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हिन्दी पाठकोंके सन्सुख, महावोधि ग्रंथमालाके द्वितीय पुष्पके रूपमें, सज्झिम-निकायके 
हिन्दी अनुवादको लेकर उपस्थित होनेमें हमें बहुत आनन्द आ रहा है। हमने अगळे चार वर्षामें 
त्रिपिटकके कितने ही प्रधान ग्रंथोंका हिन्दी अनुवाद छापना निश्चय कर लिया है । इसी साइजके 
लगभग १००० पृष्ठके प्रति वर्ष निकला करेंगे। हम अपना कर्तव्य पालन करनेके लिये तैयार हैं; 
किन्तु इस महान्‌ कार्यकी पूर्तिके लिये हमें हिन्दी प्रेमियोंकी सहानुभूति और सहायताकी पूरी 
आवश्यकता है । मूल त्रिपिटकके अनुवाद हिन्दी भाषाकी स्थायी सम्पत्ति होगी । इस कार्यमँ आप 
दो अकारसे हमारी सहायता कर सकते हैं; ( १ ) एक तो आठ आना भेजकर आप स्थायी ग्राहक 
बन जायें, इससे हमारी उत्साह-त्रद्धि भी होगी; और आपको पुस्तक पौने मूल्यमे मिलेगी और 
( २ ) दूसरे, हमारे राजा-महाराज और लक्ष्मी पात्र द्रव्यसे हमारी सहायता करें | इस बार जल्दीके 
कारण यद्यपि दान संग्रहमें हम अधिक प्रयत्न न कर सके, तो मी हिन्दी-माषा-मापियोंके कानों 
तक, उनके स्वजन मगवान्‌ बुद्धकी अमर-वाणीको पहुँचानेमें हमें निम्न दानियोंने सहायता प्रदान 
की हे-- 


सेठ युगलकिशोर बिइला ' ५००) 
डाक्टर कैलाशनाथ काटजू ( प्रयाग ) २००) 
सहाराजा छत्रपुर १००) 
श्री जोज़ेफ़ एलेस्‌ ( लंका ) १००) 
श्री सर्वानन्द बरुआ ( चटगाँव ) १००) 


डाक्टर ^. 1.. नायर ( बम्बई ) १००) 


विनम्न-- 
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त्रिपिटक ( पाली )के हिन्दी अनुवादके साथ त्रिपिटक कालीन इतिहास, भूगोल, सामा- 
जिक रीति-रवाज तथा इसी तरहकी और वातोंपर कुछ लिखना आवश्यक है; किन्तु इस विषय 
पर प्रत्येक पुस्तकमे अलग अलग लिखनेमें अपूर्णता रहेगी, इसीलिये में इसपर कुछ विशेष तोरसे 
लिखनेको आगेके लिये छोड़ता हूँ । यहाँ इतनाही कहना है ।-- 

बुद्धकी पर्यटन भूमि | बुद्ध भारतके किन किन स्थानोंमें पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमें प्रत्येक 
सूत्रके आरम्भमें आये--“एक ससय भगवान्‌''' ( स्थान )में""" विहार करते थे ??---वाक्यसे मिल 
सकता है । सारे त्रिपिटकके सूत्रोंकी इस इष्टिसे छानबीन करनेसे झालम होता है, कि वह पश्चिम 
में यसुनाके पार नहीं गये । यदि गये भी होंगे, तो मथुरा तक ही । मधुरामें मगवानूका किया 
उपदेश कोई नहीं मिलता । लेकिन एक बार उन्हें हम मधुरा ओर वेरंजा १के रास्ते पर जाते पाते 
हैं, हमें यह मी सालस है, कि वेरंजा नगर उस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे वेरंजा--सोरेय्य-- 
संकास्य-कन्नोजको जाता था । कुरु देशके कम्मासदम्मर और थुछकोट्टित3 ( राजधानी ) कस्बॉमें 
बुद्ध गये थे । किन्तु यह नगर यस्ुना और गंगाके बीच वाले प्रदेश ( वर्तमान मेरठ, सुजफ्फरनगर- 
सहारन-पुरके जिलों )में ही कहीं थे । उस पार जानेपर इन्द्रप्रस्थ जरूर पड़ता । पूर्वेमें बुद्ध कजं- 
गलामें* गये थे, और सम्भवतः यही उनके जानेका अन्तिम स्थान था । कजंगलाकी देशान्तर 
रेखाहीमें कहीं पर कोसी गंगामें मिलती थी । कोसीके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरमें अंगुत्तराप प्रदेश 
था । भाषाकी इष्टिसे आजकी तरह तब भी वह अंगका ही अंग था । अंयुत्तरापके आपण कस्बमें 
बुद्धका जाना हमें मालूम हे, ओर हम यह भी जानते हैं, कि वहाँ मगध-राज बिबसार* का शासन 
था । अंगुत्तरापके पूर्वी सीसा तक पहुँचने पर मी, वह कोसीके पूर्व तो कदापि गये नहीं मालम 
होते । दक्षिण दिशामें--दशाण ( पश्चिमो बुन्देलखंड )में उनके जानेका पता नहीं मिलता । 
चेदीमें भी अधिकसे अधिक विंध्य और गंगाके बीचके ही स्थानोंमें गये होंगे । भर्ग ( दक्षिणी 
मिर्जापुर, बनारस जिलों )म जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ भी वह विध्याटवी आर उसके 


` दुक्खिन नहीं जा सके थे। विहार प्रान्तमें उनकी विचरण भूसिको सीमा शाह्दाबाद्‌ आर गया 


जिलोंको लेते, कुछ ही दूर तक हज़ारीबाग और संथाल-पर्यनाके जिळोंमें घुसी थो । बुद्धकी-विच- 
रण भूसि पाली साहित्यमें मध्यमण्डलके नाससे प्रसिद्ध है । 

मध्यमंडलके शासक-कोसल-राज्य । विस्तार और म्रमावमें मी यह उस समय सबसे 
बड़ी शक्ति थो । अंगुलिमाल-सुत्त ( पृष्ठ ३५४ )से मात्स होता है, कि वेशाळीके लिच्छवि और 
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सगधराज अजातशत्रु इसके पड़ोसी प्रतिद्वन्दी थे। हम जानते हैं, कि कोसलके पूर्वमें शाक्य 
( मेतलूप, सामगाम, कपिलवस्तु ), कोलिय ( देवदह ), और सल ( कुसीनारा, पावा, 
अनूपिया )के प्रजातन्त्र थे । सम्भत्रतः शाक्य और कोलिय प्रजातन्त्र भी नौ मल्लोंमें 
हीसे थे । लिच्छवियोंको पड़ोसी प्रतिद्वन्दी बनानेसे, यह मी सिद्ध होता है, कि भल्ल 
प्रजातंत्र कोसळ-राज्यके प्रभावके अन्तरगत थे । इस बातकी पुष्टि हमें कुसीनारा निवासी बन्धुमल्ल१ 
के कोसलके सेनापति जैले महत्वपूर्ण पदुपर प्रतिष्ठित होनेसे भो होती है। शाक्योंके ऊपर कोसलका 
कितना अधिकार था, यह कोसळराजके साधारण सैरके तौरपर बिना किसी विशेष तथ्यारीके 
नगरकसे शाक्योंके सेतलूप कस्बेमे चले जानेसे मालूम होता है। दक्षिणमें कोसल राज्यकी 
सीमा काशी देश होते गंगा तक पहुँचती थो । काशियोंकी राष्ट्रीयताको सन्तुष्ट रखनेके लिये 
स्वयं प्रसेनजितृका छोटा भाई नास सात्रका “काशिराज” बन वाराणसीमें वेले ही रहता था; 
जैसे भगधोंके हाथमें चले जानेपर भी कोई अंग-राज) संभवतः चम्पामें रहता था । पड्चिममेँ 
कोसल-राज्यकी सीमा पाली त्रिपिटकसे निश्चित नहीं की जा सकती । उत्तर पंचालके किसी नगर 
में बुद्धका जाना नहीं मिलता लखनऊ कमिश्षरीके उत्तरी जिले और रुहेलखँडमै बहुत घने जंगल 
जरूर थे; तो भो वहाँ मनुष्यको बस्ती बिलकुल नहीं थी यह हो नहीं सकता। बल्कि थोड़ा 
संवलले कारवाँ ( = सार्थ )के साथ चले जीवकका, तक्षशिलासे राजगुह जाते वक्त साकेत" 
( अयोध्या )में पहुँचना तो बतलछाता है, कि इसी प्रदेशले होकर उत्तरी भारतका एक महन्‌ 
वर्णिक्‌-पथ जाता था, ओर इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंका होना भी आवश्यक 
था । उत्तरी पंचालमें किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पड़ता है, यह कोसलोंके आधीन 
था, और इसी लिये गंगा ही कोसळकी पर्चिम-सीसा रही होंगी । कोसल-राज्य अपने प्रभावान्तः- 
पाती प्रजातंत्रोंको लिये गंगा, मही ( वर्तमान गंडक ) और हिमालयसे घिरा सालूझ होता है । 

कोसळ राज-परिवारमें माल्लिका पटरानी थी । वासभखत्तियाको प्रसेनजितूने शाक्योंसे | 
घनिष्टता पैदा करनेके लिये व्याहा था" , इसीसे सेनापति विड्रडभ पैदा हुआ था । विइडभ द्वारा । 
पिताका पदच्युत होना अट्टकथा" से मालूम है, ओर यह भी आलस है, कि कैसे शाक्योका 
सर्वेनाश करके लौटते वक्त अचिरवती ( = रापती )की आकस्मिक बाढ़में वह भी ससैन्य इब अरा । 
प्रसेनजित्‌की एक मात्र कन्या वजिरी थी” जिसका व्याह अजातशत्रुसे हुआ । विट्वडभके बाद 
कोसल-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था । 

मगध-राज्य । कोसल-राज प्रसेनजित्‌ और वत्सराज उद्यनकी भाँति मगध-राज विबसार 
भी बुद्धका समवयस्क था । अंगुत्तराप (= भागलपुर झुंगेर जिलोंका गंगासे उत्तरीय भाग ) बिबसारके 
अधीन था । पूर्व और दक्षिणकी सीमापर इसके कोई वेसे प्रभावशाली राज्य न थे । अजातशत्रुके 
._शासनकालमें मगधकी तीन प्रतिद्वन्दी शक्तियाँ थीं--कोसल राज्यके बारेमें हम कह चुके हैं, जो विस्तृत 
. और चिरप्रतिष्ठित होते भी अवनतिकी ओर जा रहा था । लिच्छवि प्रजातंत्रकी शक्ति-शालिताका S| 
पता तो इसीसे मिलता है, कि उसके सैनिक गंगा पार हो, सगधके भीतर पाटलिग्राम ( पटना ) 
महीनों छावनी डाले बेठे रहते थे* । अजातशत्र ओर छिच्छवियोंकी सीमापर हिमाळयसे व्यापा- 
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रियोंका कोई सार्ग' आता था, जिसकी छुङ्गीके लिये दोनों शक्तियोमै बहुत वैमनस्य? था । 
सीसांत प्रदेश अंगुत्तराप और विदेहदीकी संधि पर मलम होता है। इससे यह भी मालूम 
होता है ५ कि पुराने विदेहके एक भागका नाम विदेह होने पर भी वह लिच्छवियोंके प्रजातंत्र 
क अन्तत था । सगधका दूसरा प्रतिद्वन्दी अवन्तिराज प्रद्योत था, जो एक बार स्वयं राजगृह 
पर चढाइ करना चाहता था ; जिसके लिये मगधका प्रधानमंत्री वर्षकार सेनापति उपनन्दके 
साथ राजगृहकी सर्चावन्दीरै करवा रहा था। प्रद्योतके राज्यकी सीमा मगधसे सीधी कहाँ 
मिलती थी, इसे ठीकसे नहीं कहा जा सकता । यदि पलामू--राँची जिलोंके दुर्गंम जंगलोंमें मिलती 
हो, तो निर्जन होनेसे उसका उतना महत्व न था । अधिकतर संभव मालूम होता है, यह 
संघर्षे गङ्गा उपत्यकाके लिये ही था। प्र्योतके दामाद .वत्सराजकी ग्रद्योतसे घनिष्ठता होनी 
स्वाभाविक थी । प्रद्योतका दौहित्र बोधि राजकुमार सगधके ही लिये, सुंसुमारगिरि ( चुनार )में 
उटा हुआ था । इस प्रकार प्रद्योत इधरसे आक्रमण कर सकता था। उस समय अवन्ती 
और शगधकी शक्तियाँ ही सारे उत्तरी भारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं । वज्जियों 
ओर कोसलके शांतिपूर्ण विजयने अजातशत्रुके पल्लेको भारी कर दिया और इस प्रकार उज्ञयिनीकी 
जगह पाटलिपुत्रको प्रथम भारतीय साम्राञ्यकी राजधानी वननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

लिच्छवि-प्रजातंत्र । कोसल और सगधकी शक्तियोंसे घिरा यह पराक्रमी प्रजातंत्र बिल्कुल 
स्वतंत्र था । इसके डरके आरे मगधराज पाटलिग्रासमें सुदृढ़ दुर्ग बनवानेके लिये सजबूर हुये । 
कोसरूराजको भी इनकी चिन्ता कम न थी* । इसकी राजधानी वैशाली ग्रीसकी एथेन्स थो ; 
जिसकी नागरिकताका अनुकरण सगधकी राजधानी ( राजगृह ) तक करती थी । इसके लिये 
अगध मेसेदोनिया और अजातशत्रु फिलिपू था । फिलिप भौर ग्रीस-प्रजातंत्रोंकी कइमकशसका 
नाटक सारतमें एक शताब्दी पूर्व रिच्छवियों और अजातशत्रुके बीच अभिनीत हुआ था। उस 
खस्यकी ऐतिहासिक सामग्रो यद्यपि बहुत थोड़ी भिळती है; तो भी उससे इस गौरवशाली 
प्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किया जा सकता है । खेद है, कि अभी तक इस तरफ 
अभिशोंका ध्यान उतना नहीं गया । कुछ प॑ क्तियोंमें इसके वारेमें लिखना में अन्याय समझता हूँ, 
इसलिये इसे आगेके लिये छोड़ता हूँ । 

बत्स-राज्य । पूवं और दक्षिणमें इसके मगध और अवन्तीकी शक्तियाँ थीं । वत्सके अति- 
रिक्त भगं और चेदी देशोंका कुछ भाग इसके आधीन था । इसके पड्चिममे दक्षिण पांचाल था, 
जो संभवतः वत्सहीके आधीन था । पंचालको वत्सके आधीन सान लेने पर, पद्चिमम इसके दो 
छोटे पड़ोसी राजा दिखाई पड़ते हैं ।--एक तो सूरसेनका राजा माथुर अवन्ती-पुत्र--जो उदयनकी 
रानी वासवदत्ता या बोधि राजकुमारकी साताको बहिनका पुत्र तथा प्रद्योतका दौहित्र था। 
सम्भवतः यह साधुर राजा भी प्रद्योतके प्रभावके अन्तर्गत था । उत्तरमें थुछकोट्टितका राजा 
कौरव्य* था; जो वुद्धके समय बहुत बूढ़ा हो चुका था“; यह कोरब्य कोई कुरुवंशीय ही अ 
होगा, जिस वंशका ही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था । इससे यदि ( पूवं ) कुरु 


` चल्सके प्रभावके अन्तर्गत रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। और फिर सूरसेनका मी, कमसे कस 


अद्योतके प्रभावके पहिले, वत्ससे अछूता रहना सम्भव नहीं । जान पड़ता है, कोसलकी भाँति ही 
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१ संभवतः जयनगर ( दर्भगा )से धनकुटा जाचेवाला माग हाँगा । 
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वत्स-राज्य भी बहुत विशाल था; ओर उसीकी भाँति यह भी अपने रँगीले राजाके स्वभाव, तथा 
प्रद्योतकी प्रतिद्वन्दिताका शिकार हो रहा था। जान पड़ता है, दूसरी पीढ़ीमें वत्स वेसे ही 
अवन्तीका ग्रास बन गया, जैसे कोसल सगधका; और फिर बिखरी प्रतिद्वन्दिता अवन्ती और 
सगध दो ही सहाशक्तियोंमें केन्द्रित हो गई । 


(RI) 

सज्झिम-निकायके ५५२ सुत्तन्त तीन पण्णासकों ( = पचासौं )में विभक्त हैं । हाँ, तृतीय 
या उपरि-पण्णासकमें ५० की जगह ५२ सुत्तन्त हैं । प्रत्येक पण्णासकमें दस दुस सुत्तन्तोंके पाँच 
वग्ग हैं; डपरि-पण्णासकका चोथा ( विभंग-) वग्ग इसका अपवाद है, जिसमें कि १२ सुत्तन्त 
हैं। वग्गों ( = वर्गों )के नामोंमें कोई कोई तो किसी सुत्तन्तके नाअके कारण हैं, जैसे सूल-परि- 
याय-वग्ग' '*; कोई कोई वर्णित विषयके कारण जैसे सळायतन-वग्ग; कोई कोई सूत्रमें अधिकतर 
सम्बोधित व्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे--परिब्बाजक-वग्गमें परिब्राजक सम्बोधित किये गये हैं, 
राजघग्गसें राजा और राजकुमार, ब्राह्मण-वग्गमें ब्राह्मण, गहपति-वग्गमें गृहपति ( = चेश्य )। 

भगवान्‌ बद्ध अपने उपदेशाँमै कितने ही सुन्दर इष्टान्त या डपसायें दिया करते थे; हसने 
अन्तमें इनकी एक एथक्‌ सूची लगा दी है । 

सज्झिस-निकाय सुत्तन्त ( = सूत्र ) बुद्धके ही कहे हुये हैं; लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं, 
जिन्हें व॒द्धके शिष्य सारिपुत्त महाकात्यायन आदिने कहे । माधुरिय-सुत्तन्त, घोव्सुर-सुत्तम्तकी भाँति 
भगवानके निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्तन्त हैं । 


(६३०) 

घस्मपदके प्रकाशनके वक्त मेंने लिखा था, कि अञज्झिस-निकायका हिन्दी अज्जुवाद इसी 
सनमें पाठकोंकी सेवामें पहुँच जायेगा । यद्यपि इसके विषयमें झुझे सन्देह उतना नहीं हो रहा था, 
जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पढ़नेकी आसानीके लिये ही अबकी गर्भियोंमें में 
लदाख गया । पहिले आशा रखता था, कि साथमें किसी लिखनेवालेको छे जाऊँगा । किन्तु वैसा 
प्रबंध न हो सका। में २५ जूनको लेह ( रदाख ) पहुँचा, और १६ सितम्बर तकके समयमें दो 
चार ही दिन इधर उधर गया । यदि सिर्फ मञ्झिस-निकायका अजुवाद होता, तो समय काफी 
था; किन्तु वहाँके बौद्धोंकी दयनीय अवस्था तथा कुछ बंछुओके आग्रहने मुझे वहाँके लड़कोंके लिये 
तिब्बती माषाकी चार पुस्तकें लिखने पर मजबूर किया । उधर कुछ ओर सित्रोंकी प्रेरणाने 'तिब्बत 
में बौद्ध-ध्ेका इतिहास” को संक्षेपसे छिखवाया । अपनी तिब्बती और युरोप-यात्राओंको भी वहीं 
समाप्त करनी पड़ीं । यह निश्चय ही है, कि इतने कामोंके लिये उतना समय पर्यो न था । एक 
दो बार तो मैंने अपने मित्रोंको लिख भी दिया कि शायद में आधे ही ग्रंथको लदाखमें समाप्त 
कर सकूँगा । 
अनुवादमं ससय इस प्रकार लगा 


जुलाई ५-१५ १-२६ सुत्तन्त 
अगस्त २१-३१ ३८-९८ सुत्तन्त 
सितम्बर १-२, ४-९, ११-१४ ९९-१५२ सुत्तन्त 
नवंबर ४--७ २७-३७ सुत्तन्त 


छदाखमें अनुवाद करते वक्त मालूम हुआ, कि मेरी पाली प्रतिमें ११ सुत्तन्त ( = सूत्र ) 
युस हैं, इसीलिये उनका अनुवाद लौटकर प्रयागमें हुआ । इस प्रकार यह सारा अंथ ३८ दिनमै 
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अनुवादित हुआ । जब्दीके छिये अफसोस करनेकी आवश्यकता नहीं, जब कि में जानता हुँ, कि 
कासोंकी अधिकताके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित समयके लिये इस 


कासको स्थगित कर रखना पड़ता । 

ब्रिपिटक-वाङ्‌-सयसे सज्िस-निकायका स्थान सर्वोच्च है । विद्वान्‌ लोग इसीके बारेम कहते 
हैं, कि यदि सारा त्रिपिटक और बौद्ध-साहित्य नष्ट हो जाये, सिर्फ मज्मिम-निकाय ही वचा रहे; 
तो भी इसकी सददसे हमें डुद्धकी व्यक्ति, उनके दुशन और अन्य शिक्षाओंके तत्तकों समझनेमें कडि- 
नाई न होगी । इसी कारणसे ““बुद्धचर्या” ओर “'घम्मपद्‌”के बाद मैंने इसमें हाथ छगाया । 

अनुवाद करनेमें भावोंके साथ शब्दोंका मी पूरा ख्याल ख्खा गया हे, इसीलिये भाषा कुछ 
कडिवसी हो गई है; किन्तु, अनुवादको ऐतिहासिकों, भाषा-तत्त्वज्ञों तथा दूसरे अन्वेपकोंके | 
लिये भीं उपयोगी वननेके लिये वैसा करना अनिवार्य था । शब्दोंका एक विस्तृत कोश मैंने ग्रंथके 
अन्तमें दे दिया है, और स्थल स्थलपर कोष्टक्रमें भी सरल पर्याय देता गया हूँ । पाउकोंको कठिनाई | 
सालस होगी, कुछ बौद्ध दार्शनिक परिभाषाओंके कारण । किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये 
पारिभाषिक शध्दोंका प्रयोग करना ही पड़ेगा। बहुतसे एुनरुक्तोंको भी मैंने ( ० ) चिह्न देकर हटा 
दिया है, इससे भी कहीं कहीं कुछ दिक्कत होगी, किन्तु उनके लिये में फुटनोटमें संकेत भी करता 
गया हूँ । यदि सभी पाठक प्रत्येक शब्द के समझनेका आग्रह न करेंगे, तो आशा है, वह अनु- 
वादको सन्तोप-जनक पायेंगे। यह अन्ति अनुवाद तो है नहीं, यदि इससे भविष्यके अनुवादकाँके 
कामें सहायता पहुँचेगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी । 

त्रिपिटकके कुछ मंथोंको पाछीमें अनुवाद करनेकी बात मने ““घम्भपद्‌'”'के छपते वक्त 
लिखी थी । मैंने अगले चार वर्षाके वर्षा-वासोंको इस प्रकार हिन्दी-अनुवाद्‌-कार्यमें लगानेका निश्चय 
किया है-- 


। 
पातिमोक्ख + महावग्ग -- चुछवग्ग ( विनय-पिटक ) १९३४ इ० | 
दीघ-निकाय १९३५ ” 
संयुक्त-निकाय १९३६ ” | 
सुत्तनिपात + उदान +- भिलिन्द॒ पञ्ह १९३७ ” 


अपने ज्येष्ठ सब्रह्मचारी मदन्त आनन्द कोसल्यायन, तथा शीघ्र ही लघु सब्रह्मचारी बनने 
वाले एक दूसरे तरुणसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षोमें वह सम्पूर्ण जातकोंका मी हिन्दी 
अनुवाद कर देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो मूल बोद्ध-साहिलके अन्नुवादमें हिन्दीका स्थान मारतीय 
भाषाओंसें ही प्रथम नहीं हो जायेगा; बल्कि हमारी माठूमापा युरोपीय माषाओंसे टक्कर लेने 
लगेगी । 

पुस्तकके साथ मज्झ-मंडल ( = प्राचीन मध्यदेश )का एक सानचित्र मी दे दिया गया है, 
जिससे तत्कालीन भूगोलके समझनेमें आसानो होगी । घ्यानसे खींचनेपर भी जनपदों और राज्यों 
की सीमायें कितनी ही जगह गलत हो सकती हैं । 

“धम्मपद”के अनुवादकों सम्माप्त करते समय मैंने श्रद्धेय भिक्ष देवमित्र घमेपालसे कहा 
था-- मैंने अपनी प्रथम पुस्तक बुद्धचयी अपने पिताको समर्पित की, दूसरी अपने उपाध्यायको; और 
अब यह तीसरी मैं आपको समर्पित करूँगा । उन्होंने कहा--कास होना चाहिये, अपने लिये सस- 
पंणको मैं बेकार समझता हूँ । बे-कार हो, चाहे स-कार, अब वह बेकारका शब्द ही कब उन पतले 
ओडोसे सुननेको मिलेगा !! न्‍ 

अजुवादुका काम तो मेरे हाथका था, चाहे रातको तीन बजता, चाहे चार, उसे मैं पूरा कर 
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सकता था; किन्तु १९३३ ई० के भीतर छाप देनेकी समस्या आसान न थी । सहाबोधि सभाके 
प्रधान संत्री ब्रह्मचारी देवप्रियने कई आर्थिक अड्चनोंके रहते भी छापना स्वीकार कर, उस 


3... कठिनाईको हल कर दिया। दूसरी कठिनाई थी एक सासके अहप समयमे प्रायः आठ सौ प्रष्टोंकी 


सारी पुस्तकको छाप कर निकाल देना । जिस कठिनाईको दूर करनेके लिये छा-जर्नक-प्रेसके मैनेजर 
पंडित कृष्णप्रसाद दुर, तथा पंडित सीताराम गुंठे, पं० सहेन्द्रनाथ पांडेय, श्री राजनाथ और 
श्री बच्चूलाल विशेषतया धन्यवादके पात्र हैं। पंडित उद्यनारायण त्रिपाठी, साहित्य-रल, |. 4. 


और उनकी दारागंजकी शिष्य-संडली तथा बाबू बलदेवसिंह, “विशारद” यदि प्रुफ देखनेस सहायता 


न करते, तो काम बहुत कठिन हो जाता । इसके लिये में उनका कृतन्ञ हूँ । 
यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी; तो आशा है अगले संस्करणमें अंथकी बहुतसी त्रुटियाँ 
दूर हो जायेंगी । 


प्रयाग नि 
१५--१२--३ | राहुल साङत्यायर 


MN NESE 5, 
0३5 ia ठावर Ps 5-०, सग्रह 


भूमिका 
बुद्धके मूल सिडान्त' 


बुद्धके उपदेशोंके समझनेमें सहायता मिलेगी, यदि पाठक बुद्धके इन मूल चार सिद्धा- 
न्तो--तीन अस्वीकारात्मक और एक स्वीकारात्मक--को पहले जान लें। वे चार सिद्धान्त 
ये हैं-- 

( ५ ) ईश्वरको नहीं सानना; अन्यथा “मनुष्य स्वयं अपना सालिक है?--इस सिद्धान्तका 
विरोध होगा । 

( २ ) आत्माको नित्य नहीं साना; अन्यथा नित्य एक रस साननेपर उसकी परिशुद्धि 
आर झुक्तिके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी । 

( ३ ) किसी ग्रन्थको स्वतःप्रमाण नहीं मानना; अन्यथा बुद्धि और अनुभवकी प्रामाणि- 
कता जाती रहेगी । 

( ४ ) जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिभित न मानना; अन्यथा जीवन और उसकी 
विचित्रताएँ कार्यकारण नियमसे उत्पन्न न होकर; सिफ आकस्मिक घटनाएँ रह जायँगी । 

बौद्ध धर्मेमे चार बातें सर्वमान्य हें। इन चार बातोंपर हम यहाँ अलग विचार 
करते हैं । 


( १ ) श्वरको न मानना 


इंश्वरवादी कहते हैँ-““चूँकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई 
कारण होना चाहिए; और वह कारण ईश्वर है--लेकिन प्रश्न किया जा सकता है- ईश्वर किस 
प्रकारका कारण है ? क्या उपादान-कारण, जैसे घड़ेका कारण मिट्टी; कुंडलका सुवर्ण ? यदि ईश्वर 
जगतूका उपादान-कारण है, तो जगत्‌ ईश्वरका रूपान्तर है । फिर संसारमै जो भी डुराई-भछाई, 
सुख-दुःख, दुया-क्ररता देखी जाती है, वह सभी ईश्वरसे और ईश्वरम है । फिर तो ईश्वर सुखमयकी 
अपेक्षा दुःखमय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पलड़ा भारी है । ईश्वर दयालकी अपेक्षा ऋर 
अधिक है, क्योंकि दुनियामें चारों तरफ़ फ्ूरताका राज्य है । यदि वनसपतिको जीवधारी न मी 
साना जाय, तो मी सूक्ष्मवीक्षणसे द्रष्टव्य कीटाणुओंसे लेकर कीड़े-मकोड़े, पक्षी, मछली, साँप, 
छिपकली, गीदुड, भेडिया, सिंह-ब्याघ्, सभ्य-असभ्य मनुष्य--समी एक-दूसरेके जीवनके ग्राहक 


हैं। ष्यानसे देखनेपर इस्य-अदस्य, सारा ही जगत्‌ एक रोमांचकारो युदक्षेत्र है, जिसमें निर्बंछ प्राणी | 


९ यह पहिले १९३२ ३० के “विशाल-भारत”? में लेख-रूपसे निकला था । 


[| 
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सबलोंके ग्रास बन रहे हैं । पुनर्जन्स न माननेवाले धोको तो इसे विना आनाकानीके स्वीकार 

करना पड़ेगा । पुनर्जन्सवादी कह सकते हैं कि सभी सुसीबतें पूर्वके कर्माके फल हैं, लेकिन यह 
। भी चिन्त्य है । अच्छे-छुरे कर्मोकी जवाबदेही जानकारकों ही हो सकती है । पागल या नशोसें 
घेहोश या अबोध बालकको दूसरेकी हत्याका दोषी नहीं ठहरांया जा सकता। इससे इनकार 
किसको हो सकता है कि सब्ुध्यके अतिरिक्त दूसरे आणी--जो अपने अच्छे-बुरे कर्साके जाननेकी 
समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर हे--अपने कोके जिम्मेवार 
नहीं हो सकते ? सनुष्योंमें भी बालक, पागल आदि अलग कर देनेपर दायित्व रखनेवालोंकी संख्या 
बहुत कम रह जायगी। यदि दुनियामें जवाबदेह आदुभ्रियोंकी संख्या डेढ़ अरब झान छी जाय, 
तो फल भोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। डेढ़ अरबसे अधिक तो कछुये 
ही होंगे, जो आदमीसे अधिक दीर्घजीवी हैं, ओर कीटाणुओं तथा हाथी, ह्वेल आदि जैसे विशाल- 
| | काय जन्तुओंके बारमें कहना ही क्या ? 
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उपादान-कारण है, तो निर्विकार केसे हो सकता है ? यदि ईश्वरको निभित्त-कारण साना 
जाय, अर्थात्‌ वह जगतको वैसे ही बनाता हे, जैसे कुग्हार घडेको, सुनार कुंडलको; तो प्रश्न 
होगा, क्या वह्‌ बिना किसी डपादान-कारणके जगतूको बनाता है, या उपादान-कारणसे ? यदि 
बिना उपादान-कारणके, तो अभावसे भावकी उत्पत्ति सानी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त 
ही शिर जायगा, तब फिर जगतूको देखकर उसके कारण इंश्वश्के झाननेकी ज़रूरत क्या ? यदि 
इन्द्रजालक्की तरह उसने जगतूको बिना कारण सायाजय उत्पन्न किया है, तो प्रलक्षके झायासय 
होनेपर इंश्वरके होनेका अडुसान ही किस सामग्रीके वलपर होगा ? यदि उपादान-कारणसे बनाता 
है, तो कुम्हारकी भाँति जगतूसे अलग रहकर बनाता है, या उसमें व्याप्त होकर ! अलग रहनेपर 
वह सर्वव्यापक नहीं रहेगा, और सृष्टि करनेके लिए उसे दूसरे-सहायकों और साधनोंपर निर्भर 
होना पड़ेगा। विद्युत्कणोंसे भी सूक्ष्म नवकणों ( ]\€०६7०० ) तक पहुँचने और उनके 
सिश्रणसे क्रसशः स्थूलतर चीज्ञोंके बनानेके लिए वह कौनसा हथियार, सुनारकी सँडासीकी तरह, 
प्रयोग करेगा ? और फिर सर्वशक्तिमान्‌ केसे रहेगा ? यदि उसे उपादान-कारणमें सर्वव्यापक शान 
छिया जाय, तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादन-करनेमें अक्षम होनेपर सवंशक्तिसान्‌ नहीं । 
ऐसी अवस्थामें अपवित्रता, करता आदि डुराइयोंका स्रोत होनेका भी वह दोषी होगा । 


इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निसित्त-क्रारण । जगतूका कोई आदि- 

कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं। यदि “उसका कारण कोन, उसका कारण 
कौन ?--पूछनेपर जगतूकी किसी सूक्ष्सतम वस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं रुकने दिया 
जाय, तो ईश्वर तक ही क्यों रुका जाय ? क्यों न ईश्वरका भी कोई दूसरा कारण साना जाय ! 
इस प्रकार इश्वरका आदिकारण आनना युक्तियुक्त नहीं । | 
i 1-धर्ता ईश्वर होनेपर, मनुष्य उसके हाथकी कठपुतली है, फिर वह किसी अच्छे-बुर 
के लिए जवाबदेह नहीं हो सकता । फिर दुनियामें उसका सताया जाना क्या ईंश्वरकी दुया- | ॥ 


पन्च होनेके समय 


FT | 


इन्द्र बिद्यागावस्पति 

दरत्तोक, जवादर नगर्‌ 

छ 
[ ण] दिन्न! शारा 
रुकुल काट) ४:त काल य़ के 
ईश्वरके साननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, लड उसके gs ॥ ङ्गा, तब 
सञुष्य आप ही अपना स्वामी है, जैसा चाहे, अपनेको वना सकता है--यह नहीं माना जा सकता । 
फिर झबुष्यको झुद्धि और मुक्तिके लिए प्रयत्न करनेकी गुंजाइश कहाँ ? फिर तो धमाके बताये रास्ते, 
021 ७ ~ _ ७०७ 
और धर्म भी निष्फल । इंश्वरके न माननेपर, सनुष्य जो कुछ वर्तमानम है, वह अपने ही किथेसे; 
और जो भविष्यमें होगा, वह भी अपनी ही करनीसे । सहुच्यके काम करनेकी स्वतन्त्रता होने 
ही पर धर्सके बताये रास्तों और धर्सकी सार्थकता हो सकती है। इंश्वरवादियों द्वारा सहस्नाब्दियोंसे 
धर्मके लिए अशान्ति और खूनकी घाराएँ वहाई जा रही हैं, फिर मी ईइवर क्यों नहीं निपटारा 
करता ? वस्तुतः इश्वर सबुष्यकी सानसिक सृष्टि है । 
(२) आत्माको नित्य न मानना 


यहाँ पहले हमें यह समझ लेना है कि बौद्ध अनात्मताको कैसे मानते हैं। बुद्धके समय 
ब्राह्मण, परिब्राजक तथा दूसरे मतोंके आचार्य मानते थे कि शरीरके मीतर और शरीरसे भिन्न एक 
नित्य चेतनशक्ति है, जिसके आनेसे शरीरमें उष्णता और ज्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमें आती है । जब 
वह शरीर छोड़ कर कर्मानुसार शरीरान्तरमें चली जाती है, दो शरीर शीतळ, डेष्टा रहित हो जाता 
है । इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्मा कहते थे । सामीय ( 9077100 ) घर्मौका मी, पुनर्जन्मको 
छोड़ कर, वही मत है । इनके अलावा डुद्धके सप्नयमें दूसरे भी आचार्य थे, जिनका कहना था-- 
शरीरसे एथक्‌ आत्मा कोई चीज़ नहीं; शरीरमें भिन्न-भिन्न परिाणमें सिश्रित रसोंके कारण उष्णता 
ओर चेष्टा पैदा हो जाती है, रसोंके परिमाणमै कमी-बेशी होनेसे वह चली जाती है । इस प्रकार 
आत्मा शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। बुद्धने एक ओर आत्माका नित्य कूटस्थ मानना, दूसरी ओर 
रारीरके साथ ही आत्माका विनाश हो जाना--इन दोनों चरम बातोंकों छोड़ मध्यका रास्ता 
लिया । उन्होंने कहा--आत्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है, बल्कि ख़ास कारणोंसे स्कन्धों ( भूत, 
सन )के ही योगसे उत्पन्न एक शक्ति है, जो अन्य बाह्य भूतोंकी भाँति क्षण-क्षण उत्पन्न और 


. विलीन हो रही है । चित्तके क्षण-क्षण उत्पन्न होने और विलीन होनेपर भी चित्तका प्रवाह जब 


तक इस शरीरमें जारी रहता है, तब तक शरीर सजीव कहा जाता है । हसारे अध्यात्म-परिवर्तन 
और शरीरके परिवर्तनमें बहुत समानता है । 

हमारा शरीर क्षण-क्षण बदल रहा है । चालीस वर्षका यह शरीर वही नहीं है, जो पाँच 
वर्ष और वीस वर्षकी अवस्थामै था, और न साउवें वर्षमें वही रह जायगा । एक-एक अणु, जिससे 
हमारा शरीर बना है, प्रति क्षण अपना स्थान नत्रोत्पञ्रके छिए खाली कर रहा है ; ऐसा होने पर 
भी हर एक विगत शरीर-निर्मापक परमाझुका उत्तराधिकारी बहुतसी बातोंमें सदृश होता है । इस 
प्रकार यद्यपि हमारा पहले वर्षवाला शरीर दसवें वर्षों नहीं रहता, और बीसवें वर्षमं दस वर्षवाला 
भी ख़तस हुआ रहता है, तो मी सहश परिंवतंनके कारण सोटे तौरपर हम शरीरको एक कहते 
हैं। इसी प्रकार आत्मा भी क्षण-क्षण बद्ल रहा है, लेकिन सहा परिवर्तनके कारण उसे एक 
कहा जाता है । आप अपने ही जीवनको ले लीजिए। दो वर्ष पूर्व दूरसे सी आपको सिगरेटका 
घुआँ नागवार था, और अब उसे चावसे पीते हैं । दो वर्ष पूर्व चिड़योंको स्वयं मार कर फड्फडाते 
देखना, आपके लिए सनोरंजनकी चीज़ थी; लेकिन अब आप दूसरे द्वारा सारी जाती चिड्याको 
फड्फडाते देख स्वयं फड़फड़ाने छगते हैं । यदि आपको अपने सनके झुकाव और उसकी प्रबृत्तियों- 
को लिखते रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी पिछली दस वर्षौकी डायरी उठा कर पढ़ डालिये । 
वहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिङँगे, जिन्हें दस वर्ष पूर्व आप अपना कहते थे, किन्तु दस 
वर्ष बाद आज यदि कोई आपके ही शब्दोंमें आपके पूर्व विचारोंको आपके सामने रखे, तो आप 


xe] 


साफ़ इनकार कर देंगे कि “यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था ।? वस्तुतः A 
आपका ऐसा कहना ठीक भी है, क्योंकि आपके पिछले दस वर्षके अबुअवोने आपको बदर दिया है। 


आप कह सकते हैं शन बदलूता है, आत्मा थोड़े ही बदलता है | हमारा कहना है 

सनसे परे आत्मा कोई चीज़ नहीं । चित्त, विज्ञान, आत्मा--एक ही चीज़ हैं । जिस प्रकार चक्षु, 

श्रोत्र, घाण, जिह्वा और स्वक्‌ इन्द्रियोंको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वेसे मनको नहीं । हमें 
| सनकी सत्ता क्यों स्वीकार करनी पड़ती है ? आँखें इमली देखती हें, ओर जिह्वासे पानी टपकने 
| लगता है। नाक दुर्गन्ध सूँघती है, और हाथ नाकपर पहुँच जाता है । आप देखते हैं, आँख और 
ह जिह्वा एक नहीं हैं, न वे एक दूसरेसे सिली हुई हैं। इसलिए इन दोनोंको सिलानेके लिए एक 
| तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह अन है । पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने ज्ञानको जहाँ पहुँचाती 
| हैं, और जहाँसे शरीरके भिन्न भिन्न अंगोंको गतिका अनुशासन मिलता है, वह सन है । वही ग्रहण, 
| चिन्तन ओर निर्णय करता है । वह ग्रहण आदि कैसे करता है ? फ़ौजके कप्ताण्डरकी तरह अलग 
बैठ कर नहीं, बल्कि जैसे पाँच द्यूबोंमें लाळ, पीले, हरे, नीले, कारे रंगका चूर्ण पड़ा हुआ हो । 
और नीचे एक ऐसी काँचकी नलीसे पानी बह रहा हो, जिसमें पाँचों टयूबोके झुँह मिले हुए हों, FR 
ओर टयूबोका थुँह बारी बारीसे खुळ रहा हो । जिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उसी | 
रंगका हो जायगा। इसी तरह जब आँख काले साँपकी ओर लगती है, तो काले साँपका हमें था 
दर्शन होता है । फिर यह ज्ञान तुरन्त सनमें पहुँचता है । उस क्षणका सन, जो अपने कारणभूत । 
पुराने सनोंके अनुभवोंका बीज अपनेमें रखता है, इस नये झानरूपी चूर्णके गिरनेसे तदाकार हो, 
भयके रंगमें रँग जाता है | यदि एक क्षण ही साँपको देख हमें रुक जाना हो, तो भी हिला कर 
छोड़ दिये पहियेकी भाँति कई क्षण तक एक-एकके बादु उत्पन्न होनेवाला भन उस रंगमें रग 
जायया ; यद्यपि हर द्वितीय क्षणके सनपर उसका असर फीका पडता जायगा । और यदि साँप 
कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, और आपकी तरफ़ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होमे- 
वाळे सनपर भयका संचार अधिक होता जायगा । जो बात भयप्रद विषयोंके बारेम हे, वही 
ज्रीतिप्रद्‌ तथा दूसरे विषयोंके बारेमे भी समझनी चाहिए । 


अस्तु, उक्त कारणसे चक्षु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें उनके संयोजक एक भीतरी -§ 
इन्द्रियको माननेकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे सन कहते हैं। इससे परे आत्साकी क्या आवश्यकता ? 
यदि कहें कि पुराने अनुभवोंको सझतिके रूपमै रखनेके लिए, क्योंकि सन तो क्षणिक है ( यद्यपि 
आओ यह बात वे नहीं कह सकते, जिनके मतसे सन क्षणक नहीं ), तो हस कहेंगे--झन क्षणिक है, 
किन्तु वह अपने परवर्ती सनका कारण भी है । आनुवंशिक नियमके अनुसार जैसे माता-पिताकी 
` बहुतसी बातें घुत्र-पौत्रमें आती हैं, उसी प्रकार पूर्व मन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिछले 
 झनके लिए वरासतमें छोड़ जाता है, और वही स्छतिका कारण है । वस्तुतः संस्कारका ठप्पा तो क्षणिक 
- वस्तुपर ही लग सकता है। आत्माको यदि कूटस्थ नित्य मानें, तो वह अनन्तकाल तक एक रस 
नेवाला होगा । भला, सदाके लिए एक रस रहनेवाले आत्मापर अनुभवोंका ठप्पा केसे पड़ सकता 
दि पड़ सकता हे, तो ठप्पा पड़ते ही उसका रूप-परिवर्तन हो जायगा । आत्मा कोई जड़ | 
नहीं है, जिसके सिर्फ बाह्य अवयवपर ही लांछन लगेगा । वह तो चेतनमय है, इसलिए ऐसी 


रस भी नहीं हो सकता । फिर आत्मा नित्य है केसे ? 
छगता है, तो वह अभौतिक संस्कार भी नित्य आत्मा 
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में गकर अविचल हो जायगा । तव फिर झुद्धि या सुक्तिकी आशा केसे की जा सकती है ? 

यदि कहें--कोई नित्य आत्मा नहीं है, तो मनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर 
अच्छे-बुरे कर्मका विपाक केसे होगा ? यहाँ पहले यह समझ लें कि वौद्ध विपाक केसे मानते हैँ । 
वे यह नहीं मानते कि हम जो कुछ भले-बुरे काम करते हें, उसे लिखनेके लिए इंश्वरने हमारे पीछे 
डुत रेखक लगा रक्खे दें | हम अच्छे या बुरे जैसे भी कायिक-वाचिक कर्म करते हैं, सभी कर्माका 
उदूगस हमारा सन है। अतः द्वेपयुक्त काम करनेके लिए मनको द्वेषयुक्त बनना पड़ता है; रागयुक्त 
कास करनेके लिए सनको रागयुक्त वनना पडता है । मनकी उस बनावटकी, उस ध्वनिकी गूँज 
तव तक जारी रहती है, जब तक वह व्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ट नहीं हो 
जाती । आदमी एक दिनमें कूर नहीं बन जाता । आपरेशन करनेवाले डाक्टरको भी धीरे-धीरे 
अपने सनको कड़ा करना पड़ता हे, फिर रूनीकी तो बात ही क्या ? जव किसी असहाय, निर- 
पराध बालिकाको पीटते देख दुर्शकोंका मन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता ( यद्यपि वह दूसरी 
दिशामें--करुणाकी ओर ), तो स्वयं सारनेवालेका मन सख्त हुए बिना केसे रह सकता है ? 
खुतराँ हम जो काम करते हैं, उसका असर तत्काल सनपर पड़ता है । जितना ही मन कड़ा होता 
जाता है, उतना ही उसमें सूक्ष्म मानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता कम होती जाती है। 


अच्छे-डुरे सनोभाव धन और ऋणकी तरह हैं। यदि धनकी राशि अधिक रही, ऋणकी 
कस, तो धनका पलड़ा भारी रहेगा । यह हिसाव सनकी क्षण-क्षणकी वनावरमें खय॑ होता रहता 
है । यहाँ हिसावका टोरल महीनों, हफ्तों, दिनोंके वाद नहीं, बल्कि तुरन्त-का-तुरन्त होता रहता 
है । अनुध्य क्या है, अपने पिछले मले-बुरे अनुभवोंका पूर्ण योग । दूसरे क्षण उत्पन्न होनेवाळे 
अनको बहुतसी बातें अपने-जनक मनसे वरासतमें मिलती हैं। यह वरासतका सिलसिला हमारे 
लड़कपनसे बृद्धपन तक रहता है--इसे समझनेमें अड्चन नहीं होगी । लेकिन बुद्धकी शिक्षा 
के अनुसार यह सिलसिला जन्मसे पहले भी था, और रुत्युके बाद भी रहेगा । अपने पिछले 
अज्ञभवोंसे वने हुए मनकी उपमा, झत्यु-क्षणमें जिस वक्त वह इस शरीरको छोड़नेके लिए तैयार 
रहता है, उस तस्त लोह्‌-धारसे दी जा सकती है, जो एक ऐसी नालीके सहारे नीचे बहती चली 
आई हो, जो एक दीलेके पास आ कर रुक जाती हो । उस टीलेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी 
नाली है, जिसके आरम्भपर पर्याप्त चुम्बक-राशि है, तो वह ज़रूर इस धारको नई नाळीमें डाळ- 
नेके लिए समर्थ होगी । इसी प्रकार झत्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-रारिके साथ इस 
जीवनके छोरपर खड़ी रहती है । वह संस्कार-राशिरूपी चुम्बक समान धर्सवाले ससीपतम शरीरमें 
खींच कर फिर उसकी वही पुरानी कारवाई झुरू करा देता है। यही फ्रम तब तक जारी रहता 
है, जब तक तृष्णाके क्षयसे यह सन्तति विश्वंखलित हो, निर्वाणको नहीं प्राप्त हो जाती । इस 
प्रकार कर्म, कम-फल और जन्मान्तर होता है । 


जीवको नित्य माननेमें बहुतसे दोष होते हैं । यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे 
सिर्फ असर ही नहीं, अजन्मा भीं सानना होगा । फिर सामीय धर्मों भी तो, जहाँ पुनर्जन्म नहीं 
सानते, यह सानना होगा कि जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, बल्कि अनादि कालसे आज तक चुपचाप 
निझ्चेष्ट पड़ा रहा। अध एक, पचास, या सौ वर्षे तकके लिए, विना किसी पूर्व कर्सके, इस 
दुनियामें जन्सान्ध या नेत्रवान्‌, जन्सरोगी या स्वस्थ, मन्दबुद्धि या प्रतिभाशाली बन कर उत्पन्न 
हो गया है, और सरनेके बाद फिर अनन्तकाल तकके लिए अपने कुछ वर्षोके बुरे-मळे क्माके कारण 
स्वर्गे या नरकमें डाळ दिया जायया। क्या इस तरहकी नित्यता बुद्धियुक्त सानी जा सकती है? जो 
लोग पुनर्जन्म भी मानते हैं, और साथ-साथ आत्माको नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें परस्पर 
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विरोधी हैं। जब वह नित्य है, तो कूरस्थ भी है, अर्थात्‌ सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस 
वस्तुको यदि परिशुद्ध सानते हैं, तो वह जन्म-अरण के फेरमें केसे पड़ सकती है ? यदि अझद्ध है, 
तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी मुक्ति केसे हो सकती है ? नित्य कूटस्थ होनेपर संस्कारकी छाप 
उसपर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले कह चुके हैं । यदि छापके लिए सनको झानते हैं, तो 
आत्साको साननेकी ज़रूरत ही क्या रह जाती है? 


अइन हो सकता है कि यदि सन तथा आत्मा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामें--'मैं 

पहले था, मैं अब हूँ'--ऐसी एकताका भान क्यों होता है ? इसका उत्तर है कि समुदायमें एकल्वकी 
बुद्धि दुनियाका यह सावेभोसिक नियम है | हस संसारकी लिस किसी चीज़को छे छे, सभी 
हज़ारों अशुओंसे बनी हैं, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है । यह बात लोहे, प्छेटिनस, हीरे--सभी 
डोस-से-डोस वस्तुकी है । यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें ऐसे ही अलग-अलग 
:- देखते, जैसे पास जानेपर जंगलके वृक्ष । इस प्रकार दुनियाके सभी दृश्य पदाथकि मूलमें अनेकता 
| होनेपर भी एकताका ब्यवहार किया जाता है । अनगिनत टुकड़ोंके वने हुए शरीरको हम एक शरीर 
कहते हैं । अनेक वृक्षोंके बने जंगलको एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके झुरझुटक्रो एक तारा कहते 
हैं। हाँ, एक फरक ज़रूर है । जहाँ शरीर, वन, तारोंमें अंशी और अंश एक कालमें और एक देशमै 
मोजूद रहते हैं, वहाँ सन प्रति क्षण एकके बादु एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदा- 
हरण बनेठी, चलते वायुयानका पंखा, या चलती बिजलीका पंखा ले सकते हैं। बनेडीकी रोशनी, था 
पंखेका पंख जल्दी-जल्दी इतने सूक्ष्म कालमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचता है कि हम उसे 
ग्रहण नहीं कर सकते, और काल एक स्वतन्त्र सान बन उसे चक्रके रूपमें ला रखता है। इसी 
प्रकार अन भी इतना शीघ्र अपनी जगहपर दूसरे सनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरको 
हस नहीं ग्रहण कर पाते, और हमें चक्रकी एकताका भान होने लगता है। नदीकी धाराको भी 
तो आप एक कहते हैं, किन्तु क्या वह जल हज़ारों बिन्दुओसे, और बिन्दु अगणित उद्रजन, 
आओषजनके परमाशुओंसे, और परमाणु अनेक धनऋण विद्युत्कणोंसे ( जिनके भीतर चक्कर कारनेके 
लिए काफ़ी अन्तर है ), और फिर सूक्ष्मतम अनेकों न्यूहनोसे नहीं बने हैं ? वस्तुतः संसारमै सभी 
जगह सझुदायहीको एक कहा जा रहा है। जब हमारी भाषाका यह एक सार्वभौमिक प्रयोग है, 
तब क्षणिक मनकी सन्तति (= प्रवाह )को साधारण दृष्टिसे हम एक कहने लगें, तो आश्चर्य क्या है ? 
आश्चर्य तो यह है कि सारी दुनियामें एक कही जानेवाली चीज़ोंको समूहित देखते हुए भी पूछते 
हँ- समूहित है, तो आत्मा क्यों एक मालूम होती है ? सवाछ हो सकता है--जब आत्मा क्षणिक 
है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो.उसकी पूर्णता और परिशुद्धि केसे ? उत्तर यह है कि हम सनको 
क्षणिक मानते हुए भी सनकी सन्ततिको क्षणिक नहीं सानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दोनों 
कूल और बालू सभी बराबर बदल रहे हैं, तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक सान 
गंगा कहते हैं । इसी चित्त-सन्ततिकी परिशुद्धि और पूर्णता करनी होती है। जितनी ही चित्त-सन्तति 
राग, द्वेष, सोहके मलोंसे मुक्त होती है, उतना ही उस पुरुषके कायिक, वाचिक, सानसिक कर्स 
होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमें समर्थ होता 
उसमें राग-हषका गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वार्थके केन्द्रपर केन्द्रित तृष्णा 
ग्रास, देश, भूझंडल, प्राणिमात्रके स्वार्थको अपना बना, अपनी परिधिको अनन्त 


हए निर्वाणका माग उन्मुक्त हो जाता है, और वह दुःखके फंदेसे छूट 
पहुँचनेके लिए पुरुषको निजी स्वार्थकी सीमा पार कर छोकहितार्थ सब कुछ 
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उत्सर्ग करना पड़ता है ( आप जातककी सुन्दर कहानियोंमें देखगे, पूर्णताके लिए वोधिसचको 
कितना उत्सर्थ करना पड़ता है )। ठृष्णाको छोड़ना दुःखके मागको रोकना है, क्योंकि दुनियामें 
अधिकांश दुःख तृष्णा और स्तार्थके कारण ही तो हैं ? 

इस प्रकार सबके क्षणिक होने पर, चूँकि चित्त-सन्तति क्षणिक नहीं है, इसलिए उसकी 
पूर्णता और परिकुद्धि करनी पड़ती है। वस्तुतः यदि आत्माको नित्य कूटस्थ आत्मा न सान, उसके 
स्थान पर क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले चित्तांकी सन्ततिको माना जाय, तो शब्द पर इसारा कोई 
आग्रह्‌ नहीं है । चकि आत्म शब्द नित्य चेतन वस्तुके लिए ब्यवहार होता था, इसलिए बुद्धने 
अनू-आत्म शब्दका प्रयोग किया । 

( ३ ) किसी अन्धको स्वतः प्रमाण न मानना 

स्वतः प्रमाण होनेका दावा करनेवाला सिर्फ एक ग्रन्थ नहीं है । समी धर्सवाळे अपने-अपने 
ग्रन्थको स्वतः अन्नाण सानते और सअनवानेकी कोशिश करते हैं । बाह्मण वेदको खत; प्रमाण मानते 
है, जिसकी बहुतसी बातें अन्य धर्सवालोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानकी कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध 
वातोंके विरुद्ध पती हैं । फिर ऐसा ग्रन्थ स्वतः प्रमाण केसे माना जा सकता है ? यदि कहो कि 
वेद विज्ञानके प्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं, तो सवाल होगा--यह केसे मालूम ? इसकी 
सिद्धिके लिए अन्ते डुद्धिका ही आश्रय लेना पड़ेगा । फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेद॒की 
प्रामाणिकता सी बुद्धिपर निर्भर है ? फिर तो वेदकी अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुईं । जो 
बात यहाँ घेदके वारेमें कही गई, वही बाइबिल, अंजील, कुरान आदि स्वतः प्रमाण मानी जाने- 
वाली घुस्तकोंके वारेमें भी समझना चाहिए । वस्तुतः जब इसर ही नहीं, तो इंइवरकी पुस्तक 
कहाँसे होगी ? 

पुस्तकोंके स्वतः प्रमाण साननेसे ढुनियासें कितने भयंकर अत्याचार हुए हैं । गेळेलियो- 
की वह दुर्गति न होती, यदि वाइबिछको स्वतः प्रमाण नहीं माना जाता । और मी कितने ही 
वैङ्ञानिकोंको जानसे हाथ न धोना पड़ता, यदि बाइविलको स्वतः प्रमाण न माना जाता । यवन 
तच्ववेत्ताओंके सहस्राब्दियोंके परिश्रम अन्थरूपमें जिस सिकन्दरियाके पुस्तकाछयम सुरक्षित थे, 
उनको जलाकर खाक न किया गया होता, यदि मुसलमान विजेता ङुरानको स्वतः प्रमाण न 
मानते । किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण सानना असहिष्णुताका कारण होता है; इसने डुनियामें 
हज़ारों वर्षासे सनुप्य-जातिको धर्मान्धता, मिथ्या-विश्वास और मानसिक दासताके गढेम ही नहीं 
गिरा रखा है, बल्कि इसने ज्ञानके प्रसारमें रुकावट पैदा करनेके साथ खूनसे भी धरतीको रेगनेमें 
अदद दी है । इसाई धर्मयुद्ध क्या थे, बाइबिल और ङुरानके स्वतः प्रमाण होनेके झगड़ेके परिणाम । 

किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण मानना, उसमें वर्णित विषयोंपर सन्देह न कर आगेकी 
जिज्ञासाको रोक देना है । जिज्ञासा ही दुनियाके बड़े-बड़े वेज्ञानिक आविष्कारोंके करनेमें कारण 
हुई है । यदि गेलेलियो बाइबिलके कहे अनुसार एथिवीको चिपटी सान लेता, तो उसे प्रथिवीके 
गोल होनेके प्रमाणोंका मान न होता । यदि केप्लर बाइबिलके सूर्यश्रमणको निर्ञभान्त मान लेता, 
तो एथिवीके घूसनेके अपने तीन नियमोंका कहाँसे आविष्कार करता ? वस्तुतः अन्थके सवतः 
प्रमाण साननेपर न्युटन गुरुत्वाकषंणका पता न लगा सकता, और न आइन्स्टाइन उसके संशोधक 
सापेक्षताके सहान सिद्धान्तका आविष्कार कर सकता । वस्तुतः संसारमें विद्या, सभ्यता 
सम्बन्धी जितनी भी प्रगति हुई है, वह अन्थोके स्वतः प्रमाणके इनकारसे हुई है। व्यवहारमें 
कौन मनुष्य अपने घर्भ-प्रम्थकी स्वतः प्रामाणिकता सानता है ? ग्रन्थ अपने-अपने समयकी रूढ़ियों, 
अन्ध-विइवासों और अज्ञताओंसे जकड़े होते हैं। वह अपने ससयके घासिक, सामाजिक एवं राज- 
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नेतिक व्यवहारोंके परिपोषक होते हैं । सहखाब्दियों बाद वह बातें अरी हुई रहती हैं, तो भी वह 
सरे सुर्देको गले सढ़ता चाहते हैं । सेन्टपालके सञ्चय स्त्ियोंका सिर ढकना उस सभयके फेशनके 
अनुसार अच्छा समझा जाता हो, किन्तु उस लिखावथ्के कारण आज युरोपकी खियोको गिरजेमें ओर 
नन्‍्यायारूयसें कसम खाते वक्त टोपी लगानेपर मजबूर क्यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह समाज 
उसकी आवश्यकता नहीं समझता है ? 

ग्रहथके स्वतः प्रमाण होनेके लिए उसके कर्ताको सवञज्ञ मानना पड़ेगा--सर्वज्ञ भी सभी 
देश, सभी काल, सभी वस्तुके सम्बन्धमें । फिर यदि कोई सर्वज्ञ हमारे पैदा होनेसे हजार वर्ष पूर्व 
हमारे हारा किये जानेवाळे अच्छे-डुरे सभी कर्खाको जानता था, तब तो हम आज वेसा करनेपर 
सजबुर हैं, अन्यथा उसकी सर्वज्ञता झूठ हो जायगी । फिर अनुष्य ऐसे सवशके हाथमें क्या 
कठपुतली साघ्र नहीं है ? फिर कठपुतलीको अपने लिये अच्छा-बुरा काभ झुनने और करनेका क्या 
अधिकार ? और तब ऐसे धर्स उसके ग्रन्थ और उसमें कही गई दिक्षाओंका प्रयोजन क्या ? 

परिशुद्ध ओर सुक्त वननेके लिए कर्भ करनेमें सनुष्यका स्वतन्त्र होना ज़रूरी है । कर्म 
करनेकी स्वतन्त्रताके लिए बुद्धिका स्वतन्त्र होना ज़रूरी है । बुद्धि-स्वातंत्यके लिए किसी ग्रन्थकी 
परतन्त्रताका न होना आवश्यक है । वस्तुतः किसी ग्रन्थको प्रामाणिकता उसके डुद्िपूर्वक होनेपर 
निर्भर हे, न की जुद्धिकी प्रामाणिकता ग्रन्थपर । 

उक्त तीन अस्वीकारात्मक बातें हैं, जिन्हें बुद्ध-घसे मानता है । 


( ४ ) जीवनःप्रवाहको इस शरीरके पूर्वं और पश्चात्‌ भी मानना 


वच्चेकी उत्पत्तिके साथ उसके जीवनका आरम्भ होता है । बच्चा क्या है ? शरीर और 
सनका समुदाय । शरीर भी कोई एक इकाई नहीं हे, बल्कि एक कालमें भी असंख्य अणुओंका 
समुदाय । यह अणु हर क्षण बद्ल रहे हैं, और उनकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे 
हैं । इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रहा है । वर्षो बाद वस्तुतः वही शरीर नहीं रहता, 
किन्तु परिवर्तन सहश परमाणुओं द्वारा होता हे, इसलिए हस कहते हैं वह वही है । जो-बात 
यहाँ शरीरकी है, वही मनपर भी लागू होती है, फर्के यही है कि मन सूक्ष्म है, उसका परिवर्तन 
भी सूक्ष्म हे, और पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेदका समझना दुष्कर है । आत्मा 
और सन एक ही हैं, और आत्मा क्षण-क्षण बद्ल रहा हे, यह हम दूसरी जगह कह आये हैं। 

शरीर और सन ( = आत्मा ) दोनों बदल रहे हैं । किसी क्षणके बालकके जीवनको रे 
लीजिए, वह अपने पूवेके जीवनाशके प्रभावसे प्रभावित सिलेगा । क ख सीखनेसे लेकर बीचकी 
श्रेणियोंमें होता हुआ जब वह एस० ए० पास हो जाता हे, उसके मनकी सभी परवर्ती अवस्था 
उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाका परिणाम है । वहाँ हम किसी बिचली एक कड़ीको छोड़ नहीं सकते । 
बिना सेट्रिकसे गुज़रे केसे कोई एफ०ए० में पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-'ंखला जन्असे 
अरण तक अटूट दिखाई पड़ती है । प्रश्न है, जब जीवन इतने लम्बे ससय तक कार्य-कारण- 
सम्बन्धपर अवलम्बित मालम होता है और वहाँ कोई स्थिति आकस्मिक नहीं सिलती, तो 
जीवनके आरम्भमें उसमें कार्य-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हम उसे आकस्मिक नहीं सान 
रहे हैं ? आकस्िमिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य-कारणके नियमोंसे ही इनकार कर 
देना होता है, जिसके बिना कोई वात सिद्ध नहीं की जा सकती । यदि कहेँ- माता-पिताका 
शरीर जैसे अपने अनुरूप घुत्रके शरीरको जन्म देता है, वेसे ही उनका सन तदनुरूप पुत्रके मनको 
जन्म देता है, तो कुछ हद तक ठीक होनेपर भी यह बात सवौशमें टीक नहीं जँचती । यदि ऐसा 
होता, तो मन्दबुद्धि माता-प्रिताओंको प्रतिभाशाली पुत्र, ऐसे ही प्रतिभाशाली साता-पिताओंको 
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सन्दुबुद्धि पुत्र न उत्पन्न होते। पंडितकी सन्तान मूखें बहुधा देखी जाती है। ये दिक्कत हट 
जाती हैं, यदि हस जीवन-प्रवाहको इस दारीरके पहलेसे मान लें। फिर तो हम कह सकते 
हैं, हर एक पूर्वं जीवन परवर्ती जीवनको निर्माण करता है । जिस प्रकार खानसे निकला 
लोहा, पिघलाकर बना कचा लोहा और अनेकों वार ठंडा और गरम करके बना फौलाद तीनों ही 
लोहे हैं, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जैसी कम-ज़्यादा है, उसीके अनुसार हम उन्हें कम-अधिक 
संस्कृत पाते हैं । प्रतिभाशाली वालककी बुद्धि फोलादकी तरह पहलेके चिर-अम्याससे सुर्सस्कृत 
है । मानसिक अभ्यासका यद्यपि स्ट्रतिके रूपमै सवेथा उपस्थित रहना अत्यावऱ्यक नहीं है, 
परन्तु तद्नुसार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत ज़रूरी है । इस जन्सम भी कालेज छोड्नेके बाद, 
कुछ ही व्षासें पाद्य-पुस्तकोंके रटे हुए बहुतसे नियम, सूत्र भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलव 
यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम व्यर्थ जाता है । ताजे घड़ेमें कुछ दिन रखकर निकाल लिये 
गये घीकी भाँति, भूल जानेपर भी जो विद्याष्ययन-संस्कार मनके भीतर समा गया रहता है, वही 
शिक्षाका फल है । कालेज छोड़े वर्षौ हो जाने, एवं पढ़ी बातोंको भूल जानेपर भी, जैसे सनुष्यकी 
मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्यासको प्रमाणित करती है; उसी प्रकार रोदावमें 
झलकनेवाले प्रतिभाको क्यों न पूर्वके अभ्यासका परिणाम आना जाय? वस्तुतः आच्नुवंशिकता और 
वातावरण सानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं हैं--और पेसे अंश काफी हैं ( मेधाविता- 
अन्दबुद्धिता, भद्वता-तृशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण मनुष्यमें अकसर दिखाई पढ़ते हैं ) 
उनका कारण इससे पूर्वके जीवन-प्रवाहमें हूँढ़ना पड़ेगा । एक तरुण बढ़ी तपस्यासे अध्ययन कर 
जिस सम्य उत्त श्रेणीमें एस०ए० पास करता है, उसी समय अपने परिश्रमका पारितोषिक पाये 
बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है ; उसके इस परिश्रमको शरीरके साथ विनष्ट हो गया 
पाननेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिश्ञुके. साथ जोड़ दिया जाय ? 
अपंडित साता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिशु देखे गये हैं | उक्त क्रमसे विचारनेपर 
हमें सालूम होता है कि हमारा इस शरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदीर्घ जोवन-प्रवाहका छोटासा 
बीचका अंश है, जिसका पूर्वकालीन प्रवाह चिरकालसे आ रहा है, और परकालीन भी चिरकाल 
तक रहेगा । चिरकाल ही हस कह सकते हैं, क्योंकि अनन्तकाल कहनेपर अनन्तकालसे संचित 
राशिमें कुछ वर्षोका संचित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जैसे खारे समुद्रमें एक 
छोटीसी मिश्रीकी डली । जीवनमें हस प्रभाव होता देखते हैं, और व्यक्ति और समाज बेहतर 
बननेकी इच्छा रखकर तभी प्रयत्न कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्कृतिको अनन्तकालसे प्रयल्लका 
नहीं, बस्कि एक परिमित कालके प्रयत्रका परिणाम सान छें। वस्तुतः अनन्तकाल और अकाल 
दोनों ही भिन्न-भिन्न मानसिक संस्क्ृतियोंके भेदको आकस्मिक बना देते हैं। जीवन-प्रवाह इस 
शरीरसे पूर्वले आ रहा है, और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि ओर अनन्त नहीं है। इसका आरम्भ 
तृष्णा या स्वार्थपरतासे है, और तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है। 

जीवन-प्रवाहको इस शरीरसे पूर्व और पश्चात्‌ काळ मी माननेपर हस निकम्मे-से-निकम्मे 
आद्भीको सी बेहतर बनेकी आशा दिला सकते हैं। किसी ऊँचे आदशके लिए, लोक, समाज 
या दूसरे ब्यक्तिके उत्कर्षके लिए, तभी अपने इस जीवनका उत्सग तक कर देनेवाले पुरुषोंकी 
पर्या संख्या सि सकती है । तभी मनुष्य अपने अच्छे-बुरे कर्माके दायित्तको पूरी तरह समझकर 
दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके लिए तैयार हो सकता है। ससाजके हितके लिए व्यक्तियोंका 
आत्म-वलिदानके लिए तैयार रहना एवं ससाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्स-निग्रह ये दोनों 
बातें लोकको बेहतर बनानेके छिए अनिवार्यतया आवश्यक हैं। लोकोन्नति वस्तुतः इन्हीं दो 
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बातोंपर निर्भर है। इसी शरीरको आदिस और अन्ति सान लेनेपर उन दोनों बातोंके लिए 
आदसीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्ताभाव यदि नहीं, तो इतना अभाव ज़रूर हो जायगा, जिससे 
ऊपर बढ्नेक्की गति रुक जायगी, और फलतः पीछेकी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी । 

छुद्धकी शिक्षा और दर्शन इन चार सिद्धान्तोंपर अवळम्बित हैं। पहले तीनों सिद्धान्त 
बौद्धधशेको दुनियाके अन्य घर्मोसे एथक करते हैं। ये तीनों सिद्धान्त जडवाद और इुद-धर्ममे 
ससान हैं, किन्तु चौथी बात, अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिसीमित न सानना, 
इसे जड़वादसे एथक्‌ करता है, ओर साथ ही व्यक्तिके लिए भविष्यको आशास्य वनानेका यह्‌ 
एक सुंदर उपाय है, जिसके बिना किसी आद्शवादका कार्यरूपमें परिणत होना दुष्कर है । 

चारों सिद्धान्तोमें पहले तीन, तीन बड़ी परतन्त्रताओंसे मनुष्यको सुक्त कराते हैं। चौथा 
आशासय भविष्यका सन्देश देता है ओर शील-सदाचारके लिए नींद बनता है । चारोंका जिसमें 
एकत्र सम्मेलन हे, वही बुद्ध-धर्म है । 
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मज्मिम-निकाय 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 
१-मूलपरियाय-सुत्तन्त (१।१।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उक्कट्टाके सुभगवनमें खाळराजके नीचे विहार करते थे । वहां भगवानूने 
भिक्षुआंको संबोधित किया--“भिक्कुओ !” 

“अ्रदुन्त !?--( कह ) उन भिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--*भिक्षुओ ! सारे धोके मूल नामक ( = मूळपरियाय ) (उपदेश) 
को तुम्हें उपदेशता हूँ । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें ( धारण ) करो, कहता हू ।” 

“हाँ, अन्ते ! --( कह ) उन भिश्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“'मिक्षुओ ! आयोके द्शंनसे वंचित, आर्यधर्मसे अपरिचित, आर्य- 
धर्में अविनीत (= न पहुँचे ); सत्पुरुषों के दशनसे वंचित, सत्पुरुषोंके धर्मसे अपरिचित, सत्पुरुषोंके 
धर्ममें अविनीत; अश्नुतवान्‌ (= अज्ञ ), पृथग्जन ( = अनाडी ) पृथ्वीको एथ्वीके तौर चर समझता है, 
पृथ्वीको एथ्वीके तौरपर समझकर पृथ्वी मानता है, एथिवी-द्वारा मानता है, एथिवीसे मानता है, 
पृथ्वी मेरी है--मानता है, पृथ्वीका अभिनन्दन करता है । सो किसलिये ?-उसे ठीकसे मालूम 
नहीं है--कहुँगा। पानीको पानीके तौरपर समझता है ०९ । तेज़को तेजके तौरपर समझता 
है ० । वायुको वायुके तौरपर समझता है ० । भूतों ( = भूत-प्रेतों )को भूतके तौरपर समझता 
है ०। देवताओँको देवताके तौरपर समझता है ० । प्रजापतिको प्रजापतिके तौरपर समझता 
है ० । ब्रह्माको ब्रह्माके तौरपर समझता है ०। आभास्वर ( देवताओं )को आमास्वरके तौरपर 
समझता है ०। सुभकिण्ह ( 5 झभक्कत्सन देवताओं )को, सुभकिण्हके तौरपर समझता है ० । 
घेहप्फल (= बृहल्फल देवताओं )को वेहप्फलके तौरपर समझता है ०। अभिभू ( देवता )को 
अभिभूके तौरपर समझता है ० । आकासानंचायतन (= अनन्त आकाशके निवासी देवताओं )को 
भाकासानंचायतनके तौरपर समझता है ० विञ्ञाणंचायतन (= अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उन 
देवताओं )को विन्नाणंचायतनके तौरपर समझता है ० । आकिंचञ्ञायतन ( = जिनका आयतन 
कुछ नहीं है, डन देवताओं )को आकिचन्जायतनके तौरपर समझता है ० । नेवसञ्ञानासञ्ञा- 
यतन [ = जिनको न संज्ञा ( = होश ) है, न असंज्ञा, उन देवताओं ]को नेवसब्नायतनके तौरपर 
समझता है ०। दृष्ट ( = देखे )को ष्टके तोरपर समझता है ०। श्त ( = सुने )को श्रुतके 
तौरपर समझता है ०। ससुत ( = यादमें आये )को स्म्रतके तौरपर समझता है ० । विज्ञात 


१ जहाँ ( ० ) चिन्ह हो, वहाँ पाहिले आय वाक्यसमूइको दुइराना चाहिये । 
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(= जाने गये )को विज्ञातके तौरपर समझता है ० । पकरच (= अकेलेपन )को एकस्वके तोरपर 
समझता है ० । नानात्व ( = अनेकपन )को नानाच्वके तौरपर समझता है ०। सई (=सारे )को 
सर्वके तौरपर समझता है ० । निर्धाणको निर्वाणे तौरपर समझता है, निर्वाणको निर्वाणके 
तौरपर समझकर निर्वाणको मानता है, निर्वाणद्वारा सानता है, निर्वाणसे आनता है, निर्वाण 
सेरा है--मानता हे, निर्वाणको अभिनन्दन करता है । सो किसलिये ?--उसे टीकसे सालूम नहीं 
है--कहूँगा । 

अश्रुतवान्‌ पृथग्जनके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छेद । 

“भिक्लुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि सेख (= रक्ष्य = जिसको अभी सीखना वाकी है) पहुँचे- 
हुये-सनवाला नहीं है, सर्वोत्तम योगक्षेस ( = कल्याणकारी पद्‌ )की चाहमें विहरता है; वह भी 
पृथ्वीको एश्वीके तौरपर समझता है; पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझकर या तो प्रध्वी सानता 
है, या प्रथ्वीद्वारा सानता है, या प्रथ्वीसे मानता है, या पृथ्वी सेरी है--ऐसा सानता हे, था 
एश्वीका अभिनंदन करता है। सो किसलिये ?--( अभी ) उसे ठीकसे आलू करना है-- 
कहूँगा । पानीको ० ० तेजको ० । वायुको ० । भूतोंको ० । देवताओंको ०। प्रजापतिको ०। 
ब्रह्माको ० । आभास्वरोंको ०। झुभकृत्स्नोंको ० । बृहत्फलोंको ० । अभिभूको ०। आक्रासानं चाय- 
तनको ० । विङनानंचायतनको ० । आकिंचन्नायतनको ०। नेवसन्नानासञ्जायतनको ० । दृष्ट ० । 
श्रुत ० स्मरत ० । विज्ञात ० । एकत्व ० । नानात्व ० । सर्व ० । निर्वाण ० । 

शैक्ष्यके द्वारा द्वितीय भूमिपारिच्छेद । 

“भिक्षुओ ! वह भिश्च भी, जोकि अर्हत्‌ है, क्षीणास्रव (= राग आदिसे मुक्त ), ( ब्रहमचर्य- ) 
वास-समाप्त-कर-चुका, कृतकरणीय, व भवहितभार (= भारको फेंक चुका ), सच्चे-्पदार्थको-पा 
चुका, भव ( = संसार )के बंधनोंको काट चुका, यथार्थ ज्ञानद्वारा मुक्तहो चुका है; वह भी एश्वीको 
एथ्वीके तौर पर पहिचानता है; पृथ्वीको प्रथ्वीके तौर पर पहिचानकर न पृथ्वीको मानता है, न 
पृथ्वीद्वारा मानता है, न प्रध्वीसे मानता है, न "पृथ्वी मेरी है---सानता है, न पृथ्वीको अभिनन्दन 
करता है। सो किस हेतुसे ?--उसे ( यह ) डीकसे मालूम है--कहुँगा । पानी ० । तेज ०। ०। 

क्षीणास्रवके द्वारा पहिले भ्रकारसे तृतीय भूमिपरिच्छेद । 

“भिक्षुओ । वह भिक्लु भी, जोकि अर्हत क्षीणा्रव है ० ; वह भी पृथ्वीको प्रथ्वीके तौर पर 
पहिचानता है ० पहिचानकर न पृथिवीको सानता है, ० । सो किस हेतुसे ?--रागके नष्ट हो 
जानेसे, वीतराग होनेसे-कहुँगा । पानी ०। ०। 

क्षोणा्तवके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपरिच्छेद्‌ । 

“भिक्ुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अर्हत्‌ क्षीणा्रत है ० $ वह भी एथिवीको एथिवीके 
तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न प्रथिवीको मानता है ०। सो किस वजहसे ?--हेषके 
नष्ट हो जानेसे, वीतद्वेष होनेसे--कहुँगा । पानी ० । ० । 


Des 


बोद्ध शाखोमें मनुष्योंके दो विभाग किये गये हैं। जोकि सन्मागपर दृढता पूवेक आरूढ़ नहीं 
हुये हैं, उन्हें प॒थग्जन कहते हैं । जो सन्मार्ग पर दृढतापूर्वक आरूढ हैं, उन्हें आये कहते हैं । आयोंमें जिन्हे 
अभी करना और सीखना है, उन्हें रौक्ष्य ( = स्रोतआपन्न, सक्कदागामी, अनागामी ) कहते हैं, और जो सुक्त, 
इतक्य हैं, उन्हें अशैक्ष्य या अईत्‌ कहते हैं । 
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क्षीणास्रवके द्वारा तृतीय प्रकारसे पंचम भूमिपरिच्छेद । 

““भिक्ुओ ! वह सिक्षुभी, जोकि अहत्‌ क्षीणाख्रव है ० ; वह भी प्रथिवीकों प्रथिवीके तौर 
पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न एथिवीको मानता है ० सो किस वजहसे ?--मोहके नष्ट हो 
जानेसे , वीतमोह होनेसे--कहूँगा । पानी ० | ० । 

क्षीणास्रव-द्वारा चौथे प्रकारसे षष्ठ भूमिपरिच्छेद । 

““भिक्कुओो ! तथागत! अहत्‌ सम्यक्‌-संवुद्ध ( = यथार्थं परमज्ञानी ) भी एथिवीको 
एथिवीके तौर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानते हैं ०। सो किस वजहसे ? 
तथागतने डीकसे जान लिया है--कहूँगा । पानी ०। ०। 

शास्ता ( = उपदेष्ट-बुद्ध )-द्वारा पहिले प्रकारसे सप्तम भूमिपरिच्छेद । 

“भिक्ुओ ! तथागत ० भी, ० पहिचानकर न एथिवीको मानते हैं ० । सो किस वजहसे ? 
नन्दी ( = तृष्णा ) दुःखका मूल है--ऐसा जानकर, 'भव (= संसार )में जन्मने वाळेको जरा और मरण 
( अवश्यंभावी ) है" । इसलिये भिक्षुओ ! तथागत सारी ही तृष्णाओंके क्षय, विराग, निरोध, 
लाग, विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक्‌-संबोधि ( = यथार्थं परमज्ञान )के जानकार ( = अभिसंडुद्ध= 
संकुद्ध ) है--कहदा हूँ । पानी ० । ०।” 

शास्ताद्वारा दूसरे प्रकारसे अष्टम भूमिपरिच्छेद । 

--भगवानने यह कहा, ( किन्तु) उन भिक्षुओंने सगवानके भाषणका अभिनन्दन नहीं 

किया ।१ 


९ तथा-जैसे ( अन्य बुद्ध संसारमें आय, आते हैं, 


२-सब्बासव-सुत्तन्त (१।१।२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवलमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्लुओ !'? 

“भदन्त !??--.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--''भिक्षुओ ! सारे आखवों ( = सब्बासव )के संवर ( = रोक ) 
नासक ( उपदेश )को तुम्हें उपदेशता हूँ। उसे सुनो, अच्छी तरह सनम ( धारण) करो, 
कहता हुँ ।” 

“हाँ भन्ते !१--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““भिक्षुओ ! जानते हुये देखते हुये, में आख्रवों ( = सलों )के 
क्षय ( के बारेमें ) कहता हूँ, बिना जाने विना देखे नहीं । भिक्लुओ ! क्या जान क्या देख, आख- 
वोंका क्षय होता है ?-योनिसोसनस्िकार (=ठीकसे सनमें धारण करना ), और अयोनिसोमन- 
सिकार ( = बेढीकसे सनमें धारण करना ) । बेढीकसे सनमें ( धारण ) करनेसे, न-उल्पन्न आस्रव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आस्रव बढ़ते हैं । ठीकसे सनमें ( धारण ) करनेसे, न-उत्पन्न आस्रव उत्पन्न 
नहीं होते, और उत्पन्न आस्रव नष्ट होते हैं । 

“भिक्षओ ! ( १ ) ( कोई कोई ) आरव द्शैन ( = विचार )से प्रहातव्य (= त्यागे जा 
सकते ) हैं; (२ ) (कोई कोई ) संवरसे त्यागे जा सकते हैं; ( ) ( कोई कोई ) आखव 
प्रतिसेवन ( = सेवन )से त्यागे जा सकते हैं; ( ७ ) ( कोई कोई ) आखव अधिवासन (:- खी- 
कार ) करने से त्यागे जा सकते हैं; ( ५ ) ( कोई कोई आस्रव परिवजन ( = छोड़ने )से त्यागे 
जा सकते हैं; ( ६ ) ( कोई कोई ) आस्रव विनोदन ( = हटाने )से त्यागे जा सकते हैं; ( ७ ) 
( कोई कोई ) आस्रव ( हैं, जो ) भावनासे त्यागे जा सकते हैं । 

१. “भिश्लुओ ! कोनसे आखव दशेनसे प्रहातव्य हैं ?--भिक्षुओ ! अज्ञ, अनाडी०१ ( जन ) 
सनमें ( धारण ) करने योग्य धमो ( = पदार्थों )को नहीं जानता, ( और ) न सनमें न ( धारण ) 
करने योग्य धर्मोको जानता है। वह सनसिकरणीय ( = अनमें धारण करने योग्य ) धर्मोको न 
जान, अ-मनसिकरणीय धोको न जान; जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें सनमें ( धारण ) 
करता है, और जो धर्म अमनसिकरणीय हैं, उन्हें सनमें नहीं करता । 

क. भिक्षुओ ! कोनसे धर्म न मनसिकरणीय हैं, जिन्हें कि वह मनमें करता है ?-भिक्षुओ ! 
( जिन ) धर्मंके मनमें करनेसे डसके ( भीतर ) अनुत्पन्न काम-आस्नव ( = कामना रूपी सल ) 


१ देखो पृष्ठ ३। 
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उत्पन्न होता है, और उत्पन्न कास-आखव बढ़ता है; अनुत्पन्न भव-आस्त्रच ( = जन्मनेकी इच्छा 
रूपी सल ) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-आस्रव बढ़ता हैं; अनुत्पन्न अविद्या-आस्षव 
( = अज्ञान रूपी मल ) उत्पन्न होता है ० । ये धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह सनमें 
करता है । 

ख. “'भिक्षुओ ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह सनमें नहीं करता ?-- 
भिक्षुओ ! ( जिन ) धर्सोको सनमें करनेसे, उस ( मलुष्यके भीतर ) अनुत्पन्न काम-आस्रव 
उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न''' नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न भव-आख्रव ० ; अनुत्पन्न अविद्या- 
आस्रव ० नष्ट हो जाता है |--ये धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता । 


ग. “अ-सनसिकरणीय धर्मोके सनमें करनेसे, ( तथा) मनसिकरणीय धमकि सनर्मे न 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न आखव बृद्धिको प्राप्त 
होते हैं । वह ( पुरुष ) इस प्रकार बेटीक तरहसे मनमें ( चिन्तन ) करता है--( क ) क्या में 
अतीतकालमें था ? क्या में नहीं था अतीतकालमें ? में क्या था अतीतकाळमें ? में कैसा था अतीत- 
कालमें ? अतीतकालमे में क्या होकर क्या हुआ था? ( ख ) क्या में भविष्यकालमे होउँगा ? क्या 
मैं अविष्यकालमें न होउँगा ? में भविष्यकालमें क्या होउँगा ? में भविष्यकालमें केसा होऊँगा ? 
में भविष्यकालमें क्या होकर क्या होऊँगा ? ( ग ) अब ( इस ) वर्तमानकालमें अपने भीतर तक- 
वितर्क करता है--में हूँ न? नहीं हूँ न ? में क्या हुँ ? में केसा हूँ ? यह सत्व ( = प्राणी ) कहाँ 
से आया है ? वह कहाँ जानेवाला होगा ? 

--“इस प्रकार बेठीक तौरसे सनमें ( धारण ) करनेसे छ इष्टियों ( = वादों, मतों )में 
से कोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती है--( १ ) “मेरा आत्मा है”, इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और 
दृढ़ ( सिद्धान्त )के रूपमै उत्पन्न होती है। या ( २) “मेरे ( भीतर ) आत्मा नहीं है", इस 
प्रकारकी ० ( ३ ) आत्माको ही आत्मा समझता हूँ,” ० । ( ४ ) “आत्माको ही अनात्मा सम- 
झता हूँ, ० । ( ५ ) 'अनात्माको ही आत्मा समझता हूँ, ० । अथवा ( ६ ) उसकी दृष्टि ( = मत ) 
होती है--'जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्ता ( वेदक ), (तथा) अनुभव होने योग्य है, और तहाँ 
तहाँ ( अपने ) भले बुरे कमोंके विपाकको अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्मा नित्य=्श्ुव= 
शाइवत, अपरिवर्तन-शीळ ( = अविपरिणासधर्सा ) है, अनन्त वर्षो तक वेसा ही रहेगा! । 

--“मिक्षुओ ! इसे कहते हैं इष्टि-गत ( = सतवाद ) इष्टि-गहन ( = इष्टिका घना जंगल ), 
दृष्टिकी मरुभूमि (= इष्टिकान्तार ), इष्टिका काटा ( = दृष्टि-विज्ञक ), दृष्टिकी कुदान, इष्टिका फंदा 
( = दष्टि-संयोजन )। भिक्ुओ ! दष्टिके फंदेमें फँसा अज्ञ अनाड़ी ( पुरुष ) जन्म, जरा, मरण, शोक, 
रोदन-कंदन, दुःख-दुर्मनस्कता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दुःखसे परिझुक्त नहीं होता 
कहता हूँ । 

“और मिक्षुओ ! जो आर्योके दर्शनको प्राप्त, आयंघमंसे परिचित, आर्यधमंमें नीत 
( = प्राप्त ) है; सत्पुरुषोंके दशनको प्राप्त सत्पुरुष-घमेसे परिचित, सत्पुरुष-धर्ममे नीत, बहुश्रुत 
आर्थ-श्रावक (= सन्मार्ग पर आरूढ पुरुष, ) है, वह॒ सनसिकरणीय धर्मोको जानता है, और अ- 
सनसिकरणीय धर्मोकों ( भी ) जानता है । वह सनसिकरणीय“““ओऔर अ-मनसिकरणीय धर्मोको 
जान, जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हं मनमें नहीं करता; जो धसं सनसिकरणीय हैं, उन्हें 


मनमें करता है । 
क. “भिल्लुओ ! कौनसे धर्भ सनसिकरणीय नहीं हैं'''?--भिक्ुओ ! ( जिन ) धर्मोके 
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सनमें करनेसे उस ( पुरुषके भीतर ) अनुत्पन्न काम-आस्मव उत्पन्न होता है ०९ । ये धर्म सनसि- 
करणोय नहीं हैं, जिनको कि वह सनमें नहीं करता । 

ख. “'भिक्षुओ ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनमें करता है ? ०९ । ये 
धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमै करता है । 

ग, “'अ-सनसिकरणीय घधर्मोको सनमें न करनेसे, ( तथा ) मनसिकरणीय धर्मोको अनमें 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) न-उत्पन्न आस्रव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आखव नष्ट होते 
हैं। (तब) वह यह ठौकसे मनमें ( ज्ञान ) करता है--यह दुःख है,'''यह ढुःख-समुदय 
( = दुःखका कारण ) है,'`'यह दुःख-निरोध ( = दुःखका विनाश ) है,'''यह ढुःख-निरोध की 
ओर लेजानेवाला मागे ( = प्रतिपद्‌ ) है। इस प्रकार झनमें करनेपर उसके तीन संयोजन 
( = फंदे, बंधन )--( १ ) खत्कायदृष्टि ( = कायाके भीतर एक नित्य आत्माकी सत्ताको सानना ), 
(२) विचिकित्सा ( =संशय ), ( ३) शीलत्रत-परामश ( = शील और ब्रतका अभिसान )-- 
छूट जाते हैं । --भिक्ुओ ! यह दशने प्रहातव्य आखव कहे जाते हैं । 

[ २. “'भिक्ुओ ! कौनसे संचर ( = ढाँकने, संयम करने ) द्वारा प्रदातव्य आस्रव हैं? 
i भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु डीकसे जान ( = प्रतिसंख्यान ) कर, चश्लु ( = आँख ) इन्द्रियमें 

i संयस करके विहरता है। ( तब ) चक्षु-इन्द्रियमें असंयम करके विहरनेपर, जो पीड़ा और दाह 
देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते, वह“ “संयम करके विहरनेपर उत्पन्न नहीं होते हैं| ० श्रोत्र-इन्द्रिय ०। 
० घ्राण-इन्ट्रिय ० । ० जिह्वा-इन्द्रिय ० । ० काय-इन्द्रिय ० । ० सन-इन्द्रियमें संयम करके ० पीड़ा 
और दाह देनेवाले आस्रव ० उत्पन्न नहीं होते । 

““भिक्ुओो ! यह संवर-द्वारा प्रहातच्य आखव कहे जाते हैं । 

३. “'भिक्ुओ ! कौनसे प्रतिसेचन ( = सेवन ) द्वारा प्रहातव्य आखव हैं ?--( क ). 
भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु डीकसे जानकर ( उतना ही ) चीवर ( = वस्र )का सेवन करता 
हे, जितना कि सर्दी..गर्भीकी पीड़ा, और सक्खी अच्छर-हवा-धूप-सरीसुप ( = साँप बिच्छू )के 
आघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है; जितना लाजशमं ढाँकनेके लिये ( आवश्यक ) है। (ख॒). 
डीकसे जानकर भिक्षान्न (= पिडपात ) सेवन करता हे; क्रीडा, सद, झंडन-विभूषणके लिये न करके 
( उतना ही भिक्षान्न सेवन करता है ) जितना कि इस शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक है ); 
( भूखके ) प्रकोपके शमन करने तथा ब्रह्मचर्ये सहपयताके लिये ( आवश्यक हे )। (यह 
सोचते हुये--) पुरानी ( कर्म-विपाक रूपी ) वेद्नाओं ( = पीडाओं )को स्वीकार करूँगा, नई 
वेदूनाओंको न उत्पन्न करूँगा; मेरी ( शारीर-)यात्रा निर्दोष होगी, और विहार निन्द होगा । 
 (). ठीकसे जानकर ( वैसेही ) निवास-गेह ( = शयनासन )का सेवन करता है; जोकि सर्दी, 
गर्मी ०२ के आघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है। जो ऋतुकी पीडाको हटाने और एकांत 
 चिन्तनके लिये ( उपयोगी ) है । (घ). ठीकसे जानकर रोगीके लिये ( उपयुक्त ) पथ्य औषधकी 
` चस्तुओंका सेवन करता है, जिससे कि उत्पन्न व्याधियाँ ओर पीडा दूर हो परम निरोगताको प्राप्त 
मिक्षुओ ! जिसके न सेवन करनेसे दाह और पीडा देनेवाछे आस्रव उत्पन्न होते हैं, और सेवन 
वह ) उत्पन्न नहीं होते;''` वह प्रतिसेचनद्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं । 

! कौनसे आस्रव अधिवासन ( = स्वीकृति ) द्वारा प्रहातब्य हैं !--भिक्लुओ ! 
हीकसे जानकर, सर्दी-गर्सी, भूख-प्यास, सक्खी-मच्छर-हवा-धूप-सरीसपोंके 
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आघातको सहनेमें समर्थ होता है; वाणीसे निकले दुर्वचन, तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखमय, 
तीव्र, तीक्ष्ण, कटुक, अवांछित, अरुचिकर, प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता 
है । जिनके कि भिक्ुओ ! न अधिवासन ( = स्वीकार ) करनेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आख्रव 
उत्पन्न होते हैं, आर अधिवासन करनेसे''"( वह ) उत्पन्न नहीं होते;'"'वह अधिवासन-द्वारा 
प्रह्मतच्य आस्रव कहे जाते हैं । । 

५, “मिक्षुओ ! कौनसे परिवजेन ( बँचने )द्वारा प्रहातव्य आखव हैं (--मिक्षुओ ! 
यहाँ ( एक ) भिक्षु ठीकते जानकर, चण्ड ( = क्रूर ) हाथीको ( दूरसे ) बैँचता है, चण्ड घोड़े'"', 
चण्ड प्रैल''', चण्ड कुत्ते ““*, साँप, खाई, काँटेकी बारी, दह, जलप्रपात, चन्दनिका ( गाड़हा ), 
ओलिगल्ल (= गइही )से ( बँचता है ) । जैसे अनुचित आसनपर बैठे, जैले अडुचित विचरण 
स्थानपर विचरते, जैसे छुरे भित्रोंको सेवन करते ( देख ) जानकर, लब्रमचारी (= एक जैसे =दपर 
आरूढ़ गुरुभाई ) छुरे स्थानोंमें चले जायें; ढीकसे जानकर, वेसे अनुचित आसन, वैसे अनुचित 
विचरण-स्थान, वैसे छुरे मित्रोके सेवनसे, बँचता है । भिक्ुओ ! जिसके परिवर्जन न करनेसे दाह 
और पीड़ा देनेवाले आखव उत्पन्न होते हैं, और परिवर्जन करनेसे'"'( वह ) उत्पन्न नहीं होते; 
भिक्ुओ ! घह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते न 

६, “अिक्कुओ ! कोनसे विनोदन (= हटाने )द्वारा प्रह्वातव्य आस्रव हैं ?--भिक्षुओ ! यहाँ 
(एक ) भिक्कु ठीकसे जानकर, उत्पन्न हुये काम-वितर्क ( = काम-वासना संबंधी संकल्प-विकल्प ) 
का स्वागत नहीं करता, ( उसे ) छोड़ता है, हटाता है, अलग करता है, मिटाता है; उत्पन्न हुये 
व्यापाद-वित् ( = द्वोहके ख्याल )का०; उत्पन्न हुये विहिखा-वितर्क ( = प्रतिहिसाके ख्याल ) 
का०; पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाळे पापी विचारें ( = धर्मा )का ० । भिक्षुओ ! जिसके न हटानेसे 
दाह और पीड़ा देनेवाले आस्रत्र उत्पन्न होते हैं, और विनोदून करनेसे'”"( वह ) उत्पन्न नहीं 
होते; “यही ( वह ) विनोदनद्वारा प्रह्मतव्य आ्रद कहे जाते हैं। 

७, “भिक्षुओ ! कौनसे भावना (= चितन, ध्यान )द्वारा प्रहातव्य आस्रव हैं ?--मिक्षुओं ! 
यहाँ ( एक ) भिक्षु ठीक्रसे जानकर, विवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, सुक्ति-परिणामवाले स्म्मुति- 
संबोध्यंग' की भावना करता है; ढींकसे जानकर, ० धर्मविचय-संबोध्यंगकी ०; ० बीये- 
सँबोध्यंगकी ०; ° प्रीति-संबोध्यंगकी ०; प्रश्रन्धि-संबोध्यंगकी ०; ० समाधि-संबोध्यंग 
की ०; उपेक्षा-संबोध्यंगकी ० भावना करता है। मिक्ुओ ! जिसकी आवना न करनेसे ०;'`' यही 
( वह ) भावनाद्वारा प्रहातब्य आखव कहे जाते हैं । 

““भिक्लुओ ! जब भिक्षुके दर्शन-द्वारा प्रहातव्य आखव दुशेनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रहा- 
तव्य संवरसे ०, प्रतिसेवन-द्वास प्रहातन्य प्रतिसेवनसे ०, अधिवासन-द्वारा प्रह्मतब्य अघिवासन- 
से०, परिवजन-द्वारा प्रह्मतब्य परिवर्जेनसे ०, विनोदून-द्वारा प्रह्मातव्य विनोदुनसे ०, भावना-द्वारा 
ग्रहादव्य भावनाले नष्ट होगये; तो भिक्षुओ ! वह भिल्ल सारे आखवों ( = खब्बासत )के संवरसे 
युक्त हो विहर रहा है; उसने तृष्णाको छिद्र कर दिया, संयोजन ( = बंधन )को मानाऽमिसमय 
(= अभिमानके दर्शन )से अच्छी तरह हटा दिया; ( उसने ) दुःखका अन्त कर दिया ।” 
भगवानूने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणका असिनन्दन किया । 


३-धस्सदायाद-सुत्तन्त (१।१।३) 


ऐसा मेंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे। 
` बहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !”? 

“भदुन्त !?—( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिक्षुओ ! ( लुम ) मेरे धर्म-दायाद्‌" ( = घलकी वरासत पाने- 
वाले ) होओ, आमिष-दायाद्‌ ( = धन-वित्तकी वरासत पानेवाले ) सत बनो । तुश्नपर मेरी अनु- 
कम्पा है। सो क्या १--( यही कि ) मेरे शिष्य धर्मदायाद होवें, आसिष-दायाद नहीं। यदि 
भिक्कुओ ! तुम मेरे आसिषदायाद होगे, घर्जदायाद नहीं; तो तुम लोग भी ताना मारे जाओगे-- 
“शास्ता( = उपदेश, डु )के श्रावक ( = शिष्य ) आसिष-दायाद होकर विहरते हैं, धर्मदायाद 
होकर नहीं ।' में भी उसके कारण ताना सारा जाऊँगा--“शास्ताके क्षावक आभिषदायाद होकर 
बिहरते हैं ० ।” यदि भिक्ुओ ! तुम मेरे धर्मदायाद होगे, आसिषदायाद नहीं, तो तुम भी ताना 
नहीं सारे जाओगे, ( और लोग कहेंगे )--“शास्ताके श्रावक धर्मदायाद होकर विहरते हैं, आसिष- 
दायाद, होकर नहीं ।” इससे में भी ताना नहीं सारा जाऊँगा, ( और लोग कहेंगे )--०। इसलिये 
भिक्कुओ ! ( तुस ) मेरे धर्मदायाद होओ ०। तुसपर मेरी अडुकम्पा है । ० । 

- भिल्लुओ! ( सान छो ) में इस समय भली प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्त्यनुसार भोजन कर 
चुका हूँ, और सेरे पास अधिक भिक्षान्न बच गया हो। तब भूखकी दुर्वेळताले पीडित दो भिक्ष 
आवें । उनको में यह कहूँ -'भिक्लुओ ! मैं ० तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास०। 
यदि इच्छा हो, तो खाओ। अगर तुम न खाओगे, तो में अब इसे तृणरहित ( स्थान )में डाल 
दूँगा, या प्राणिरहित 'जलमें छोड़ दूँ गा” । तब एक भिछ्लके ( सनमें ) हो--'भगवान ० तृप्त्य्ु- 

सार भोजन कर चुके हैं, और यह भिक्षान अधिक बच गया है। यदि हम न खायेंगे, तो भगवान्‌ 
इसे तृणरहित ० । किन्तु, भगवानका यह कहा हुआ हे-भिक्षुओ ! मेरे धर्भदायाद होओ ०। और 
भक्षान्न तो एक आभिष ही है। क्यों न में इस भिक्षान्नको विना खाये ही, इस भूखकी 
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नीयतर है। सो किसलिये ?--भिश्लुओ ! वेसा ( करना ) चिरकाळ तक अलोभ, सन्तोष, सब्छेख 
( = तप ), सुभरता ( = सुगमता ) और उद्योगपरायणताके लिये उस भिक्षुको (उपकारी ) होगा । 
इसलिये, भिक्लुओ ! मेरे धमंदायाद होओ० । तुमपर मेरी अनुकम्पा ०।०।१ 

भगवानूने यह कहा । यह कहकर सुगत( = बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार( = कुटी )के 
अन्दुर चले गये । 

तब भगवानूके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद, आयुष्मान्‌ सारिःयुत्रने मिक्षुओंको संबो- 
घित किया 

£/आवुसो,१ भिक्षुओ !” 

“आवुस !?? ( कह ) उन भिक्ुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा--“आबुसो ! किन ( कारणों )से श्रावक ( = शिष्य ) 
शास्ता ( = गुरु )से अलग हो विहरते, विवेक ( = एकान्तचिन्तन )की शिक्षा नहीं ग्रहण करते; 
और किनसे श्रावक शास्तासे अलग हो विहरते विवेकको शिक्षा ग्रहण करते हैं ?? 

“आवुस ! दूरसे भी इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके पास 
आते हैं । अच्छा हो, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ( के 
सुख )से ( उसे ) सुनकर भिक्षु धारण करेंगे 1” 

“तो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, आबुस !”? ( कह ) उन भिक्ुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुब्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा--“आढुसो ! यहाँ ( कोई ) शिष्य, गुरुसे अलग हो 
विहरते विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जिन बातों ( = धमो )को शास्ता ( = गुरु)ने छोडनेको 
कहा, उन्हें नहीं छोड़ते । जोड़ने-बटोरनेवाले होते हैं । भागनेमें पहिले, और एकान्त-चिन्तनमें 
जुआ-गिरादेनेवाले होते हैं । इसमें स्थविर ( = बृद्ध ) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्दाके पात्र होते 
है-(१) गुरुसे अलग हो विहरते, शिष्य विवेकको शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पदिला कारण है, 
स्थविर भिक्षुओंके निन्दनीय होनेका । ( २ ) जिन वातोंको शास्ताने छोड्नेको कहा, उन्हें नहीं 
छोड़ते; यह दूसरा कारण है ० । ( ३ ) जोडने-बटोरनेवारे होते हैं ०, यह तीसरा कारण है०। 

“आदुसो ! इन तीन कारणोंसे स्थविर भिल्ल निन्दनीय होते हैं । आबुसो ! वहाँ मध्यम 
( वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे ०। नव ( -वयस्क्र ) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्दनीय होते हैं-- 
(१) गुरुसे अलग ० । इन कारणोंसे आबुसो ! शास्ताके अभावमें बिहार करते शिष्य विवेककी शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते । 

“आबुसो ! किन कारणोंसे शास्ताके अभावमें विहरते शिष्य विवेकी शिक्षाको ग्रहण 
करते हैं ?--आवुसो ! यहाँ शास्ताके अभावमें विहरते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं। 
जिन बातोंको झास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते हैँ । जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते सागनेमें 
जुआ गिरा देनेवाले होते है; और एकान्त-चिन्तन ( = प्रविवेक )में पिछे होते हैं। यहाँ, आबुसो ! 
स्थविर भिक्षु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं-( १ ) शास्ताके अभावमे ० शिक्षा अहण करते हैं, 
यह पहिली बात है, जिससे स्थविर ० । ( २ ) जिन बातोंको शास्ताने छोड्नेको कहा, उन्हें छोड़ते 


१ स्नेह सूचक संबोधन हे जो पहिले बड़ेके लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु 
बाद छोटोंके लिये ही रद्द गया । 


£ 
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हैं ०। (३ ) जोइने-बटोरनेवाछे नहीं होते ०। आवुसो ! स्थविर भिक इन तीन बातोंसे प्रशंसनीय 
होते हैं। वहाँ सध्य ( -वयस्क ) सिक्ष ० । नव(-वयस्क ) भिक्षु तीन बातोंसे अशंसनीय होते 
हैं २।०। आबुसो ! इन तीन बातोंसे भिक्षु प्रशंसनीय होते हैं। इन ( बातों )से शासताके अभावमें 
विरहते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं । 

“आचुसो ! लोभ डुरी ( वस्तु ) है, और द्वेष बुरी (वस्तु) है । लोभ'''ओर द्वेषके विनाश- 
के लिए आँख देनेवाली, ज्ञान देनेवाली मध्यमा-प्रतिपद्‌ ( = बीचका मार्ग ) है, जो कि शांति 
दिव्यान, संबोधि ( = परज्ञान ) और निर्वाण ( के प्राप्त करने )के लिये है । आदुसो ! कौन है 
चह आँख देनेवाली ० सध्या प्रतिपद्‌ ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये है !-यही आयअशंगिक- 
मार्ग; जैसे कि--सस्वग्‌ (टीक )-दृष्टि, सम्यक्‌-संकरप, सम्यगू-वचन, सस्यक्‌-कर्सान्त (= कार-वार), 
सम्यग-आजीव ( = रोजी ), सम्यगृ-व्यायास ( = उद्योग ), सम्यक्‌-स्ट्रति, और सम्यक्‌-सञ्ञाधि । 
यह है आबुसो ! वह आँख देनेवाली ० मध्यमाप्रतिपदू, ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये 

“आबुसो ! वहाँ क्रोध डुरी ( चीज़ ) है, और उपनाह ( = पाखंड ) इरी चीज है ०; रक्ष 
(= असरख ) ०; प्रदाश ( = पलास-निष्ठुरता ) ०; इषया ०; सात्सय ( = कंजूसी ) ०; साथा 
( = धोखा देना ) ०; शाठय (= शठता ) ०; थम्भ ( = जडता ) ०; सारम्भ ( हिसा) ०; झान 
०; अतिमान ०; सद्‌ ०; प्रभाद्‌ ( = भूल ) घुरी ( चीज) है । सद और प्रसादके विनाशके लिये 
आँख देनेवाली ० मध्यम घ्रतिएदू है ० । आबुसो कौन है ०।१ 

आयुष्मान्‌ स्वारिषुञ्मे बह कहा; ( और ) सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारियुअके 
आाषणका अभिनन्दुन क्षिया । 


४-भयमभेख-सछुत्तन्त (१।१।४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमै अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

दब जालुस्सोणि ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जा कर भगदानूसे''' यथायोग्य 
( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर जानुस्सोणि ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा-- 

“हे गौतम ! जो यह ( सारे ) कुछ-पुत्र आप गौतमको ( नेता ) मान, श्रद्धापूर्वक घरसे 
बेघर हो प्रत्नजित ( = संन्यासी ) हुये हैं; आप गोतम उनके अग्रगामी हैं, ० बहु-उपकारी हैँ, ० उप- 
देश हैं; यह जनसञ्चुदाय आप गौतमके देखे ( मागे ) का अनुगसन करता है ।? 

“हसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! जो यह कुळ-पुत्र मुझे ( नेता ) मानकर ० ॥?! 

“हे गौहम ! कठिन हैं अरण्य वन-खंड, और सूनी कुटियाँ (= शयनासन ); दुष्कर है 
एकान्त रसण ( = प्रविवेक ); समाधि न आ्राध् होने पर अभिरमण न करनेवाले भिक्वके मनको, 
अकेला पा ( यह ) वन मानों हर लेते हैं ।? 

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! कठिन है अरण्य ० । ब्राह्मण ! सस्वोधि 
( = परमञ्ञान ) प्राप्त होनेसे पहिले, बुछ न दोनेके वक्त, जब में बोधिसत्व* ( ही था ), तो झुझे 
भी ऐसा होता था--'कडिन हैं अरण्य ० । 

“तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई अशुद्ध कायिक केसे युक्त श्रमण 
( = लंन्यासी ) ब्राह्मण अरण्य, बनखण्ड, और सूनी कुटियोंका सेवन करते हैं; अशुद्ध कायिक 
कर्शके दोपके कारण, वह आप श्रमण-ब्राह्मण इरे भय-भेरच ( = भय और भीषणता )का आह्वान 
करते हैं; ( लेकिन ) मैं तो अछुद्ध कायिक कर्ससे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हूँ । मेरे 
कायिक्र कर्ष (= कर्मान्त ) परिशुद्ध हैं, जो परिझुदध कायिक कर्मवारे आर्य अरण्य ० सेवन करते हैं, 
मैं उनमेंसे एक हुँ । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिछुद्ध कायिक कर्मके भावको देखकर, सुझे 
अरण्यमें विहार कर्नेक्रा और भी अधिक पद्लोम ( = उत्साह ) हुआ । 

“हब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई अद्मुद्ध वाचिक कर्सवाले श्रमण- 
ब्राह्मण अरण्यमै ० । ० अझुद्ध मानसिक कञ्जेवाले श्रमण ब्राह्मण ०। ० अशुद्ध आजीविकावाले 
श्रसण-ब्राह्मण अरण्यमें ० । ( लेकिन ) मैं तो अछुद्ध आजीविक्रासे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं 
कर रहा हूँ ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भोतर इस परिग्नुद्ध आजीविका ( = रोज़ी ) की विद्यमानताको 
देखकर, सुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । 


१ अपने अनेक जन्मोंके परिश्रमसे पुण्य और शानका जो इतना संचय कर चुका है, कि आगे चल 
कर उसका बुद्ध होना निश्चित है । 
[ १३ 
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“तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो श्रमण ब्राह्मण लोभी काम ( -वासनाओं ) 
में तीब्र राग रखनेवाले ( हो ) अरण्यमें ० । ( लेकिन ) में तो लोभी और कामोंमें तीब्र राग रखनेवाला 
न हो अरण्यमें ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस निर्लोभिता ( = अन्‌-अभिध्यालुता ) को देख० । 

“तब, ब्राह्मण ! ० हिसायुक्त चित्तवाले और सनमें दुष्ट संकल्प रखनेवाले ० । ० । 

“तब, ब्राह्मण ! ° स्त्यान ( = शारीरिक आलस्य )-म्ुद्ध ( = सानसिक आलस्य )से 
प्रेरित हो ०।०। 

“तब, ब्राह्मण ! ० उद्धत और अशान्त चित्तवाळे हो ०। ०। 

५० लोभी, कांक्षावाळे और संशयाल ( = विचिकित्सी ) हो ०। ०। ० । 

८८० अपना उत्कर्ष ( चाहने )वाले तथा दूसरेको निन्द्नेवाळे हो ० । ० । 

८५० जड़ और भीरु प्रकृतिवाले हो ०। ०। 

“४० लास, सत्कार और प्रशंसाकी चाहना करते ०। ०। 

० आलसी उद्योग हीन हो ०।०। 

८० नष्टस्ति और सूझ ( = सम्पजान )से वंचित हो ०। ०। 

८० ब्यग्र ( -चित्त ) और विश्रान्त-चित्त हो ० । ० । 

४० दुष्प्रज्ञ भेड़-गूंगे ( जैसे ) हो ०। ० । 

“ब्राह्मण ! तब मेरे ( मनमै ) ऐसा हुआ--जो वह सन्मानित ( = अभिज्ञात ) = असि- 


. लक्षित रातियाँ हैं, ( जैसे कि ) पक्षकी चतुर्दशी ( = असावास्या ), पूर्णनासी (= पंचदशी ) और 


अष्टमीकी राते; वैसी रातोंमें, जो वह भयप्रद रोसांचकारक आरास-चैत्य*, वन-चेच्य, बृक्ष-चैस्य 
हैं, बैसे शयनासनों( = वासस्थानों )में विहार करूं, शायद तब ( कुछ ) भय-भेरव देखू । तब, 
ब्राह्मण ! दूसरे समय ० सम्मानित ० रातोंमें ० वैसे शयनासनोंमें विहार करने लगा। तष, 
ब्राह्मण ! वैसे विहरते ( समय ) मेरे पास ( जब कोई ) खग आता था, या सोर काठ गिरा देता 
था, या हवा पल्लवोंको फरफराती; तो मेरे ( मनमै ) होता--जरूर, यह वही भय-भेरव आ रहा 
है । तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) यह होता--क्यों में दूसरेमें भयकी आकांक्षासे विहर रहा हूँ ? 
क्यों न में जिस जिस अवस्थामें रहते, जैसे मेरे पास वह भय-सेरव आता है, वेसी चेसी अवस्थामें 
रहते उस भय-भेरवको हटाऊँ। जब, ब्राह्मण ! टहरूते हुये मेरे पास वह भय-भेरव आता, तब मैं 
ब्राह्मण ! न खड़ा हो जाता, न बैठता, न लेटता; टहलते हुएही उस भय-भेरवको हटाता । जब ० 
खड़े हुये रहते मेरे पास वह भय-भेरव आता ० । ० बैठे रहते ०। ०। ० लेटे रहते ० । ०। 

“ब्राह्मण ! कोई कोई ऐसे श्रमण-ब्राह्मण हैं, ( जो ) रात होनेपर भी (उसे) दिन अनुभव 
करते हैं, दिन होनेपर भी (उसे) रात अनुभव करते हैं । इसे में उन श्रमण-ब्राह्मणोंके लिये संमोह 
( Hypn0tiz2t07 ) का विहार कहता हूँ। में तो ब्राह्मण ! रात होने पर ( उसे ) रात ही 
अनुभव करता हूँ, और दिन होने पर दिन ० । जिसके बारेम ब्राह्मण ! यथार्थेमें कहते वक्त कहना 
चाहिये-लोकमें बहुत जनोंके हितार्थ, बहुत जनोके सुखार्थ, छोकानुकम्पार्थ, देव-सनुष्योंके अर्थ- 
हित-सुखके लिये सम्मोह-रहित पुरुष उत्पन्न हुआ है । सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे लिये ही 
कहना होगा-लोकमें ० । 


१ चेत्त्य=देवताओं भूतोंके चौरे, जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचालित थी । मूर्तिके अभावमें 
लोग इन्हीं चत्यौकी पूजा करते थे । 


१।१।४ ] ४-मयभेरव [ १५ 


“ब्राह्मण ! मेंने न दुबनेवाला बीर्य ( = उद्योग ) आरम्भ किया था, ( उस समय ) मेरी 
अमुषित स्ति जागृत थी, ( मेरा ) शान्त काय अव्यग्र ( = असारद्ध ) था, समाधिनिष्टचित्त 
एकाग्र था। (१) सो मैं ब्राह्मण ! कामोंसे रहित छुरी बातों ( = अकुशळघमां )से रहित, 
विवेकले उत्पन्न स-वितर्क और स-विचार प्रीति और सुखवाळे प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने 
लगा । ( २) (फिर) वितरक और विचारके शान्त होने पर भीतरी शांत तथा चित्तकी एकाग्रता 
वारे वितकरहित विचाररहित प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राक्त हो विहरने छगा। (३) 
( फिर ) प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षक बन स्मृति-संप्रजन्य ( = होश और अनुभव )से युक्त हो 
शरीरसे सुख अहुभव करते, जिसे कि आर्य उपेक्षक, स्मतिमान्‌ सुख-विहारी कहते हैं; उस तृतीय 
ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। (४) (फिर ) सुख और दुःखके परित्यागसे सोमनस्य 
(= चित्तोद्लास ) और दौर्मनस्य ( = चित्तसंताप )के पहिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रहित-- 
जिसमें उपेक्षासे स्थ्वतिकी झुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । 


१( १ ) “सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिझुद्ध = पर्यवदात, अंगण-रहित = उपक्लेदा 
( = सळ )-रहित, ख्टुसूतन्कार्योपयोगी, स्थिर-अचलता प्राप्त ( और ) समाधियुक्त हो जाने 
पर, पूर्व जन्मोंकी स्म्वतिके ज्ञान ( = पूर्वेनिवासाजुस्म्रति ) के लिये मैंने चित्तको झुकाया । फिर में 
अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा, जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भीं, तीन”, चार”, 
पाँच”, दस", बीस'', तीस", चालीस", पचास'', सौ", हजार”, सौ हजार'"` `" "अनेक संवते 
( = प्रलय ) कस्पोंकों भी, अनेक विवर्त ( = सृष्टि- )कल्पोंको भी, अनेक संवते विवत्त-कब्पोंको 
( भी ) स्सरण करने लगा-( तवमें ) अमुक स्थानपर इस नाम'"'गोत्र'''वर्ण'"'आहारवाला 
आझुक प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा। वहाँसे च्युत हो अमुक स्थानमें 
उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नास'''गोत्र ० । फिर वहाँ से च्युत हो ( अब ) यहाँ उत्पन्न हुआ--- 
इस प्रकार आकार और उद्देयके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा। ब्राह्मण ! 
इस प्रकार प्रमाद रहित, तत्पर ( तथा ) आत्मसंयमयुक्त विहरते हुये, रातके पहिले याममें 
मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुईं, अविद्या नष्ट हुईं, विद्या उत्पन्न हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक 
उत्पन्न हुआ । 

( २ ) “सो इस प्रकार चित्तके समाहित ( = एकाग्र ), परिछुद्ध=पर्यंवदात ०२ होने पर 
प्राणियोके च्युति ( = सत्यु) और उत्पत्तिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । सो में अ-भानुष, 
बिद्युद्ध, दिव्य चक्षुसे अच्छे डरे, सुवर्णे-ुवेणे, सुगतिवाले, दुर्गेतिवाले ्राणियोंको मरते उत्पन्न 
होते देखने लगा, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते ग्राणियोंको पहिचानने लगा--यह आप प्राणधारी 
(रोग) कायिक हुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मान सिक दुराचारसे युक्त, आयके निन्दक, 
सिथ्यासत-रखनेवाले, (== मिथ्या-दृष्टि ), भिथ्या-दृष्टि ( से प्रेरित ) कर्मको करनेवाले थे । वह काया 
छोड़नेपर मरनेके बाद अपाय = दुर्गति, पतन, नर्क ( = निर्य )में प्राप्त हुये हैं । यह आप प्राणधारी 
( लोग ) काथिक, वाचिक, मानसिक सदाचार ( = सुचरित )से युक्त, आर्योके अ-निन्दुक सम्यगू- 
इष्टिक ( = सच्चे सिद्धान्तवाले ), सम्य-इ्टि-संबंघी कर्मको करनेवाले ( थे ); वह काया छोड्नेपर 
सरनेके बाद सुगति, खगेलोकको प्राक्त हुये हैं। इस प्रकार अ-मानुष, विशुद्ध दिव्य चक्षुसे ० । 
ब्राह्मण ! ० रातके मध्यम यासमें यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई ०। 


१ यही तीन विद्यायें हैं । २ देखो ऊपर । 
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(३ ) “० ० आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । फिर मेंने--“यह दुःख है” 
इसे यथार्थसे जान लिया, “यह ढुःख-खमुद्य (= दुःखका कारण ) है! ०, “थह दुःख-निरोध है! ०, 
ह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है? इसे यथार्थले जान लिया। “यह आखव' है! ०, “यह 
आस्रव-ससुदय है? ०, 'यह आखव-निरोध है ०, “यह आखवतिरोधगासिनी प्रतिपद्‌ है! ०। सो 
इस प्रकार देखते, इस प्रक्रार जानते मेरा चित्त कास ( = कास-वासना रूपी )-आखवोंसे मुक्त हो 
गया, ० भव ( = जन्म छे लेनेके छोभ रूपी ) आख्रवोंसे ०, अ-विद्या-आखवोंसे मुक्त हो गया । 
छूट ( = विश्लुक्त हो ) जानेपर “छुट गया” ऐसा ज्ञान हुआ । जन्म खतश्न होगया, ब्रह्मचर्य पूरा 
होगया, करना था सो कर लिया, अव यहाँ करनेके लिये कुछ ( शेष ) नहीं है--इसे जान 
लिया । ब्राह्मण ! ० रातके अन्तिम याममें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुईं ० । 

“ब्राह्मण ! शायद तेरे ( सनमें ) ऐसा हो--आज भी श्रमण गोतस अ-वीतराग, अ-वी 
द्वेष, अ-वीतसोह है, इसीलिये अरण्य, वनखंड तथा सूनी कुटियाका सेवन करता है? । ब्राह्मण ! 
इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिये । ब्राह्मण ! दो बातोंके लिये में अरण्य ० सेवन करता हूँ 
( १ ) इसी शरीरमें अपने सुखविहारके ख्यालसे; और ( २ ) आनेवाली जनतापर अलुकण्पाके लिये 
( जिसमें ) मेरा अनुगमनकर वह भी सुफल-भागी हो ।” 

“आप गौतम द्वारा आनेवाली जनता अच्ुकस्पित सी है, जो कि आप गौतम सम्यकू 
संबुद्धने अचुकंपाकी । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य ! भो गोतम ! जैसे औधेको सीधा कर दे, 
ढँकेको उघाइ दे, भूलेको रास्ता बतळा दे, अंधकारमें तेछका प्रदीप रख दे-जिसमें कि आँखवाले 
रूपको देखें; ऐसेही आप गोतसने अनेक प्रकार ( = पर्याय)से धर्मको प्रकाशित किया; यह सैं 
भगवान्‌ गोतमकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिक्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे सुझे अंजलि- 
बद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?? 


५-श्रनङ्गण-सुत्तन्त (१।१।५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्राचस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिषुत्नने भिक्रुओंको संबोधित किया-- आवुसो ! भिक्कुओ !” 

“आवुस”?--( कह ) उन सिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ खारिपुञजने यह कहा-- 

“आबुसो ! लोकमें चार ( प्रकारके ) पुगृदल ( = व्यक्ति ) विद्यमान हैं । कौनसे चार १-- 
(१) आघुसो ! एक व्यक्ति अंगण-( = चित्तसछ )-सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे 
डीकले नहीं जानता । ( २ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, 
इसे टीकसे जानता है । (३ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं 
है, इसे डीकसे नहीं जानता है। (४ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण 
नहीं है, इसे ठीकसे जानता है। 

“आवुसो ! इनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण हे--इसे 
टीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन ( = नीच ) पुरुष कहा जाता 
है । और आवुसो ! उनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण हे-इसे 
डीकसे जानता है, वह इन अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें श्रेष्ठुरुष कहा जाता है । आवुस्रो ! 
वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं हे-इसे डीकसे नहीं जानता, 
वह इन अंगणरहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन ( = नीच )-घुरुष कहा जाता है । और आवुसो ! 
० अंगण-रहित होता हुआ, ० इसे ठीकसे जानता है, वह ° श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने आयुष्मान्‌ खारियुत्रसे यह कहा-- 
“आवुस सारिपुत्र ! क्या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये इन दोनों व्यक्तियोंमे 
एक कहा जाता है हीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आवुस सारिपुत्र ! ० क्या 
कारण है, जो अंगण-रहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमेंसे एक कहा जाता है हीन पुरुष, ओर 
एक कहा जाता हे श्रेष्ठ पुरुष ! 

“आखबुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता भी ० ठीकसे नहीं जानता; उससे आशा 
होगी, कि वह उस अंगण ( = चित्त-सल )के विनाशके लिये न प्रयज्ञ करेगा, न उद्योग करेगा, न 
वीर्यारम्भ (= प्रयत्न ) करेगा; वह राग-युक्त, द्वेष-युक्त, मोह-युक्त, अंगण-युक्त, मछिन-चित्त ही छत्युको 
प्राप्त करेगा । जैसे आवुस ! कॉसेकी थाली (= कंसपाती ) रज और अलसे लिप्त (ही) दूकानसे 
या कसेरेके घरसे छाई जाये, (और) मालिक न उसका उपयोग करें, न पयवदापन ( = साफ ) करें, 
( तथा ) कचरेमें उसे डाल दें। इस प्रकार आवुस ! वह काँसेकी थाली, काछान्तरमें और भी 
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अधिक कल्टी, सलगुहीत हो जायेगी ( न ) १”? 

“हाँ, आचुस !'” 

“'ऐसेही आबुस ! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता भी ० ठीकसे नहीं जानता, उससे 
आशा होगी०९ मलिन चित्तही सत्युको प्राप्त करेगा । आवुस ! डनमें जो वह व्यक्ति अंगण-सहित 
होता ० टीकसे जानता है, उससे भाशा होगी, कि वह डस अंगणके विनाशके लिये प्रयत्न ०, 
उद्योग ०, वीर्यारम्भ करेगा; वह राग-रहित, द्वेष-रहित, सोह-रहित, अंगण-रहित निर्जेल-चित्त हो 
मत्युको प्राप्त होगा जैसे आघुस ! रज और मलसे लिप्त कॉसेकी थाली दूकानसे या कसेरेके घरसे 
लाइ जाये, और सालिक उसका उपयोग करें, साफ करे, और कचरेमें न डाळे । इस प्रकार 
आवुस! वह कांसेकी थाली काळान्तरमें अधिक परिछुद्ध (तथा अधिक ) नि्सळ हो जायेगी (न) ?” 

“हाँ, आवुस !” 

“ऐसेही आबुस ! जो वह ध्यक्ति अंगण-सहित होते ० हुये डीकसे जानता है, उससे आशा 
होगी ० निर्मल-चित्त हो मृत्युको प्राप्त होगा । आवुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता 
हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे टीकसे नहीं जानता, उससे उम्मीद होगी, ( कि ) वह शुभ- 
निमित्त ( = वस्तुके एकतरफा सौन्द्॒यकी ओर अधिक झुकाव )को सनमें करेगा, झभ-नि सित्तके 
सनमें करनेसे उसके चित्तमें राग चिपट जायेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-द्रेष-मोह-सहित, अंगण 
( = राग, द्वेष, मोह यह तीन चित्त मल )-सहित, ( और ) झक्तिन-चित्त ( हो ) रूत्युको प्राप्त 
होगा। जैसे, आबुस ! (कोई ) परिशुद्ध और निर्मल कांसेकी थाली दूकानसे छाई जाये, उसे 
सालिक न उपभोग करें, न साफ ख्खे ( बल्कि) कचरेमें डाळदें। इस प्रकार आइुस ! वह 
काँसेकी थाली कालान्तरमें और भी अधिक कल्टी, मल-गुहीत हो जायेगी ( न ) ?” 

“हाँ, आवुस; 1? 

“पैसेही आबुस ! ० ० । आवुस ! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता डसे ठीकसे 
जानता है, उससे आशा होगी, ( कि) वह शुभ-निमित्तको मनमें न करेगा, झ्ुभ-निमित्त को 
सनमें न करनेसे, राग उसके चित्तमे न चिपटेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-द्रेष-मोह-रहित, अंगणरहित 
( एवं ) निर्मल-चित्त ( रह्‌ ) मृत्युको प्राप्त होगा । जैसे आबुस ! ( कोई ) परिश्चुद्ध और निर्मल 

` काँसेकी थाली दूकानसे ० लाई जाये; ( और ) सालिक डसका उपयोग करें, साफ रखें, ( और 
उसे) कचरेमें न डालें । इस प्रकार आवधुस ! वह कंस-पाती कालान्तरमें और भी अधिक परिझड 
. और निर्मल हो जायेगी ( न ) ?” 

हा, आवुस 1102 

(पऐसेही आवुस ! ० । आचुस मोग्गलान ! यह हेतु है, यह कारण है, जो अंगण-सहित 
उन दोनों व्यक्तियोंमें ०९ । यह हेतु है ० जो अंगणरहित होते हुये भी उन दोनों 
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(आवुस ! 'अंगण, अंगण? कहा जाता है । आवुस ! यह अंगण किस ( चीज) का 
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( क ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिश्लुके ( मनमें ) इच्छा उत्पन्न हो-- मैं, 
अपराध ( = आपत्ति ) करूँ, ( लेकिन ) मेरे वारेमें भिक्कु न जानें कि इसने आपत्ति की है ।' हो 
सकता है, आवुस ! कि उस भिक्षुके वारेमें ( दूसरे ) भिक्षु जान जायें--'इसने आपत्ति की है । 
फिर वह ( भिक्षु )--( सारे ) भिक्षु मेरे बारेमें जानते हैं, कि मैंने अपराध किया है?-यहद 
( सोच ), कुपित होवे, अप्रतीत (= नाराज ) होवे । आवुस ! यह जो कोप है, यह जो अ-प्रत्यय 
( = नाराजगी ) है, दोनों ही अंगण हैं । ( ख ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक सिक्के 
( सनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--'में अपराध करूँ, ( लेकिन ) भिक्ष मुझे अकेळेमें दोषी ठहराव, 
संघमें नहीं ।' हो सकता है, आवुस ! कि भिक्षु, उस भिश्रुको संघके बीचर्मे अपराधी ठहराव, 
अकेलेमें नहीं। फिर वह ( भिक्षु )--“भिश्नु मुझे संघके बीच में अपराधी ठहराते हैं, अकेळेमें 
नहीं'--यह ( सोच ) कुपित होवे ० । यह जो कोप है ०। ( ग). हो सकता है, आबुस ! ०--'में 
अपराध करूँ, ( किन्तु ) सप्रतिपुद्गल ( = बरावरका व्यक्ति ) मुझे दोषी ठहरावे, अ-प्रतिपुदूगल 
नहीं !! ०। ( घ ). ०--“शास्ता ( = बुद्ध ) सुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश करें, दूसरे 
भिक्षुको पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश न करें ।' हो सकता है, आवुस ! कि शास्ता दूसरे भि 
को पूछ पूछ कर भिक्ुओंको धर्मोपदेश करें, उस भिक्षुको पूछ पूछ कर नहीं ०। फिर वह ( भिक्षु )-- 
"शास्ता, ऊुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर ० करते 
हैँ~यह ( सोच ) कुपित होवे ० । ० ( ङ ). ०--“भहो ! मुझे ही आगे करके मिश्च गाँवमें 
भोजनके लिये प्रविष्ट होवें, दूसरे भिक्षुको आगे करके नहीं““'। ० । ( च ). ०--'अहो ! भोजनके 
समय झुझे ही अग्र ( = प्रथम )-आसन, अग्र-उदक, अग्र-पिढ ( = प्रथस परोसा ) मिले, दूसरे 
भिक्लुको नहीं''। ० । (छ). ०--'अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, में ही (अन्नदाताके दानके. 
पुण्यका ) अनुमोदन करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं'""। ० । (जञ). ०--“अहो ! में ही आराम ( = आश्रम ) 
में आये भिक्ुओंको धर्मोपदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं" ० । ०--अहो ! में ही आराममें आई 
भिक्षुणियोंको ० । ० । ० आराममें आये उपासकोंको ० । ० । ० आराममें आई उपासिकाओंको 
धर्मों पदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं''। ० । (झ). ०- अहो ! भिक्षु मेरा ही सत्कारऱ्युरुकार, मान 
और पूजा करें, दूसरेका नहीं" ०। ० भिक्षुणियाँ ० उपासक ० ) ० । ० उपासिकाये मेरा ही 
सत्कार ० करें, दूसरेका नहीं'""। ०। FS 

(ज). ०--भहो ! मैं ही उत्तम चीवरों ( = वनों ) का पानेवाला होऊ-"";""” 
भिक्षान्नोंका''';'`' उत्तम वास स्थानोंका ''';' ` रोगियोंके उत्तम पथ्य-ओषधघकी चीजोंका पानेवाछा | 
होऊँ, दूसरा भिक्षु नहीं'""। ० । आबुस ! इन्हीं पापकों--बुराइयों ( और ) इच्छाको परतंत्रताओंका . 
नाम आंगण है। आबुस ! जिस किसी भिक्षुके यह पापक-खुराइयाँ, इच्छाकी परतंत्रताय 
अविनष्ट दिखाई पड़ती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह बनवासी, एकान्त कुटी निवासी, 
( = पिंडपाती ), बिना-उहरे-भिक्षाचारी, पांसुकूलिक ( = फेके चीथड़ोंको सोकर 
( और ) रुक्षचीवरधारी ही क्यों न हो, ( किन्तु) स-बद्वाचारी ( = एक्‌ ब्रतके 
सल्कार=गुरुकार, मान, पूजा नहीं करते । सो किस लिये ?- वह देखते 
आयुष्मान्‌ की वह ० बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुई । जैसे आवुस ! एक परिशुद्ध, £ 
थाली दुकान या कसेरेके घरसे लाई गई हो । ( फिर ) माछिक उसमें मुर्दै 
मुर्दै सनुष्य ( के मांसको ) भरकर, दूसरी कांसेकी थालीसे ढाँककर बाजार ( 
रख दें । उसे देखकर लोग कहें-'अहो ! यह क्या चसचसाता हुआ 
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भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो वात ही क्या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस किसी भिक्षुकी 
वह बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुई ०, तो चाहे वह बनवासी ० ही क्यों न हो, ० । आवुस ! जिस 
किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं; तो चाहे वह ग्रासमें रहनेवाला, निस्नंत्रण खाने- 
वाला, गृहस्थो ( के दिये नये ) चीवरोंको पहिननेवाला ही क्यों न हो, तोभी स-ब्रह्मचारी उसका 
सत्कार=पूजा करते हैं । सो किस लिये ?--वह देखते और सुनते हैं, कि इस आयुष्सानूकी वह्‌ ० 
घुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं | जैसे, आबुस ! एक स्वच्छ निर्मल काँसेकी थाली दुकान या कसेरेके 
घरसे लाई गई हो । ( फिर ) सालिक उसमें साफ किये शालीके चावलको अनेक प्रकारके सूप 
( = दाल आदि तिर्येन ) और व्यंजनके साथ सजाकर एक दूसरी कंसपातीसे ढाँककर बाजारमें रख 
दें । उसे देखकर लोग कहें--“अहो ! यह क्या चसचमाता खखा है !! फिर उसे उठाकर खोल 
कर देखें । उसे देखते ही उनके ( अनमें ) प्रसन्नता, अझुकूलता और अ-जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये । 
पेरभरेको भी खानेकी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात ही क्या? इसी प्रकार आवुस ! जिस 

2(किसी,भिक्लुकी वह ० खुराइयों ०.नष्ट हो।गुई:हैं: ०८] ४7 .1/ 

`  ऐोसा कहनेपर आयुष्मान्‌ मोद्गल्यायन( = सोग्गलान )ने आयुष्सान्‌ खारिपुज्ञ ( = सारि- 
पुत्त )को यह कहा--“'आवुस सारिपुत्त ! ( इसी संबंधमें ) सुझे एक उपसा ( = दृष्टान्त) सूझ 
रही है ।” 

“उसे कहो, आवुस सौदूगल्यायन !” 

“आवुस ! एक सम्य में राजगृह, गिरिबजमें विषार कर रहा था। तब मैं पूर्वाहके 
समय ( वस्र ) पहिन, ( भिक्षा-)पात्र और चीवर लेकर राजगुहमें सिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ । 
डस समय सामिति यानकारपुत्त, रथके ( चक्केकी ) पट्टीको गढ़ रहा था, और उसके पास 
भूत-पूवे थानकार-वंशिक पंशुपुत्त आजीवक' उपस्थित था। तब ० पँगुपुत आजीवकके 
चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ--अहो ! ( अच्छा हो जो ) यह समिति यानकार-पुत्त 
इस पुट्टीके इस बंक ( >टेढ़ापन ) = इस जिह्म, इस दोषको गढ़ डाळे, और इस प्रकार यह 
पुट्टी ( = नेमि ) बंक-जिह्म-दोषसे रहित हो, ठीक सारमें प्रतिष्टित दो जाये । आवुस ! जैसा 
जैसा ० पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमें वितकं होता था, बैसाही वैसा सामिति यानकारणुत्त उस 
पुट्टीके बंक ० को गढ़ता था । तब आवुस ! ० पंगुपुत्त आजीवक प्रसन्न चित्त हो बोल उठा 
“हृदयसे ( मेरे ) हृदय की ( बात ) को जानकर सानो गढ़ रहा है” । ऐसे ही आवुस ! जो पुदूगल 
(= व्यक्ति ) अश्रदाल हैं, जो ( धर्समें ) श्रद्धासे नहीं बल्कि जीविकाके लिये घरसे बेघर बन प्रत्रजित 
हुये हैं, जोकि शठ, सायावी, पाखंडी ( = केटुभी ), उद्धत, अभिमानी (= उन्नल ), चपल, मुखर, 
असंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, श्रासण्य 
( = संन्यासके आदर्श ) की पर्वाह न करनेवाले, भिक्षुओं की शिक्षाके प्रति तीव्र आद्र न रखनेवाले, 
जोड़ने बटोरने वाले, भागनेमें अग्रगामी, एकान्त चिन्तनमें धुरा ( = जुआ ) फेंक देनेवाले, आलसी 
( = कुसीती ), अनुद्योगी, सुषित-स्छति, बेसमझ, विश्रान्त-चित्त, दुष्प्रज्ञ, गूँगे-भेड जैसे ( पुरुष ) 
हैं; इस उपदेश द्वारा उनके हृदयको हृदयसे जान कर सानो आयुष्सान्‌ सारिपुत्र गढ़ रहे हें । और 
जो कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रब्रजित हुये हैं, जोकि अ-शठ, अ-मायावी, पाखंड 
रहित, अनुद्धत, अन्‌-अभिमानी, अ-चपल, अ-सुखर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रियः, भोजनकी मात्रा 
जाननेवारे, जागरणमें तत्पर, श्रामण्यका ख्याल रखनेवाछे, शिक्षा के प्रति तीव्र आदुर भाव रखने 


१ उस समयके नंगे साधुओंका एक सम्प्रदाय । 
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वाले, न जोड़ने वटोरनेवाले, भागनेमें जुआ फेक देनेवाळे, एकान्त-चिन्तन ( = प्रविवेक )में 
अग्रगामी, निरालस, उद्योगी, संयसी ( = पहितत्ता ), स्म्रति-संयुक्त, समझदार, समाहित-एकाग्र- 
चित, प्रज्ञावान्‌, गूँगे-और-भेडसे नहीं हैं, वह आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके इस घर्मोपदेशकों सुनकर 
सानो वचन और सनसे पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं । क्या खूब ? ( आपने ) सब्रह्मचारियों- 
को डुराइयोंसे उठाकर भलाइयोंमें स्थापित कर दिया । जैसे, आबुस ! शौकीन अल्पवयस्क्र तरुण 
खी या पुरुष शिरसे स्नान कर, कसलकी साला, या जूहीकी माला, या मोगरे ( = अतिमुक्तका ) 
की मालाको पा दोनों हाथोंसे उसे ग्रहण कर, ( अपने ) उत्तम-अंग=शिरपर रक्खे; इसी प्रकार 
आवुस ! जो कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे ग्रबजित हुये हँ०१ गूँरो-और-मेड़ से नहीं हैं; वह, 
आयुष्मान्‌ खारिपुत्रके इस धर्मोपदेशको सुनकर मानो वचन और मनसे पानकर रहे हैं ० ।”” 

इस प्रकार दोनों महानागो ( = महावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका अनुमोदन किया । 


पँ0इन्द्र विद्यावावस्एति स्मृति संग्रह 
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ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनम में विहार करते थे। 
वहाँ भयवानूने सिक्षुओंकी संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 
“भदुन्त !”? ( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 
भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! शील सम्पन्न होकर विहरो प्रतिमोक्ष-लंवर ( = सदाचार- 
नियस रूपी संरक्षण )से संरक्षित हो विहरो; आचार-गोचर ( = धर्माचरण )से संयुक्त हो, छोटी 
सी भी बुराईसे भयखाते शिक्षापदों (5 आचार-निथज्नों )को अहणकर, उनका अभ्यास करा । 
भिल्लुओ ! यदि भिक्षु चाहता है कि वह सब्रह्मचारी ( = गुरुभाई ) भिक्षुओंका प्रिय = सनाप और 
सम्सान-भाजन होवे; तो वह शीलोंका पूरा करनेवाला बने, भोतरसे चित्तको शसन करनेमें तत्पर 
अखंडित ध्यान ( तथा ) घिपइ्यना ( = प्रज्ञा )से युक्त हो, सूने घरोंकी शरण छे । 
५भिक्ुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि वह चीवर ( = वस्न ), पिडपात ( = भिक्षान्न ), 
शयनासन ( = वासस्थान ) ( ओर ) उ्लान-प्रत्यय-भेषज्य-परिष्कार ( रोगीके पथ्य ओर औषधकी 
| चीज़ें ) का पाने वाला हो, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ०। 
भिक्लुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिडपात, शयनासन, ग्छान-प्रत्यय- 
मैषज्य-परिष्कारका में उपयोग करता हूँ, उनके वह ( दान- )कार्य सहाफलवाले-सहानृशंसवाल्े 
हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० । 
८४ ० जो मेरे जातिवारे रक्त-संबंधो झत-प्रेत ( लोकान्तर-प्राप्त ) हैं। ( और जोकि ) 
असन्न-चितसे मेरी याद करते हैं, उनका वह कर्म सहाफल-सहानृधंस होवे, तो वह ०। 
० में अ-रति ( = डचाट )को हरानेवाला होऊँ, अ-रति मुझे न हरा सके, उत्पन्न अ-रति 
को में पराजित करके विहरूँ; तो वह ० । 
० में भय-भैरवको हरानेवाला होऊँ ० ; तो वह ०। 
० इसी जन्ममें सुख-पूर्वक विहार करनेवाला, चित्त-सम्बन्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतया 
वित्रा दिक्कत और कठिनाइईके लाभी ( = पानेवाला ) हो ; तो वह ० । 
2 ० जो वह रूप( -लोक )१ से परे आरूप्य ( = छोक-संबंधी ) शान्त विसोक्ष ( मुक्ति ) 
हैं, उन्हें में कायासे प्राप्त कर विहरूँ; तो वह ० । 


१ इस संसारसे परे लोक जहाँ तेजोमय प्राणी निवास करते हें, उससे भी परे अ-रूप-लोक है । 
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“० तीनों खंयोजनों'के क्षयसे स्रोत-आपन्न बन पतन-रहित, नियत, संबोधि 
( = परमज्ञान )-परायण होऊँ; तो वह ० । 

“४ ० तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राग-द्वेष-सोहके क्षीण होनेसे सक्रदागामो दोउँ, इस छोकमें 
एक ही बार ओर आकर दुःखका अन्त करूँ; तो वह० । 

“ ० पाँच अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक ( = दिव्ययोनि-उत्पन्न) उस (अगले 
जन्म लेनेवाले) छोकमें निर्वाण ग्राप्त करनेवाला होऊँ, उस लोकसे फिर लोटकर ( यहाँ ) आनेवाळा 
न होऊ; तो वह ०। 

० में अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ ---एक होकर अनेक हो जाउँ, आविर्भाव 
तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पर्वंतमें निर्लिप्त हो वैसे ही चलं, जैसे आकाशमै पक्षी उड़ते हैं; एथिवीमें 
चसे ही इवं डतराऊं, जैसे पानीमें; पानी पर (भी) वेसे ही विना भीगे। चलँ, जैसे एथिवी पर; 
आकाशमें आसन मारकर वेसे ही चल्दै, जैसे पक्षी = शकुन; ऐसे महाऋद्धिवाळे=भहानुभाव इन 
चाँद और सूर्यको भी हाथसे छुँ, परिमार्जन करूँ; ( इसी ) कायासे ब्रह्मलोकपर्यन्त ( सव ) 
को अपने वइाभें कर ले; तो वह ० । 

० में अ-सानुप विशुद्ध दिव्य श्रोत्र-इन्द्रियसे डभय प्रकारके शब्दोंको सुन्‌ दिब्य 
( शब्दों )को भी, और भानुष( शब्दों )को भी, दूरवालेको भी और समीप वाळे ( शब्द )को भी 
तो वह ० । 

“ ० में दूसरे सत्वो दूसरी व्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) चित्तसे देखकर जानल 
सराग चित्त होने पर “सराग चित्त है”-जान जाउँ, वीतराग चित्त०, स-द्वेषचित्त०, वीत- 
द्वेष चित्त०, स-भोह चित्त०, वीत-सोह चित्त०, संक्षिप्त ( = एकाग्र )-चित्त०, विक्षिप्त चित्त०, 
महदूगत ( = विशाल ) चित्त०, अ-महदूगत चित्त ०, स-उत्तर ( = जिसमे बढ़कर भी कोई हो ) 
चित्त०, अनुत्तर ( = अनुपम ) चित्त०, समाहित चित्त ०, अ-समाहित, चित्त०, विमुक्त चित्त०, 
अ-विमुक्त चित्त०; तो वह्‌० । 

४ ० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों( = पूर्वजन्मों )को जानू, जैसे किएक जन्मको 
भी ०3;तोवह०। 

४ ० में अ-मानुष विशुद्ध दिब्य चक्षुसे अच्छे-डुरे, सुवर्ण-दुवण०२ प्राणियोंको ०३ देखूँ 
यह आप प्राणी ०१; तो वह ० । 

& ० में आसरवोंके क्षयसे जो आस्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रज्ञाद्वारा विमुक्ति 
( = मुक्ति ) है, उसे इसी जन्समें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्रास कर, विहार करूं; 
तो वह्‌०। 

“भिश्लुओ ! शीळ१-सस्पन्न हो विहरो ०५ । 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 


ति 


९ मानसिक बंधन । २ दे०, पृष्ठ, १५। १ दे०, पृष्ठ, १५,१६। सेट. 
४ हिंसा आदि आठ पापकमाँसे विरत होना । ५ दे० पृष्ठ २२ | 2 ८ 


७-वत्य-सुत्तन्त (११७) 


ऐसा मैंने सुना- | । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ 
भगवानूने भिक्ुओंको संबोधित किया--“भिक्ुओ !”” 

“अदुन्त !? ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिक्लुओ ! जैसे कोई सेला कुचेला वस्न ( = वत्थ ) हो, उसे रंगरेज 
( = रजक ) छे जाकर जिसक्रिसी रंगमें डारे-चाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लोहित ( = छाल ) 
सें, चाहे सॉजिष्ट ( = सजीठके रंग )में; वह बदरंग ही रहेगा, अशुद्धवर्ण ही रहेगा। सो किस 
लिये ?--भिक्ुओ ! वख्जके अशुद्ध होनेसे । ऐसे ही भिक्लुओ ! चित्तके अलिन होनेसे दुर्गति अ-नि- 
वार्य है । 

“जैसे, भिक्षुओ ! उजला साफ वस्र हो, उसे रंगरेज ले जाकर जिसकिखी ही रंगमें डाले०, 
वह्‌ सुरंग निकलेगा, झुद्धवणं निकलेगा । सो किस लिये १__भिक्ुओ ! वखके छुछ होनेके कारण । 
ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके अन्‌-उपक्किष्ट ( = निर्मछ ) होने पर सुगति अ-निवार्यं ( = लाजिम्री ) 
है ( = प्रातिकांक्ष्या ) । 

«भिक्कुओ ! कौनसे चित्तके उपक्लेश (= मल) हैं !--( १ ) अभिध्या = विषस लोभ चित्तका 
उपक्लेश है; ( २ ) व्यापाद ( = द्रोह )०, ( ३ ) ऋोध०, ( ४ ) उपनाह ( = पाखंड )०; ( ५ ) 
रक्ष ( = असरख )०; ( ६ ) प्रदाश (८ निष्ठुरता )०; (७ ) ईष्या० (८) मात्सर्य ( = कंजूसी ) 
०; ( ९ ) साया ( = वंचना )०; ( १० ) शादूय ०; ( ११ ) स्तम्भ ( = जडता )०; ( १२ )सा- 
रम्भ ( = हिंसा ) ०; ( १३ ) सान ०; ( १४ ) अतिमान ०, ( १५ ) सद्‌ ०; ( १६ ) प्रसाद ° । 

भिक्लुओ ! जो भिक्कु-- अभिध्या = विषस लोम चित्तका डपक्लेश है?_यह जानकर अभि- 
च्या ० चित्तके उपक्छेशको त्यागता है । “व्यापाद चित्तका डपक्ळेश है!--यह जानकर ० । क्रोध० । 
डपनाह्‌ ० । त्रक्ष ० । प्रदाश ० । इष्यो ० । सात्सये ० । आाया० । शादूय० । स्तम्भ ० । सारम्भ ० । 
सान ० । अतिसान ० । मदु ० । प्रमाद्‌ ०। 

“भ्िक्ुओ ! जब भिश्षुने-'अभिध्या = विषसलोभ चित्तका उपक्लेश है,--यह जानकर 
चित्तके उपक्लेश अभिध्या ० को त्याग दिया है । ब्यापाद्‌ ० । क्रोध ० । उपनाह ० । प्रक्ष ०। 
प्रदाश ० । ईष्यों ०। मात्सर्यं ० । माया ० । शाठ्य ० । स्तम्भ ० । सारम्भ ० । मान ० । 
अतिमान ० । मद्‌ ०। प्रमाद ०। तो वह बुद्धमे अत्यन्त श्रद्धा ( = प्रसाद )से युक्त होता है-- 
“वह भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध (= परमज्ञानी ), विद्या-और-आचरणसे संपन्न ( = परिपूर्ण ), 
सुगत ( = सुन्दर गतिको प्राप्त ) छोकविदू, पुरुषोंकों दसन करने ( = सन्मागपर लाने )के लिये 
अनुपस चाबुक सवार, देव-मचुष्योंके शास्ता ( = उपदेशक ) बुद्ध ( = ज्ञानी ) भगवान्‌ हैं? । वह 
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धर्मेम अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है--'भगवानका धर्म स्वाख्यात ( सुन्दररीतिसे कहा गया ) 
है, ( वह ) सांदष्टिक ( = इसी शरीरसें फल देनेवाला ), अकालिक ( = कालान्तरमें नहीं, सद्यः 
फलप्रद ), एहिपश्यिक ( = यहीं दिखाई देनेवाला ), औपनयिक ( = निर्वाणके पास लेजानेवाला ), 
विज्ञ ( पुरुषों )को अपने अपने भीतर ( ही ) विदित होनेवाला है? । वह १ संघमें अत्यन्त श्रद्धासे 
युक्त होता है--भगवानूका श्रावक ( = शिष्य-संघ ) सुसार्गारूढ़ ( = सुप्रतिपन्न ) है, ० ऋज- 
प्रतिपन्न ( = सरल सार्गपर आरूढ़ ) है,० न्याय ( मार्ग )-प्रतिपत्न है, ० सामीचि-प्रतिपन्न 
( = ठीक सार्गपर आरूढ़ ) है, यह जो चार पुरुष-युगल ( = खोतआपन्न, सकुदागामी, अनागामी, 
अईत्‌ ), आठ पुरुष-पुदूगल ( = ख्री पुरुष भेदसे स्रोत आपन्न आदि आठ ) हैं, यही भग- 
वानूका श्रावकसंघ है, ( जो कि ) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दक्षिणेय ( = दानदेने 
योग्य ), हाथ जोड़ने योग्य, और छोकके लिये पुण्य ( बोने )का क्षेत्र है? । 

“जब उसके वह ( मल ) त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट, विसर्जित होते हैं; ( और )--'मैं 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हँ--यह ( सोचकर ) वह अर्थ-वेद्‌ ( = अर्थज्ञान ), धर्मवेद ( = धर्म- 
ज्ञान )को पाता है, ( और ) धर्सवेद संबंधी प्रमोद ( = प्रामोद्य ) को पाता है । प्रमुदित 
( पुरुष )को प्रीति ( = संतोष ) होती है । प्रीतिमानूकी काया शांत होती है, प्रश्नव्धकाय 
सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त एकाग्र होता है--'मैं घर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हैँ'--यह 
( सोचकर ) वह ० । 'मैं संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हँः--यह ( सोचकर ) वह ० । जब उसके 
वह (सल ) त्यक्त ० होते हैं, तो वह अर्थवेद को, धर्म-वेद को पाता है ०। सुखीका चित्त 
एकाग्र होता है । 

““भिक्लुओो ! वह ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला, भिक्षु चाहे काली ( सुसी 
आदि ) चुनकर बने झालीके भातको, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी उसको 
अन्तराय ( = विन्न) नहीं होगा । भिक्षुओ ! जैले मेला कुचेला वस्त्र स्वच्छ जलको प्राप्त हो 
शुद्ध साफ हो जाता हैं; उल्कामुख ( = अट्ठीकी घड्या )में पड़कर सोना झुद्ध साफ हो जाता है; 
ऐसेही भिक्लुओ ! ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रशझावाळा भिक्षु चाहे० शालीके भातको० । 

“वह मैत्रो-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्णकर विहरता है, बैसे ही दूसरी दिशाको, 
वैसे ही तीसरी०, ० चौथी० । इस प्रकार उपर नीचे आड़े-बेढ़े, सबका विचार रखनेवाळा, सबके 
अर्थ, विपुल, महान्‌, प्रमाणरहित, वैररहित, व्यापार-रहित, मेत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्ण- 
कर विहार करता है । 

“वह करुणा-युक्त चित्तसे एक दिशाको०। सुदिता-युक्त चित्तले एक दिशाको०। उपेक्षा- 
युक्त चित्तसे एक दिशाको ० । 

“वह जानता है कि “यह निकृष्ट है”, 'यह उत्तम ( = ग्रणीत ) है--इन ( लौकिक ) 
संज्ञाओंसे ऊपर निस्सरण ( = निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त काम 
( वासना रूपी ) आस्रवसे मुक्त हो जाता है, भव-आस्रवसे ०, अविद्या-आस्रवसे० । मुक्त ( = छूट ) 
जानेपर, “मुक्त होगया हूँ--यह ज्ञान होता है; ओर जानता है-जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचये- 
वास समासत होगया, करना था सो कर लिया, अब दूसरा यहाँ ( कुछ करनेको ) नहीं है । 
भिक्षुओ ! यह भिक्षु स्तान करे बिना ही सनात ( = नहाया) कहा जाता है ।” 


१ यही तीनों वाक्य समूह त्रि-रत्न ( = बुद्ध-धर्म-संघ )की अनुस्म्रृति ( = स्मरण ) कही जाती दे 
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उस समय सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवानके अविदूरमे बैठा था। तब सुन्द्रिक 
भारद्वाज ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा 

“क्या आप गौतम स्नानके लिये बाहुकानदी चलेंगे ?” 

“ब्राह्मण ! बाहुकानदीसे क्या ( लेना ) है ? बाहुकानदी क्या करेगी १?” 

“है गोतम ! बाहुकानदी लोकमान्य ( = लोक-संमत) है, बाडुकानदी बहुत जनोंद्वारा 
पवित्र (= पुण्य ) मानी जाती है । बहुतसे लोग बहुकानदीमे ( अपने ) किये पापोंको बहाते है।” 
तब भगवानूने सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मणको गाथाओमें कहा-- 

“बाहुका, अविकक्क, गया, और खुन्दरिकामें । 

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें । 

काले कर्मोंवाला मूढ़ चाहे नित्य नहाये, ( किन्तु ) शुद्ध न हीं होगा । 

| क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग, और क्या बाहुलिका नदी ? 

ह ( वह ) पापकर्मी = कृतकिस्विष दुष्ट नरको नहीँ शुरू कर सकते । 

| शुद्ध ( नर )के लिये सदाही फल्गू है, छुड़के लिये सदा ही उपोसथ१ है। 


शुद्ध और झुचिक्ाके व्रत सदा हीं पूरे होते रहते हैं। 
ब्राह्मण ! यहीं नहा, सारे प्राणियोंका क्षेर कर । 
& यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता । 
\ यदि बिना दिया नहीं लेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ सत्सर-रहित है । 
| , (तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय ( = उदपान ) भी तेरे लिये गया हे? 
` ऐसा कहने पर सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवानूको यह कहा-- 
“आश्रव ! हे गौतम !! आश्चर्य ! हे गौतम !!० २ यह मैं भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता 
/ हुँ, चमं और भिश्चुःसंघकी भी । आप गौतमके पास मैं प्रद्नज्या ( = संन्यास) पाउँ, उपसक्ष्पदा ` 
पाउँ ।” ु 
सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवानके पास प्रब्रज्या, उपसम्पदा पाई । उपसम्पदा 
पानेके बाद, आयुष्मान्‌ भारद्वाज एकान्तमें प्रमाद्रहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्नही हो विहरते, 
थोड़े ही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रनजित होते हैं, उस अनुपस बरह्मचर्यके 
अन्त ( = निर्वाण )को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌कर, प्राकर विहरने लगे । “जन्म क्षीण 
होगया०' नहीं है?--जान लिया । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहतोंमेंसे एक हुये । 


ग 


१ ब्रतका दिन। 3 देखो पृष्ठ १६ । १ भिश्चु संघमें प्रवेशकी प्रक्रिया । * देखो पृष्ठ १६। 


८-सल्लेख-सुत्तन्त ( १।१।८ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ महाचुन्द्‌ सायंकालमें प्रतिसल्लयन( = ध्यान )से उठकर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर आयुष्मान्‌ महा- 
चुन्दने भगवानूको यह कहा-- 

“भन्ते! जो यह आत्मवाद-संबन्धी या लोकवाद-संबन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ 
( = दर्शन, सत ) दुनियामें उत्पन्न होती हैं; भन्ते ! इस प्रकार ( इनके ) आदिको ही सनमें 
(विचार ) करनेसे इन दृष्टियोंका प्राण ( = नाश ) होता है, इन इष्टियोंका परित्याग होता है? '” 

“भ्चुन्द्‌ ! जो यह० दृष्टियाँ दुनियामें उत्पन्न होती हैं; ( उनको ) जहाँ यह दृष्टियाँ उत्पन्न 
होती हैं, जहाँ यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जहाँ पर व्यवहृत होती हैं, ( वहाँ )--यह मेरा नहीं?, 
“न यह में हुँ, “न सेरा यह आत्मा है"--इसे इस प्रकार यथार्थ तौरपर ठीकसे जानकर देखनेपर, 
इन इष्टियोंका प्रहाण होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु कामोंसे विरहित१० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरे। उसके (सनमें ) ऐसा हो--में सल्लेख( = तप )के साथ विहर रहा हूँ? । लेकिन, चुन्द ! 
आर्य-विनय ( = आर्यधर्म )में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आर्यविनयमें इन्हें दष्टधमे-सुखविहार 
( = इसी जन्ममें सुखपूर्वक विहार करना ) कहते हैं । 

“हो सकता है, चुन्द्‌ ! यहाँ कोई भिक्षु वितक और विचारके शान्त होनेपर ०१ द्वितोय 
भ्यानको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो--० । इन्हें आर्यविनयमें दृष्धर्म-सुखविहार कहते हैं। 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो०९ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरे । ०। ०। 

“हो सकता है, चुन्द ! ० ०१ चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरे। ० । इसे आर्यविनयमें 
दष्टधसे-सुखविहार कहते हैं । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्ष रूप-संज्ञा (= रूपके विचार )कों सर्वथा छोडनेसे, 
प्रतिघ ( = प्रतिहिंसा )की संज्ञाओंके सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंको सनमें न 
करनेसे, “आकाश अनन्त है?--इस आकाश-आनन्त्यःआयतनको प्रास हो बिह्रे । उसको ऐसा 
हो--'मैं सल्छेखके साथ विहर रहा हूँ? । लेकिन, चुन्द ! आर्यं विनयमें इन्हें सल्छेख नहीं कहा 
जाता; आर्यविनयमें इन्हें शान्तविहार कहते हैं । 


१ देखो पृष्ठ १५ । 
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“'होसकता है, चुन्द ! ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर “विज्ञान 
अनन्त है?इस विज्ञान-आनन्त्-आयतनको प्राप्त हो विह्दरे। ० इन्हे शान्तविहार कहते हैं । 

५० ० विज्ञानानन्त्यायतनको सबेथा अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं?--इस आकिचन्य (= न- 
कुछ-भी-पना ) आयतनको प्राप्त हो विहरे । ० ०। 

“० ० अकिचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञा-नासँश्ञायतन (=जहाँ न 
संज्ञाही हो न असंज्ञा ही ) को प्राप्त हो विहरे | ० ० । 

“क्गिन्तु, चुन्द ! यहाँ सल्लेख (= तप) करना चाहिये-( १) दूसरे हिंसक 
( = विहिसक ) होंगे, हम यहाँ अहिंसक रहेंगे-यह सल्लेख करना चाहिये । ( २ ) दूसरे प्राण 
मारनेवारे होंगे, हस यहाँ प्राण मारनेसे विरत रहेंगे--यह सब्लेख करना चाहिये । ( ३ ) दूसरे 
बिना दिया लेनेवाले ०। ( ४) दूसरे अ-ब्रह्मचारी ० । (५ ) दूसरे द्धपा( = झड )-वादी ० । 
( ६ ) दूसरे पिछुनभाषी ( = इगुलखोर ) ० । ( ७ ) दूसरे पर्ष ( = कठोर )-भाषी ० | ( ८ ) दूसरे 
संप्रलापी ( = बकवादी ) ०। (९ ) दूसरे अभिध्यालु ( = लोभी ) ० हस यहाँ अनभिध्याछ रहेंगे । 
( १०) दूसरे ब्यापन्न( = हिंसक )चित्त ० अव्यापन्न चित्त ०। ( ११ ) दूसरे सिथ्या-दष्टि ० 
लस्यग्दष्टि०। ( १२ ) दूसरे मिथ्या-संकदप ० सस्यक्‌-संकल्प० । ( १३ ) दूसरे सिथ्याभआधी ० 
सम्यग्‌-भाषी ० । (१४) दूसरे भिथ्या-कर्सान्त ( = कायिककर्स ) ० सम्यक्‌-क्ान्त० । ( १५ ) 
० सिथ्या-आजीव ( = अच्नुचितरीतिसे रोजी कमानेवाले ) सम्यगू-आजीव ० ( १६ ) ० सिथ्या- 
ब्यायाम ( = प्रयत्न ) ० सम्यग्‌ ० व्यायाम ० । ( १७ ) ० मिथ्या( = अयुक्त ) स्वति ० सम्यकू 
सति ०। ( १८ ) ० सिथ्या-समाघि ० सम्यक्‌-समाधि ०। ( १९ ) ० सिथ्या-शञानी ० सम्यग्‌ 
ज्ञानी ०। (२०) ० मिथ्या-विसुक्ति ० सम्यग्‌-विस्रक्ति ( -सुक्ति ) ( २१ ) ० स्त्यान ० शष्ट ( = शरीर 
और सनके आलस्य )-संयुक्त ० स्त्यान-झूह-रहित ० । ( २२) ० उद्धत ० अछ्ुद्धत ०। ( २३ ) 
० विचिकित्सक ( = संशयालु ) ० विचिकित्सा पारंगत ० । ( २४ ) ० क्रोधी ० अक्रोधी ० । 
( २५) ० उपनाही (= पाखंडी ) ० अनुपनाह्ठी ०। ( २६ ) ० ग्रक्षी ( = कीनावाले ) ० अम्रक्षी ०। 
(२७) प्रदाशी ( = निष्ठुर ) ० अ-प्रदाशी० । ( २८ ) ० इंष्यालु ० इंष्यौरहित ०। ( २९ ) 
० सत्सरी ० अ-सत्सरी ०। ( ३० ) ० शठ ० अ-शठ ० । ( ३१ ) ० झायावी ( = वंचक ) ० 
अ-मायावी ० । ( ३२ ) ० स्तब्ध ( = जड़ ) ० अ-स्तब्ध। ( ३३ ) ० अतिमानी ( = अभिसानी ) 
० अनतिमानी ० । ( ३४ ) ० दुर्वचा ० सुवचा ० । ( ३५ ) ० पाप-सित्र ( = बुरोंको दोस्त 
बनानेवाले ) ० कल्याण-सित्र ०। ( ३६ ) ० प्रसत्त ० अनप्रमत्त ० । ( ३७) ० अश्रद्धालु ० 
श्रद्धालु ० । ( ३८ ) ० निर्लज्ज ० लञ्जावान्‌ ० । ( ३९ ) ० अनपत्रपी ( = उचित भयको भी न 
माननेवाळे ) ० अपत्रपी ० । ( ४० ) ० अव्पश्रुत ( = अशिक्षित ) ० बहुश्रुत ०। ( ४१ ) 
० कुसीद्‌ ( = आलसी ) ० उद्योगी ० । (४२) ० मूद्‌-स्म्रति ० उपस्थित-स्ति ० । ( ४३ ) 
० दुष्प्रज्ञ ० ० प्रज्ञासम्पत्त ० । ( ४४) दूसरे सान्दष्टि ( = ऐेहिकलाभ )-परामषीं ( = सोच 
करनेवाला ) आधान-ग्राही ( = हठी ), दुष्प्रतिनिस्सगी ( = कडिनाइँसे त्याग करनेवाले ) होंगे, हम 
यहाँ अ-सान्डष्टि-पराभर्षी अनाधान-ग्राही सुप्रतिनिस्सर्गी रहेंगे--यह सल्लेख करना चाहिये । 

४/चुन्द॒ ! अच्छी बातों ( = धमां )के विषयमें दिचारके उत्पन्न होनेको भी में हितकर 
कहता हूँ, काया और बचनसे ( उनके ) अबुष्ठानके बारेमें तो कहना ही क्या है? चुन्द ! ( १ ) 
दूसरे हिंसक होंगे, और हस अहिसक रहेंगे--यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ० । ( ४४ ) दूसरे 
सान्इष्टि-परासर्षी ०--यह विचार उत्पन्न करना चाहिये । 

“जैसे; चुन्द ! कोई ! विषम ( = कठिन ) मार्ग है, और उसके परिक्रमण ( = फेर खाने )- 


४08६ 
Se LNCS 


१।१।८ ] <-सल्लेख [ २९ 


के लिये दूसरा सम-सार्ग हो; जैसे चुन्द ! विषम तीर्थ ( = नावका घाट ) हो, और उसके परिक्रमण- 
के लिये दूसरा सम तीर्थ हो; ऐसे ही चन्द ! ( १ ) हिंसक पुरुष पुदूगछ ( = व्यक्ति )को अहिंसा 
परिक्रमणके लिये होती है। ०। ( ४४) सान्दष्टि-परामर्षी आधान-प्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी 
पुरुषपुद्गलको अलान्द्रष्टिता अ-परामर्पिता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके लिये 
होती है। 

“जैसे चुन्द ! जो कोई भी अकुशल धर्म (= बुरे काम ) हैं, वह सभी अधोभाव (= अधोगति )को 
पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशल धर्म ( -अच्छे काम ) हैं, वह सभी उपरि-भावको पहुँचानेवाले 
हैं; वेसे ही चुन्द ! (१ ) हिंसक पुरुष = पुद्गलको अहिंसा ऊपर पहुँचानेवाली होती है । ० । 
( ४४ ) सान्दष्टिपरासषीं आधघात-ग्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष = पुढ्गलको असान्दष्टिता, अ-परा- 
मर्पिता अनाधान-आहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता ऊपर पहुँचानेवाली होती है। 

“चुन्द ! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव नहीं है; 
किन्तु, जो चुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है। डुन्द ! 
जो स्वयं अदान्त ( = सनके संयमसे रहित ), अ-विनीत, अ-परिनिर्वृत ( = निर्वाणको न ग्राप्त ) 
है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत करेगा, यह सम्भव नहीं; किन्तु, जो चुन्द ! स्वयं 
दान्त, विनीत, परिनिर्वृत है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृंत करेगा, यह सम्भव है । 
ऐेसेही चुन्द ! (१ ) हिंसक पुरुषके लिये अहिंसा परिनिर्वाणके लिये होती है। ०। ( ४४) सान्दष्टि- 
परासर्षी आधानग्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष-पुदूगलको असान्दष्टिता-अपरामर्षिता अनाधान-ग्राहिता 
सुप्रतिनिस्सररिता परिनिर्वाण ( = दुःखविनाश )के लिये होती है। 

“यह मैंने चुन्द ! सल्लेख-पर्याय ( = सल्लेख नामक धर्मोपदेश ) उपदेशा, चित्तुप्पाद- 
पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्याय उपदेशा, उपरिभाव-पर्याय उपदेशा, परिनिर्वाण-पर्याय 
उपदेशा । 

“हुन्द ! ्रावकों( = शिष्यों )के हितैषी, अनुकम्पक, शास्ता( = उपदेशक )को अनुकम्पा 
करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । चुन्द ! यह वृक्षमूल हैं, यह सूने घर हैं, 
ध्यानरत होओ । चुन्द ! सत प्रसाद (= गफलत ) करो, अत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह 
तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन ( = उपदेश ) है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ चुन्दने भगवानके भाषणका अनुसोदुन किया । 

( चालीस पदों और पांच संधियों में ( जो ) उपदेशा गया । सागरसमान-गंभीर ( यह ) सछेख 
नामक सूत्रान्त हे । ) 


&-सम्मादिट्टि-सुत्तन्त ( ११६ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमँ अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्लुओंको संबोधित किया--“आवुसो भिक्षुओं !” 

“आवुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयु ष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ स्वारिपुत्रने यह कहा--“आघुसो ! सम्यग्‌-दष्टि ( = सम्मादिट्ठि ) सम्यग्दृष्टि 
कही जाती है, भावुसो ! कैसे आयंश्रावक ( = आर्यधमीं ) सम्यग्दृष्टि ( = ठीक सिद्धांतवाला ) 
होता है? उसकी इष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्‌, ( और ) इस सद्धमको प्राप्त 
( होता है) ?”” 

“आवुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हस दूरसे भो आयुष्सान्‌ सारिपुन्रके पास 
आते हैं| अच्छा हो, आयुष्मान्‌ सारिएुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ( के 
सुख )से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”” 

“तो आबुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमे करो कहता हूँ ।” 

“अच्छा आबुस !'? ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा--“जब, आजुसो ! आर्यश्रावक अकुशल( = बुराई )को 
जानता है, अकुशल-मूलको जानता है; कुशल( = भलाई, पुण्य )को जानता है; कुशलमूलको 
जानता है; इतनेसे आबुसो ! आर्यश्रावक सम्यगू-दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी ( होती है), 
वह धर्भमें अत्यन्त श्रद्धावान्‌, ( और ) इस सद्सेको प्राप्त होता है । 

“क्या है, आबुसो ! अ-कुशल ? क्या है अ-कुशलमूल ? क्या है कुशल ! क्या है कुशल” 
मूल? आबुसो ! (१) प्राणातिपात ( = हिंसा) अकुशल है; (२) अदत्तादान ( = चोरी ) 
अङुशल है; (३) कास( = ख्री-संसर्ग )में भिथ्याचार ( = दुराचार ) ०; (४) स्टषावाद ( = झछ 
बोलना ) ०; (५) पिछुनवचन ( = चुगली ) ०; (६) परुषवचन ( = कडोर भाषण ) ०; (७) 
संप्रलाप ( = बकवाद ) ०; (८) अभिध्या ( = लालच ) ०; (६) ब्यापाद ( = प्रतिहिसा ) °; 
(१०) सिध्यादृष्टि ( = झूढी धारणा ) ० ।--यह आवुसो ! अकुशल कहा जाता है । क्या है आवुसो ! 
अकुशल-मूल !--(१) लोभ अकुशल-मूल है, (२) द्वेष ० (३) सोह अकुशल-मू है।- गर्द 
आवुसो ! अकुशल-मूल कहा जाता है । क्या है आबुसो ! कुशल !--(१) प्राणातिपातसे विरति 
( = विरत होना ) कुशल है; (२) अदत्तादानसें विरति ०; (३) कामोंमें सिध्याचारसे विरति ०; (४) 
म्रषावादसे विरति ०; (७) पिश्ुुनवचनसे विरति ०; (६) परुष-वचनसे विरति ०; (७) संश” 
लापसे विरति ०; (८) अनू-अभिष्या ०; (९) अ-व्यापाद्‌ ०; (१०) सम्यग्दृष्टि कुशल है। 


._ यह आदुसो ! कुशछ कहा जाता है। क्या है आवुसो ! कुशलमूछ !-(१) अ-लोभ कुशल-मूल 
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है; (२) अद्वेष ०; (३) अ-मोह कुशल-मूल है ।--यह आबुसो ! कुशाल-मूल कहा जाता है । जब 
आडुसो ! आार्थश्रावक इस प्रकार अकुशलको जानता है, इस प्रकार अकुशल-मूलको जानता है । 
इस प्रकार कुशलको जानता है । इस प्रकार कुशळमूछको जानता है; ( तो ) वह राग-अनुशय 
( = ० मल ) का परित्यागकर, प्रतिघ( = प्रतिहिंसा )अनुशयको हटाकर, अस्मि ( = में हूँ ) 
इस इष्टि-मान ( = धारणाके अभिमान )-अजुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्ट कर, विद्याको 
उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है । इतनेसे भी आवुसो ! आय-श्रावक 
सम्यग्दृष्टि होता है० । 

“डीक आघुस !” ( कह ) उन भिश्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुच्रके भाषणका अभिनन्दन 
कर अनुमोदन कर, आयुष्मान्‌ सरारिपुत्रसे आरोका प्रइन पूछा--“क्या आवुस ! और भी पर्याय 
( = प्रकार ) है, जिससे कि आर्यश्रावक सम्यग्‌-दष्टि होता है ० ?” 

“है, आबुसो ! जब आघुसो ! आर्यश्रावक आहारको जानता है, आहार-समुद्य ( = आहा- 
रकी उत्पत्ति )को जानता है, आहार-निरोध ०, आहार-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ ( = आद्दारके 
विनाशकी ओर ले जानेवारे मागै )को जानता है । इतनेसे आबुसो ! आर्यश्रावक सम्यगरष्टर 
होता है ० । क्या है आवुसो ! आहार, क्या है आहार-ससु द्य,० आहार-निरोध,० आहार निरोध 
गामिनी अतिपदू ?--आवुसो ! सच्चोंकी स्थिति ( और ) होने वालोंकी सहायताके लिये मतों 
(>प्रणियों )के यह चार आहार हैं। कौनसे चार ?--( १ ) स्थूल या सूक्ष्म कवरलिकार (=ग्रास- 
करके खाया जानेवाला ) आहार, ( २ ) स्पशं दूसरा ( ३ ) सनकी संचेतना ( >ख्याल ) तीसरा, 
( ४ ) विज्ञान चौथा । तृष्णाका समुदय (- उत्पत्ति ) ( ही ) आहारका समुदय है। तृष्णाका निरोध 
आहारका निरोध है। यह आयं-अष्टोंगिक मार्ग आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि-- 
( १) सम्यगू-दृष्टि ( = ठीक धारणा ), ( २ ) सम्यक-संकलप, ( ३ ) सम्यगू-वचन, ( ४ ) सम्यग्‌- 
कर्मान्त ( = कमं ) (५) सम्यग्‌-आजीव, ( ३ ) सम्यग-व्यायाम ( = ०उद्योग), ( ७ ) सम्यक्‌- 
स्स्रति; (८) सम्यक्‌-समाधि । जव आवुसो ! आर्यश्रावक इस प्रकार आहारको जानता है ०, तो 
वह्‌ सवथा रागानुशयका परित्याग कर्‌ ०१ दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है ॥ इतने से आवुसों !। 

“डीक आबुस !” यह ( कह) उन मिक्षुओंने ०१ आगेका प्रइन पूछा--०१ ।” 

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक दुःख को जानता है, दुःख-समुदय ( = दुःखकी 
उत्पत्ति, या कारण )को जानता है, दुःख-निरोधको जानता है, ( और ) दुःख-निरोधगासिनी 
प्रतिपदूको जानता है; तब आदुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है०१ । क्या है आावुसो ! दु:ख, 
क्या है दु:ख-समुद॒य, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ !-जाति (-जन्म) 
भी दुःख है, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, मरण भी दुःख, शोक परिदेव ( = रोनाकाँदुना ) 
दुःख-दौर्म नस्य ( -मनःसंताप ) उपायास ( परेशानी ) भी दुःख है, किसी ( चीज )की इच्छा 


करके उसे न पाना ( यह ) भी दुःख है; संक्षेपमे पांचों उपादान ( =विषयके तौर पर ग्रहण 


करने योग्य ) स्कन्ध ( ही ) दुःख हैं । इसे आबुसो ! दुःख कहा जाता है। क्या है आबुसो ! 
दुःख-समुद्य ? यह जो नन्दी उन उन ( भोगों )का अभिनन्दन करनेवाली, हासे सा सा 
फिर जन्मने की तृष्णा है; जैसे कि--( १ ) काम ( = इंद्रिय-संभोग )की तृष्णा, (२ 
( = जन्मने )की तृष्णा, (३) विभव( = घन )की तृष्णा ।--यह आवुसो ! दुःख-समुदय 


९ देखो ऊपर । 
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दे जाता है । क्या है आवुसो ! दुःख-निरोध ?--जो उस तृष्णाका संपूणतथा विराग, निरोध, 
i द्याग=प्रतिनिस्सर्ग, सुक्ति, अनालय ( = उसमें लीन न होना ) ।--यह कहा जाता है आवुसो ! 
44% दुःखनिरोध । क्या है आवुसो ! दुःखनिरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ ?--यह आय-अशंगिक-मार्ग 
कु ० है। (४) जैसे कि (१) सम्यग्‌ दृष्टि ०९ (८) सम्यकूरसमाघि । जब आडुसो ! आर्य-श्रावक इस 
हक अकार दुःखको जानता है ०। ० । इतनेसे आबुसो ! ०। 
“रोक, आबुस ! ०९ ।'” 
“है, आबुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक जरा-सरणको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, 
० निरोध गामिनी प्रतिपद्को जानता है, तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०९ । क्या है आजुसो ! 
जरा-सरण, ० समुदय, ० निरोध, ० निरोध-गासिनी म्रतिपदू ?--जो उन उन आणियोंकी उन उन 
प्राणि-शरीरोंमें जरा (-बुढापा ) जीर्णता, खाण्डिय (= दाँत टूटना ), पालिल्य ( = बाल पकना ), 
वलित्वकूता ( = झुरी पड़ना ), आयु-क्षय, इन्द्रिय-परिपाक ( = ० विकार ) ।--यह कही जाती है 
आवुसो ! जरा क्या है आघुसो ! सरण ?--जो उन उन प्राणियोंकी उन उन प्राणि-शरीरोंसे 
च्युति = च्यवन होना, भेद (= वियोग ), अन्तर्धान, मृत्यु, सरण=कालक्रिया, स्कन्धोंका विछग होना, 
करेवरका निक्षेप ( = पतन ) ।--यह्‌ कहा जाता है आबुसो ! सरण । इस प्रकार यह जरा और 
यह अरण ( दोनों मिलकर ) जरा-मरण होते हैं। जाति-ससुद्य ( = जन्सका होना ) जरा-झ्रण- 
समुद्य है, जाति-निरोध ( होनेसे ), जरा-सरण-निरोध होता है। यही आर्य-अशंगिक-मांगे 
जरा सरण निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि ०१ । जब आवुसो ! ०९ ।” 
“रोक आबुस | ०९२” 
“है, आवुसो ! जब आबुसो ! आर्यश्रावक तृष्णाको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, 
० निरोधगाभिनी प्रतिपदूको जानता है; तब आबुसो ! आर्यश्वावक०१ । क्या है, आबुसो ! तृष्णा, 
० सञ्चुद्य, ० निरोध, ० निरोधगासिनी प्रतिपदू !--आचुसो ! तृष्णाके यह छः आकार 
( = काय, = समुदाय ) हें—रूप-तृषणा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्प्रष्टव्य-( = स्वक्‌का 
विषय )-तृष्णा, धर्म (= सनके विषयकी )-तृष्णा । चेदना (= अडुभव, नहसूस-करना )-ससुद्य (दी) 
तृरणा-ससुदय है, वेदना-निरोध (ही) तृष्णा-निरोध है। यही 'आर्य-अशांगिक-मार्ग तृष्णा- 
निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ हे; जैसे कि ०९ । जब आवुसो ! ०९ ।” 
_ “रोक, आबुस ! ०९” | 
ओ हे, आवुसो ! ० वेद्नाको जानता है, ० सझुदुय ०, ० निरोध०, ० निरोध-गासिनी प्रति- 
'पदूको जानता है । तब आबुसो ! आयश्रावक ०९ । क्या है, आवुसो ! वेदना, ० सञ्चुदुव, ० निरोध, 


० निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ ?--आबुसो ! वेदनाके यह छ आकार हैं--(१) चक्षु:संस्पशेजा 
संयोगसे उत्पन्न ) वेदना ( = एहसासू, अनुभव ), (२) शरोत्र-संस्पशेजा वेदना, (३) घ्राण- 
जा वेदना, (४) जिह्वा-संस्प्णजा वेदना, (५) काय-संस्पर्शना वेदना, (६) सनः-संस्पर्शजा 
` स्पशे ( = इन्द्रिय और विषयका संयोग )-ससुद्य ( से ही ) वेदना-ससुद्य ( होता 
गोध से वेदना-निरोध होता है। यही आर्य-अशंगिक-सार्ग-वेदना-तिरोध 
है, जेसे कि ०९ । जब आवुसो ०* । द 
99. ३ 
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“है, आवुसो ! ० स्पर्श ( = इन्द्रिय और विषयका संयोग )को जानता है, ० समुद्य, ००। 
तव आवुसो ! आर्यश्रावक ०१ । क्या है आवुसो ! स्पशे, ० सम्नुदय, ०० ]--आघुसो ! स्पर्शके यह 
प्रकार ( या समुदाय ) हैँ--(१) चद्नु:-संस्पर्श, (२) श्रोत्र-संस्पर्श, (३) घाण-संस्पर्श, (४) जिह्वा- 
संस्पर्श, (५) काय-संस्पर्श, (६) सन;-संस्पर्श । षड्‌-आयतन ( = चकष, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय 
या त्वक्‌ और सन यह छः इन्द्रियाँ )-ससुदय ( ही ) स्पश-समुदय है । पडायतन-निरोध (से) 
स्पशे-निरोध ( होता है ) । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग स्पर्श-निरोध-गाभिनी प्रतिपदू है, 
जैसे कि ०९ । जव आवुसो ०१ । 

“टीक आघुस ! ० १११ 

“है, आबुसो ! ० षडायतनको जानता है, ० ससुद्‌य ०। ०० | तब आबुसो ! आर्यश्रावक् ०१। 
क्या है आवुसो ! षडायतन, ० निरोध, ०० ?--आबुसो ! यह छ आयतन ( = इन्द्रिय ) है~( १) 
चक्षुः-आयतन, ( २) श्रोत्र-आयतन, (३) घ्राण-आयतन, ( ४) जिह्वा-आयतन, (५) काय-आयतन, 
(६) सन-आयतन । नाम-रूप ( = विज्ञान और रूप १1170 ४४० ma2t६९7 )-ससुद्य, षडायतन- 
समुदय है, नाम-रूप-निरोध ( ही ) षडायतन-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०१ ।०१ | 

“डीक आबुस ! ०१ ?? 

“है, आबुसो ! ० नाम-रूपको जानता है, ० समुद्य ०,००। तब आबुसो ! आर्थश्रावक ०१। 
क्या है आबुसो ! नाम-रूप, ० निरोध, ०० ?( $ ) देद्ना (= विषय और इन्द्रियके संयोगसे 
उत्पन्न सन पर प्रथम प्रभाव ), ( २) संज्ञा ( =वेदनाके अनंतरकी सनकी अवस्था ), (३) चेतना 
( = संज्ञाके अनंतरकी अनकी अवस्था ) (४) स्पर्श, मनसिकार ( = मनपर संस्कार ), यह 
आवुसो ! नाम हैं । चार महाभूत और चार महाभूतों को लेकर ( बने ) रूप, यह आवुसो रूप 
कहा जाता है । इस प्रकार यह नाम, ( ओर ) यह रूप, ( दोनों मिलकर ) आवुसो ! नाम-रूप 
कहा जाता है । विज्ञान-समुद्य नाम-रूप-ससुद्य है । विज्ञान-निरोध, नाम-रूप-निरोध है । यही 
आर्य-अष्टांगिक-माग ०१ । ०१ । 

“(टीक आवुस ! ० १२ 

“है, आबुसो ! ० विज्ञानको जानता है, ० ससुदय, ०० । तब आबुसो ! आर्यश्रावक ०१ | 
क्या है आवुसो ! विज्ञान, ० समुदय, ०० )--आवुसो ! यह छ विज्ञानके समुदाय (= काय ) हैँ 
(१ ) चक्षुः-विज्ञान, ( २) श्रोत्र-विज्ञान, (३ ) घराण-विज्ञान, ( ४) जिह्वा-विज्ञान, ( ५) काय-विज्ञान, 
( ६ ) सनो-विज्ञान । संस्कार-सस्ुद्य विज्ञान-ससुदय है, संस्कार-निरोध विज्ञान-निरोध है । यही 
आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०१ । ०१ । 

“डीक आचुस ! ०१२ 

“है, भाबुसो ! ० संस्कारोंको जानता है। ० समुदय, ००। तब आबुसो ! आये- 
श्रावक ०९ । क्या है आवुसो ! संस्कार, ( = क्रिया, गति ) ० समुदय, ०० ?--आवुसो ! यह तीन 
संस्कार हैं--( १ ) काय-संस्कार, ( २ ) वचन-संस्कार, ( ३ ) चित्त-संस्कार-निरोध है । यही 
आयं-अष्टांगिक-मागे ०९ । ०१ । 

“ट्रीक आवुस ! ०१११ 

“है, आबुसो ! ० अविद्याको जानता है, ० समुद्य, ००। तब आबुसो ! आयेश्रावक ०१ । 


९ देखो पृष्ठ ३१ । 
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क्या है आवुसो अविद्या, ० समुदय, ०० !--आबुसो ! जो यह दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख ससुद्यके 
विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोध-गासिनी अतिपद्के विषयमें अज्ञान; 
इसे आवुसो ! अविद्या कहा जाता है । आस्रव-सञ्ुदय अविद्या-ससुद्य है। आख्व-निरोध अविद्या- 
निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०१ । ०९ । 

“(होक आबुस ! ०९” 

“है, आबुसो ! ० आखव ( = चित्तम )को जानता है, ० सझुद॒य, ०० । तब आदुसो ! 
आर्यश्वावक ०१ । षया है आबुसो ! आखव, ० सञ्चुदय, ०० ?--आबुसो ! यह तीन आखव हिः 
( ५) काम-आस्रव, ( २) भव-(= जन्सनेका ) आखव, (३ ) अविद्या-आखव । अविद्या-ससुद्य आख्व- 
समुद्य है, अविद्या-निरोध आखव-निरोध है। यही आर्य-अष्टांगिक-्मार्ग ०१ । 

इतनेसे आबुसो ! आर्यश्रावक सस्यग्ऱदष्टि होता है, उसकी इष्टि सीधी ( होती है ), बह 
धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्‌, ( और ) इस सद्धमको प्राप्त होता है ।?? 

आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सार्पुत्रके भाषण- 
का अभिनन्दन किया । - 


१०-सति-पट्ान-सुत्तन्त (१।१।१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 
भय एक समय भगवान्‌ कुरु' ( देश )में कुरुओंके निगम ( =कस्वा ) कम्मास-दस्ममें विहार 
करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्रुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओं !” 

“भदुन्त !? ( कह ) भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

“्निक्ुओ ! यह्‌ जो चार स्म्ृति-प्रस्थान ( = सति-पट्ठान ) हैँ, वह सच्वोंके-शोक कष्टकी 
विछुद्धि के लिए; दुःख = दौसेनस्थके अतिक्रमणके लिये, न्याय ( = सत्य )की ग्रासिके लिये, निर्वाण- 
की प्रालि और साक्षातृकरनेके लिये, एकायन ( = अकेला ) मागे है | कौनसे चार ?--मिक्षुओ ! 
वहाँ ( इस धर्ममें ) भिक्ष कायामें २काय-अनुपश्यी हो, उद्योगशीक अनुभव ( = संप्रजन्य ) ज्ञान- 
युक्त, स्ट्ति-सानू , लोक ( = संसार या शरीर )में अभिध्या ( = लोभ ) और दौर्मनस्य ( = दुःख )- 
को हटाकर विहरता है । वेदनाओं ( = सुखादि )में 'वेदनानुपश्यी हो ० विहरता है। चित्तमें 
चित्तानुपश्यी ० । धमाँमें घर्माबुपश्यी ० । 

“भिक्लुओ ! कैसे भिक्ष *कायामें, कायाजुपश्यी हो विहरता हे ?--मिक्षुओ ! भिश्च 
अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या झून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, स्ट्रतिको सामने 
रखकर बैठता है । वह समरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते ही साँस लेता है । लम्बी साँस 
छोड़ते वक्त, 'रम्वी साँस छोड़ता हूँ--जानता है । लम्बी साँस लेते वक्त, “लम्बी साँस लेता हुँ"-- 
जानता है । छोटी साँस छोड़ते, 'छोटी साँस छोइता हूँ?--जानता है । छोटी साँस रेते “छोटी साँस 
लेता हूँ?-जानता है । सारी कायाको जानते ( = अनुभव करते ) हुये, साँस छोड़ना सीखता है । 
सारी कायाको जानते हुये साँस लेना सीखता है । कायाके संस्कार (= गति, क्रिया )को शांत करते 
साँस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना सीखता है । जैसे कि-भिक्ुओ ! 
एक चतुर खरादकार (= भ्रमकार ) या खरादकारका अन्तेवासी लम्बे ( काष्ट )को रंगते समय “लम्बा 
रंगता हुँ?--जानता है । छोटेको रंगते समय “छोटा रंगता हुँ —जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिश्च 
लम्बी साँस छोड़ते ०, लम्बी साँस लेते ०, छोटी साँस छोड़ते ०, छोटी साँस छेते ० जानता है। सारी 


१ कुरुके बारेमे देखो बुद्धचया पृष्ठ ११८ । २ शरीरको उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मूत्र 


आदि रूपमै देखनेवाला “काये कायानुपश्यी' कहा जाता दे ३ सुःख, दुःख, न दुःख न सुख इन 
तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओंको जैसा हो वैसा देखनेवाला 'वेदनामें वेदनानुपश्यी ० ।' ३ यही 


आनापान ( = प्राणायाम ) कहलाता दै । 


१।१।१० | 
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कायाको जानते (= अनुभव करते ) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस लेना ० । काय-संस्कारको 
शांत करते साँस छोड़ना सीखता है; ० साँस लेना ०। इस प्रकार कायाके भोतरी भागमें काया- 
चुपश्यी हो विहरता है। कायाके बाहरी भागमें ०। कायाके भीतरी और वाहरी भागमें कायाडुपश्यी 
विहरता है । कायामें सशुदय ( = उत्पत्ति ) धर्मको देखता विहरता है । कायामें व्यय ( = खर्च, 
विनाश ) धर्शको देखता विहरता है । कायामें सञ्चुदय-व्यय ( = उत्पत्ति-विनाश ) घम्मको देखता 
विहरता है । 'काया है!--यह सक्ति, ज्ञान और स्ट्रतिके ्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । ( तृष्णा 
आदिमें ) अ-लझ हो विहरता है । लोकमें कुछ भी ( में, और मेरा करके ) नहीं ग्रहण करता। 
इस प्रकार भी भिक्रुओ ! भिक्षु कायामें काय बुद्धि रखते विहरता है। 

८५१ फिर भिक्षुओ ! भिक्लु जाते हुये 'जाता हूँ'--जानता है । बैठे हुये बैठा हुँ--जानता 
है । सोये हुये 'सोया हुँ'--जानता है । जैसे जैसे उसको काया अवस्थित होती है, वसेही उसे 
जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपझ्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें 
कायानुपञ्यी विहरता है । कायाके भीतरी और बाहरी भागोंमें कायाडुपर्‍्यी विहरता है। कायामें 
समुदय-( = उत्पत्ति )-धर्म देखता विहरता है, ० व्यय-( = विनाश ) धमं ०, ० सञ्चुद्य-व्यय- 
धसं ०।०। 

२ और सिक्षुओ ! भिक्षु जानते ( = अदुभव करते ) हुये गसन-आगसन करता है । जानते 
हुये आलोकन=विलोकन करता है । ० सिकोड़ना फैलाना ० 3संघाटी, पात्र, चीवरका धारण करता 
है । जानते हुये आसन, पान, खादुन, आस्वादन, करता है । ० पाखाना ( = उच्चार ), पेशाब 
( = पस्साव ), करता है । चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर 
करनेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायाचुपर्‍्यी हो विहरता है। ०। 

“४ और भिक्षुओ ! भिक्षु परके तलवेसे ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकार- 


के सलोंसे पूर्ण देखता ( = अनुभव करता ) है--इस कायामें हैं--केश, रोम, नख, दाँत, त्वक्‌ 


( = चमडा ), मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भीतरकी ) सजा, व्क, हृदय ( कलेजा ), यक्त, 
झोमक, छीहा (= लिछी), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत ( = अंत-गुण), उदरस्थ ( वस्तुयें), पाखाना, 
पित्त, कफ, पीव, छोहू, पसींना, मेद॒ (= वर), आँसू, वसा (= चर्बी), लार, नासा-मल, *लसिका, 
और मूत्र । जैसे भिक्षुओ! नाना अनाज शाली, ब्रीही ( = घान), मूँग, उड़द, तिल, 
तण्डुळसे दोनों मुखभरी डेहरी ( = झुढोली, पुरोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे-- 
यह शाली हैं, यह ब्रीही हैं, यह सूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तंडुळ हैं। इसी प्रकार 
भिक्ुओ ! भिक्षु पैरके तलवेके ऊपर केश-अस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मर्छोसे पूर्ण 
देखता है--इस कायामें हैं ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें का यानुपझ्यी हो विहरता है। ०। 

“और फिर भिक्लुओ ! भिक्षु इम * कायाको ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ( इसकी ) रचनाके 
अनुसार देखता है-इस कायामें हैं-एथिवी धातु ( = एथिवी महाभूत), आप ( = जल )-धातु, 
तेज (=अझ्नि ) धातु, वायु-घालु । जैसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (= चतुर ) गो-घातक या गो-घातकका अन्ते 
बासी, गायको सारकर बोटी बोटी काटकर चोरस्तेपर बैठा हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस 
कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है। ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागको ० । 


१ ९ ~ . ~ ~ 
यही इया-पथ है । २ यही संप्रजन्य हैं । ३ मिक्षुओंकी दोहरी चादर । * प्रतिकूल-मनसिकार । 
१ केहुनी आदि जोड़ोमें स्थित तरल पदार्थ | १ धातुःमनसिकार । 
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“१और मिश्लुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे, कूले, नीले पढ्‌ 
गये, पीव-भरे, ( स्त )-दारीरको उम्तशानमें फेकी देखे। ( और उसे ) वह इसी ( अपनी ) 
कायापर घटावै--यह भी काया इसी धर्म ( = स्वभाव )-वाळी, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच 
सकनेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० । ०। 

“ओर भिक्षुओ ! भिक्घ कौओंसे खाये जाते, चीव्होंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, 
कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, इमशानमें फेके ( मृत-)शरीरको देखें। 
वह इसी ( अपनी ) कायापर घटावे-यह भी काया०। ० । 

“और भिश्लुओ ! भिक्षु साँस-लोहू-नसोंसे वँधे हड्डी-कंकालवाले शरीरको इसशानमें 
फेंका देखे ० । ० । 

“८० सॉँस-रहित लोहू-छगे, नसोंसे बँधे० । ० । ० माँस-लो हु-रहित नसोंसे बैँधे०। ० । ० 
बंधन-रहित हड्डियोंको दिशा-विदिशामें फेंकी देखे-कहीं हाथकी हड्डी है, ० पैरकी हड्डी ० ० जंघाकी 
हड्डी ०, ० उरुकी हड्डी ०, कसरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपड़ी ०; और इसी ( अपनी ) 
२कायापर घटावे ० । ०। 

“और सिक्षुओ ! भिक्षु शंखके समान सफेद वर्णके हड़ीवाले शरीरको इमशानमें फेंका 
देखे ० । ०। ० वरषाँ-पुरानी जसाकी हड्डियोंवाले ० । ० । ० सड़ीं चूर्ण होगई हड्डियोंवाले ०। ० । 

“कैसे भिक्लुओ ! भिक्षु *वेदनाओंमें वेदनानुपञ्यी ( हो ) विहरता है ?--भि्ुओ ! भिक्षु 
सुख-वेदनाको अनुभव करते 'सुख-वेदना अनुभव कर रहा हुँ"--जानता है। दुःख-वेदनाको अनुभव 
करते 'दुःखवेद्ना अनुभवकर रहा हूँ?जानता है । अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते 
'अहुःख-असुख-वेदना अबुभवकर रहा हॉ?--जानता है । स-आभिष ( = भोग-पदार्थ-सहित ) 
सुख-वेदनाको अनुभव करते ० । निर्‌-आभिष सुख-वेदुना ० । स-आमिष दु:ख-वेदूना ० । निर्‌- 
आसिष दुःख-वेदुना ० । स-आमिष अदुःख-असुख-वेदूना ० । निर्‌-आमिष अदुःख-असुख-वेदूना ० । 
इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ०। ० । 

“केसे भिल्लुओ ! भिक्ष॒ चित्तमें 'चित्तानुपञ्यी हो विहरता है ?--यहाँ भिश्चुओ ! भिक्ष 
स-राग चित्तको 'स-राग चित्त है!--जानता है । विराग ( = राग-रहित ) ) चित्तको “विराग 
चित्त है?--जानता है । स-द्वेष चित्तको 'सद्वेष चित्त है!--जानता है । वीत-द्वेष ( = द्वेष-रहित ) 
चित्तको 'वीत-द्वेष चित्त है?--जानता है। स-सोह्‌ चित्तको ० । वीत-सोह चित्तको ० । संक्षिप्त 


चित्तको ० । विक्षि चित्तको ०। सहद्‌-गत ( = सहापरिसाण ) चित्तको ० । अ-महदूगत - 


चित्तको ० । स-उत्तर ० । अन्‌-उत्तर ( = उत्तम ) ० । समाहित ( = एकाग्र ) ०। अ-समाहित ० । 
विमुक्त ० । अ-विझुक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरो भाग ०। ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मामँ *धर्मानुपञ्यी हो विहरता है ?- भिश्ुओ ! भिश्च पांच 
नीवरण धर्मोमें धर्साबुपश्यी ( हो) विहरता है । केसे भिक्षुओ ! भिक्षु पांच * नीवरण धर्म 
धर्सानुपइयी हो विहरता हे ?--यहां भिक्ुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द्‌ ( = कामु- 
कता )को 'मेरेमें भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान है?--जानता है । अ-विद्यमान भीतरी कामच्छन्दको 
८ मेरेमें भीतरी कासच्छन्द नहीं विद्यमान है!?-जानता है। अन-उत्पन्न कासच्छन्द्की जैसे 


१ इमशान।। _ २ चौदइ (१) कायानुपश्यना समाप्त। ३ (२) वेदनानुपश्यना । 
४ (३) चित्तानुपञ्यना । * (४) धर्मानुपश्यना । ६ पाँच नीवरण--कामच्छ्न्द, व्यापाद, 


स्त्यानमृद्ध, ओद्धत्य-कोझृत्य, विचिकित्सा । 
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उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । जैसे उत्पन्न हुये कासच्छन्दुका प्रहाण ( = विनाश ) होता 
है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट कासच्छल्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता हे । 
विद्यमान भीतरी व्यापाद ( = द्रोह )को--'मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है?--जानता है । 
अ-विद्यसान भीतरी ब्यापादको--'मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है"--जानता है । जैसे 
अन्‌-उत्पज्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे 
जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी 
स्त्यान-मृद्ध ( = थीन-मिद्ध = शरीर-सनकी अलसता ) ० । ० । 

० भीतरी ओद्धत्य-कौकृत्य ( = उद्धच-कुक्कुच = उद्ठेग-खेद्‌, ) ० । ० । 

० भीतरी विचिकित्सा ( = संशय ) ०। ० । 

(बुस प्रकार भीतर धर्मोमें धर्माडुपश्यी हो विहरता है। बाहर धर्में ( भी ) घर्माजु- 
पड्यी हो विहरता है। भीतर-बाहर ० । धमामें सझुदय ( = उत्पत्ति ) धर्सका अज्लुपझ्यी 
( = अनुभव करनेवाला ) हो विहरता है । । ० व्यय ( = विनाश )-घले ० । ० उत्पत्ति-विनाश- 
धर्म ० । स्म्रुतिके प्रमाणके लिये ही, “घर्ष है?--यह स्ति उसकी बराबर विद्यमान रहती है । 
वह्‌ ( तृष्णा आदिमें ) अ-लझ हो विहरता है। लोकमें कुछ भी ( में और मेरा) करके प्रहण 
नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्च॒ धम्नामें धर्म-अजुपश्यी हो विहरता ह । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्लु पाँच उपादान *स्कंघ धर्मामें धर्स-अडुपझ्यी हो विहरता है । 
केसे भिक्ुओ !' भिक्ष पाँच उपादान र्क्रंध धर्मामे धर्भ-अ्ुपञ्यी हो विहरता है? भिक्ुओ ! 
भिक्षु ( अनुभव करता है )--यह रूप है”, “यह रूपकी उत्पत्ति ( = ससुदय )”, यह रूपका 
अस्त-गसन ( = विनाश ) है? । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्म 
( = शरीरके भीतरी ) धर्मामें घमे-अनुपञ्यी हो विहरता है । बहिर्धा ( = शरीरके बाहरी ) धामे 
धर्स-अनुपझ्यी ० । शरीरके भोतरी-बाहरी धमा ( = वस्तुओं )में सम्र॒ुदंय ( = उत्पत्ति )-- 
धर्मको अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंमें विनाश ( = व्यय )--धर्मको अनुभव कस्ता 
विहरता है। वस्तुओंमें उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता है। सिर्फ शान और 
स्मृतिके प्रमाणके लिये ही (धर्म है?--यह स्मरति उसको बरावर विद्यमान रहती है । वह अ-लझ 
हो विहरता है । लोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिश्चुओ ! भिक्षु पांच उपादान- 
स्कंधोंमें धर्म ( = स्वभाव ) अनुभव करता ( = धर्म-अ्ुपइयी ) विहरता है । 

और फिर भिश्लुओ ? भिक्षु छः आध्यात्मिक ( = शरीरके भीतरी ), बाह्य ( = शरीरके 
बाहरी ) 3आयतन धर्सामें धर्म अनुभव करता विहरता है । कैसे भिक्ुओ ! भिक्ष छः भीतरी 
बाहरी आयतन( -रूपी ) धमाँमें धर्म अनुभव करता विहरता है ?--मिक्षुओ ! भिक्ष 'चक्षुको 
अनुभव करता है, रूपोंको अनुभव करता है, और जो उन दोनों ( = चक्लु और रूप ) करके 
संयोजन * उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अनू-उत्पन्न संयोजनकी 


१ स्कंध--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । 
२आयतन-चक्षुः, श्रोत्र, प्राण ( = नासिक ), जिह्वा (= रसना ), काय ( ८ लक्‌ ), मन । इनमें पहिले 
पांच वाह्मयआयतन हें, मन आध्यात्मिक ( = शरीरके भीतरका ) आयतन हे । 
3संयोजन दश यह हैं--प्रतिघ ( = प्रतिहिंसा ), मान (= अभिमान ), दृष्टि ( धारणा, मत ) 
~ ७ e र ce 
विचिकित्सा ( = संशय ), शीळ-त्रत-परामरी ( = शील और ब्रतका ख्याल ), भव-राग ( आवागमन-प्रेम ), इषा 
मात्सये ओर अ-विद्या । संयोजनका शब्दार्थ बन्धन दै । 
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पल होती है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहाण ( = विनाश ) 
होता है, उसे भी जानता है । जिस प्रकार प्रहीण ( = विनष्ट ) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति 
नहीं होती, उसे भी जानता है । श्रोत्रको अनुभव करता है; शञ्दको अनुभव करता है ० । घ्राण 
( सूंघनेकी शक्ति, घाण-इंद्रिय )को अनुभव करता है । गंघको अनुभव करता है ० । जिल्का ० 
र ० । ० । काया ( = त्वकईद्रिय, ठंडा गसं आदि जाननेकी शक्ति ) ०, स्प्रष्टन्य ( = ठंडा गर्म 
आदि ० । ० । सनको अनुभव करता है | धर्म ( = सनके विषय )को अनुभव करता है। 
दोनों (= सन और धमं ) करके जो संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता 
है । ० । इस प्रकार अध्यात्म ( = शरीरके भीतर ) धर्मों ( = पदार्थों )में धर्म (= स्वभाव ) 
अनुभव करता विहरता है, बहिर्धा ( = शरीरके बाहर ) ०, अध्यात्म-बहिर्धा ० । धर्मों उत्पत्ति- 
धर्मको ०, ० विनाश-धर्मको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ० । सिर्फ ज्ञान और स्छतिके प्रमाणके 
लिये ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले छः आयतन धर्मी (= पदार्था) 
में धर्म ( स्वभाव ) अनुभव करता विहरता है । 

“और भिक्षुओ ! भिश्लु सात रबोधि-अङ्ग धर्मौ( = पदार्थों )में धर्म ( = स्वभाव ) 
अन्नुभव करता विहरता है । केसे भिक्षुओ । ० ? भिश्लुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी ( = अध्यात्म ) 
स्खति संबोधि-अज्कको मेरे भीतर स्मरति संबोधि-अङ्ग है--अनुभव करता है । अ-विद्यमान 
भीतरी स्मृति संबोधि-अङ्गको “मेरे भीतर स्थति संवोधि-अङ्ग नहीं है--अनुभव करता है । 
जिस प्रकार अन्‌-उत्पन्न स्मृति संवोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है । जिस प्रकार 
उत्पन्न स्ट्रति संबोधि अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे भी जानता है। ० भीतरी घर्मे- 
विचय ( = धर्म-अन्वेषण ) संबो धि-अङ्ग ०। ०वीये ०। ० प्रीति ०। ° प्रश्रब्धि ० । ० समाधि ० । 
विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अङ्गको “मेरे भीतर उपेक्षा संवोधि-अङ्ग है"--अनुभव करता है । 
अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अङ्गको “मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग नहीं है" अनुभव करता 
है । जिस प्रकार अनू-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके 
धर्मामें धर्मं अनुभव करता विहरता; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ० । ० । इस प्रकार 
भिश्लुओ ! भिक्लु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संबोधि-अङ्ग धर्मों घम अनुभव करता 
विहरता है। : 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्ठ॒ चार *आये-सत्य धर्मोमें धमं अनुभव करते विहरता है। 
कैसे ० ? भिश्लुओ ! “यह दुःख है?--ठीक ठीक ( = यथाभूत = जैसा है वेसा ) अनुभव करता है। 
“यह दुःखका समुद्य ( = कारण ) है?”--ठीक ठीक अनुभव करता है। 'यह दुःखका निरोध 


९ संयोजन दश यह हैं-..प्रतिष ( = प्रतिहिंसा ), मान (= अभिमान) , दृष्टि ( = वारणा, मत ), 
विचिकित्सा (= संशय ), शील-बत-परामश ( = शौ और ब्रतका ख्याल ), भव-राग ( = आवागमन-भरेम ), 
शेषी, मात्सर्यं और अ-बिद्या । संयोजनका शब्दार्थं बन्धन दै । 

२सात बेध्यङ्ग---स्मृति, धमे-विचय (= घमै-अन्वेषण ), 
(= शांति ), समाधि, उपेक्षा । संबोधि = बोधि (= परम ज्ञान ) प्राप्त 


इन्हें बोधि-अज्ञ कहा जाता दै । 
३आगै-सल् चार हैं--दुःख, समुदय, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिपव्‌। 


वीये (= उद्योग ), प्रीति (= इषे), परश्राग्व 
करनेमे यह परम सहायक हैं, सिये 
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( = विनाश ) है'--ठीक ठीक अनुभव करता है । “यह दुःखके निरोधकी ओर ले जानेवाला माग 
( = दुःख-निरोध गासिनो-प्रतिपद्‌ ) है!--ठीक ठीक अनुभव करता है। 

“इस प्रकार भीतरी धर्मोमें धर्भानुपइयी हो विहरता है। ० । अ-लभ हो विहरता है। 
लोकमें किसी ( वस्तु )को भी ( में और मेरा ) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्ुओ ! 
भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मामें धर्सानुपइ्यी हो विहर्ता है। 

“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्छति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, 
उसको दो फलोंमें एक फल ( अवश्य ) होना चाहिये-इसी जन्समै आज्ञा ( = अहंतव )का 
साक्षात्कार, या "उपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव। रहने दो भिक्षुओ! सात वषे, जो 
कोई इन चार सम्मति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छः वर्ष भावना करे ० । ० पाँच वर्ष | चार वर्ष ० । 
० तीन वर्ष ० | ० दो वर्ष ०। ० एक वर्ष ०। ० सात सास ०। ० छः सास ० । ० पाँच 
सास ० । ० चार सास ० । ० तीन सास ०। ० दो मास ० । ० एक मास ० | ० अद्ध सास ० । 


० सप्ताह ० । 

“भिक्षुओ ! “वह जो चार स्मृति-प्रस्थान हैं; वह सस्वोके शोक-कष्टकी विद्युद्धिके लिये, 
दुःख दौ्ेनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय ( = सत्य )की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्रासि और 
साक्षात्‌ करनेके लिये, एकायन मागे है ।? यह जो ( मैंने ) कहा, इसी कारणसे कहा ।?? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनन्दित किया । 

१--इति मूलपरियायवग्ग ( १। ३ ) 
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११-चूल-सीहनाद-सुत्तन्त (१।२।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमै अनाथपिंडिकके आराम जेतवनम विहार करते थे । वहाँ 
अगवानूने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्ुओ !?” 

“अदुन्त !?? ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानले यह कहा--“भिक्ुओ ! यहाँ ही प्रथम श्रमण ( = संन्यासी महात्मा ) ( है ), 
यहाँ द्वितीय श्रमण, यहाँ तृतीय श्रमण, यहाँ चतुर्थ श्रमण है, दूसरे सत ( = प्रवाद्‌ ) श्रमणोंसे 
शून्य हैं ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! अच्छी तरहसे सिंहनाद ( = सीहनाद्‌ ) करो । 

“हो सकता है भिश्रुओ ! अन्य तैर्थिक ( = दूसरे मतवाे ) यह कहें-'आयुष्मानोंको 
क्या आइवास = क्या बळ हे, जिससे कि तुस आयुष्मान्‌ यह कहते हो--यहाँ ही श्रमण है, ० ऐसा 
कहनेवाले अन्य सतानुयायियांको भिक्षुओ ! तुम ऐसा कहना--'आवुसो ! उन भगवान्‌ जाननहार, 
देखनहार, अहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धने हमें चार धर्म ( =वात ) बतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते है “यहाँ ही श्रमण है ० । कौनसे चार !-आवुसो ! ( ) हमारी शास्ता 
( = उपदेशक )में श्रद्धा ( = प्रसाद ) है, ( २) धर्में श्रद्धा है, ( ३ ) शील ( = सदाचार )में परिपूर्ण 
कारिता ( = पूरा करनेवाला होना ), ( ४ ) सहधर्मो गृहस्थ और प्रत्रजित हमारे प्रिय = सनाप हैं । 
आवुसो ! उन भगवान्‌ ० सम्यक्‌-सम्बुद्ने हमें यह चार धर्म बतळाये हैँ, जिनको हम अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते हैं--यहाँ ही श्रमण ०।' 

“हो सकता है, भिक्षुओ ! अन्य मताबुयायी यह कहें-*आबुसो ! ( १ ) जो हमारा 
शासता ( = गुरु ) है, ( उस ) शास्तामें हमारी भी श्रद्धा है; जो हमारा घमं है, ( उस ) घर्समें 
हमारी भी श्रद्धा है; (३) जो हमारे शील ( = सदाचार ) हैं, ( उन ) शीलोंमें इमारी भी 
परिपूर्णकारिता है । हमारे भी सहधर्मा गृहस्थ और प्रबजित प्रिय = सनाप हैं । आवुसो ! तुम्हारे 
और हमारेमें यहाँ क्या विशेष = नाना-करण = अधिप्पाय है ? ऐसा कहनेवाळे अन्यमतानुयायियोंको 
भिक्षुओ ! तुस ऐसा कहना--“आवुसो ! क्या ( आप लोगोंकी ) एकनिष्ठा है, या प्रथग्‌ ( = अछग ) 
निष्टा ?? टीकसे उत्तर देनेपर भिक्षुओ ! अन्यमतावलम्बी यह उत्तर देंगे--'एक निष्ठा है आवुसो ! 
पृथग निष्ठा नहीं है ।' 'आवुसो ! वह निष्ठा क्या सरागके सम्बन्धे है, या वीतरागके सम्बन्धमें !” 
टीकसे उत्तर देनेपर अन्यमतावलम्बी यह कहेंगे-*वीतरागके सम्बन्धमें है वह निष्ठा, आडुसो ! 
सरागके सम्बन्धमें नहीं ।? 'आबुसो ! वह निष्ठा क्या सद्वेषके सम्बन्धमें है या वीतद्वेषके 
सम्बन्धमें ० ?” ०० वीतद्वेषके सम्बन्धे ० ।' ० समोहके सम्बन्ध में, या वीतसोहके ० ?' ० 
८ वीतमोहके सम्बन्धमें ० ।! ० स-तृष्णके सम्बन्धमें, या वीत-तृष्णके ० १!० “० वीतठृष्णके 
सम्बन्धे ० ।” “० स-उपादान ( = बटोरनेवाले ) के सम्बन्धमें, या अबुपादानके ० १! ०४० अचुपादानके 


[ २१ 
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सम्बन्धमें ० ।! “० विदसु ( = ज्ञानी) ० या अ-विहसुके ० १? ० ६० विहसुके सम्बम्धमे ० |! 
(० अजुरुद्ध = प्रतिविरुद्धके सम्बन्धमें या अन्‌-अनुरुद्ध = अभ्रतिविरुद्धके ० ०? ० “० अननुरुद्ध = 
अप्रतिविरूद्धके सम्बन्धमें ० ।' “० प्रपंचारास = प्रपंचरतिके सम्बन्धमें या निष्प्रपंचाराञके ० ? 
० “० निष्प्रपंचारासके सम्बन्धमें वह निष्ठा है आवुसो ! प्रपंचारास = प्रपंचरतिके सम्बन्धमें नहीं ।? 

““भिक्षुओ ! दो प्रकारकी दृष्टियाँ ( = धारणाय ) हं---भव ( = संसार )-इष्टि, विभव ( == 
संसार )इष्टि । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण भवदृ्टिमें लीन, भवदृष्टिको प्रा, भवइष्टिमें तत्पर 
हैं; वह विभवदष्टिसे विरुद्ध हैं; और, भिक्लुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण विभवदृष्टिमें लीन, विभवदृष्टिको 
प्राप्त, विभवदष्टिमें तत्पर हैं, वह भवदष्टिसे विरुद्ध हें। भिक्षुओ ! जो श्रप्मण ब्राह्मण इन दोनों 
इृष्टियोके समुदय ( = उत्पत्ति ) अस्तगसन, आस्वाद, आदिनव ( = परिणास्त ) निस्सरण ( = निकास ) 
को यथार्थतया नहीं जानते, वह सराग ( हैं), सद्वेष, समोह, सतृष्णा, स-उपादान, अ-विइसु 
( = अज्ञानी ), अञ्ुरुद्ध = प्रतिविरुद्ध, प्रपंचारास प्रपंचरत, हैं; वह जाति, जरामरण, शोक-परिदेव 
( = कंदन )-दुःख-उपायासोंसे नहीं छूटे है--यह में कहता हूँ । ( और ) भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण 
इन दोनों इष्टियोंके समुदय ०को यथार्थतया जानते हैं, वह वीतराग ( हैं), बीतद्वेष ० निष्ञ- 
पंचरत हैं, वह जाति, जरासरण, ०से छूटे हैं--यह में कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! यह चार उपादान ( = आग्रह, ग्रहण ) हैं। कौनसे चार ?--( १ ) काम्न 
( = इन्द्रियभोग )-उपादान। ( २ ) दृष्टि ( = धारणा )-उपादान, ( ३ ) शील-मत-उपादान; ( ४ )- 
आत्मवाद-उपादान । 

भिक्लुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ( अपनेको ) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी ( = सारे डपा- 
दानोंके त्यागका मत रखनेवाले ) कहतेहुये भी, वह ठीक तौरसे सारे उपादानोंके परिज्ञा ( = परित्याग ) 
को प्रज्ञापित नहीं करते । कास-उपादान की परिज्ञाको कहते हैं, ( किन्तु ) इष्टि ०, शीळ-त ०, 
आत्सवाद्‌-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापित करते । सो किस कारण ?--यह आप श्रश्षण ब्राह्मण 
(उन ) तीन बातों ( = स्थानों )को ठीकसे नहीं जानते, इसीलिये वह श्रसण ब्राह्मण ( अपनेको ) 
सव-उपादान-परिज्ञावादी कहते भी ०, आत्मवाद्‌-उपादानकी परिझाको नहीं प्रशापन करते । 

“भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ( अपनेको ) सर्व-उपादान-परिज्ञा-वादी कहते भी ० । 
कास ०, ( और ) इष्टि-उपादानकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं, ( किन्तु ) शीलद्रत ०, ( और ) आत्म- 
वाद्‌-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापते। सो किस कारण ?- ० उन दो बातोंको टीकसे नहीं 
जानते ० । 

““भिक्ुओ ! कोई कोई ० कहते भी ०।. काम ०, दृष्टि ०, ( और ) शीलबघत-उपादानकी 
परिज्ञा ( = परित्याग )को प्रज्ञापते ( = बतलाते ) हैं, ( किन्तु ) आत्मवाद्‌-उपादानकी परिज्ञा 
नहीं प्रज्ञापते। सो किस कारण ? ० इस एक बातको टीकसे नहीं जानते ० । 

(“भिश्लुओ ! इस प्रकारके धर्मविनय( = मत )में जो झास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्य- 
` ग्गत (= ठीक स्थानमें ) नहीं कही जाती; जो धर्ममे श्रद्धा ०; जो शीलोंमें परिपूर्ण-कारिता ०; जो 
हधमियोंमें ग्रिय-मनापता हे, वह सम्यग्गत नहीं कही जाती। सो किस कारण ? क्योंकि यह ऐसे 
घस-विनय ( = मत )के विषयमें है, ( जो कि ) दुराख्यात ( = टीकसे नहीं व्याख्यान किया गया ) 
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ठीक तौरसे सभी उपादानोंकी परिज्ञाकों अज्ञापते हैं-काम-उपादान ०, दृष्टि ०, शीलव्रत ०, 
( और ) आत्सवाद ( = आत्मा कोई नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त )-उपादानकी परिज्ञाकों ग्रज्ञापते 
हैं। भिक्षुओं ! ऐसे धर्में जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्यग्गत ( = ठीक स्थानमें ) कह्दी 
जाती है; ० ०। सो किस हेतु ?--क्योंकि यह ऐसे धर्मके विषयर्मे है, ( जो कि ) सु-आख्यात, 
सुप्रवेदित, नेर्याणिक, उपशम-संवर्तनिक ( और ) सब्यक्‌-संबुद्ध-प्रवेदित है । 

“भिक्लुओो ! यह चार उपादान किस निदान( = कारण )वाले = किस समुद॒यवाले, 
किस जातिवाले = किस प्रभव( = उत्पत्ति )वाले हैं ?-यह चारों उपादान तृष्णा-निदानवाळे, 
वृष्णा-ससुदयवाले, तृष्णा-जातिवाले, ( और ) तृष्णा-प्रभववाळे हैं । 

“'भिक्षुओ ! तृष्णा किस निदानवाली है, ० ?वेद्ना-निदानवाली ०। 

“ ० देद्ना किस निदानवाली, ० ?--स्पर्श-निदानवाली ० । 

“ ० रुपश किस निदानवाला, ० ?_षडायतन१-निदानवाला ० । 

“ ० षडायतन किस निदानवाला, ० ?--नाम-रूप-निदानवाला ० । 

“ ० ज्ञामरूप किस निदानवाला, ० ?--विज्ञान-निदानवाला ० । 
` ० विज्ञात किस निदानवाला, ० ?—संस्कार-निदानवाला ० । 

“ ० संस्कार किस निदानवाले, ० ?--अविद्या-निदानवाले ० । 

“जब भिश्कुओ ! भिश्ुकी अविद्या नष्ट हो जाती है, और विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविद्या 
के विरागसे ( तथा ) विद्याकी उत्पत्तिसे न कास-उपादान पकड़ा ( = उपात्त ) जाता है, न दृष्टि- 
उपादान, ० न आत्मवाद्‌-उपादान पकड़ा जाता है; उपादान (='पकड़ना ) न करनेसे भयभीत नहीं 
होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है । 'जन्स क्षीण हो गया, 
ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ ( करने को ) नहीं है-यह्‌ 
जान लेता है ।?” 

भगवानूने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिश्चुओंने भगवानूके भाषणका अभिनंदन किया । 


०० 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ वैशालीमें अवरपुर-वन-संडमें विहार करते थे। 

उस वक्त सुनक्खत्त लिच्छविषुत्तको इस धर्मको छोड़कर चले गये थोडाही ससय हुआ 
था। वह वैशालोमै परिषदूम इस प्रकार कहता था--“श्रमण गौतमके पास आर्य-जञान-दर्शनकी 
पराकाष्ठता, उत्तरसनुष्यध (>दिव्य-शक्ति ) नहीं है । विमर्ण ( = चिन्तन )से सोचे, अपने प्रति- 
भासे जाने, तकसे प्राप्त धर्मको ( ही ) श्रमण गौतम उपदेशता है । जिस ( मब्नुष्य )के लिये धर्म 
उपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयको प्राप्त होता है ।” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुन्र पूर्वाह्ल ससय पहिन कर पात्र-चीवर ( = भिक्षापात्र, वस्न ) ले 
वैशाळीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने सुनक्खत्त ( = सुनक्षत्र ) लिच्छविपुन्न 
को वेशालीमें परिषद्के बीचमें यह वचन बोलते सुना--“श्रसण गौतसके पास ० ( = दिव्य 
शक्ति ) नहीं ० । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वैशालीमें पिड्चार करके, भोजनके पश्चात्‌ भिक्षान्नसे निवृत्त 
हो, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिनन्दनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बैठकर आ.सारिपुत्रने भगवानले यह कहा-- 

“भन्ते ! हालहीमें इस धर्मको छोड़कर गया हुआ, सुनक्षत्र लिच्छविएुत्र, वैशालीमें 
परिषदूके बीचमें यह वचन बोल रहा है--श्रमण गौतसके पास० ( दिव्य शक्ति ) नहीं है० ।” 

१-- सारिपुत्र ! सुनक्खत्त सोघ-पुरुष ( = फ़ज़ूलका आदमी ) कोधी हे, कोधसे ही उसने 
यह्‌ वचन कहा होगा । सारिपुत्र ! निन्दा करनेके ख्यालसे ( बोलते हुये ) भीं सुनक्खन्त सोघपुरुषने 
तथागतकी प्रशंसा ही करी । सारिपुत्र ! यह तथागतकी प्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहे 
जिसके लिये धमे उपदेशता है, वह अपने दुःख क्षयको प्राप्त होता है।” सारिपुत्र ! सुनक्खत्त 
सोघएुरुषका यह भी सुझमें घर्म-सम्बन्ध नहीं--““वह भगवान्‌ अईत्‌ ०१ बुद्ध भगवान्‌ हैं ।? सारि- 
पुत्र ! सुनक्खत्त मोघपुरुषका यह भी० नहीं--'इस प्रकार वह भगवान्‌ अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका 
अनुभव करते हैं--एक होकर अनेक हो जाते हैं ०२ । कायासे ब्रह्मलोक पर्यन्तको अपने वशमे कर 
लेते हैं ।' सारिपुत्र ० !-“वह भगवान्‌ असाजुष विशुद्ध दिव्य श्रोन्नोंसे उभय प्रकारके शब्दोंको 
सुनते हैं ०२ । सारिपुत्र ! ० ¬ वह भगवान्‌ दूसरे सच्वों-दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) 
चित्तसे देखकर जान लेते हैँ--०२ अविमुक्त चित्त होनेपर 'अविसुक्त चित्त है--जान लेते हैं ।' 

२-- सारिपत्र ! तथागतके यह दश तथागत-बळ हैं, जिसको प्राप्तकर तथागत उच्च 
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( = आर्षभ ) स्थानको पाते हैं, परिषद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र ( = धर्मचक्र )को चलाते हैं, 
कौनसे दस १--( १ ) सारिपुत्र ! तथागत स्थानको स्थानके तौरपर, और अ-स्थानको अ-स्थानके 
तौरपर, यथार्थंतया जानते हैं । जो कि सारिएुत्र ! तथागत स्थानको० जानते हैँ, यह भी तथागत 
के लिये तथागत-वल है, जिस बलको प्राकर ० ब्रह्मचक्र चलाते हैँ । 

“(२ ) ओर फिर सारिपुत्र ! तथागत अतीत, भविष्य और वर्तमानके किये कर्माके 
विपाकको स्थान, और हेतुपूर्वक टीकसे जानते हैं ० । ब्रह्मचक्र चलाते हैं । 

८ ३ ) और फिर सारियुत्र ! तथागत सर्त्रत्रगासिनी प्रतिपद्‌ ( = माग, ज्ञान )को ठीकसे 
जानते हैं ० । ब्रह्म ० । 

“( ४ ) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अनेक धातु ( = ब्रह्मांड ) नाना धातुत्राले लोकोंको 
टीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० । 

“(७५ ) ० नाता अधियुक्ति ( = स्वभाव )वाले सत्तों ( = प्राणियों )को ठीकसे 
जानते हँ ०।०। 

“( ६) ० दूसरे सत्तों = दूसरे पुदूगलोंकी इन्ट्रियोंके परत्व-अपरत्व ( = प्रबलता 
दुर्मेलता )को ०।०। 

“( ७ ) ० ध्यान, विमोक्ष,' समाधि, समापत्ति, 3 के संक्छेश ( = सल ), व्यवदान 
( = निर्सल-करण ), उत्थान, को ०। ०। 

५ ८ ) ० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासको याद्‌ करते हैँ ०३ इस प्रकार आकार और 
उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूव-निवासोंको स्मरण कर सकते हैं ० । 

“(५ ) ० अमानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसें ०* प्राणियोंको उत्पन्न होते मरते ०३ स्वर्गलोक 
को प्राप्त हुये हैं । ० 

८( १० ) और फिर सारिपुत्र ! आखवों ( = चित्तमलों )के क्षयसे आस्रव-रहित चित्तकी 
विशुक्ति ( = सुक्ति ) प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्समे साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरते हैं । जो 
कि सारिपुत्र ! तथागत आखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरते हैं; यह भी तथागतके लिये तथागत- 
बल है, जिस बलको प्राप्त कर तथागत उच्च स्थानको पाते हैं, ( और ) परिषदूमें सिंहनाद करते 
हैं, ब्र्म-चक्र चलाते हैं । 

“सारिपुत्र ! तथागतके यह दुस॒तथागत-बल हैं, जिन बलोंको प्राप्त कर ब्रह्म चक्र 
चलाते हैं । 

“सारिपुत्र ! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले मुझे जो कहे--श्रमण गौतमके पास ० "उत्तर- 
सलुष्य-धर्मे नहीं है ० । तकेसे प्राप्त घर्मेको श्रमण गौतस उपदेशता' है । सारिपुत्र ! यदि वह उस 
वचनको न छोड़े, उस चित्त (८ ख्याल )को न छोडे, उस दृष्टिको विसजिंत न करे, तो नर्कमें 
डाला जैसा होगा । जैसे सारिपुत्र ! शील-सम्पन्न ( = सदाचारयुक्त ), समाधि-सम्पन्न, माला 
भिक्षु इसी जन्समें आज्ञा ( = मोक्ष ) को पाये, वैसेही इस सम्पदूको भी में सारिपुत्र ! कहता हूँ, 
कि यदि ( वह ) उस वचनको न छोड़े ० नकमें डाला जैसा होगा । 

३--“'सारिपुन्र ! यह चार तथागतके वैशाण्य हैं, जिन वेशारधों (= विशारदुपन ) को 


१ विमोक्ष आठ हें, देखो शब्दानुक्रमणी । २ एक्‌ प्रकारका ध्यान । 
१ देखो पृ० १५। ४ देखो पृष्ठ ४४ । 
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आस कर तथागत ० परिषद्में सिंहनाद करते हैं ० । कौनसे चार ?--(१) “अपनेको सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
कहनेवाछे मैने इन धरो ( बातों )को नहीं बोध किया, सो उनके विषयमै कोई श्रमण, ब्राह्मण, 
देव, सार, ब्रह्मा या लोकमें कोई ( दूसरा ) धर्मानुसार पूछ न बैठे--सें ऐसा कोई कारण सारि- 
पुत्र ! नहीं देखता । सारिपुन्र ! ऐसे किसी कारणको न देखते में क्षेमको प्राप्त हो, अभयको प्राप्त 
हो, वेशाराद्यको प्राप्त हो, विहरता हूँ । ( २) 'अपनेको क्षीणाखव ( = अईढ्‌ ) कहनेवाले मेरे यह 
आस्रव ( = चित्त-दोष ) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषयमै कोई श्रमण ० धर्मानुसार पूछ न वैठे-- 
ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । ( ३ ) “जो अन्तराय-धर्भ ( = विप्नकारी कर्ण ) कहे गये हैं, उन्हे 
सेवन करनेसे वह अन्तराय ( = विध्न ) नहीं कर सकते” ० यहाँ उनके विषयमें कोई श्रश्नण ० 
धर्मानुसार पूछ न बेढें'---ऐसा कोई कारण ० विहरता हुँ । (४) 'जिस सतलबके लिभे धर्म उपदेश 
किया, वह ऐसा करनेवालेको भली प्रकार दुख-क्षणकी ओर नहीं ले जाता--इसके विष्यमें कोई 
भ्रमण ० घर्सानुसार पूछ न वैठे’ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! नहीं देखता । ० विहरता हूँ । 

सारिपुत्र ! यह चार तथागतके वेशारद्य हैं ० जिन वेशारचोंको घ्रा कर ० तथागत 
परिषदूमें सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र चलाते हैं । 

“सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाछे, ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे--“श्रसण योतञञ ० 'जैसा 
होगा । जैसे सारिएुत्र ! शील सम्पन्न ०२ । 

४--“सारिषुत्र ! यह आठ परिषद्‌ (= सभा ) हैं । कौनसी आठ?--( १) क्षन्निय-परिषदू, 
( २) ब्राह्मण-परिषद्‌, ( ३ ) गृहपति ( = वैश्य )-परिषद्‌ , ( ४) श्रसण-परिषद्‌, (७) खातुमहाश- 
जिक-परिषद्‌, ( ६) त्रायिंश-परिषढ्‌ , (७) सार-परिषद्‌ , ( ८ ) ब्रह्म-परिषद्‌ । सारिपुत्र ! 
यह आठ परिषद्‌ हैं । सारिपुन्न ! इन चार वेशारथोंको प्राप्तकर तथागत इन आठ परिषदोंमें जाते हैं, 
अवगाहन करते हैं । जानता हूँ, सारिपुत्र ! में अनेकशत क्षत्रिय-परिषदोंमें जानेको और वहाँ पर भी, 
पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार ( होता है ) । सारिपुत्र ! ऐसी कोई बात 
देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ सुझे भय या घबराहट हो । क्षेमको प्राप्त हो अभयको ग्राप् 
हो, वेशारद्यको प्राप्त हो, में विहार करता हूँ । जानता हूँ सारिपुत्र ! में अनेक शत ब्राह्मण- 
परिषदोंमें जानेको ० । ० शृहपति-परिषदोंमें ० । ० श्रमण ० । ० ० प्रह्माकी परिषदो में० । 

“सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले सुझे ०१ । 

७५--सारिपुत्र ! यह चार योनियाँ हैं । कौनसी चार ?--( १ ) अंडज योनि, ( २) 
जरायुज योनि, (३) स्वेदज योनि, (४) औपपातिक योनि। क्या है सारिपुत्र! अंडज-योन्ि ?-- 
सारिपुन्र ! जो प्राणी अण्डेके कोशको फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, यह सारिपुत्र ! अण्डज-योनि कही 
जाती है । क्या है सारिधुत्र ! जरायुज-योनि ?--सारिपुत्र ! जो प्राणी वस्तिकोष ( = जरायु )को 
` फोढ्कर उत्पन्न होते हैं ० क्या है शारिपुन्न ! स्वैद्ज-योनि ?--सारिपुत्र ! जो आणी सड़ी 
सळछलीमें उत्पन्न होते हैं, सड़े सुर्देमें उत्पन्न होते हैं, सड़े कुल्साष ( = दाळ ) में ०, चन्दनिका 
( गड़हे ) में, या ओलगिल्ल ( = गड़ही ) में उत्पन्न होते हैं ० । क्या है सारिपुत्र ! औपपातिक- 
सारिपुत्र ! देवता, नरकके जीव, कोई कोई मनुष्य और कोई कोइ विनिपातिक ( = नीचे 
); यह सारिपुत्र ! ओपपातिक-योनि कही जाती है । 


§ 


| पृष्ठ ४४। ३ देव समुदायों के नाम । ९ देखो पृष्ठ ४४। 


ate PRES त तको 
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“सारिपुन्न ! ऐसा जाननेवाले ०१ । 

६ “सारिएत्र ! यह पाँच गतियाँ हैं। कौनसी पाँच--(१) नरक, (२) तिर्यग ( = पञ्च 
पक्षी आदि ) योनि, (३) ग्रे-विषय (= प्रेत ), (४) मनुष्य, (५) देवता । सारिपुत्र ! में नरकको 
जानता हू, नरकगासी सागको = निरयगासिनी अतिपद्को भी जैसे ( झार्गपर ) आरूढ़ हो काया 
छोड्नेपर, सरनेके अनन्तर ( प्राणी ) अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होते हैं, उसको 
जानता हू । सारिपुत्र ! में तियंगू-योनिको जानता हूँ, तिर्यशू योनिगामी मार्ग ० उसको जानता हूँ । 
सारिधुत्र ! मं प्रेल-विषयको जानता हूँ, प्रेत्य-विपययासी सार्गे० उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! 
में झङुध्यको जानता हू ०। ०। ० देवोंको जानता हूँ, देवलोकगामी मार्गको = देवलोकगासिनी प्रति 
पदको भी; जैसे सर्गपर आख्ढ हो काया छोड्नेपर सरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न 
होते ६, उसको जानता हू । सारिषुत्र ! में निर्वाणको जानता हूँ, निर्वाणगामी मार्गको = निर्वाण- 
गासिनी अतिपदूको; जैसे भागपर आरूढ़ हो आखवोंके क्षय, चित्तकी दिझुक्तिको इसी शरीरमें 
जान कर साक्षात्‌ कर = ग्राप्त कर विहरता है; उसे भी जानता हुँ । 

(क) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी घ्यक्ति( = पुदूगछ )को इस प्रकार चित्तसे परख करके 
जानता हूँ; कि यह पुदूगल जैसे सार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, उस सार्मपर 
आरूढ़ हो, काया छोड्नेपर मरनेके वाद जैसे अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होगा । 
फिर दूसरे ससय अ-माजुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे, उसे काया छोड़, सरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हो 
अत्यन्त दुःखभय, तीव्र कटु वेदना (5 यातना )को अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपुत्र ! 
पुरुष-भर ( = पोरिसा )से अधिक ऊँचा लो-बिना, धूमबिना, अंगारोंका ढेर हो । (कोई) घाम 
(= धूप) में त्त घाससे पीड़ित, थका, प्यासा पुरुष एकायन मार्गसे उसी अंगारका ध्यान करके आये । 
उसको ( कोई ) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे--“यह प॒द्गळ जैसे सार्गपर आरुढ़ है, जैसी 
चालढाल रखता है, ऐसे आर्यपर आरुढ़ हो, इन्हीं अंगारोंमें पहुँदेया' | फिर दूसरे समय उसे 
अंयारोमें गिरकर अत्यन्त दुःख-मय ० वेदनाको अचुभव करते देखें; ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी 
व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ ० । ० अनुभव करते देखता हूँ । 

(स्तर) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, यह 
पुदूगल जेसे मार्गपर आरूढ है ०२ सरनेके बाद तियंग्‌-योनिमे उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय 
असानुष ० * देखता हू। जैसे कि सारिपुत्र ! पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ०। ० अनुअव करते देखता हूँ । 

(ग) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी व्यक्तिको इस अकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० 
सरनेके बाद प्रेत्यविषयमें उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय असानुष ०२ दिव्य चक्षुसे, उसे काया 
छोड़ सरनेके वाद प्रेत्य-विअयमें उत्पन्न हो दुःखमय तीन, कटु वेदना अञ्चुभव करते देखता हूँ । 
जैसेकि सारिषुत्र ! ( किसी ) विषम (= प्रतिकूल) भूमिमें उत्पन्न पत्र = पलार से कश कबरी छाया 
( = घनी छाया नहीं) वाला वृक्ष हो । तब कोई घाम में तप्त ० पुरुष एकायन मागे ( = एक मात्र 
माभ )से उसी छुक्षका ख्याल करके आये । उसको ( कोई ) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे 
“य्ह पुदूगल जैसे सागैपर आरूढ है, जैसी चाजढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरूढ़ हो ( यह ) इसी 
बृक्षके पास आयेगा? । फिर दूसरे समय ( उसे ) उस बृक्षको छायामें बैठे या लेटे ढुःखमय 
वेदना अनुभव करते देखे। ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस मरकारसे चित्तसे परखकर 
जानता हूँ, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ । 


१ देखो पृष्ठ ४४। २ देखो ऊपर। 
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(घ) “सारिपुन्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परकर जानता हूँ, ०१ सनुथ्यो 
में उत्पन्न होगा । ० अमाज्ुष ० दिव्य चक्षुसे ०१ उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते 
देखता हूँ । जैसे सारिएुत्र ! ( किसी ) सम ( = अञ्ुकूल) भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र = पलाशयुक्त 
घनी छायावाला वृक्ष हो । तब घाममें तस्त ० पुरुष एकायन सागेसे उसी वृक्षका ख्याल करके 
आये ०२ । फिर दूसरे ससय उस वृक्षकी छायामें बैठे या लेटे बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते 
देखे । ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० वेदना 
अनुभव करते देखता हूँ । 

(ङ) “सारिपुत्र ०,०३ सुगति स्वरगेलोकमें उत्पन्न होगा । ० असालुष ० दिव्य-चक्कुसे 
उत्पन्न हो बहुत सुखसय वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमें । 
लिपापुता शांत ( = निवात ), कपाटयुक्त, जंगलेबन्दु कूटागार ( = ऊपरी तलका झकान ) हो 
उसमें बैलके चमड़ेके बिछौनेवाला, पटिक ( = गलीचे) पटलिक बिछोनेवाला पळंग हो, जिसपर 
उत्तरच्छद्‌ ( ऊपरसे ढॉकनेकी चइर )सहित कादुलिसश॒ग ( = समूरी चस )का श्रेष्ठ प्रत्यस्तरण 
(=लिहाफ) हो, ( सिरहाने, पैरहाने ) दोनों ओर लाल तकिये हों । तब कोई घासमें तञ्ष ० पुरुष 
एकायन सार्गले उसी प्रासादका ख्याल करके आये । उसको कोई आँखवाला पुरुप देखकर यह 
कहे--“० यह इसी प्रासादके पास आयेगा ।? फिर दूसरे स्य ( उसे ) उसी प्रासादमें, उसी 
कूटागारमें, उसी पलंगपर बैठकर या लेटकर एकान्त सुखसय वेदनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही 
सारिपुत्न ! यहाँ किसी व्यक्तिको ०, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ । 


$ (च) “सारिपुत्र ! ०, ०३ आस्रवोंके क्षय = चित्तकी विदु क्ति प्रज्ञाकी वि्क्तिको इसी शरीर 
£ में जानकर साक्षात्‌ कर = प्राप्त कर विहरेगा। फिर दूसरे समय उसे आखवोंके क्षय चित्तकी विसुक्ति 
र प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें जानकर, साक्षात्‌ कर, प्रास कर विहरते हुये देखता हूँ, एकान्त 
र सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखता हुँ । जैसे सारिपुत्र ! ( कोई ) स्वच्छ जलवाली, शीतल 
ह जळवाली, सुन्दर जलवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रमणीय पुष्करिणी हो, उसके तीरपर करीबमें 


बन खण्ड हो। तब कोई घाममें तक्ष ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ख्याल करके आये । ० । 
फिर दूसरे ससय उसे उस पुष्करिणीमें प्रविष्ट हो सनानकर, पानकर, सारी पीडा-थकावटको दूर 
कर, निकल कर, उसी वन खण्डमें बैठे या लेटे नितान्त सुखमय वेदूनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही 
सारिपुत्र । ० ० । 

“सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले ०१ 

७--“सारिपुत्र ! में चतुरंग ( = चार अंगों )से युक्त ब्रह्मचर्यका पालन करना जानता 
हँ--( १ ) तपस्वियोंमें में परस तपस्वी होता था; ( २) रुक्षाचारियोंमें में परम शक्षाचारी 
(=रुखू ) होता था; ( ३ ) जुयुप्सुओं )में में परम जुगुप्सु ( = अनुकम्पा रखनेवाला ) होता था; 
( ४ ) प्रविविक्तों ( = एकान्तसेवियों, विवेककत्ताओंमें में परम विविक्त था । 
( १ ) वहाँ सारिपुत्र ! मेरी यह तपस्विता ( = तपश्चर्या ) थी--में अ-चेलक ( = नग्न ) 
था, मुक्ताचार ( = सरभंग ), हश्ताऽपलेखन ( = हाथ-चट्टा )) नएहिभादन्तिक ( = बुलाई 
क्षाका त्यागी ), न-तिष्ठ-भदन्तिक ( = ठहरिये कह, दी गई भिक्षाका त्यागी ) था; न अभिहट 


ई = अपने 
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खाता था; न कुम्भी ( = घड़े )के सुखसे ग्रहण करता था, न खलोपी ( = पथरी )के मुखसे ०, न 
( दो ) पटरोंके बीचसे ०, न ( दो ) दंडोंके बीचसे ०, न मुसलोंके बीचसे ० , न दो भोजन करने 
वालोंका ( ० ) न गर्भिणीका ( ०), न ( दूध ) पिलातीका ( ० ) न अन्य पुरुषके पास गईका 
(०) न संकित्ती (= चंदावाळे)में (०), ( वहाँसे ) जहाँ (कि) कुत्ता खड़ा हो; न (वहाँ) 
जहाँ ( कि) सक्खी भनभना रही हो; न मछली, न मांस, न सुरा ( = अर्क उतारी शराब ), न 
मेरय ( = कच्ची शराब ), न तुषोदक ( = चावलकी शराब ? ) पीता था; सो में एकागारिक 
( = एकही घरमें भिक्षा करनेवाला ) होता था; या एक कवल ( भर ) खानेवाला होता था; या 
द्वि-आगारिक दो ( बार ) आहार करनेवाला होता था; या दो कवल खानेवाला होता था, ( ० ) 
सप्त-आगारिक ( = सात घरांले भिक्षा लेनेवाला ) होता था, या सात कवळ खानेवाला; एक 
कलछी ( = दत्ती ) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो कछछी ०; ( ० ) ; सात कळछी ०; 
एकाहिक ( = एक दिनमें एक बार ) आहार करता था; द्वयाहिक (= दो दिन में एकवार ) आहार 
करता था ; सप्ताहिक आहार करता था; इस प्रकार अर्धमासिक वारी वारींसे भोजन ग्रहण करता 
विहरता था; शाकाहारी था, सँवाभोजी भी था; नीवार (= तिन्नी ) भक्षी भीं था; दइर ( = कोदो ? ) 
भक्षी था, कट ( = एक तृण ) भक्षी था; कण ( = खेतमें छुटे हुये अनाजके दानोंका )-भक्षी था; 
आचाम (= खाँड )-भक्षी था; पिण्याक(= खली )-भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-भक्षी था; वनमूळ 
फलाहारसे गुजारा करता था, ( जमीन पर ) गिरे फलोंका खानेवाला था; सनके वस्न धारण 
करता था, इसशान (-वस्र ) भी धारण करता था; सुर्देके कपड़ेको धारता था; पांसुकूल ( = फेंके 
कपड़े ) भी धारता था; तिरीट ( = एक छाल ) भी धारता था; अजिन ( = खूगचर्म ) भी धारता 
था; अजिनक्षिप ( = झूगचर्स खंड ) भी धारता था; कुशचीरको भी घारता था, वल्कल चीर भी 
धारता था; ( काष्ठ- ) फलक-चीर भी धारता था, केश-कम्बल भी ०; बाल-कम्बल भी ०; उलक़- 
पक्षको भी ०; केश-दाढ़ी नोचनेवाळा था, केश-दाढ़ी नोचनेके व्यापारमें लग्न होते उब्वट्टिक (= ठढे- 
सरी ) भी था; आसन-त्यागी बन उकड बैठनेवाला भी था; डक्डूं बैठनेके ब्यापारमें छग्न हो कांटे 
पर सोनेवाला भी था; कंटकके प्रश्रय ( = खाट )पर शय्या करता था, शामको जल शयनके 
व्यापारमें लग्न होता था ।--ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमें लग्न हो 
विहरवा था, सारिएुत्र ! यह मेरी तपस्विता ( = तपश्चर्या ) थी । 

(२) “वहाँ सारिपुत्र ! यह मेरा रुक्षाचार था ।--पपडी पड़े अनेक वर्षके मलको शरीरमें 
संचित किये रहता था; सारिपुत्र ! जैसे पपड़ी पड़ा अनेक वर्षाका तिन्दुका काष्ट हो, इसी प्रकार 
सारिपुत्र ! पपड़ी पढ़े । वैसा होते ( भी ) मुझे यह न होता था--अहोवत ! इस अपने मेलको 
अपने हाथसे परिमार्जित करूँ, या दूसरे मेरे इस मेलको ( अपने ) हाथसे परिमार्जित करें--मुझसे 
यह भी सारिपुन्न ! न होता था । यह सासिपुत्र ! भेरा रुक्षाचार था । 

(३) “वहाँ सारिपुत्र ! यह मेरी जुगुप्सा (= अनुकम्पा ) थी;--मैं सारिपुत्र ! ( प्राणियोंकी ) 
याद्‌ करते जाता था, याद करते आता था; जलके विन्दु तकसें मुझे दया बनी रहती थी--विषस | 
( स्थानोंमें ) स्थित क्षुद्र ग्राणियोंको कहीं मार न दूँ। यह सारिपुत्र ! मेरी अलुकम्पा थी । 

(४) “वहाँ, सारिपुत्र ! यह मेरा प्रविवेक ( = एकान्त सेवन ) था। में सारिपुत्र ! किसी 
अरण्य-स्थानमें प्रवेश कर विहरता था। जब में ( किसी ) गोपालक ( = ग्वाले )को या पश्चु- 
पालकको, या तृणहारक( = घसियारे )को, या काष्टहारक ( = लकड्हारे )को, या वनकर्सिक _ 
( = वनमें कास करनेवाले )को देखता; तो ( एक ) वनसे ( दूसरे ) वनमें, गहनसे गहनको, 
( = खड्ड )से निम्नको, स्थलसे ( दूसरे ) स्थलको, चला जाता आ सो किस कारण ! 

७ 
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मुझे न देखें, और में उन्हें न देखू? । जैसे सारिपुत्र! आरण्यक खग झनुष्यको देखकर बनसे 
बनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिपुत्र ! जब में ( किसी ) गोपालकको ० । यह सारिपुन्न ! 
भेरा प्रविवेक था । 

“सो झैं सारिपुत्र ! छिपकर ( = चतुर्गुण्डित ) डन गोष्ठोमें जाता था, जिससे गायें और 
गोपाल चले गये होते । जाकर जो वह तरुण ( = बहुत छोटे ) दूध पीनेवाले बछडोंके गोबर होते 
उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुत्र ! मुझे अपना ही मून्र-करीष ( = जळ ) भी त्याज्य न होता; 
अपने ही मूत्र-करीषका आहार करता । यह सारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था। 

“सो मैं सारिपुत्र ! एक भीषण वन-खण्डमें प्रवेश कर विहरता था । सारिपुन्न ! उस 
भीषण वन-खण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-वीतराग ( घुरुष ) उस वन-खण्ड में प्रवेश 
करता, ( उसके ) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो में सारिपुत्र ! हेसन्तकी हिमपात समय 
वाली अन्तराष्ट्रक" रातोंमें रात भर चौड़ेमें विहरता था, ( और ) दिनको बनखण्डसें । ग्रीष्सके 
अन्तिम सासमें दिनको चौडेमै विहरता और रातको बनखण्डमें । ( उस ससय ) सारिपुत्र ! अश्रुत 
पूर्व यह अदूसुत गाथा सुझे प्रतिभासित हुई— 

“अकेला भीषण बनमें ( ग्रीष्म )-तक्त ( और ) शीत-पी दित वह नग्न आगके-पास-न-वैठा, 
एषणा ( = इच्छाओं )से दूर मुनि ।! 

“(सो में सारिपुत्र ! मुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना बना उमशानमें शयन करता था । ( उस ! 

4 समय ) सारिपुत्र ! गोमण्डल ( = चरवाहे ) पास आकर ( सेरे ऊपर ) थूकते भी थे, मूतते भी थे, । 

; EY ' चूल भी फेंकते थे, कर्ण-छिट्रोमें संक भी करते थे, (तो भी ) सारिधुत्र ! उनके विषयमें सुझे कोई 

बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं मालूम होता । यह सारिधुत्र ! मेरा उपेक्षा-विहार था । । 

§ ८--“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण 'आहारसे छुडि होती है?--इस वाद ( = सत ) 

वारे इस प्रकारकी दृष्टिवाले होते है । 'में बेरसे गुजारा करूं गा--कह, वह बेरको खाते हैं, बेर- 

चूर्ण खाते हैं, बेरके शर्बतको पीते हैं; अनेक प्रकारके बेरसे बने भोजनको खाते हैं । ( एक समय ) 

मैं भी सारिपुत्र ! एक बेरके बरावर आहरको ही जानता था। शायद सारिशुत्र! तुम्हारे सनमें 

हो--'उस समय बेर बढ़ा होता होगा! । सारिपुत्र | ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये । उस ससय 

भी बेर इतना ही बड़ा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुत्र ! एक बेर ( भर ) आहार 

ह करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया । उस अस्पाहारतासे वैसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे 
र आसीतिक ( = अस्सी वर्षके बूढ़े )के पोर ( = पर्व ) या काल ( = ब्ृक्ष )के पर्व । ० जैसे ऊँटका पाँव, 
क वैसे मेरे कूब्हे हो गये थे, ० जैसे वद्नावली ( = रस्सीकी एँठन ) बैसे ही उन्नत-अवनत मेरे पीठ- 
कीं ( हड्डीवाले ) काँटे हो गये थे । ० जैसे पुरानी शालामें कड़ियाँ अवळग्न-विछग्न ( = खिसकी ) 
होती हैं, वैसे ही मेरी पसलियाँ हो गई' । ० जैसे गहरे कूयें (= उदपान )में ( कूयेंकी ) गहराईके 
कारण आक्कायिक ( = तारे ) दिखाई पढ़ते हैं, वैसे ही अक्षि-कूपों ( = आँखके गडहों )में नीचे 
इस जानेके कारण आँखकी पुतलियाँ दिखाई पड़ती थीं । ० जैसे सारिपुत्र ! कच्चा ही तोड़ा कड़वा 
अलाबु ( = लोका ) धूप हवासे सम्पुटित ( = चिचुक ) हो जाता है, मुझौ जाता है, ऐसे ही मेरे 
शिरका चमडा हो गया था । ० जब में सारिपुत्र ! पेटके चसडेको पकइता तो पीठके कांटेको ही 
पकड लेता था; पृष्ठकंटकों को पकडते वक्त पेटके चमड़ेको ही पकड़ लेता था । मेरे पेटका चसड़ा 


१ माघके अन्तकी चार और फागुनके आरम्मकी चार राते । 
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सारिपुत्र ! पृष्ठ-#ंटक से सट गया था। ० सो में सारिपुत्र ! मळ-मूत्रके परित्याग करनेके लिये उठना 
चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था । ० उसी अल्पाहारताके कारण सो मैं सारिपुत्र ! उस 
शरीरको सहारा देते गात्रको ( जव) हाथसे सहराता तो सड़ी जड़वाले छोम शरीरसे उखड पढ़ते थे । 
“सारिघुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, 'आहारसे झुद्धि होती है!---इस तरहके वादुवाळे, 
इस तरहकी इष्टित्राळे होते हैं। “मूँग पर गुजारा करूंगा” ०९ । 'तिळसे गुजारा करूँ गाः--०* | 
“तंडुछसे गुजारा करू गाः--कह, वह तंडुल खाते हैं, तण्डुल चूर्ण खाते हैं, तण्डुलका पानी पीते 
हैं, ० तण्डुलले बने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैं । में भी सारिपुत्र ! ( एक समय ) तण्डु 
बराबर आहारको ही जानता था । शायद सारिपुत्र! ०३ लोप्त शरीरसे उखड़ पड़ते थे। 
“सारिएुत्र | उस इयी ( = आचार )से भी, उस दुष्कर-कारिका ( = तपस्या )से भी में 
उत्तर-मनुष्य-धम ( = दिव्य-शक्ति ) अलमार्य-ज्ञान-ददान ( = उत्तम ज्ञान-दुर्शनकी पराकाष्ठा )- 
को नहीं पा सका । सो किस हेतु ?--इसी आर्य-प्रज्ञा ( = उत्तम ज्ञान )के न पानेसे, जो यह 
आर्य प्रज्ञा किसे, मिळनेपर, वैसा करनेवाळेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है । 
९--“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रसण ब्राह्मण--'संसारके (= जन्म मरण ) से शुद्धि होती है 
इस तरहके वाद्वाळे इस तरहकी दृश्टिवाले होते हैं। ( किन्तु ) सारिपुत्र ! ऐसा संसार सुलभ 
नहीं है, जिसमें इस दीर्घं कालमें मैंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धाचाख देवताओंके; यदि 
शुद्धाचासर देवताओंमें में संसरण करता, तो सारिपुत्र ! में इस लोकमें न आता । 
१०--“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण--“उत्पत्ति से झुद्धि होती है'-- ० दष्टिवाळे छी 
होते हैं ० न आता। अ 
११--““०--“आवाससे झुद्धि होती है? ० दृ्टिवाले ०१ । , 
१२--“०---“यज्ञसे झुद्धि होती है-- ० इब्निवाले होते हैं। किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ 
सुलभ नहीं, जिसे कि मैंने इस दीर्घ कालमें न किया हो; और उसे ( दूसरे ) मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय 
राजाने या सहाशाल ( = सहाधनी ) ब्राह्मणने किया हो । 
१३--“०-अभ्निपरिचर्या( = हवन )से शुद्धि होती है--० ९ । 
१४--“०--'जब तक यह पुरुष दहर ( = तरूण ) युवा बहुत ही काले केशोंवाला प्रथम उ 
वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तब ( यह ) परम प्रज्ञा ( और ) नेपुण्यसे युक्त होता है । 
जब यह पुरुष जीर्ण-्रद्ध-सहलक=अध्वगत=वयःप्रा्त जन्मसे ८०, ९० या सौ वर्षका हो जाता 
है; तो उस प्रज्ञा ( और ) नैपुण्यसे च्युत होता है।लेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरह नहीं देखना 
( = सानना ) चाहिये । मैं सारिपुत्र ! इस समय जीर्णे=द्रुद्ध ० वयःप्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच 
गई है, यहाँ सारिपुत्र ! मेरे चार श्रावक (= शिष्य ) शतवर्ष आयुवाले-वर्ष-शत-जीवी, ( जो कि ). 
परम गति, स्ट्रति, मति, एतिसे युक्त, तथा परम प्रज्ञा-नैपुण्य ( = वेयक्त्य )से समन्वित हैं। 
ज्ञेसे सारिपुत्र । शिक्षित-क्ृृतहस्त-क्ृत-उपासन, बलवान्‌ धनुर्ग्ाही शीघ्र, बिना श्रम (वाण) . 
फेंक तिर्छी ताछ-छायाका अतिक्रमण=अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिपुत्र ! ० मति, स्ट्टति, छतिसे 
युक्त ०, इस प्रकार परम प्रज्ञा=नैपुण्यसे युक्त हैं ब ( यदि वह ) चारों स्मृतिप्रस्थानो "को लेकर 
( मुझसे ) प्रश्न पूछें। पूछनेपर मैं उनका उत्तर दूं । मेरे उत्तरको वह धारण करें । फिर दूसरी 
बार आगे पूछें; सारिपुत्र ! अशन--पान--खादन--शयन ( के समय )को छोड़, सल-मूत्र-त्याग 
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( के समय )को छोड़, निद्रा-थकावटके दूर करनेके समयको छोड तथागतकी धमंदेशना अखंड ही 
रहेगी, सारिपुत्र ! तथागतका धर्मपद--व्याख्यान अर्खड ही रहेगा तथागतका प्रइनोत्तर० । फिर 
वह सेरे शतवपं आयुवाले०१ चार श्राकव सौ वर्षके अनन्तर शत्युके प्राप्त होवें; ( तो सी ) 
सारिपुत्र ! किसी तरह मुझे निग्रह नहीं कर सकते, तथागतकी प्रज्ञाऱ्नेपुण्यमें फरक नहीं 
आसकता | 

(सारिपुत्न ! ठीक कहते हुये यह कहे--“सम्भोह धर्मसे रहित ( एक ) सर्व ( = व्यक्ति ) 
लोकमें बहुजनोंके हितार्थ, बहुजनोंके सुखाथे, छोकपर अनुकम्पा्थ, देव-महुष्योंके अर्थ, हित 
और सुखके लिये उत्पन्न हुआ है? ( तो ) वह ठीकसे कहते हुये मेरे ही लिये कहे--सम्मोह धर्ससे 
रहित ० ० उत्पन्न हुआ है ।” 

उस समय आयुष्मान्‌ नागसमाल भगवानूकी पीठकी ओर खड़े होकर भगवानको पंखा 
झल रहे थे । तब आयुष्मान्‌ नागससालने भगवानूको यह कहा--“आश्रय भन्ते ! अद्भ्भुत अन्ते !! 
अन्ते ! इस धर्सपर्याय ( = धर्मोपदेश )को सुनकर रोझांच हो गया। भन्ते ! इस धर्शपर्यायका 
नास क्या है ९?! 

` “तो नागसमाल ! तू इस धर्भपर्यायको लोमहर्षण-पर्याय ही समझ ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ नागससालने भगवानके भाषणका अभि- 

नन्दुन किया । 


| 
1 
11 
| 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमँ अनाथपिडिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्रके समय पहिनकर पात्रचीवर छे श्रावस्तीमें पिंडचारके लिये 
प्रविष्ट हुये | तव उन भिश्षुओंको हुआ--श्राचस्तीमें भिक्षाचार करनेके लिये अभी बहुत सबेरा है, 
क्यों न हम जहाँ अन्य-तेर्थिक ( = दूसरे मतवाले ) परिवाजकोका आराम है, वहाँ चलें । तव वह 
भिक्षु जहाँ अन्यतैर्थिक परि्राजकोंका आराम था, वहाँ गये; जाकर अन्य तैर्थिक परिव्राजकोंके साथ 
( यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ ) “एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिश्रुओंसे अन्य तैर्थिक 
परिब्ाजकोंने यह कहा-- 

““आवुसो ! श्रमण गौतम कामों ( = भोगों )के परित्यागको कहते हैं, हम भी कामोंके 
परित्यागको कहते हैं। आवुसो ! श्रमण गौतम रूपोंके परित्यागको कहते हैं, हम भी ०। ० वेदनाके 
. परित्यागको कहते हैं। यहाँ अबुसो ! हमारे और श्रमण गोतमके धर्मोपदेशे या धर्मोपदेशके 
अनुशासन करनेमें क्या विशेष ( = भेद ) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण ( = अन्तर ) हे? 

तब उन भिश्ुओंने उन अन्यतैथिक परिब्राजकोंके भाषणका न अनुमोदन ( = अभिनंदन ) 
किया, न प्रतिवाद ( = प्रतिक्रोश ) किया विना अनुमोदन किये, विना प्रतिवाद किये यह 
( सोचकर ) आसनसे उठकर चल दिये, कि भगवानूके पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे। तब वह 
भिक्षु श्रावस्तीमें भिक्षाचार करके, भोजनोपरान्त पिडपातसे निवटकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर वेठकर उन भिक्षुओंने भगवानूसे 
यह कहा-- 

“अनन्ते ! ( आज ) हस पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिंडचारके लिये 
प्रविष्ट हुये ० १, कि भगवानूके पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे ।” 

“झिश्ुओो ! वेसा कहनेवाले अन्यतेथि कोंको तुम्हें यह कहना चाहिये-'आबुसो ! क्या है 
कासों ( = भोगों )का आसवाद, क्या है परिणाम ( = आदिनव ), क्या है निस्सरण ( = निकास ) ? 
क्या है रूपोंका आस्वाद ० ? क्या है वेदनाओंका आस्वाद ० ?” ऐसा कहनेपर भिश्ुओ ! अन्य- 
तैर्थिक परिब्राजक नहीं ( उत्तर ) दे सकेंगे, और ( इस )पर विघात ( = रोष )को प्राक्त होंगे । 
सो किस हेतु ?-क्योंकि भिक्ुओ ! वह ( उनका ) विषय नहीं है । भिश्नुओ ! देव, मार ( = प्रजा- 
पति देवता ), ब्रह्मा सहित सारे छोकमें; श्रमण ब्राह्मण देव-सानुष सहित सारी प्रजामें, में उस 
( पुरुष )को नहीं देखता, जो इन प्रश्नोंका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे, सिवाय तथागत या तथा- 


१ देखो ऊपर । 
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गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके । 

१--“'मभिक्षुओ ! क्या है कामोंका दुष्परिणाम ? भिक्षुओ ! यहाँ कुछ-पुत्र जिस ( किसी ) 
शिष्प से-चाहे सुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृपिसे, या वाणिज्यसे, गो-पाळनसे, या 
चाण-अस्रसे, या राजाकी नौकरीसे, या किसी अन्य शिल्पसे-- शीत-उष्ण-पीडित, डंस-सच्छर-हवा- 
धूप-सरीसप ( = साँप बिच्छू )के स्पर्शसे उत्पीडित होता, भूख-प्याससे सरता, जीविका करता है । 
भिक्ुओ ! यह कासोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें कामके हेतु= कास-निदान, काअके अधिकरण 
( = विषय )से ( यह छोक ) दुःोंका पुंज है । भिक्ुओं ! उस ङुलणुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग 
करते = उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते, ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी 
होता है, चिछ्लाता है, छाती पीटकर कंदन करता हे, मूर्छित होता है--'हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ 
हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!” भिक्ुओ ! यह भी कासोंका दुष्परिणाम है ० । दुःखका 
पुंज है । यदि भिछुओ ! उस कुलपुश्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग उत्पन्न होते हैं; तो 
वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख = दौरसनस्य झेलता है--'कहीं मेरे भोगको राजा न हर छे, चोर न 
हर छे जायें, आग न डाहे, पानी न बहा ले जाये, अप्रिय दायाद न छे जायें’ उसके इस अकार 
रक्षा = गोपन करते उन भोगोंको राजा हर छे जाते हैं ०; वह शोक करता है ०--“जो भी मेरा 
था, वह भी मेरा नहीं है? । भिक्षुओ ! यह भी काम्तोंका दुष्परिणाम ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु=कास-निदान, काझोंके विषयमें, कासोंके लिये राजा भी 
राजाओंसे झगड़े हैं; क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे क्षगड़ते हैं; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०; गृहपति ( = चेश्व ) 


साथ ०; पुत्र भी पिताके साथ ०; भाई भाईके साथ ०; भाई भगिनीके साथ ०; भगिनी भाईके 
साथ ०; मित्र सित्रके साथ झगडते हैं । वह वहाँ कलह = वित्रह = विवाद करते, एक दूसरेपर हाथों 
से भी आक्रमण करते हैं, डछोंसे भी ०, डंडोंसे भी ० शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ 
सत्यको प्राप्त होते हैं, या मत्यु-समान दुःखको । भिक्षुओ ! यह भो कामरोंका दुष्परिणास ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ढाल-तलवार ( = असि-चमं ) लेकर, तीर-धनुष चढ़ाकर, 
दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममे दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तल- 
वारोंकी चकाचोंधमें, वह वाणोंसे बिद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताडित होते हैं, तलवारसे शिरच्छिन्न 
होते हैं । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या म्रत्युसमान दुःखको । यह भी भिक्षुओ ! कासांका 
दुष्परिणास ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ०, ढाल-तलवार लेकर, धनुर्वाण चढ़ाकर, भीगे-लिपे 
आकारों( = उपकारी = शहर-पनाह )की ओर दौडते हैं । वाणोंके चलाये जाते में ०१। 

“और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ० संघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) उजाड कर छे जाते हैं, 
चोरी (= एकागारिक, एक घरमै घुसकर चुराना ) भी, रहज़नी (= परिपन्थ ) भी करते हैं, परख्री- 
गसनभी करते हैं । तब उन्हें राजा लोग पकड़कर नाना प्रकारके दंड (= कम्मकरण ) देते हैं-- 
 चाङुकसे भी पिटवाते हैं, बेंतसे भी ०, जुर्माना भी करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते हैं, 

हाथःपेर भी काटते हैं, कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, बिळंग-थालिक भी करते 


१ देखो ऊपर का पैरा। 
२ खोपड़ी हटा शिरपर तप्त लोद्देका-गोला रखना । 


गुहपतियोंसे ०; माता पुत्रके साथ झगड़ती है; पुत्र भी साताके साथ ०; पिता भी एन्रके , 
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हैं, शांखसुंडिका! भी ०, राहुसुख? भी ०, ज्योर्तिमालिका' भी ०, हस्त-प्रज्योतिका" 
भी ०, एरकवर्तिका* भी ०, चीरकवासिका' भी ०, पेणेयक* भी ०, बडिशमंसिका ` 
भी ०, कार्पापणक* भी ०, खारापतच्छिका'” भी ०, परिघपरिवर्तिका'' भी ०, पलाळ- 
पीठक* * भी ०, तपाये तेलले भी नहलाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीतेजी झूलीपर चढ़वाते 
हैं, तलवारसे शिर कटवाते हैं| वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण समान दुःखको भी ० । यह 
भी भिक्ठुओ ! कामोंका हुष्परिणाम ० । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कामके हेतु कायासे दुझ्चरित ( = पाप ) करते, वचनसे ०, मनसे 
दुश्चरित करते हैं । वह काय ०-वचन ० मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़ने पर मरनेके वाद, 
अपाय = दुर्गेति = विनिपात, निरय (= नक्क ) में उत्पन्न होते हैं । भिक्ुओ ! यह कामोंका जन्मान्तरमें 
दुष्परिणाम दुःख-पु्ज काम-हेतु-कास-निदान ( ही है ) कामोंका झगडा कामों ( = भोगों )हीके 
लिये होता है । 

१--“क्या है भिक्ुओ ! कामोंका निस्सरण ( = निकास ) ?--भिक्कुओ ! जो यह कामोंसे 
छन्द = रागका हटाना, छन्द = रागका परित्याग, यह कामोंका निस्सरण है । भिक्षुओ ! जो कोई 
श्रसण ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आस्वाद, कामोंके आद्निव ( = दुष्परिणाम ), दुष्परिणामसे 
निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत ( = उसके स्वरूपको यथाथं से ) नहीं जानते, वह स्यं कार्माको 
छोड़ेंगे या दूसरोंको वेसा ( करनेके लिये ) शिक्षा देंगे, जिसपर चलकर कि वह ( पुरुष ) कामोंको 
छोड़ेगा; यह सम्भव नहीं । भिक्ुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आस्वाद, 
आस्वादुसे दुष्परिणाम, ढुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत जानते हैं; वह स्यं 
कासोंको छोड़ेंगे, ० यह सम्भव है। 

“ध्या है सिक्षुओ ! वेदनाओंका आस्वाद ?--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामांसे विरहित, बुरी 
बातोंसे विरहित, सवितर्क और सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाळे ०१ 3 ध्रथम-घ्यानको 
प्राप्त हो विहरने लगता है । जिस समय भिक्ुओ ! भिक्षु कामोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है; उस समय न अपनेको पीडित करनेका ख्याल रखता है, न दूसरेको पीडित 
करनेका ख्याल रखता है, न ( अपने और पराये ) दोनोंको ० । ब्याबाधा ( = पीडा पहुँचाने ) 
\ 

१ शिरका चमड़ा आदि हटाकर उसे शंख समान बनाना । 

२ कानों तक मुँहको फाड़ देना । 

३ शरीरभरमें तैल-सिक्त कपड़ा लपेट बत्ती जलाना । 

४ हाथमें कपड़ा लेपेट कर जलाना । 

९ गर्दन तक खाल खाँचकर घसीटना । | 

६ ऊपरकी खालको खींचकर कमरपर छोड़ना, और नाचेकी खालको घुट्टीपर छोड्‌ देना । 
3 केहुनी और घुटनेमें लोइशलाका ठोक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना । 

= बंशीके तरहके लोह-अंकुशोको सुँइसे डाळकर निकालना । 

« पैसे पैसे भरके मांसके ड़कडोंको सारे शरीरसे काटना । 


१० शरीरमें घावकर क्षार लगाना । 
११ दोनों कानोंसे कीला पारकर, उसे जमीनमें गाङ, पैर पकड़ उसीके चारोंओर घुमाना । 


१२ झुँगरोंसे हड्डीको भीतर दी भीतर चूरकर, शरीरको मांस-पुंजसा बना देना । 
११ देखो पृष्ठ १५। 
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से रहित वेदना हीको उस समय अनुभव करता है; भिक्लुओ ! वेदनाओंके आस्वादको अव्यावाधता 
पर्यन्त, में कहता हूँ । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु वितक और विचारके शान्त होनेपर भीतरी शन्ति तथा 
चित्तकी एकाग्रतावाले वितक-रहित-विचार रहित प्रीति सुखवारे द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विह- 
रता है । ०१ तृतीय-ध्यानको ० । ०१ चतुर्थ-ध्यानको ०। जिए समय भिश्चुओ ! भिश्च सुख और 
दुःखके परित्यागसे, सौमनस्य ( = चित्तोल्लास ) ओर दौमेनस्य ( = चित्त-सन्ताप )के पहिले ही अस्त 
हो जानेसे, सुख-डुःख-विरहित डपेक्षासे स््रतिकी झुद्धिवाळे चतुर्थ-ध्यानको प्राप्हो विहरने लगता 
है, डस समय न वह अपनेको पीड़ित करता है ०। भिक्ुओ ! वेदनाओंका आस्वादको अव्याबाधता 
पर्यन्त में कहता हूँ । 

“क्या है भिक्चुओ ! वेद्नाओंका दुष्परिणाम ?--जो कि भिक्षुओ ! वेदना अनित्य, दुःख और 
विपरिणाम ( = विकार ) खभाववाली है; यही वेदनाओंका आदिनव ( = दुष्परिणास ) है। 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका निस्सरण ?--जो कि भिक्षुओ ! वेदुनाओंसे छन्द-रागक 
हटाना, छन्द॒ = रागका प्रहाण ( = त्याग ) यही वेदनाओंका निस्सरण है । 

““भिक्ुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादको आस्वादन करते, 
आदिनवको आदिनवकी भाँति, निस्सरणको निस्सरणकी भाँति ठीक तौरसे नहीं जानते; वह स्व्यं 
वेदुनाओंको त्यागेंगे, और दूसरोंको वेसा करनेके लिये अनुशासन करेंगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, 
भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदुनाओंके आस्वादुको आस्वादन न करते, आदि- 
नवको आदिनवकी भाँति ० जानते हैं; वह स्त्रयं वेदनाओंको त्यागेंगे ० यह सम्भव है ।”” 

भगवानूने यह कदा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में कपिळघस्तुके न्यप्रोधाराममे विहार करते थे । 

तव महानाम शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया । आकर भगवानूको अभिवादनकर 
एक ओर बैठा । एक ओर बैठे सहानाम शाक्यने भगवानूसे कहा-- 

“अन्ते ! दीर्घ-रात्र( = बहुत समय )से भगवानूके उपदिष्ट धर्मको में इस प्रकार जानता 
हुँ—लोभ चित्तका उपछ्लेश ( = मल ) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह्‌ चित्तका उपक्लेद है । 
तो भी एक समय लोभ-वाछे धमं मेरे चित्तको चिपट रहते हैं । तब मुझे भन्ते ! ऐसा होता है 
कौन सा घर्म ( = बात ) मेरे भीतर ( = अध्यात्म )से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय 
लोभधर्म ० ९? 

“सहानास ! वही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तेरे 
चित्तको ०। सहानास ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमें वास न करता, कामो- 
पभोग न करता । चूँकि महानाम ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, कामो- 
पभोग करता है । (यह) काम (= भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाळे, बहुत 
उपायास ( = परेशानी ) देनेवाळे हैं। इनमें आदिनव ( = दुष्परिणाम ) बहुत हैं। महानाम ! जब 
आर्दश्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह कामोंसे अकुशल ( = बुरे )- 
घर्मौसे, अळगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक झांततर (सुखको) नहीं पाता, वह कार्मामे 
“लौटने वाला' होता है । महानाम ! आर्यश्रावकको जब काम; ( = भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, 
बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालम होते हैं; “इनमें आदिनव बहुत हैं? इसे 
महानास ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है; तो वह कार्मोसे 
अलग, अ-कुशर घर्मासे एथक ही, प्रीति सुख या उससे शाँततर ( सुख ) पाता हे, तब वह 
कार्मोकी ओर “न-फिरनेवाला' होता है । 

“मुझे भी महानाम ! संबोधि ( प्राप्त करने )से पूर्व बुद्ध न हो, बोधिसत्त्व होते समय, 
यह अप्रसन्न करनेवाले, बहु दुःख, बहुत परेशानी करनेवाले काम ( होते थे ), तब “इनमें दुष्प- 
रिणास बहुत हैं'--यह ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, कितु कार्मोसे अलग, अकु- 
शल धर्मौसे अलग, प्रीति-सुख, या उनसे शाँततर ( सुख ) नहीं पा सका । इसलिये मैंने उतनेसे 
कार्मोकी ओर “न लौटने वाला” ( अपने को ) नहीं जाना। जब महानास ! काम अप्रसञ्चकर 
बहु-दुःखद, बहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं? यह ऐसा ० । तो कामोंसे, अकुशरूघर्मोंसे 
अलग ही प्रीति-सुख ( तथा ) उससे भी शांत-तर ( सुख ) पाया; तब मैंने ( अपनेको ) कासोंकी 
ओर “न लौटनेवाला” जाना । 
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“पहानास ! कासोंका आस्वाद ( = स्वाद ) क्या है ?--महानास ! यह पाँच काम-गुण ० । 
कौनसे पाँच ? ( १ ) इष्ट, कांत, रुचिकर, प्रिय-रूप, कास-युक्त, ( चित्तको ) रञ्जित करनेवाला, 
चक्षुसे विज्ञेय ( = जानने योग्य ) रूप । ( २ ) इष्ठ कान्त० श्रोत्न-विज्ञेय शब्द । ( ३ ) ० घाण- 
विज्ञेय गंध । (४) ० जिह्वा-विज्ञेय रस । (५) ० काय-विज्ञेय स्पर्श । महानाम ! यह पाँच 
काम-गुण हैं । सहानास ! इन पाँच कांस गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य ( = दिछकी खुशी ) 
उत्पन्न होता है, यही कासोंका आस्वाद है । 

“सहानाम्त ! कार्माका आदिनव ( = दुष्परिणाम ) क्या है ? सहानास ! कुल-पुत्र जिस 
किसी शिल्पसे- चाहे सुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गोपालन 
से, था बाण-अखसे, या राजाकी नौकरी ( = राज-पोरिस )से, या किसी ( अन्य ) शिव्पसे, 
शीत-डष्ण-पीड़ित (- ० पुरस्कृत ), डंस-सच्छर-हवा-धूप-सरीसप ( = साँप बिच्छू आदि )के स्पशंसे 
उत्पीड़ित होता, भूख प्याससे सरता, जीविका करता है। महानास ! यह कासोंका दुष्परिणाल 
है । इसी जन्समें ( यह ) ढुःखोका पुंज ( = दुःख-स्कंध ) कास-हेतु = कास-निदान, कास-अधिकरण 
( = ० विषय ) काोहीके कारण है । सहानास ! उस कुल-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते= 
उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं मिलते ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी होता है, 
चिल्लाता है, छाती पीटकर कंदन करता है, सूछित होता है--हाय ! सेरा अयल व्यर्थे हुआ, मेरी 
मेहनत निष्फल हुई !!? सहानाम ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ०, इसी जन्ससें ढुःख-स्कंघ ० । 
यदि महानास ! उस कुलपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग सिलते हें। तो वह उन 
भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख = दौरजनस्य झेलता है--'“कहीं मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, चोर 
न हर लेजायें, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-भ्रिय-दायाद न लेजाये! । उसके इस प्रकार रक्षा- 
गोपन करते उन भोगोंको राजा लेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०--जो भी मेरा था, वह भी 
मेरा नहीं हे । महानाम ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ० । 

“और फिर महानास ! कासोंके हेतु = कासनिदान, कामोंके झगड़े (= अधिकरण ) से कासों- 
के लिये राजा भी राजाओंसे झगडते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे ०, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०, गृहपति 
( = वेइय ) गृहपतियोंसे ०, साता पुत्रके साथ ०, पुत्र भी साताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ 
०, पुत्र भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई अगिनीके साथ ०, भगिनी आइके साथ ०, 
मित्र मित्रके साथ झगडते हैं । वह वहाँ कलह = विग्रहं = विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी 
आक्रमण करते हैं, ढेलोंसे भी ०, डंडोंसे भी ०, शखोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ शत्युको 
प्राप्त होते हैं, या मत्यु-समान दुःखको । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ० । 

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ० ढाल-तलवार ( = असि-चस्म ) लेकर, धनुष (= घलुष- 
कलाप = धडुष-लकड़ी ) चढ़ाकर, दोनों ओरसे व्यूह रचे संग्राममे दौड़ते हैं । बाणोंके चलाये जाते- 
में, शक्तियोंके फेंके जातेमें; तलवारोंकी चसकमें, वह बाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताडित होते 
हैं, तलवारसे शिर-च्छिन्न होते हैं । वहाँ सत्यु को प्राप्त होते हैं, था रत्यु-लसान दुःखको । यह भी 
महानास ! कामोंका दुष्परिणास ० । 

“और फिर महानास ! कामोंके हेतु ०, तलवार लेकर; धनुष चढ़ाकर, भीरो-लिपे हुये 
प्राकारो ( = उपकारी =शहर-पनाह ) को दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जातेमें ० । वह वहाँ मृत्युको 
प्राप्त होते हैं ० । यह भी सहानाम ! कामोंका दुष्परिणाम ० । 

“और फिर महानास ! कासोंके हेतु ० सँघ भी लगाते हैं, ( गाँव ) उजाड कर लेजाते हैं, 
सोरी ( = एकागारिक = एक घरको घेरकर चुराना ) भी करते हैं, रहज़नी (= परिपन्थ) भी करते 
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हैं, पर-खी-गसन भी करते हैं । तब उसको राजा छोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा ( = कम्म- 
करण ) कराते ईँ--चाडुकसे पिटवाते हैँ, बंदसे भी ०, जुर्माना करते हैं, हाथ भी कारले हें, पैर भी 
काटते हैं, हाथ पैर भी काटते हैं | कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ० १ विलंगथालिक भी 
करते हँ, शंख-मूधिका भी ०, राहुसुख भी ०, ज्योतिमालिका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ० 
एरक-वतिका भी ०, चीरक-वासिका भी ०, ऐणेयक भी ०, बडिश-मांसिका भी ०, कार्पापणक भी ० 
खारापनच्छिक भी ०, परिघ-परिवर्तिक भी ०, पलाल-पीठक भी ०, तपाये तेळसे भी नहळाते हैं 
कुत्तोंसे भी कटवाते हें, जीते जी झूलीपर चढ़वाते हैं, तळवारसे शीश कटवाते हैं । वह वहाँ 
सरणको प्राप्त होते हैं, मरण-ससान हुःखोंको भी । यह भी सहानास ! कामोंका दुष्परिणाम ०। 
“ओर फिर महानाम! कामके हेतु ० कायासे दुश्चरित (= पाप ) करते हैं, वचनसे ०, मनसे 
० वह वह काय ०-वचन ०-सनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़नेपर भरनेके वाद, अपाय = दुर्गति = 
विनिपात, निरय ( नक )सें उत्पन्न होते हैं । महानाम ! जन्मान्तरमे यह कामोंका दुष्परिणाम 
ख-पुंज कास-हेतु = कास-निदान, कासोंका झगड़ा कामों हीके लिये होता है । 
एक समय महानास ! में राजगृहमें शृध्रकूट पर्वतपर विहार करता था। उस समय 
हुतसे निगंड ( = जैन-साछु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने( का बत )ळे, आसन 
होड़, उपऋम करते, दुःख, कटु, तीब्र, वेदना झेल रहे थे । तब में महानाम ! सायंकाल ध्यानसे 
उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निगंड थे; वहाँ गया । जाकर उन 
निगंडोसे बोला--'आडुसो ! निगंठो ! हुम खड़े क्यों हो , आसन छोड़े'"'दु:ख, कटुक, तीव्र वेदूना 
झेल रहे हो !? ऐसा कहनेपर उन निगंडोंने कहा--आबुस ! निगंठ नाथषुत्त ( = जैनतीर्थकर 
महावीर ) सर्वज्ष-सर्वदर्शी, आप अखिल (= अपरिशेष ) ज्ञान = दुशनको जानते हैं--“चलते, खड़े, 
सोते, जागते, सदा निरंतर (उनको ) ज्ञान = दर्शन उपस्थित रहता है?। वह ऐसा कहते हे “निगंडो ! 
जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इल कडवी दुष्कर-क्रिया ( = तपस्या ) से नाश 
करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संवत ( = पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त ) हो, 
यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्माका तपस्यासे अन्त होनेसे, 
और नये कर्मोके न करनेसे, भविष्यमै चित्त अन्‌-आस्रव ( = निर्मल ) होगा । भविष्यमें आखव न 
होनेसे, कर्मका क्षय ( होगा ), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय; दुःख-क्षयसे वेदना ( = झेळना )का क्षय, 
घेदुना-क्षयसे सभी दुःख-नष्ट होंगे। हमें यह ( विचार ) रुचता है = खमता है, इससे हस संतुष्ट हैं ।' 
“पैसा कहनेपर मैंने महानाम ! उन निगंडोांसे कहा--'क्या तुस आवुसो ! निगंडो ! 
जानते हो 'हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे? “नहीं आवुस !” “क्या तुम आवुसो ! 
निगंडो ! यह जानते हो--'हमने पूर्वमें पापकम किये ही हैं, नहीं नहीं किये ?? “नहीं आवुस !? 
ककया तुम आवुसो ! निगंडो ! यह जानते हो- अमुक अमुक पाप कमे किये हैं? ? “नहीं 
आवुस !? “क्या तुम आवुसो ! निगंडो ! जानते हो, इतना दुःख नाश होगया, इतना दुःख नाश 
करना है, इतना दुःखनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा?” “नहीं आबुस !? “क्या तुस 
आवुसो ! निगंडो ! जानते हो--इसी जन्समें अकुशल ( = डुर ) धर्मोका प्रहाण ( = विनाश ), 
और कुशल ( = अच्छे ) धर्मोका लाभ ( होना है ) ? “नहीं आडुस !” “इस प्रकार ० निगंठो ! तुस 
नहीं जानते--हस पहिले थे, या नहीं ० । इसी जन्ममें अकुशल धर्मोका प्रहाण, और कुशल घर्साका 
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छाभ (होना है) । ऐसा ही होने (ही)से तो आवुस ! निगंडो ! जो छोकमें रुद्र (= भयंकर ) खून-रंगे- 
हाथवाले, फ्रर-कर्सा, सनुष्योंमें नीच जातिवाले ( = पच्चाजाता ) हैं, वह नियांडोंमें साधु बनते हैं ।? 
प्ञाबुस ! गोतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राप्य है । आइुस ! गौतम ! यदि 
सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा सागध श्रेणिक बिबसार सुख प्रास करता । राजा झागध श्रेणिक 
बिंबसार आयुष्सान्‌ ( = आप )से बहुत सुख-विहारी है ।! “आयुष्मान्‌ निगंडोंने अवश्य, बिना 
बिचारे जददीमै यह बात कही ।' “आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख 
प्राप्य है । सुखसे यदि आवुस ! गोतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा स्ागध श्रेणिक बिबसार सुख 
प्रात करता; राजा सागध श्रेणिक बिबसार आयुष्मान्‌ गौतमसे बहुत सुख-विहारी है। (आप लोगोंको) 
तो मुझे ही पूछना चाहिये--आयुष्मानोंके लिये कोन अधिक सुख बिहारी है, राजा ० बिबसार या 
आयुष्मान्‌ गौतम ?' “अवश्य आवुस ! गोतम ! हने विना विचारे जल्दीसे बात कही । नहीं 
आवुस ! गोतस ! सुखसे सुख प्राप्य है ०। जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्सान्‌ गोतससे पूछते 
हें-_आयुष्सानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० बिंबसार या आयुष्मान्‌ गोतस ?' 
“तो आवुसो ! निशंडो तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें जैचे, वेसा उत्तर दो। तो क्या मानते हो 
आवुसो ! निगंडो-! क्या राजा ० बिबसार कायासे बिना हिरे, वचनसे बिना बोले, सात रात-दिन 
केवल (= एकांत ) सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ? “नहीं आबुस !? “तो कया मानते हो, 
आवुसो ! निगंडो ! ० छः रात-दिन केवल सुख अचुभव करते विहार कर सकता है ?' “नहीं आजुस !' 
४० पाँच रात-दिन ०? “० चार रात-दि० ।' “० तीन रात-दिन० |? ० दो रात-दिन० ।? “० एक 
रात-दिन० ? “नहीं आबुस !? 'आवुसो ! निगंडो ! में कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले एक 
रात-दिन०, दो रात-दिनि०, तीन रात-दिन०, चार०, पाँच०, छ;०, सात रात-दिन केवरू-सुख 
अनुभव करता विहार कर सकता हूँ । तो क्या आनते हो आवुसो ! निगंडो ! ऐसा होनेपर कौन 
अधिक सुख-विहारी है । राजा सागध श्रेणिक विंबसार, या में ?' “ऐसा होनेपर तो राजा सागध 
श्रेणिक बिबसारसे आयुष्मान्‌ गौतम ही अधिक सुख-विहारी हैं ।” 

 भगवानूने, यह कहा, महानाम शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणका अभिनन्दून किया । 


१५-अ्बुमान-सुत्तन्त ( १।२।५ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन भर्ग! ( देश )में, संखुमार-गिरि के भेषकलावन 
झगदावमें विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनने भिश्षुओंको संबोधित किया-- 
“आवबुसो भिक्कुओ !?? 

“आदुस !? ( कह ) उन भिल्लुओने आयुष्मान्‌ सहामौद्गत्यायनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ महासौद्गल्यायनने यह कहा-- 

१--““चाहे आबुसो ! सिञ्च ( जबानी ) यह कहता भी है--आयुष्प्तान्‌ कहें, में आयु- 
ष्सानोंके वचन ( = दोष दिखानेवाले शब्द )का पात्र हूँ; किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुवेचन 
पैदाकरनेवाले धर्मौसे युक्त है; ओर अनुशासन ग्रहण-करनेमें अ-क्षम (= असमर्थ ) अ-प्रदक्षिण-ग्राही 
( = उत्साह-रहित ) है । तो फिर स-ब्रह्मचारी न तो उसे ( शिक्षा ) वचनका पात्र मानते हैं, न 
अन्नुखासनीय मानते हैं; न उस व्यक्तिमें विश्वाप्तोत्पन्न करना ( उचित ) मानते हैं ।.. 

“आवबुसो ! कौनसे हैं दुर्वचन पेदाकरनेवाले धर्म !-यहाँ आवुसो ! भिक्षु पापेच्छ 
( -बद्नीयत ) हो, पापिका ( = डुरी ) इच्छाओंके वशी भूत होता है । जो कि आवुसो ! भिक्षु ० 
पापिका इच्छाओंके वशीभूत है, यह भी आवुसो ! दुर्वचन पेदाकरनेवाला धर्म ( = बात ) है। 

“और फिर आवुसो ! भिक्षु आत्मोत्कर्षक ( = अपनी उन्नति या प्रशंसा चाहनेवाला ) 
होता है, और दूसरेकी पतन ( या निंदा ) चाहनेवाला । ० यह भी आबुसो दुर्वचन पैदाकरनेवाळा 
घर्म है। 

“और फिर आवुसो ! भिक्ष क्रोधी होता है, कोधके वशीभूत ० | ० । 
८ „ भिक्ष क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु उपनाह ( = ढोंग )से युक्त होता है ०। ० । 
‹ ० भिक्षु कधी होता है, क्रोधके हेतु अभिषंग ( = डाह )से युक्त होता है ० । ०। 
८ ० भिक्षु क्रोधी होता है, कधपूर्ण वाणीका निकाळनेवाला होता है ० । ०। 

८४ ० भिल्लु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवाळेके लिये प्रतिस्फरण ( = प्रतिहिसा ) 
करता है ०।०। 
८ ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलाने वाले को नाराज करता है०।०। 
८ ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवालेपर उल्टा आरोप करता है ० । ०। 


७० ~ 


~ 


~ 


१ भगै आजकळके मिर्जापुर जिलेका गंगासे दाक्षेणो भाग और कुछ आसपासका प्रदेश हे, इसकी 
सीमा-गंगा-टेस-कर्मनाशा नदियाँ एवं विंध्यपवेतका कुछ भाग रहा होगा । 
२ वतमान चुनार ( जि० मिर्जापुर, युक्त प्रान्त )। 
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£ ० भिक्ठु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी ( बात ) ले लेता है, 
बातको ( प्रकरणसे ) बाहर छे जाता है; कोप, द्वेप, अप्रत्य ( = नाराजगी ) उत्पन्न कराता 
हे ०। ०। 

८ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर, दोष दिखलानेवालेके साथ अपदान ( = साथ छोड़ना ) 
अ-सम्प्रायण ( = अ-स्वीकार ) करता है ०। ०। 

“और फिर आवुसो ! भिक्षु घ्रद्दी (5 अमरखी ) ओर प्रदाशी । ( = निष्डुर ) होता 
है०।०। 

८ ० इष्यालु और मत्सरी होता है ०। ०। 

(६० शठ और सायावी ० । ० । 

४८ ० स्तञ्ध ( = जड़ ) और अतिमानी ( = अभिमानी ) ० । ० । 

८ ० संदृष्टिपरासर्पी ( = तुरन्त लाभ चाहनेवाला ) और आधानग्राही ( = हडी ) और दुष्प्रति 
निस्सगी ( = न त्यागनेवाला ) होता है ०। ० । 

२--“ चाहे आबुसो ! भिक्षु ( = यह्‌ न भी कहता हे--“आयुष्भान्‌ कहें\ ०; किन्छु थदि वह 
सुवचनी है, और सुवचन पैदा करनेवाले घम्माँसे युक्त है; और वह अनुशासन अहण करनेमें क्षम 
( = समर्थ ) प्रदक्षिण-ग्राही ( = उत्साहसे रहण करनेवाला ) है; तो फिर सब्रहाचारी उसे ( उप- 
देशयुक्त ) वचनका पात्र मानते हैं, अनुशासनीय सानते हैं, उस व्यक्तिमें विइत्रास उत्पन्न करना 
( उचित ) आनते हैं । 

““आबुसो ! कौनसे हैं सुवचन पेदाकरनेवाले धर्म ?--यहाँ आवुसो ! भिक्षु न पापेच्छ होता 
है, न बुरी इच्छाओंके वशीभूत । जो कि आवुसो ! भिक्षु न पापेच्छ है, न बुरी इच्छाओंके वशी- 
भूत; यह भी आबुसो ! सुवचन पैदाकरनेवाला धर्म है । 

“और फिर आवुसो ! भिक्षु न आत्मोत्कर्षक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आबुसो ! 
सुवचन पैदा करनेवाला धर्म है। 

“ ० न क्रोधी होता है, न ्ोधाऽभिभूत ०। ०। 

“० न क्रोधी ० न फ्रोधके हेतु उपनाही ०।०। 

४ ० न क्रोधी ० न फ्रोधके हेतु अभिषंगी ०।०। 

० न क्रोधी ० न क्रोधपूर्णं बातोंका करनेवाला होता है ०। ०। 

८ ० दोष दिखलळानेपर दोष दिखलानेवालेको प्रतिस्फरण ( = प्रतिहिंसा ) नहीं करता 
हे०।०। 

४ ० न ० नाराज करता है ०।०। 

(५ ० न ० उल्टा आरोप करता है ०। ०। 

“‹ ० न ० दूसरी दूसरी बात छे लेता है, न बातको प्रकरणसे बाहर लेजाता है, न कोप, 
द्वेष, अप्रत्यय उत्पन्न कराता है ०। ०। 

५ ० न ० अपदान अ-सम्प्रायण करता है ०। ० । 

४ ० नञ्रक्षी न प्रदाशी होता है ०।०। 

“ ० न इष्यालु और न मत्सरी होता है ० | ० 


. १ देखो पृष्ठ ६१। 
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` ० न शढ और न मायावी ० 1 ० 

“ ० न स्तब्ध ( = जड़ ) और न अतिमानी ( = अभिमानी ) ०। ०। 

४ ० न सन्दष्टिपरासर्पी न आधानग्राही ( = हटी ) और ० सुप्रति-निस्सर्गी होता है । 

३-- वहाँ आवुसो ! भिक्ु अपने ही अपनेको इस प्रकार समझावे ( = अनुमान करे ) जो | 
व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभूत है, वह पुदूगल मुझे अग्रिय = असनाप है। और | 
में भी तो पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाके वशी भूत हूँ; ( इसलिये ) मैं भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप | 
होऊँगा--यह जानते हुये आबुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये--में पापेच्छ नहीं 
होउँगा, सें पापिका इच्छाओंके वशी भूत नहीं होउँगा । 

“जो पदूगल आत्मोत्कर्षक होता है, और पर-अपकर्षक; वह मुझे अप्रिय = अमनाप होता 
है; ओर ( यहाँ ) में ही आत्मोत्कर्षक, भौर पर-अपकर्षक हुँ; ( इसलिये ) मैं भी दूसरोंको अग्रिय = 
असनाप होऊँगा--यह जानते हुये आबुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये-मैं 
आत्मोत्कर्षक नहीं होऊँगा, में पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा । | 

“जो घुदूगल क्रोधी होता है, फ्रोधके वशीभूत ०। | 

“ ० फ्रोधी होता है, फ्रोधके हेतु उपनाही ०। | 

“ ० क्रोधी ० क्रोधके हेतु अभिषंगी ० । 

“८ ० क्रोधी ० क्रोध-पूर्ण वचन निकाळनेवाला ० । 

“जो घुदूगल दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखलानेवाळेको प्रति-स्फरण करता है ०। । 

"४ ० दोष दिखलानेवालेको नाराज कराता है ०। | 

“ ० दोष दिखलानेवालेपर उल्टा आरोय करता है ०। 

“ ० दूसरी दूसरी बात ले लेता है, घातको प्रकरणसे बाहर छे जाता है; कोष, द्वेष 
अप्रत्यय ( = नाराज़गी ) उत्पन्न करता है ० । [ 

८ ० अपदान और सम्प्रायण करता है ० । 

८ 0 म्रक्षी और प्रदाशी होता है ० । 

८ ० इष्यालु और मत्सरी होता है ० । 

“ ० शठ और मायावी होता है ०। 

“ ० स्तब्ध और अतिमानी होता है ० । 

''जो पुदूगल सन्दष्टि-परामर्षी आधानग्राही और दुष्प्रति-निस्सर्गी होता है, वह फुदूगल 
सुझे अभिय है ( = अमनाप है ) और यहाँ में ही हूँ, सन्दष्टि-परामर्षी ०; ( इसलिये ) में भी 
दूसरोंको अग्रिय = भभनाप होँगा--यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना 
चाहिये--मैं सन्द्रष्टि-परामर्षी ० नहीं होऊँगा । 

४--“वहाँ आवुखो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण ( = परीक्षण ) करना 
चाहिये--फ्या में पापेच्छ हुँ, पापिका इच्छाओंके वशीभूत हूँ । यदि आबुसो ! भिश्च प्रत्यवेक्षण 
करते देखे, कि वह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत है; तो आबुसो ! उस भिक्लुको उन 
दुरे = भकुशल धर्मों ( = बातों )के परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आबुसो ! 
भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं हे; तो 
आबुसो ! डस भिक्षुको उसी प्रीति = रामोद ( = खुशी के साथ रात दिन कुशल धों ( = अच्छी . 

बातों )को सीखते विहार करना चाहिये । Ee 
| “और फिर आवुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये--क्या में 
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आत्मोत्कर्षक हुँ, पर-अपकर्षक । यदि ०। 
¦ ० --क्या में क्रोधी, क्रोधके वशीभूत हूँ ० । 
० क्या में क्रोधी, कोध-हेतु उपनाही हूँ ० । 
० --क्या में कोधी, ० अभिषंगी ० । 
० ---क्या में क्रोधी, ० फ्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाला ० । 
० क्या में दोप दिखाये जानेपर, दोष दिखानेवालेका म्रतिस्फरण ( = प्रतिहिसा ) 
करता हूँ ०। 

४८ ० -_ ० ,दोष दिखानेवालेको नाराज करता हू ० । 

८५ ० --- ० दोष दिखानेवालेपर उस्टा आरोप करता हूँ ० । 

८ ० -- ० दूसरी दूसरी बात ले लेता हूँ, वातको प्रकरणसे बाहर ले जाता हूँ, कोप, 
द्वेष, अप्रत्यय उत्पन्न करता हूँ । 

८ ० __ ० अपदान ओर सम्प्रायण करता हूँ ० । 

० _ ० म्रक्षी और प्रदाशी हूँ ० । 

(५ ० -- ० इष्याल और सत्सरी हूँ ०१ 

४८ ० --- ० शठ और सायावी हूँ ० । 

० -- ० स्तब्ध और अतिमानी हूँ ० । 

८ ० _ ० सन्दृष्टि-परासर्शी, आधानग्राही और ढुष्प्रति-निस्सगी हूँ ० रात दिन कुशल 
धर्सोको सीखता विहार करना चाहिये । 

“यदि आबुसो ! भिक्षु अत्यवेक्षण करते अपनेमें सभी पापक = अकुशल-घर्मो (= बुराइयों ) 
को अप्रहीण ( = अ-परित्यक्त ) देखे; तो आबुसो ! उस भिक्षुको उन सभी पापक = अङुशल धर्मकि 
ग्रहाण ( >नाश )के लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि . आवुसो ! मिक्षु प्रत्यवेक्षण करते 
अपनेमें सभी बुरे = अकुशल धर्मोको प्रहीण समझे; तो आबुसो ! उस भिक्षुको उसी प्रीति = प्रामोद्य- 
के साथ रात दिन कुशल धर्माका अभ्यास करते विहार करना चाहिये । 

“ज्ञेसे आबुसो ! दहर ( = कमसिन ) युवा शौकीन खी पुरुष परिशुद्ध उज्वल आदश 
( = दपण ) या स्वच्छ जळपात्रमें अपने सुखके प्रतिविस्बको देखते हुये--यदि वहाँ रज ( = मेल ) 
=अंगणको देखता है, तो उस रज या अंगणके प्रहाण ( = दूर करने )की कोशिश करता है; यदि 
वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो उसीसे सन्तुष्ट होता है--'अहो ! लाभ है मुझे ! परिशु 
है मेरा ( सुख ) !!” ऐसेही आवुसो ! यदि भिक्षु प्रसवेक्षण कर अपने सभी पापक = अकुशल 
धर्मोको अप्रहीण देखे, तो ० प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आवुसो ! ०९ सीखते विहार 
करना चाहिये ।?”' 
आयुष्मान्‌ महामौदूगल्यायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षwओंने आ, महासोदूगल्यायन 
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१६-चेतोखिल-सुत्तन्त ( १।२।६ ) 


ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्राचस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंको सस्बोधित किया--““मिक्षुओ !” 

“भदुन्त”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

१--भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल ( = चित्तके 
कील ) नष्ट ( = अहीण ) नहीं हुये, पाँच चित्तमें बद्ध हैं, छिन्न नहीं हैं; वह इस धमं-विनय 
( = घुद्ध-धर्स )में बृद्धि = विरूढिको प्राप्त होगा, यह सम्भव नहीं । कौनसे इसके पाँच चेतोखिल 
अग्रहीण हों ? यहाँ भिक्षुओ ? भिक्षु शास्ता ( = आचार्य )में काँक्षा = विचिकित्सा ( = संदेह ) 
करता है, ( संशयसे ) मुक्त नहीं होता, प्रसन्न ( = श्रद्धालु ) नहीं होता; ( इसलिये) उसका 
चित्त आतप्य ( = तीब्र उद्योग )के लिये, अनुयोग, सातत्य (= निरन्तर अभ्यास ) ( ओर ) प्रधान 
(= दढ़ उद्योग )के लिये नहीं झुकता । जो कि उसका चित्त आतप्यके लिये नहीं झुकता, यह उसका 
प्रथम चेतोखिल अ-प्रहीण है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धर्ममे ० ९ द्वितीय ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्ष संघमें ० ९ तृतीय ०। 

४ ० शोील्में ० १ चतुर्थं ०। 

४ ० सब्रह्मचारियोंके विषयमें कुपित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात ( = काँटा 
बना ) होता है। जो कि भिक्षुओ ! जो वह भिक्लु सब्रह्मचारियोंके विषयमे ० खिलजात होता 
है, ( इसलिये ) उसका चित्त तीब्र उद्योगके लिये नहीं झुकता; जो कि उसका चित्त तीव्र उद्योग ० 
के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अप्रहीण है । 

“यह उसके पाँचों चेतोखिल अप्रहीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच चित्त-वंधन ( जेतसोविनिबंध ) अ-ससुच्छिन्न ( = न कटे ) होते 
हैं ?--यहाँ भिक्लुओ ! भिक्षु कामों ( = भोगों )में अ-वीतराग = अ-वीतच्छन्द = अ-वीत-प्रेम, अवि- 
गतपिपास ( = जिसकी प्यास हटी नहीं ), अ-विगत-परिदाह ( = जिसकी जलन गई नहीं ), अ- 
विगत तृष्णा होता है | जो कि भिक्लुओ ! भिक्ष॒ कामोंमें ० अविगत तृष्णा होता है; इसलिये 
उसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथस चित्त-बन्धन छिन्न नहीं हुआ है । 

“और फिर सिक्षुओ ! भिक्षु कायामें अ-वीत-राग ० १; यह उसका द्वितीय ० । 

८ ० रूपमें अवीतराग ०० *; यह तृतीय ० । 


१ ऊपरके पैरा जैसा । 


१।२।६ ] 
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“और फिर भिक्षुओ ! यथेच्छ उदरपूर भोजन करके शाय्या-सुख, स्पशे-सुख, शद्ध 
(= आलस्य )-सुखमें फँसा विहरता है । जो कि, भिक्षुओ ! ० १; यह डसका चतुर्थ ० । 
“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देव-निकाय देवयोनिका प्रणिधान ( = दृढ़ कामना ) 
करके ब्रह्मचर्यं चरण करता है--इस शील, ब्रत, तप, था ब्रह्मचर्यसे में देवता या देवतामेंसे कोई 
5 होउँ। जो कि भिक्लुओ ! ०१; यह उसका पंचम चित्त-बंधन छिन्न नहीं हुआ है । 
छः “यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध ( = चित्त-बंधन ) अ-ससुच्छिन्न होते हैं । भिक्ठुओ ! 
जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतोखिल अप्रहीण हैं, यह पाँच चित्त-विनिवन्छन अ-समुच्छिन्न हैं, 
वह इस धर्में वृद्धि-विरूढ़िको प्राप्त होगा, यह संभव नहीं । 3 
२--“भिक्लुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच लेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो विनिबंध | 
ससुच्छिन्न हैं । वह इस धर्ममें व्ृद्धि-विरूढ़िकों श्राष्त होगा, यह संभव है। 
“कौनसे उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं? ० यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु शासतामें कांक्षा= 
विचिकित्सा नहीं करता, ( संशय-)मुक्त होता है, प्रसन्न होता हे; ( इसलिये ) उसका चित्त 
आतप्य ०२ के लिये झुकता है । जो कि उसका चित्त तीब्र उद्योगके लिये झुकता है; यह उसका 
प्रथम चेतोखिल प्रहीण हुआ । 
“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु घर्ममें ०३ ३° द्वितीय ० । 
४ ० संघमें ०१; ० तृतीय ० । 
‘to शिक्षामे ०२, ० चतुर्थ ०। 
८५ ० सब्रह्मचारियोंके विषयमै कुपित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात ( = काँटे सा ) 
नहीं होता; जो वह ०२; पंचस ० । 
“यह उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण होते हैं । 
“कौनसे इसके पाँच चेतलो-विनिबँध ( = चित्तके बंधन ) समुच्छिन्न होते हैं १९--यहाँ 
भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें वीतराग=वीतच्छन्द्‌=्वीत प्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत-तृष्ण 
होता है; जो कि भिक्लुओ ! भिक्षु कासोंमें वीतराग० होता है; इसलिये उसका चित्त आतप्य०२ 
झुकता है; यह उसका प्रथम चेतसो-घिनिवं घ ससुच्छिन्न हुआ । 
“और फिर भिक्ुओ ! भिक्षु कायामें वीतराग ० द्वितीय ० । 
४ ० रूपमें वीतराग ०५ तृतीय ०। | 
“४ २ १्यथेच्छ उदुरपूर भोजन करके शय्या-सुख, सपश-सुख, मृद्ध-सुखमे फँसा नहीं विहरता। 
जो कि भिक्षुओ ° चतुर्थ ° 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देचनिकाय"का प्रणिधान करके ब्रह्मचर्यं चरण नहीं 
करता--०६ । जो कि भिक्षुओ ! ० यह उसका पंचम चेतसो विनिबंछ छिन्न हुआ । 

र “यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध सझुच्छिन्न हुये । 

“भिश्लुओ ! जिस किसी भिश्चुके पाँच चेतोखिळ प्रहीण हैं, पाँच चेतसो-विनिबन्ध 
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(५ | बै ऊपरके पैरा जेसा। १ मिलाओ पृष्ठ ६५ । 
_ यही चार ऋद्धिपाद या ऋद्धियाँ हैं, पंचम उत्सोढि दै। 
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वीर्य-ससाधि=प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता हे; (३) वह चित्त समाधिके प्रधान 
संस्कारसे युक्त ०; (४) वह ससाधि-इन्द्रि यके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । 
विशे साधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना है। ( यह ) पाँचवाँ ( विमर्श 
समाघि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपाद, उत्सोढि ( = उत्साह ) है । भिक्षुओ ! सो वह भिश्चु 
डत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त निर्वेद ( = वैराग्य )के लिये योग्य है, संबोधि ( = परमज्ञान )के 
लिये योग्य है, सर्वोत्तम ( = अनुत्तर ) योगक्षेम ( = निर्वाण )की प्रासिके लिये योग्य है । 

“जैसे भिक्ुओ ! आठ, दस या वारह सुर्गीके अंडे हों; वह मुर्गीद्वारा भळी प्रकार सेये= 
परिस्वेदित, परिभावित हों; चाहे झुर्गीकी यह इच्छा न भी हो--'अहोवत ! मेरे चूज़े ( =कुक्कुट- 
पोतक ) पादनखसे या सुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्बस्तिपूवंक निकल आये ।” तो भी वह चूज़े 
पादनखसे, या सुखतुंडसे अंडेको फोडकर स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही भिक्षु ! 
उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त भिक्ष निर्वेदके लिये योग्य है, सम्बोधिके लिये योग्य है, अनुत्तर योग 
क्षेमकी आपके लिये योग्य है ।” 
भगवानूने यह कहा, उन भिक्लुओंने सन्तुष्ट हो, भगवानूके भाषणका अभिनन्दुन किया । 


१७-वनपत्थ-सुत्तन्त (१।२।७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमँ अनाथपिं डिकके आराम जेतचनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !? 

“अदन्त? ( कह ) उन भिक्ुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिश्कुओ ! वनपत्थ-परियाय ( = नासक उपदेश )को तुम्हें उप- 
देशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ९” 

“ऐसा ही भन्ते !? ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने कहा--“'भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु वनप्रस्थ ( = जंगल )का आश्रय लेकर 
विहरता है । वनम्रस्थका आश्रय ले विहरते ( भी ) उसकी अन्नुपस्थित स्म्ट्रति उपस्थित नहीं होती; 
अ-समाहित चित्त, समाहित ( = एकाग्र ) नहीं होता; अ-परिक्षीण आस्व ( = सरू ) परिक्षीण 

= नष्ट ) नहीं होते; अ-लब्ध अनुत्तर योग-क्षेस ( = निर्वाण ) उपलब्ध नहीं होता। अत्रजित 
( = सन्यासी )के लिये जो यह अपेक्षित सा्ग्रियाँ हैँ--चीवर (न्वख्ज ), पिडपात ( = भिक्षान्न ), 
शयनासन, रलान-प्रत्यय-भेषञ्य ( = रोगीके पथ्य औषध )के सामान, वह ( भी ) कठिनाईसे 
जुटते हैं । भिक्ुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस जंगलमें विहर रहा हूँ; 
किन्तु इस वनमें विहरते ( भी ) मेरी अनुपस्थित स्टरति उपस्थित नहीं होती ० जुरते हैँ; और 
भिक्षुओ ! उस भिश्लुको रातके वक्त या दिनके वक्त उस वनसे चला जाना चाहिये, ( वहाँ ) नहीं 
बसना चाहिये । 

“यहाँ भिक्षुओ ! ( एक ) भिक्षु वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरता है । ० उसकी अनु- 
पस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ०१, अलब्ध अनुत्तर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु 
प्रबजितके लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हें-चीवर ० वह आसानीसे जुट जाती हैं। 
भिक्षुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस वनप्रस्थको आश्रय लेकर ० जुट 
जाती हैं, लेकिन में चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रत्रजित नहीं हुआ, न पिडपातके लिये ०, न 
शयनासनके लिये ०, न र्लान-प्रत्यय-भैषज्यके लिये ० । और इस वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरते 
मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ० ।' भिक्षुओ! उस भिक्लुको ० उस वनसे चछा 
जाना चाहिये ० । 

“यहाँ, भिक्ुओ ! ० अनुपस्थित समरति उपस्थित होती हे, असमाहित चित्त समाहित 
होता है, अपरिक्षीण आस्रव परिक्षीण होते हैं; अप्रा अनुत्तर योगक्षेम प्राप्त होता है; किन्तु 


१ पिछले पैरेसे मिलाओ । 
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प्रबरजितके लिये जो वह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं--? ०, वह कठिनाईसे जुटती हैं। भिश्ुओ ! उस 
भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--०; लेकिन मैं चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रत्रजित नहीं 
हुआ ० । ० मेरी अनुपस्थित सुगति उपस्थित होती है ०? । भिक्षुओं ! उस भिक्षुको यह जानकर 
उस वनप्रस्थमें वसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये । ८ 

“० उसकी अडुपस्थित रुछृति उपस्थित होती है ०, ग्रत्रजितके लिये अपेक्षित साम- 
प्रियाँ--० आसानीसे भिल जाती हैं। भिक्षुओ ! उस भिक्लुको जीवन भर उसी वनमें वसना 
चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

“यहाँ भिक्लुओ ! ( यदि ) भिक्चु किसी आसका आश्रय लेकर विहरता है ० १ । निगम 
( = कस्वा ) ०९ । ० नगर ०१ । ० व्यक्ति ( = पुदूगल ) ०१ | ० भिक्ुओ ! उस भिक्षुको जीवन 
भर उस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोड़कर नहीं जाना चाहिये ।?? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्लुओने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन क्रिया । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ शाक्य (देश )में कपिलवस्तुके न्‍्यश्नोधाराप्तमें विहार करते थे । तब 
भगवान्‌ पूर्वाह्ण ससय पहिनकर पात्रचीवर ले कपिलवस्तुमें पिंडचारके लिये प्रविष्ट हुये । कपिल- 
वस्तुमें पिंडचार करके भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर; जहाँ महावन था, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये । जाकर महावनमें प्रविष्ट हो देलुव-लट्टिका ( = बाँस ) इक्षके नीचे चैठे । दण्डपाणि 
शाक्य भी टहलने ( -जँघा विहार )के लिये, जहाँ सहावन था वहाँ गया । जाकर, सहावनसें प्रविष्ट 
हो, जहाँ वेलुच-रूट्टिका ( = वेशुयष्टिका ) थी, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानूके 
साथः" *** ( यथायोग्य कुशल प्रइन पूछ ) डण्डेके सहारे एक ओर खडा होगया । एक ओर खड़े 
हो दण्डपाणि शाक्यने भगवानूसे यह कहा-- 

(भ्रमण ( आप ) किस वादके माननेवाले, किस ( सिद्धान्त )के वक्ता हैं ९” 

“आवुस ! जिस वादका सानने वाला, देव-सार-ब्रह्मासहित सारे लोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव 
मानुष सारी भजासें, लोकमें किसीके साथ विग्रह न करके रहता है; जैसे कासोसे रहित विहरते 
हुये उस अकथंकथी, छिन्न-कोक्त्य ( = संदेह-रहित ), भव-अभवमें तृषणारहित उस ब्राह्मणको संज्ञा 
( = सोच ) नहीं पीछा करती; आवुस ! में ऐसे वाद-वाला ऐसे ( सिद्धान्तका ) वक्ता हूँ ।!” 

ऐसा कहनेपर दण्डपाणि शाक्य शिरको हिला, जीभ चला, छलाटपर तीन बलें चढाकर, 
डंडा उठा चल दिया। 

तब भगवान्‌ सायंकाल प्रतिसँल्लयन ( = एकान्तचिन्तन )से उठकर जहाँ न्यग्रोधाराम 
था वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठ कर भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

(भिल्लुओ ! आज में प॒वोह समय पहिन कर पात्रचीवर ले ०१ डंडा उठा चल दिया ।” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे यह कहा--“भन्ते ! क्या वादी हैं भगवान्‌, कि, 
देव-मार-ब्रह्मासहित सारे लोकमें ०९ संज्ञा नहीं पीछा करती ?? 

“भिक्षुओ ! जिसके कारण पुरुषको प्रपंच संज्ञाका ज्ञान ( = संख्या ) आती हैं, जहाँ अभि- 
नन्दन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेषण योग्य नहीं, वही है अन्त राग 
( = रागरूपी मलों )का; ° प्रतिघ ( = प्रतिहिंसा )-अनुशयोंका ०; ० दृष्टि-अजुशयों ०; ° 
विचिकित्सा-अनुशयो ०; ० मान-अनुशयों ०; ० भवणाग-अनुशयों ०; ०अविद्या-अनुशयों ०; 
यहीं अन्त है दुण्डग्रहण, शखप्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, “त्‌ तू में में, पिशुनता ( = चुगली ), 


१ ऊपर आयेकी पुनरावृत्ति । 
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और झपावाद ( = झूठ )का । यहाँ यह पापक-अकुशल धर्म ( = दुराइयाँ ) निःशेषतया नष्ट हो 

जाते हैं !” 
भगवानूने यह कहा, यह कहकर सुगत ( = डुद्ध ) आसनसे उठकर विहार ( = कोठरी ) 

सें चले गये । : 
तब, भगवान्‌के जानेके थोड़ी ही देर बाद उन भिश्चुओको थह हुआ--“आवुसो ! भगवान्‌ 

-ए भिल्लुओ ! जिसके कारण० नष्ट हो जाती है ।? इसे संक्षेपसे गिनाकर, बिस्तारसे अर्थको बिना 

विभाजित किये ही आसनसे उठकर विहारमें चले गये। कौन है, जो इस संक्षेपसे कहे'"' विस्तार 

से न विभाजित किये ( उपदेश )का विस्तारसे अर्थ-विभाग करेगा ?”? 

तब उन सिक्षुओंकों हुआ--“यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन शास्ता ( = बुद्ध द्वारा 
अशंसित, विज्ञ सब्रह्मचारियोंद्वारा सम्मानित हैं। आयुष्मान्‌ महाकात्यायन शास्ताद्वारा इस 
संक्षेपसे कहे" "` विस्तारसे न विभाजित किये (उपदेश) का विस्तारसे अर्थ-विभाग करनेमें समर्थ हैं । 
क्यों न हम आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे इसके अर्थको पूछे ।” 

तब वह भिक्लु जहाँ आ.महाकाद्वायन थे, वहाँ गये । जाकर आ. महाकात्यायनके साथ *** 

(यथायोग्य कुशल अइन पूछ) एक ओर'''बैठकर'''आ.म्रहाकात्यायनसे यह बोले--“आवुस 
कात्यायन ! भगवान्‌--*भिक्षुओ ! जिस कारणसे ०१; जो यह संक्षेपसे कह विस्तारसे विभाजित 
किये बिना ही ० विहारमें चले गये । तब आवुस कात्यायन ! भगवानके जानेके थोड़ी ही देर 
बाद ०९ । तब हमें हुआ--यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ०१ पूछे? । आयुष्मान्‌ कात्यायन 
( आप ) इसका विभाजन करें ।?? नु 

“जैसे, आवुसो ! सारार्थी, सारगवेषी पुरुष सारको खोजते, सारवाळे खड़े महावृक्षके |: 
मूलको छोड, स्कन्धको छोड़, शाखा-पत्रको छोड, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अब शास्ता (= बुद्ध ) पर 
के सामने रहनेपर उन भगवानको छोड़ आयुष्मानोंकी हम लोगों ( जैसे )से पूछ्नेकी इच्छा है । 
आवुसो ! वह भगवान्‌ जानकार हैं, देखनहार हैं। वह भगवान्‌ चक्लुभूंत ( = आँख समान १, 
ज्ञानभूत, धर्खभूत, ब्रह्मभूत ( हैं ) । वक्ता प्रवक्ता ( हैं ) । अर्थके निर्णेता, अम्रृतके दाता, धर्म- 
स्वामी, तथागत हैं। इसीका काल था, कि भगवानको ही इसका अर्थ पूछते, जैसे भगवान्‌ 
इसका व्याख्यान करते, वेसा धारण करते ।” 

“होक आबुस कात्यायन !-- भगवान्‌ जाननहार हैं ०३ वैसा धारण करते” । आयुष्मान्‌ 
महाकात्यायन भी तो शास्ताद्वारा प्रशंसित ०४ विस्तारसे अर्थे विभाग करनेमें समर्थ हैं । आयुष्मान्‌ 
कात्यायन ( आप ) इसे सरल करके विभाजन करें ।” 

“तो आबुसो ! सुनो अच्छी तरह अनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा आचुस !” ( कह ) उन भिक्चुओंने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनको उत्तर दिया । र 

आ, महाकात्यायनने यह कहा--“आवुसो ! हमारे भगवान्‌ “भिक्षु! जिस कारणसे ०९; जो 
यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये विना ही ० विहारमै चळे गये। आबुसो ! अबा 
इस संक्षेपसे कहे विस्तारसे न विभाजित किये उपदेशका अर्थ मैं इस प्रकार जाल ल के आबुसो मोर ७ 
चक्षु करके, रूपमें चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है । तीनों ( = चन्द्रि, रूपविषय और _ र 


> 


१ देखो ऊपर । २ देखो ऊपर । १ देखो ऊपर । 
४ पूव पैरा जैसा। * देखो ऊपर। 
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विज्ञान )का ससागस स्पर्श ( कहा जाता है ) । स्पर्श करके वेद्ना ( होती है ) । जिसे वेदन 
(-अबुभव ) करता है, उसका संज्ञान ( = समझना ) करता है। जिसे संज्ञान करता है, उसके 
( बारेमें ) ) वितरक करता है । जिसे वितर्कता है, उसे प्रपंचन करता है । इसके कारण पुरुषको 
भूत भविष्व-वर्तसान संबंधी चक्षु-द्वारा-विज्ञेय रूपोंमें प्रपंच-संज्ञाका संख्यान आता है । आवुसो ! 
श्रोत्र करके शब्दमें-ओज्र विज्ञान उत्पन्न होता है । तीनोंका समाग स्पर्शा है ० । ० घाण करके 
गंधमें ० ० जिह्वा करके रसमें ० । ० काया करके स्प्र्टव्यमै काय-विज्ञान उत्पन्न होता है । ०। 
० सन करके धर्भमें ° मन्नो-विज्ञान ० । 

“आवुसो ! यदि चक्ष, रूप और चक्चर्वि ज्ञान हैं, तभी स्पशेका अज्ञापल (= जानना ) संभव 
है । स्पर्शकी मञ्ञसि होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है। ० संज्ञाका अज्ञापत संभव है । ० वितके 
अज्ञप्ति ० वितर्क-प्रज्ञसिके होनेपर प्रप॑च-संज्ञा संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति ( = जशञानके उपचारका 
जानना ) संभव है। आबुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके होनेपर स्पशेकी प्रसि है ।० 
घ्राण, गंध और घाण-विज्ञान ० । ० जिह्वा, रस, और जिह्वा-विज्ञान ० । ० काया, स्प्रष्टन्य, और 
काय-विज्ञान ० । ० अन, धर्म और सनोविज्ञानके होनेपर स्परकी प्रक्षि संभव है । स्पर्शकी प्रशस्ति 
22! होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है । ०९ संज्ञा ०। ० वितर्क ०। ० प्रपंच-संज्ञा-संख्या-सझ्ुदाचरण- 
प्रक्तप्ति संभव है । 

“आवबुसो ! चक्षु, रूप और चक्ुर्विज्ञानके न होनेपर स्पशकी अज्ञप्ति संभव नहीं। 
सपर्श-प्रज्ञसिके बिना वेद॒ना-प्रश्स्ति संभव नहीं । ० संज्ञा-प्रा्ति संभव नहीं । ० वितरक-प्रज्ञप्ति ० 
वितर्क-प्रज्ञसिके बिना प्रपंच-संज्ञा-संख्या-सम्मुदाचरण-प्रज्ञाप्ति संभव नहीं । 

आवुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके न होनेपर ०२ । व्घ्राण०? । ० जिह्वा ०१ । 
० काय ०२ । ० सन ०३ । ० समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव नहीं । 

“आबुसो ! भगवान्‌ “भिक्ष्‌, ! जिस कारणसे ०४; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे 
विभाजित किये बिना ही० विहारमें चले गये । आघुसो ! ०५ उपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता 
हूँ । चाहें, तो आप आयुष्सान्‌ भगवानके पास भी जाकर इस अर्थको पूछे; जैसा हमारे भगवान्‌ 
व्याख्यान करें, वैसा धारण करें ।” 

तब वह भिक्षु भा. महाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर आसनसे उठ 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादन कर'*'एक ओर बैठ'""यह बोले-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ “मिक्ष्‌, जिस कारणसे ०४ नष्ट हो जाती है”, जो यह संक्षेपसे कह, 
विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । तब भगवानके जानेके थोड़ी ही 
देर बाद्‌०* ०५ सहाकात्यायनसे ( इस ) अर्थको पूछे । तब हम भन्ते ! जहाँ आ. सहाकात्यायन 
थे, वहाँ गये ०० आ. महाकात्यायनसे इस अर्थको पूछा । हमारे वेसा पूछने पर आ. महा- 
` कात्यायनने इन आकारोंसे, इन पदोंसे, इन व्यञ्जनोंसे अर्थ-विभाग किया ।” 

“भिक्ुओ ! पंडित है महाकात्यायन, महाप्राज्ञ है ० । यदि भिक्लुओ ! तुसने झुझे इस 
पूछा होता, तो में भी वेसेही इसका व्याख्यान करता, जैसे कि महाकात्यायनने इसका अर्थ 
किया । यही इसका अर्थ है, ऐसे ही इसे धारण करो ।” 


अ 


३ पूवेके पैरा जैसा । ४ देखो पृष्ठ ७१। 
° देखो पृष्ठ ७१। 
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ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द्ने भगवानूसे यह कहा-- 
“जैसे भन्ते ! भूखकी दुर्बलतासे पीडित पुरुष मधु-पिंड ( = छड्डू ) पा जाये; वह जहाँ 
जहाँसे खाये ( वहीं वहींसे उसमें ) स्वाढु, तृप्ति-कर रसको पाये, ऐसेही भन्ते ! चेतक ( = होशि- 
यार ) दुर्भजातिक ( = छुशाग्र-बुद्धि ) भिश्च इस धर्मपर्याय ( = धर्मोपदेश )के अर्थको जिधर 


जिधरसे प्रज्ञासे परखे; उधर उधरसे ही सन्तोषको पावेगा, चित्तकी प्रसन्नताको ही पावेगा । अन्ते ! 
क्या नास है, इस धर्मपर्यायका ?” 
“तो आनन्द ! वू इस धर्म पर्यायको मधु-पिंड-धर्मपर्यायहीके नासले धारण कर ।” 


“भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्द्ने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित 
किया । 


१६-ट्वेघा-वितक्क-सुत्तन्त ( १२।६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनं विहार करते थे । वहाँ 
भगवानूने भिक्ुओंको सम्बोधित किया--भिक्ुओ !” 

“दन्त !? ( कह्‌ ) उन भिक्लुओंने भगवानको उत्तर दिया ! 

भगवानूने यह कहा--“भिक्ुओ ! संबोध ( = बुद्धत्व-प्रास्ति )से पूर्वेभी, वोधि-सस्त होते 
वक्त मेरे ( सनमें ) ऐसा होता था--'क्यों न दो टूक ( = द्वेधा ) वितर्क करते करते में विहरूँ ।' 
सो भिक्कुओ ! जो काम-वितक, व्यापाद-वितर्क, विहिसा-वितरकं ( = हिसाके विषयमें झनमें तर्क 
वितर्क ) इन ( तीनों )को मेंने एक भागमें किया; और जो नेच्काम्य ( = फलकी इच्छासे रहित 
कर्स करना )-वितर्क, अव्यापाद्‌-वितके, अवि-हिसा वितर्क इन ( तीनों )को एक भागमें किया । 

“'भिक्ुओ ! सो इस प्रकार प्रसाद-रहित, आतापी ( = उद्योगी ), प्रहितत्ता ( = आत्म 
संयमी ) हो विहरते ( भी ) मुझे काम-वितक उत्पन्न होता था। सो में इस प्रकार जानता 
था--उत्पन्न हुआ यह मुझे काम-वितक, और यह आत्म-व्याबाधा ( = अपनेको पीडित करने )के 
लिये है, पर-ब्याबाधाके लिये है, उभय (= आत्म-पर-) ब्याबाधाके लिये है। ( यह ) प्रज्ञा-निरो- 
धक (= ज्ञानका नाशक ), विघात-पक्षिक ( = दानिके पक्षका ), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है । 
आत्म-व्याबाधाके छिये है--यह सोचते भिक्षुओ ! ( वह ) अस्त हो जाता था। पर-व्यावाधाके लिये 
है ० । उभय-व्याबाधाके लिये है ० । प्रज्ञा-निरोधक, विघात-पक्षिक, न-निर्वाण-संवर्तनिक--यह्‌ 
सोचते भिक्षुओो ! ( वह ) अस्त हो जाता था । सो में भिक्षुओ ! बार बार उत्पन्न होनेवाले कास- 
बितकौंको छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था। 

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०१ व्यापाद-विठक उत्पन्न होता था ०।' 

““भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०१ विहिसा-वितक ०९ । 
ट “्निक्ुओो ! भिक्षु जैसे जैसे ही अधिकतर अननुवितर्क ( = वितर्क ) करता है, अल्लुविचार 
(= विचार ) करता है; वैसे ही वैसे चित्तको झुकना होता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्ष काम” 
 वितर्कको अधिकतर अनुवितक करता है, अनुविचार करता है; तो वह निष्काम ( = कासना-रहित 
_ब्रितर्क )को छोड़ता है, और काम-वितर्कको बढ़ाता है; ( और ) उसका चित्त काम-वितकंकी ओर 
ता है। यदि भिक्लुओ ! भिक्षु व्यापाद्‌-वितर्क ०; तो वह अव्यापाद्‌ वितर्कको छोड़ता है; ० । 
दि भिक्षुओ ! भिक्षु विहिंसा ( = हिंसा )-वितर्कको ०, तो वह अ-विहिंसा ( = अहिंसा )- 

० । जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिम सासमें शरद-कालमें ( जब चारों ओर ) 


१।२।९ ] १९-द्रेधा-वितक ॥ 0 


फसल भरी रहती है (उस समय) ग्वाला (अपनी) गायोंकी रखवाली करता है, वह उन गायोंकों 
वहाँ वहाँसे डंडेसे हाँकता है, सारता है, रोकता है, निवारता है । सो किस हेतु ?-भिक्ुओ ! वह 
ग्वाला उस ( खेतोंमें चरने )के कारण बध, बन्धन, हानि या निन्दा (होने )को देखता है; ऐसे हो 
भिक्ुओ ! मेंने अकुशकू-धर्मो ( = बुराइयों )के दुष्परिणाम, अपकार, संक्लेश ( = सैल )कों; 
( और ) कुशल-धर्ना ( = अच्छे कामों )की निष्क्रामतामें सुपरिणाम ( = आनृशंस्य ) और परि- 
झुद्धताका संरक्षण देखता था । 

“भ्िक्लुओो ! सो इस प्रकार प्रभाद-रहित ०१ विहरते निष्कामता-वितक उत्पन्न होता 
था। सो में इस प्रकार जानता था--'उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता-वितर्क; और वह न 
थात्म-ब्याबाधा ( = आत्झ-पीडा )के लिये है, न पर-व्याबाधाके लिये है, न उभय ( = आत्म- 
पर ) व्याबाधाके लिये है । यह प्रज्ञा-वरद्धक है, अ-विघात ( = अ-हानि )-पक्षिक, और निर्वाणकी 
ओर ले जानेवाला है। रातको भी भिक्लुओ ! यदि में उसे अनुवितर्क करता, अनुविचार करता, 
( तो भी ) उसके कारण भय नहीं देखता । दिनको भी ० । रात-दिनिको भी ० । किन्तु, वहुत देर 
तक अजुवितक; अनुविचार करते मेरी काया छान्त ( = थकी ) हो जाती; कायाके छान्त होने पर 
चित्त अपहत ( = शिथिल ) हो जाता; चित्तके अपहत होने पर चित्त समाधिसे दूर ( हट ) जाता 
था । सो में भिक्लुओ ! अपने भीतर ( = अध्यात्म ) ही चित्तको स्थापित करता था, बैठाता था, 
एकाग्र करता था, समाहित करता था । सो किस हेतु ?--मेरा चित्त (कहीं) अपहत न हो जाये । 

“सो इस प्रकार प्रमाद-रहित ०१ विहरते अ-ब्यापाद्‌-वितर्क उत्पन्न होता था ०२ । ०२ 
अ-विहिसा-वितर्क उत्पन्न होता था ०३ । 

““भिक्ुओ ! भिक्ष जैसे-जैसे ही अधिकतर अनुवितकं करता है? ० । यदि भिक्षुओ । भिक्चु 
निष्कामता-वितर्कका अधिकतर अनुवितर्क करता है ०१, तो वह कामवितर्कको छोड़ता है, और 
निष्कामता-वितर्कको बढ़ाता है; ( और ) उसका चित्त निष्कामता-वितकंको ओर झुकता है । यदि 
भिक्षुओ ! भिक्षु अ-व्यापाद्‌-वितर्कं ०, तो वह व्यापाद्‌-वितकंको छोड़ता है, और अ-व्यापाद-वितके 
को बढ़ाता है; और उसका चित्त अ-ब्यापाद्‌-वितर्ककी ओर झुकता है । यदि भिश्चुओ ! भिश्च अ- 
विरहिसा-वितर्क ०, तो वह विहिसा-वितर्कको छोड़ता है, और अ-विहिंसा-वितकको बढ़ाता है, और 
उसका चित्त अ-विहिंसा-वितर्ककी ओर झुकता है । जैसे भिश्चुओ ! ग्रीष्सके अन्तिम सासमें, जब 
सभी फसल ( = सस्य ) जसाकर गाँवमें चली जाती हैं, ग्वाला गायोंको रखता है; वृक्षके नीचे या 
चौडेमें रह कर उन्हें केवळ याद रखना होता है--“यह गाये हैं”; ऐसे ही भिक्लुओ ! याद रखना 
( सात्र ) होता था--“यह धर्म है? । भिक्षुओ ! मेंने न दुबनेवाला वीर्य ( = उद्योग ) आरम्भ कर 
खखा था, न भूलनेवाली स्मरति ( मेरे ) सम्मुख थी, शरीर ( मेरा ) अचंचल, शान्त था, चित्त 
समाहित = एकाग्र था । 

“सो में भिक्लुओ ! कासोंसे विहरित ०५ प्रथम-ध्यानको आप्तो विहरने छगा। ०५ 
द्वितीय ध्यानको ०५ । ठृतीय-ष्यानको । ०५ ०९ चतुर्थ-ध्यानको ०५ । ०६ ( = पूर्वेनिवासाञ्नु- 
स्ट्रति ) *। ०५ म्राणियोंके च्युति-उत्पादके ज्ञानके छिये ०९। ०५ आखवोंके क्षयकें ज्ञानके 
लिये ०९ । 


१ देखो पृष्ठ ७४ । र ऊपरके पैरा जैसा । 3 ऊपरके पैरा जैसा । ४ देखो पृष्ठ ७४ । 
देखो पृष्ठ १५। #4 
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“जैसे भिक्षुओ ! ( किसी ) सहावनमें गहरा सहान्‌ जलाशय ( = पत्वल ) हो, ( और ) 
उसका आश्रय ले सहान्‌ सगोंका समूह विहार करता हो। कोई एरुष उस ( रझूग-समूह )का अनर्थ- 
आकांक्षी अ-हित-आकांक्षी = अ-योग-क्षेस-आकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस ( सगसमूह )के क्षे ( = सु- 
रक्षित), कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तष्य मागेको बन्द॒ कर दे, ओर अकेले 'चलने लायक ( = एक 
चर ) कुमारीको खोल दे, और एक-चारिका ( = जाल ) रख दे । इस प्रकार वह सहान्‌ खगसमूह 
दूसरे समयमे विपत्तिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होवे। और भिक्षुओ ! उस सहान ग्रगसमूहका 
कोई पुरुष हिताकांक्षी = योग-क्षेसकांक्षी उत्पन्न होवे। वह उस ( द्धग-समूह )के क्षेत्र मार्गको 
खोल दे, एक-चर कुमार्गको बन्द कर दे और एक चारिका ( = जाल )का नाश कर दे । इस प्रकार 
वह महान्‌ खगसमूह दूसरे ससय वृद्धि = विरूढ़ि ( और ) विएुलताको प्राक्ल होवे । 

“सिक्षुओ ! अर्थके समझाने ( = विज्ञापन )के लिये सैने डपसा (= दृष्टान्त ) कही । यहाँ 
यह अर्थ है । भिक्लुओ ! 'गहरा सहान्‌ जलाशय” यह कामों (= कामनाओं, भोगों )का नास है। 
“हान्‌ सुगसमूह' यह प्राणियोंका नास है । अनर्थाकांक्षी अहिताकांक्षी अयोग-क्षेमाकांक्षी पुरुष यह 
मार =डुराइयाँ ( = पाप्मा )का नास है । कुसार्ग यह आउ प्रकारके सिथ्या आगे हैं; जैसे--( ५ ) 
सिथ्या इष्टि ( = झूठी धारणा ), ( २ ) सिथ्या-संकहप, ( ३ ) भिथ्या-वचन, ( ४ ) सिथ्या कर्सान्त 
(= ० कायिककर्स ), ( ५ ) भिथ्या-आजीव ( = ० जीविका ), ( ६ ) सिथ्या व्यायाम (= ० कोशिश), 
( ७) मिथ्या स्मरति, ( ८ ) सिथ्या समाधि। 'एकचर’, भिक्षुओ ! यह नन्दी = रागका नास 
है । “एक चारिका” भिक्लुओ ! यह अविद्याका नास है । भिक्षुओ ! अर्थाकांक्षी, हिताकाक्षी, योग- 
क्षेाकांक्षी पुरुष--यह तथागत अईत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका नाम है । क्षेञ = स्वस्तिक ०, प्रीति-गस्त- 
नीय मागे, यह आर्य-अष्टांगिक-मार्गका नास हे, जैसे कि--( १ ) सम्यक्‌ इष्टि, ( २) सस्यक्‌- 
संकल्प, ( ३ ) सम्यग्‌ वचन, ( ४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त, ( ४ ) सम्यगाजीव, ( ६ ) सम्यग्‌ व्याया् 
(७ ) सम्यक्‌ स्मृति, ( ८ ) सम्यक्‌ समाधि । इस प्रकार सिक्षुओ ! मैंने क्षेत्र स्वस्तिक, प्रीति- 
रासनीय मार्गको खोल दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुसागंको बन्द कर दिया, एक-चारिका 
( = अविद्या )को नाश कर दिया । भिक्षुओ ! श्रावकोंके हितैषी, अनुकम्पक, शारताको अडुकम्पा 
करके जो करना था, वह तुम्हारे लिये मेंने कर दिया। भिक्लुओ ! यह क्रक्ष-सूल हैं, यह सूने घर हैं, 
घ्यानरत होओ । भिक्षुओ सत प्रमाद करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह तुम्हारे 
लिये हमारा अनुशासन है^ ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवानूके भाषणका अनुमोदन किया । 


१ देखो पृष्ठ २९। 


२०-वितक्क-सणठान-सुत्तन्त ( १।२।१० ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे, अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानूने भिक्षुओंकों संबोधित ( = आमंत्रित ) किया--“मिक्षुओ !? 

“भदुन्त [?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया ! 

भगवानूने यह कहा--““भिक्षुओ ! चित्त ( के अनुशीलन ) में लग्न भिक्षुकों पाँच निमित्ता 
( = आकारों )का समय-समय पर सनमें ( चिन्तन) करना चाहिये । कौनसे पाँच ?-- 
यहाँ भिक्ुओ ! भिक्षुको जिस निसित्तको छेकर, निमित्तकों सनमें करके राग-द्वप-सोह वाळे पापक- 
अकुशल (>डुरे ) वितं ( = ख्याल ) उत्पन्न होते हैं; भिक्षु" “उस निमित्तको ( छोड़ ) 
दूसरे कुशलू-सम्बन्धी निमित्तको सनमें करे उसके उस निमित्तको ( छोड़ ) दूसरे कुशल-सम्बन्धी 1 
निसित्तको सनमें करते छन्द-सस्बन्धी ० अकुशल वितर्क नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं; उनके नाशसे न 
अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है, समाहित होता है । जैसे 
भिक्ुओ ! चतुर पलगण्ड ( = राज ) या पलगण्डका अन्तेवासी ( = शागिर्ढ ) सूक्ष्म आणी 
( = चूर ? ) से मोदी आणीको निकाल ले ( = अभिनीहरण करे ) = अभिनिवजन करे; ऐसे ही 
भिक्षुओ ! भिक्षु जिस निसित्तको लेकर ० समाहित होता है । 

“सिक्षुओ ! उस भिक्षुको उस निमित्तको ( छोड़ ) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको मन 
में करने पर भी यदि छन्द्‌-सम्वन्धी ० अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस 
भिक्षुको उन वितकोंके आदिनव ( = कारण, दुष्परिणाम )की जाँच करनी चाहिये-यह मेरे 
वितकं अकुशल हैं, यह मेरे वितर्क सावद्य ( = दोष-युक्त ) हैं, यह मेरे वितरक दुःख-विपाक 

= दुःखद्‌ ) हैं। उन वितकौंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग ० बुरे ख्याल नष्ट होते हैं, 
अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर उहरता है ०१ । जैसे, कि भिश्ुओ ! 
संडन ( = विभूषण ) पसन्द करनेवाला अदपवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साँप, या सर कुत्ता, या 
आदसीके मुर्देके कंठमें लग जानेसे घृणा = जुगुप्सा करे; ऐसे ही भिक्कुओ ! यदि उस भिक्षुको उस 
निसित्तको छोड़ ० । 
! £“भिक्लुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितककि आदिनवको जाँचते हुये भी छन्द-सम्बन्धी ० 
| अकुशल वितर्क उत्पन्न होते हीं हैं; तो भिक्ुओ ! उस भिक्षुको उन वितरकाको यादमें छाना कला 
| चाहिये, सनमें न करना चाहिये । उन वितर्कोको यादमें न छानेसे मनमें न करनेसे, उसके wo 
| दुरे वितर्क ( = ख्याल ) नाश होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०१। 


९ देखो पिछला पैरा। र देखो पूवे पैरा । 
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कि भिक्षुओ ! नजरके सामने आने वाळे रूपोंके देखनेका अनिच्छुक आँख-वाला आदमी (आँखोंको) 
मूँद ले, या दूसरी ओर देखने लगे; ऐसे ही भिश्लुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकोको जाँचते 
हुये भो ० । 
“सिक्षुओ ! यदि उस भिश्चुको उन वितकों (८ ख्यालों)के सनमें न लाने, सनमें न करनेसे 
भी रागवारे ० बुरे ख्याल ( = वितर्क ) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्लुओ ! उस भिक्षुको उन 
वितकौ ( = ख्यालों )के संस्कारका संस्थान ( = आकार ) सनसें करना चाहिये । डन वितर्कोके 
वितक-संस्कार-संस्थान ( सात्र )को सनसें लानेसे उसके रागवाले ०१ बुरे ख्याल नाझ होते 
हैं ०९ । जैसे कि भिक्लुओ ! पुरुष शीघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो--काहे भें शीघ्र जाता हूँ, 
क्यों न धीरे से चळूँ., फिर वह धीरे धीरे जाये। उसको ऐसा हो--क्यों सें घोरे धीरे चलता 
हूँ , क्यों न में बैठ जाउँ, फिर वह बैठ जाये । उसको ऐसा हो--क्यों में बेढा हूँ, क्यों न में 
लेट जाउँ, फिर वह लेट जाये । ऐसे ही भिक्षुओ ! वह पुरुष सोदे इेयौपथ ( = शारीरिक गति )से 
कर हटकर सूक्ष्म इचौपथको स्वीकार करे; ऐसे ही भिक्कुओ ! यदि उस भिक्कुको उन वितकोंके सनमें 
च न छाने ०९ । 
“पिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको डन वितकोके वितर्क-संस्कार-संस्थानको झनमें करनेसे 
ट भी ०३; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको दाँदोको दाँतों पर रख कर, जिह्लाको तालले चिपटा कर, 
३ चित्तसे चित्तका निग्रह करना चाहिये, सन्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके ० 
निष्पीडन करनेसे, उसके रागवाले ०२ इरे ख्याल नाश होते हैं ०२ । जैसे भिक्षुओ ! बलवान्‌ 
पुरुष ढुबैल पुरुषको शिरसे, या कन्धेसे, पकड़ कर, निम्रहीत करे, निष्पीडित करे, सन्तापित 
करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! वह भिक्षु डन वितककि वितर्क-संस्कार-संस्थानके सनमें करनेसे भी ०२ । 
“चूंकि भिक्षुओ ! भिक्षुको जिस निमित्तको लेकर, जिस निसित्तको मनमें करके, राग-हेष- 
मोह वाले बुरे ख्याल पैदा होते हैं; उस निमित्तको छोड़ ०१ दूसरे ० नि्ित्तको सनमें करनेसे ० 
चित्त ० समाहित होता है। उन वितकोंके आदिनव ( = दुष्परिणाम )की जाँच करनेसे राग ० 
वाळे डुरे ख्याल नष्ट होते हैं ०४ चित्त समाहित होता है। उन वितकोंके यादमें न लानेसे 
मनमें न करनेसे ०४ चित्त समाहित होता है, उन वितकोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानको अनमें करने- 
से ०४ चित्त समाहित होता है। दाँतोंको दाँतों पर रख कर ०१ निष्पीडन करनेसे ०४ चित्त 
समाहित होता है । भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु वितके ( = ख्याल )के नाना आगोको वशमें करनेवाला 
कहा जाता है । वह जिस वितर्कको चाहेगा, उसका वितर्क करेगा, जिस'''को नहीं चाहेगा''' 
नहीं वितकं करेगा । ( उसने ) तृष्णा ( रूपी ) बंधनको हटा दिया; अच्छी प्रकार जान कर 
साक्षात्‌ कर, दुःख का अन्त कर दिया ।” 
अगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 
( २-इति सीहनाद्‌ वग्ग १।२ ) । 


२ देखो पिछला पैरा । ३ देखो पृष्ठ ७७। 


२१-ककचूपम-सुत्तन्त ( १।३।१ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 
एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें डः 
FR आयुष्लञान्‌ मोलिय फग्गुण भिक्षुणियोंके साथ अत्यधिक उसके रण हे ज 
थे,''"कि यदि'"`( उनके ) सामने कोई भिक्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुष्मान्‌ 
मोलिय फग्णुण कृषित = असन्तुष्ट हो अधिकरण ( = संघके सामने अभियोग ) भी करते । यदि 
कोई उन भिक्षुणियोंके सामने आयुष्मान्‌ सोलिय फग्गुणकी शिकायत करता, तो वह (भी ) 
कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करतीं ।"""। ; | 
तव कोई भिक्रु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ" 0८५ छ 
क म बह हाँ भगवान्‌ थे, वहाँ''` जाकर, भगवानूको अभिवादन कर, "*"एुक ओर. 
“अन्ते ! आयुष्मान्‌ मोलिय फग्गुण भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ० ।” 
तब भगवानूने एक भिक्षुको संबोधित किया 
“आओ भिक्षु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फग्गुण भिक्षुको कहो-“आबुस फग्गुण ! 
( = फाल्गुण ) ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं? ।” 
“अच्छा, भन्ते !” ( कह ) भगवान्को उत्तर दे, वह सिक्ष "आयुष्मान्‌ मोलिय फग्गुणके 
पास जाकर यह बोला-- | 
““आबुस फग्गुण ! तुरहें शास्ता बुला रहे हैं ।” Be 
“अच्छा आघुस !” कह" आयुष्मान्‌ मोलिय फग्गुण “ भगवानके पास जाकर, ै 
ओर बैठ गये । 2 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ ० फग्गुणको भगवानूने यह कहा-“फग्गुण ! सचमुच ही तू. 
भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखता है, ० कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करती ३) 
“हाँ, भन्ते !” डक 4 ई 
“क्यों फरगुण ! दू कुलपुत्र ( हो ) शद्धापूर्वक घरसे बेघर बन प्रत्रजित हुआ है 
“हाँ, भन्ते!” कट, 
“फग्गुण ! यह तेरे समान श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो अब्रजित कुलपुन्र |! 
कि तू भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसगै रक्खे । इसलिए फग्गुण 
भिक्षुणियोंकी शिकायत करे, तो फग्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये र 
( = ख्याल ) हैं, उनको छोड़ देना । वहाँ फण्पुण ! तुझे इस अकार ९ 
विकार नहीं आने पायेगा, दुर्वचन मैं सुँहसे नहीं 


अनुकम्पक हो विहरूँगा' । इस प्रकार फ़्युणश « 


; 


चइत 
Cr 
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सामने कोई उन भिक्षुणियोंको हाथसे पीटे भी, ढेलेसे'"', दण्डसे''', शखसे प्रहार भी करे, तो 
भी फागुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अचुकम्पक हो विहरूँगा। इस प्रकार फम्गुण ! ० । 
इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे सामने ० शिकायत करें; ० । चाहे तेरे सासने ० प्रहार भी करें ० । 
० सीखना चाहिये ।” 

तब भगवानने उन भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“ञ्िक्ुओ ! एक बार भिक्षुओंने मेरे चित्तको प्रसन्न ( = आराधित ) किया था । एक 
बार भिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओंको संबोधित किया ""' “भिक्ुओ ! सें एकासन ( एक- ) भोजन सेवन 
करता हूँ । `" एकासन-भोजनका सेवन करते में स्वास्थ्य, निरोग, स्फूति, बल और प्राझुविहार 
( = सुखपूवेक रहना ) ( अपनेमें ) पाता हूँ । आओ । भिक्षुओ ! तुम भी एकासन भोजन- 
सेवन “कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो? । भिक्लुओ ! उन भिक्रुओंको सुझे अनुशासन ( = उपदेश ) 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी ।'''उन भिक्षुओंको याद दिला देना भर ही मेरा काम 
था । जैसे भिक्षुओ ! उद्यान ( = सुभूमि )में चोरस्तेपर कोड़ा सहित, घोड़े जुता आजानेय 
( = उत्तम घोड़ों )का रथ खड़ा हो, उसे एक चतुर रथाचार्य, अइवकों दसन करनेवाला सारथी 
चढ़कर, बायें हाथ से जोत ( = रश्मि )को पकड़ कर, दाहिने हाथमें कोड़ेको ले, जैसे चाहे, जिधर 
चाहे लेजाये लोटावे; ऐसे ही भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थो 
० भेरा काम था । 

“इसलिये भिक्षुओ ? तुम भी अकुशल (= बुराई )को छोड़ो । कुशल धर्मा ( = नेकियों )में 
लगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म ' “में बृद्धि = विरूढि, विषुलताको प्राप्त होगे । जैसे भिक्ुओ ! 
गाँव या निगम ( = कस्बे )के पास ( = अ-विदूर ) फळंगों ( = सघनता )से आच्छादित सहान 
शाल ( = साखू )-वन हो; उसका कोई अर्थकारी = हितकारी = योगक्षे्कारी पुरुष उत्पन्न हो; वह 
उस शाळके रस ( = ओज )की अपहरण करनेवाली रेढ़ी थष्टियोंको कारकर बाहर छे जाये, वनके 
भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे; और जो शाल-यछ्टियाँ सीधी सुन्दर तोरसे निकली हैं, 
उन्हें अच्छी तरह रक्खे | इस प्रकार भिक्षुओ ! वह शाळ वन दूसरे समय पीछे वद्धि = विरूढि = विपुल- 
ताको प्राप्त होवे । ऐसे ही भिक्षुओ ! तुमभी बुराईको छोड़ो ० विपुलताको प्रात होगे । 

““भिल्लुओ ! भूतकाछमें इसी श्रावस्तो में वेदेहिका नामक यृह-पत्नी ( = गृहस्थ स्त्री, वैश्य 
स्त्री) थी। वँदेहिका गृहपत्रीकी ऐसी अंगल कीर्ति फेली हुई थी-वेदेहिका ग्रहपत्री सौरता 
(= सुरत ) है; निवाता (= निष्कलह ) है, उपशान्त है । वेदेहिका गृहपत्नीके पास काली नामक 
दक्ष, आळस्यरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी । तब भिक्षुओ ! काली दासीके 
( सनमें ) यह हुआ--'मेरी आयो ( = अय्या -स्वासिनी )की ऐसी अंगलकीर्ति फैली हुई हे 
० । क्या मेरी आर्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, या अविद्यमान रहते ? 
चूँकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये मेरी अय्या भीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट 
नहीं करती, नहीं है (यह बात ) नहीं । क्यों न में अय्याकी परीक्षा करूँ ।' तब भिश्लुओ ! काली 
दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठी । तब भिक्षुओ ! वेदेहिका गृहपलीने काली दासीसे यह कहा-- 
“अरे हे काळी !! 

क्या है अय्या !? 

“क्यों रे दिन चढ़ने पर उठी है ?' 

“कुछ नहीं अय्या !? 


“कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठती हे” ( कह ) कुपित, 
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असन्तुष्ट हो भोवें टेढ़ी करली । 


“तब भिक्रुओ ! काली दासीको यह हुआ--'मेरी अव्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते 
उसे प्रकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; ० नहीं है ( यह वात ) नहीं । क्यों न मैं फिर 
अय्या को अच्छी तरह परखूँ।? तव भिक्लुओ ! काळी दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठी । तव 
वेदेहिका शृहपलीने काली दासीसे यह कहा-- 

“अरे हे काली !” 

“क्या है अय्या !? 

क्यों रे! और दिन ( चढाकर ) उठी है ? 

कुछ नहीं अय्या !' 

“कुछ नहीं रे! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठती है? ( कह ) 
कुपित असन्तुष्ट हो भोवें टेढी कर कटुवचन कहा । तब भिक्षुओ ! काळी दासीको यह हुआ- मेरी 
अय्या भीतरमें कोधके विद्यमान रहते ० नहीं है ( यह बात ) नहीं। क्यों न में फिर अय्याको 
अच्छी तरह परखूँ।' तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठी । फिर भिक्षुओ ! 
चेदेहिका गृहपल्लीने काली दासीसे यह कहा-- 

“अरे हे काळी !! 

(क्या है अय्या !? 

“क्यों रे ! और भी दिन चढ़ाकर उठी है !” 

(कुछ नहीं अय्या !' 

“कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी और भी दिन चढ़ाकर उठती है ।--( कह) 
कुपित असन्तुष्ट हो, किवाइकी विछाई ( = सूची ) उठाकर उसे मारा | शिर फूट गया। तब 
भिक्कुओ ! काली दासीने फूटे शिरसे लोहू बहाते पड़ोसियोंको चिल्ला कर कहा--'देखो अय्या ! 
सौरताके कामको ! देखो अय्या ! निवाताके कासको !! देखो अय्या ! उपझान्ताके कामको !!! 
केसे ( कोई ) अकेली दासीको “तू दिन (चढे) उठी'-(कह ) कुपित असन्तुष्ट हो किवाड़की 
बिलाई ( = सूची ) उठाकर सारेगी, और शिरको फोड़ डाङैगी !!!! तब मिक्षुओ ! वैदेदिका 
यूहपत्नीके इस प्रकारके अपकीतिंके शब्द फैले-- धिक्कार है, वेदेहिका ग्रहपत्रीको ! अ-सौरता है 
वेदेहिका गृहप्री, अ-निवाता है ०, अन्‌-उपशान्ता है वैदेहिका शृहपली ।” 

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु तभीतक सोरत रहता है, निवात ( = निष्कलह ) 
उपश्ञान्त, होता है, जब तक अप्रिय शब्द-पथमें वह नहीं पढ़ता; जब ( उस ) शिक्कुपर अ-भिय 
शब्द-पथ पड़ता है, तबभी ( रहे ) तो ( उसे ) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपशान्त 
जानना चाहिये । भिक्षुओ ! में उस भिक्षुको सुवच नहीं कहता, जो कि चीवर, भिक्षान्न, शयन- 
आसन, रोगीके पथ्य-औषध सामग्रीके कारण सुवच होता है, सदु-भाषिताको प्राप्त होता है। सो 
किस हेतु ?--भिक्षुओ ! ( वह ) भिक्ष, चीवर, पिंडपात ( = भिक्षाज्ष ) शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषधि घामग्रीके न भिलनेपर सुवच नहीं होता है, न सदुभाषिताको प्राप्त होता है । सो 
किस हेतु ?--भिक्षुओ ! ( वह ) भिक्ष, चीवर, पिडपात ( = भिक्षान्न ), शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषध-सासग्रीके न मिलने पर सुवच नहीं रहेगा, न म्रदुभाषिताको रक्खेगा | भिझुओ ! जो 
भिक्षु केवळ धर्मका सत्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुवच होता है, सदुभषिताको 
प्रात होता है, उसे मैं सुवच कहता हूँ । इसलिये भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये-- 


११ 


भै 
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'्केवल धर्मका सत्कार करते ० पूजा करते सुवच होउँगा, र॒दुभाषिता ( सौवचस्यता )को ब्राक्त 
होउँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये । 

“पिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ ( = बात कहनेके सार्ग ) हैं, जिनसे कि दूसरे तुझसे बात 
करते बोलते हैं- (१) काळसे या अकालसे; ( २ ) भूत ( = यथार्थ )से या अ-भुतसे; ( ३ ) 
स्नेहसे या परुषता ( कटुता )से; ( ४ ) सार्थकताते या निरर्थकतासे; ( ५ ) मैत्रीपूर्ण चित्तसे या 
्वेषपूणी चित्तसे । भिक्षुओ ! चाहे दूसरे कालसे बात करें, या अकालसे; ० शूतसे ०; ० स्नेहसे ०; 
सार्थकतासे ०; ० मेत्रीपूर्णचित्तसे बात करें, या द्वेपपूर्णचित्तसे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार 
सीखना चाहिये--मैं अपने चिन्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुर्वचन ( सुँहसे ) 
निका्ूँगा, मैत्री भावसे हितानुकम्पी होकर विहरूँगा, न कि द्वेषपूर्ण चित्ते । डस ( विरोधी ) 
व्यक्तिको भी भैत्री-पूर्ण चित्तसे आछ्ञावित कर विहरूँगा। उसको लक्ष्य ( = आरस्मण ) करके सारे 
लोकको विपुल, विशाल, = अप्रमाण मैत्रीपूर्ण चित्तसे आछावितकर, अ-वेरता = अ-व्यापादिता 
( = द्रोह-रहितता )से परिष्ठावित कर विहरूँगा ।-इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“जैसे भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ( हाथमें ) कुदाल लेकर आये, और वह ऐसा कहा-- 
में इस महा-एथिवीको अ-एथिवी करूँगा । वह वहाँ वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ ( सिष्टिको ) फेके, वहाँ 
वहाँ रक्खे, वहाँ वहाँ छोडे--( अब ) तू अ-एथिवी हुई, ( अब ) तूअ-पथिवी हुईं । तो क्या 
मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस महाएृथिवीको अ-एथिवी कर सकेगा ??? 

“नहीं भन्ते !?? 

“सो किस हेतु!” 

“भन्ते ! यह महापथिवी गम्भीर है, अ-प्रमेय है, यह अ-एथिवी ( = एथिवीका अभाव ) 
नहीं की जा सकती, वह पुरुष ( नाहकमें ) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।?? 

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच घचन-पथ जिनके द्वारा दूसर तुम्हें बोलेगे--( १ ) काल 
से या अकालसे ० उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको एथिवीके समान, विपुल, विशाल ०९ अवे- 
रतासे, परिझञावित कर विहरूँगा ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“जैसे भिश्लुओ ! ( कोई ) पुरुष लाख या हल्दी या नील, या मजीठ लेकर आये, 
( और ) यह कहे--'मैं इस आकाशमें रूप ( = चित्र ) लिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा!। तो क्या 
मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस आकाशमे रूप लिख सकेगा ? रूप प्रकट कर सकेगा ?” 

“नहीं भन्ते 12 

“सो किस हेतु ११२ 

४अन्ते ! यह आकाश अ-रूपी = अ-दर्शन ( -अ-निदुर्शन ) है, यहाँ रूप लिखना''' रूपका 
प्रादुर्भाव करना सुकर नहीं । वह पुरुष ( नाहकमें ) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।” 

“ऐसे ही सिक्षुओ, यह पाँच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसर तुम्हें बोलेगे--(१) कालसे ०१, 
डसको लक्ष्य मानकर सारे छोकको आकाश-समान विपुल विशाल ०१ विहरूँगा। 

इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“जैसे भिक्कुओ ! ( कोई ) पुरुष जलती तृणकी उल्का ( = लुकारी )को लेकर आये, 
( और ) यह कहे--“में इस तृण-उल्कासे गंगानदीको संतप्त करूँगा, परितप्त करूँगा?। तो क्या 


१ देखो ऊपर । 
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मानते हो भिक्रुओ ! क्या वह पुरुष उस जळती तृण-उल्कासे गंगानदीको सन्तप्त कर सकेगा, 
परितप्त कर सकेगा ??? 

“नहीं भन्ते !” 

“सो किस हेतु?” 

“अन्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है; वह जलती दृण-उल्कासे नहीं सन्तप्त की जा 
सकती, परितश्च नहीं की जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमें ) ० । 

“पसे ही सिक्षुओ ! यह पाँच बचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे बोलेंगे--( ३ ) 
कालमें ०१ उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको गंगा-ससान विपुल विशाल ०१ विहरूँगा । 

“जैसे भिक्षुओ ! (एक ) मर्दित, सुसर्दित, सु-परिमर्दित, सदु, तूलवाली, खर्खराहट-रहित, 
भरभराहट-रहित बिछ्लीके ( चमड़ेकी ) खाल ( = भसा ) हो । तव कोई पुरुष काठ या कठला 
( = ढीकरा ) लेकर आये और बोले--मैं इस ० विलीकी खालको (इस) काठ या कढलासे खुर्खुरी 
बनाऊँगा, भर्भरी बनाऊँगा । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! ० । 

“'नहों भन्ते !?? 

“(सो किस हेतु ??” 

“भन्ते! यह विल्लीको खाल मर्दित ०२ है, काठ या कठळासे खुखुरी, भभरी नहीं बनाई 
जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमें ) ०२ ।” 

“पैसे ही भिक्कुओ ! यह वचनपथ ०१--कालमें ०२ उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको 
बिल्लीकी खालके समान ०२ विहरूंगा 1 

“सिक्षुओ ! चोर लुटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे आरेसे भी अंग अंगको चीर, तो भी 
यदि वह सनको द्वेषयुक्त ( = दूषित ) करे, तो वह मेरा शासनकर ( = उपदेशानुसार चलनेवाला ) 
नहीं है । वहाँ पर भी भिक्कुओ ! ऐसा सीखना चाहिये--“में अपने चित्तको ०३ अब्यापादितासे 
फावित कर विहरूगा । ऐसा भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

“सिक्षुओ ! तुम इस ककच्चूपम ( = क्रकचोपम- आरके दष्टान्तवाले ) उपदेशको बार 
बार सनमें करो। देखते हो भिक्ुओ! उस वचनपथको अणु या स्थूल, जिसे तुम नहीं पसन्द करते ? 

“हीं भन्ते !?! 

“इसलिये भिक्षुओ ! इस ऋकचोपम उपदेशको निरन्तर सनमें करो, वह तुम्हें चिरकाल 
तक हित, सुखके लिये होगा ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्टहो उन भिक्षुओंने सगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 


९ देखो पृष्ठ ८२। २ देखो ऊपर । ३ देखो पृष्ठ ८२। 


२२-अलगद्पम-सुत्तन्त ( १।३।२ ) 


ऐसा मैंने सुना-- त 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनम विहार करते थे। 
उस समय गन्धबाधि-पुब्ब ( = भूतपूर्व गन्धवाधि = गिद्ध मारनेवाले ) अरिष्ट ( = अरिष्ठ ) भिक्षुको 
ऐसी बुरी दृष्टि ( = धारणा ) उत्पन्न हुई थी--'मैं भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, | 
| जैसे कि जो ( निर्वाण आदि के ) अन्तरायिक ( = विप्लकारक ) धर्स ( = कार्य ) भगवानने कहे हँ, | 
| सेवन करने पर भी वह अन्तराय ( = विघ्न ) नहीं कर सकते ।' बहुतसे भिश्ुओने सुना कि, अस | 
भिक्लुको ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--० अन्तराय नहीं कर सकते” । तब वह भिक्षु जहाँ ० अरिष्ट 
भिक्षु था, वहाँ गये, जाकर ० अरिष्ट भिक्लुसे यह बोले-- ं 
(आवुस अरिष्ट ! सचमुच ही, तुम्हें इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--४० अन्तराय 
नहीं कर सकते ??” 
“आजुसो ! में भगवानके उपदेश किये धर्सको ऐसे जानता हूँ ० अन्तराय नहीं 
2 कर सकते ।”? | 
f तब वह भिक्लु ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी इष्टि ( = धारण )से हटानेके लिये कहते, सम- | 
| झाते बुझाते थे--“आबुस अरिष्ट ! मत एसा कहो, सत आवुस अरिष्ट ऐसा कहो । सत भगवान्‌ | 
| पर झूठ झगाओ ( = अभ्याख्यान करो ), भगवान्‌ पर झूठ लगाना अच्छा नहीं है । भगवान्‌ ऐसा 
नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवानने आवुस अरिष्ट ! अन्तरायिक ( = विप्लकारक ) धर्माको 
अन्तरायिक कहा है। सेवन करनेपर वह अन्तराय करते हैं--कहा है। भगवानूने कामों 
( = भोगों )को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है । उनमें बहुत दुष्परिणाम 
( बतलाये हैं ) । भगवानने कासोंको अस्थिकंकाल-समान' कहा, मांस-पेशी-समान ०, तृण- 
उल्का-समान ०, अंगारक ( = अग्निचूर्ण )के समान ०, स्वप्न-समान ०, याचितकोपम | 
( = संगनीके आभूषणके समान ) ०, वृक्ष-फल-समान' ०, असिलूनूपम शक्ति-शूछ-समान ०, | 
सपे-शिर-ससान ०, भगवानने कार्मोको बहुत दुःखदायक ० बहुत दुष्परिणामी बतलाये हैं ।” | 
डन भिक्षुओं द्वारा ० अरिष्ट भिक्षु ऐसा कहे जाने, समझाये बुझाये जाने पर भी उसी | 


बुरी दृष्टिको दढ़तासे पकड़ अभिनिवेश ( = आग्रह ) करके ( उसे ) ब्यवहार करता था--“'मैं 
भगवान्‌के उपदेश किये धको ऐसे जानता हूँ ०२ अन्तराय नहीं कर सकते ।” 

जब वह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी इष्टिसे नहीं इटा सके; तब वह भगवानूके पास''` 
जाकर अभिवादन कर, एक ओर “बैठ यह बोले-- 


Nee 


- 
| 
| 


१ इन उपमाओंके लिये पोतलिय-सुत्त ( मञ्झम नि० ५४ ) देखो । देखो ऊपर । 


[ १।३।२ 
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“अन्ते! ० अरिष्ट भिक्षुको इस प्रकारको वुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं हे--“में भगवानके ०? भन्ते ! 
हसने सुना, कि ० अरिष्ट भिक्षुको ० इस प्रकारकी वुरी दृष्टि उत्पन्त हुई है-- “०? । तब हमने 
अन्ते ! "`` अरिष्ट भिक्षुके पास'" ` जाकर'' "यह पूछा--'आवुस अरिष्ट ! सचमुच ०१ ? ऐसा कहने पर 
० अरिष्ट भिक्कुने हमें यह कहा--आघुसो ! में भगवान्‌ ०१ नहीं कर सकते? । तब भन्ते ! हम ० 
अरिष्ट भिक्षुको ० समझाते डुझाते थे--० । हमारे द्वारा ०१ ऐसा ० समझाये जाने पर भी ०१-- 

| झैँ अगवान्‌के ०? । जव हम अन्ते ! ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके, तब हम 
| इसे भगवानको कह रहे हैं ।”” 

तव भगवानूने एक भिक्षुको संबोधित किया--“आ भिक्षु ! तू मेरे बचनसे ० अरिष्ट 
भिक्ुको कह--आवुस अरिष्ट ! तुझे शास्ता डुला रहे हैं ।?? 

“अच्छा, भन्ते !::--कह उस भिक्षुने ० अरिष्ट भिक्षुके पास '""जाकर''“यरह कहा-- 

“आवुस अरिष्ट ! झास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आबुस !”--( कह ) उस भिक्लुको उत्तर दे ० अरिष्ट मिक्षु""" भगवानके पास*** 
जाकर'' "अभिवादन कर'"'एक ओर वैठा । एक ओर बैठे ० अरिष्ट भिक्षुको भगवानने यह कहा-- 

“सचसुच अरिष्ट ! तुझे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--में भगवानूके ०१ अन्तराय 
नहीं कर सकते हैं ? 

| “हाँ, भन्ते ! मैं भगवान्‌के उपदेश किये धमंको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक 
| धर्म भगवान्‌ने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते ।” 

““मोघपुरुष ( = निकम्मा आदमी ) ! किसको मैंने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे तू ऐसा 
जानता है--में भगवान्‌ ० । क्यों सोघपुरुष ! सेने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मौको अन्तरा- 
यिक कहा है ०२ बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं। और तू सोघपुरुष ( = सोधिया ) अपनी उल्टी 
घारणासे हमें झठ़ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कमा रहा है । 
सोघपुरुष ! यह चिरकाल तक तेरे लिये अ-हित और दुःखके लिये होगा ।” 

तब भगवानने भिक्ुओंको संबोधित किया 

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या यह ० अरिष्ट भिश्ु उस्मीकत ( = छू तक गया ) भी 
इस धर्सम नहीं हे १”? 

“कैसे होगा भन्ते ! नहीं भन्ते !” 

ऐसा कहने पर ० अरिष्ट भिक्षु चुप हो, मूक हो, कन्धा गिरा कर, अधोसुख चिन्ता करते 
प्रतिभा-शून्य हो बैठा रहा। तब भगवान्‌ ० अरिष्ट भिक्षुको चुप ० ्रतिभाञ्चून्य जान कर ० अरिटु 
भिल्लुसे बोले-- 

“तू सोघपुरुष ! अपनी इस बुरी दृष्टिको जानेगा, जब में भिक्षुओंको पूछँगा ।” 

तब भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

भिश्लुओ ! क्या तुम भी सेरे ऐसे उपदेश किये धर्मको जानते हो, जैसा कि यह ० अरिष्ट 
भिक्षु अपनी ही उल्टी धारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत 

अपुण्य कसा रहा हे ? 


९ देखो पृष्ठ ८४ । 
२ पृष्ठ ८४ में भगवानूकी जगइ, में रखकर । 


“नहीं अन्ते ! भगवानूने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक घर्सोको अन्तरायिक कहा है ०१ 
बहुत दुष्परिणास बतछाये हैं ।”” 

“तो यह ० अरिष्ट भिक्षु अपनी उल्टी धारणासे हमें झड लगा रहा है, ओर अपनी भी हानि 
कर रहा है, बहुत अ-पुण्य ( = पाप ) कमा रहा है। यह इस सोघपुरुषके लिये चिरकाल तक अ- 
हित और दुःखके लिये होगा। और यह भिक्षुओ ! कामोंसे भिन्न, काम-संशासे भिन्न, कास वितकसे 
भिन्न ( किसी वस्तुका ) सेवन करेगा, यह संभव नहीं । 

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई मोघपुरुष--गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, 
अद्गुत-धर्म, वैद्ल्य--( इन नौ प्रकारके ) धर्मे ( = उपदेश )को धारण करते? हैं। वह उन 
धर्माको धारण करते भी उनके'''अर्थको प्रज्ञासे परखते नहीं हैं । अर्थको प्रज्ञासे परखे बिना चर्मा 
का आशय नहीं समझते । वह या तो उपारमभ ( = सहायता )के लाभके लिये धर्सको धारण करते 
हैं, या वादमें प्रमुज बननेके लाभके लिये धर्मको धारण करते हैं; और उसके अर्थको नहीं अजुभव 
करते । उनके लिये यह उष्टी तौरसे धारण किये धर्म अहित ( और ) डुःखके लिये होते हैं । सो 
किस हेतु ?- धमाँको उब्टा धारण करनेसे भिक्षुओ ! जैसे भिक्षुओ ! कोई अळगद्द ( = साँप ) 
चाहनेवाला अळगइ-गवेषी पुरुष अलगदकी खोजमें घूमता एक महान्‌ अलगद्दको पाये; और 
उसे भोग ( = देह्‌ )से या पूँछ ( = नंगुट्ट ) से पकडे; उसको वह अळगद्द उलट कर हाथमें, बाँहमें 
या अन्य किसी अंगमें डैस छे । वह उसके कारण सरण या सरण-समान दुःखको प्राप्त होवे। सो 
किस हेतु ?—भिक्षुओ ! अलगद्दके दुर्भहीत ( = उब्टी तरहसे पकड़ा ) होनेसे । ऐसेही यहाँ 
भिक्षुओ ! कोई कोई सोघपुरुष ० । 

“किन्तु मिक्षुओ ! कोई कोई कुलपुत्र--सूत्र ०३ धर्मको धारण करते हैं। वह उन धमो 
को धारण कर उनके अर्थको प्रज्ञासे परखते हैं । प्रज्ञासे परखकर धर्माके अर्थको समझते हैं । वह 
उपारम्भ ( = धनलाभ ) के लिये० था बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्साको धारण नहीं करते । 
वह उनके अथैको अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुम्रहीत ( = ठीक तौरसे धारण किये ) धर्म 
चिरकाल तक हित और सुखके लिये होते हैं । जैसे भिञ्ुओ ! कोई ० अलगद्द-गवेषी पुरुष अलगह्‌- 
की खोजमें घूमता एक महान्‌ अलगद्दको देखे । उसको वह अजपद्‌ दंड ( = साँप पकड्नेका डंडा 
जिसके छोर पर बकरीके पैरकी तरह चिरा संडसीनुमा हथियार लगा रहता है )से खूब अच्छी 
तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गर्देनसे ठीक तौरपर पकड़े । फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अलगह 
उस पुरुषके हाथ, बाँह या किसी और अंगको अपने भोग ( = देह )से परिवेष्टित करे, किन्तु 
वह उसके कारण न सरण न मरण-समान दुःखको प्राप्त होवे। सो किस हेतु !-भिश्षुओ ! अळ- 
गदरके सुम्रहीत होनेसे। ऐसे ही भिक्षुओ । कोई कोई कुल-पुत्र ० । 

“इसलिये भिक्षुओ ! मेरे जिस भाषण का अर्थ तुम समझे हो, उसे वैसे धारण करना 
और जिस""'का अर्थ तुस नहीं समझे, उसे मुझसे पूछना, या ( दूसरे ) जानकार भिक्षुसे । 

“भिक्ुओ ! मैं बेडे (=कुल )की भाँति निस्तरण( = निस्तार, = पार जाने )के लिये 
तुम्हें 2 उपदेशता हुँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं। उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, 
कहता हूँ ।?” 


१ देखो पृष्ठ ८४ ( मगवानूकी जगह, मैं रखकर )। 


१ उस समय और उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुद्धके उपदेश कण्ठस्थही रक्खे जाते थे । 
३ देखो पिछला पैरा । 
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“अच्छा भन्ते !?--( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“जेखे भिक्षुओं ! पुरुष अ-स्थान-मागै ( = बे स्थानके रास्ते )पर 
जाते एक ऐसे महान्‌ जल-अर्णवको प्राप्त हो, जिसका उरला तीर खतरा और भयसे पूर्ण हो, और 
परला तीर क्षेमयुक्त और भयरहित हो। वहाँ न पार लेजानेवाली नाव हो, न इधरसे उधर 
जाने आनेके लिये पुल हो । ( तब ) उस (के सनमें ) हो--“अहो ! यह महान्‌ जळ-अर्णव है 
इसका उरला तीर ० न इधरसे उधर जाने आनेके लिये पुल है । क्यों न में तृण-काष्ट-पत्र जमाकर 
बेड़ा बॉदूँ, और उस. बेड़ेके सहारे हाथ ओर पैरसे मेहनत करते स्वस्तिपूर्वक पार उतर जाउँ। 
तब भिक्षुओ ! वह पुरुष ० बेड़ा बाँध कर, उस बेड़ेके सहारे ० पार उतर जाये । उत्तीर्ण होजाने पर 
पार चळे जानेपर उसके ( मनमें ) ऐसा हो--“यह बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके 
सहार ० में पार उतरा हू, क्यो न में इस बेडेको शिरपर रखकर, या कन्धेपर उठाकर जहाँ इच्छा 
हो वहाँ जाऊँ।! तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह ऐसा करनेवाला पुरुष उस बेड़ेमें कर्तव्य 
पाल्नेवाला होगा ?? 

“नहीं, भन्ते !?? 

“भिश्ुओ ! वह पुरुष उस बेडेसे दुःख उठानेवाछा ( = कष्टकारी ) होगा । भिक्षुओ ! यदि 
उत्तीण पारंगत उस पुरुषको ऐसा हो--“यह बेड़ा मेरा बड़ा डपकारी हुआ हे, इसके सहारे ० में 
पार उतरा हूं, क्यों न में इसे स्थलपर रखकर, या पानीमें डाळकर जहाँ इच्छा हो वहाँ जाउँ ।? 
भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला वह पुरुष उस बेड़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसेही भिक्षुओ ! मैंने 
बेडको भाँति निस्तरणके लिये तुम्हें धर्माको उपदेशा है, पकड़ रखनेके छिये नहीं । धर्मको बेडके 
समान (=क्कुल्लूपम ) उपदेशा जानकर तुस धर्मको भी छोड़ दो, अ-धर्मकी तो बात ही क्या । 

“'भिक्ुओ ! यह छ; दृष्टि ( = धारणा )-स्थान हैं कौनसे छः ?_भिक्षुओ ! आर्यो के 
द्शन्तसे वंचित ०१ अज्ञ अनाड़ी पुरुष ( ) रूप ( = \2४९7 ) ` को--“यह भेरा है,” “यह मैं 
हूं, “यह सेरा आत्मा है?--इस प्रकार समझता है। ( २) वेद्नाको ०। (३ ) संज्ञाको ०। 
( ४ ) संस्कारको ०। (५) विज्ञानको- “यह मेरा है,” “यह में हूँ,” “यह मेरा आत्मा है?--इस 
प्रकार समझता है। ( ६) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादमें आया ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित 
( = खोजा ), और मनद्वारा अनुविचारित ( पदार्थ ) है, उसे भी ( वह )--“यह मेरा है,” 'यह 
मैं हूं” “यह मेरा आत्मा है”--इस प्रकार समझता है । जो यह ( छ: ) दृष्टि-स्थान हैं, “सो 
लोक है, सोइ आत्मा हूँ, में सरकर सोइ नित्य, ध्रुव, शाइवत, निर्विकार ( = अविपरिणासधर्सा ) 
आत्मा होउँगा, और अनन्त वर्षो ( = शाइवती समा ) तक वैसे ही स्थित रहूँगाः--इसे भी 
“यह मेरा है,” “यह में हूँ”, 'यह मेरा आत्मा हे"--इस प्रकार समझता है। 

“मिक्षुमो ! आरयाके दशैनसे युक्त, आयंधर्मसे परिचित, आर्यधमंमें विनीत ( = प्राप्त ); 
सत्पुरुषोंके दर्शनसे युक्त, ० परिचित, ० विनीत, श्रुतवान्‌ ( = ज्ञानी ) आर्य श्रावक- (१ ) रूप 


९ देखो पृष्ठ ३ । 
२ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यही पाँच स्कंध जगतकी निमोपक सामग्री हैं । पृथिवी, 
जल, अभि, वायु यह चार रूप-स्कंध हें। जिसमें भारीपन है, और जो जगह घेरता है, वह रूप 
(= \४४९४) है । उससे उल्टा विज्ञान ( = \¡4 ) स्कंध है । दोनोंके सम्पकंसे होनिवाली विज्ञानकी 
तीन अवस्थायें बाकी तीन स्कंध हैं । 
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को - “यह मेरा नहीं”, “यह में नहीं हुँ, “यह मेरा आत्मा नहीं है,--इस प्रकार समझता है। (२) 
वेद्नाको ० । (३) संशाको ०। (४ ) संस्कारको ० । (५) विज्ञानको ०। ( ६) जो 
कुछ भो यह देखा ० । जो यह ( छः ) दृष्टि-स्थान हैं. ० “वह मेरा आत्मा नहीं है--इस प्रकार 
ससझता है । वह इस प्रकार समझते हुये अशनि-त्रास ( = भय )को नहीं प्राप्त होता ।” 

ऐसा कहनेपर किसी भिश्लुने भगवानूसे यह्‌ कहा-- “भन्ते ! क्या बाहर अशनि-परि-त्रास है?” 

भगवानूने कहा--“होता है भिक्षु! यहाँ ! भिक्षु ! किसीको ऐसा होता हे--“अहो ! 
( पहले ) यह मेरा था”, “अहो ! अब यह मेरा नहीं है', 'अहो ! मेरा होवे’, “अहो ! उसे सें नहीं 
पाता हूँ--( वह ) इस प्रकार शोक करता है, दुःखित दोता है, रोता है, छाती पीटकर करन्दन 
करता है, मूर्छित होता है । इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनि-परित्रास होता है ।” 

“किन्तु, अन्ते ! क्या बाहर अदानि-अपरित्रास होता है ?” 

भगवानूने कहा--“होता है भिक्लु ! यहाँ भिक्षु ! किसी ( पुरुष )को ऐसा नहीं होता-- 
“अहो ! ( पहिले यह ) मेरा था”, ० अहो ! उसे मैं नहीं पाता हूँ'--( वह ) इस प्रकार शोक 
नहीं करता ० मूछित नहीं होता । इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनिका परित्रास नहीं होता। 

“कैसे भन्ते ! भीतरमें अशनि-परित्रासन होता है ९? 

भगवानने कहा--“'होता है भिश्लु ! यहाँ भिक्षु! किसीकी यह दृष्टि ( = धारणा ) होती 
है “सो लोक है, सोई आत्मा है; में मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार होऊँगा; और 
अनन्त वर्षोतक वेसेही स्थित रहुँगा ।' वह तथागत ( = बुद्ध ) तथागत-श्रावक ( = ०-शिष्य )को 
सारे ही दष्टि-स्थानों, ( दष्टियोंके ) अधिष्ठान ( = रहनेके स्थान ), पु त्थान ( = उठने उपजने ), 
अभिनिवेश ( - आग्रह ) और अजुशयों ( = मलों )के विनाशके लिये सारे संस्कारों ( = दिलके 
प्रभावों )के शमन करनेके लिये; सारी उपाधियोंके परित्यागके लिये; ( और ) तृष्णाके क्षयके लिये; 
विराग, निरोध ( = राग आदिके नाश ) और निर्वाणके लिये धर्म उपदेश करते सुनता है । उसको 
ऐसा होता है-अहो ! में उच्छिन्न होऊँगा, अहो ! में नष्ट होजाउँगा; ( हाय ! ) भें नहीं 
रहूँगा !!वह शोक करता है ०९ मूछित होता है। इस प्रकार भिक्षु ! वह अशनि-परित्रास 
( = बिजलीसा भय ) होता है । 

“कैसे भन्ते ! ( चित्तके ) भीतर अशनिका-परित्रास नहीं होता ?”” 

भगवानूने कहा--“'होता हे भिक्षु! यहाँ भिक्षु ! किसीकी यह्‌ दृष्टि नहीं _ होती-'सो 
लोक है ०२” न मूछित होता है । इस प्रकार भिक्षु ! वह अशनिका परित्रास नहीं होता । 

“*भिश्ुओ ! डस परिग्रह्‌ ( = अहणकरनेकी वस्तु )को परिग्रहण ( = ग्रहण ) करना चाहिये, 
जो परिग्रह कि नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार अनन्त वर्ष वेसाही ( = एक समान ) रहे । भिक्लुओ ! 
देखते हो ऐसे परिग्रहको, जो कि ० अनन्त वर्ष तक वैसाही रहे ?” 

“नहीं भन्ते !? 

“साधु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे परिग्रहको नहीं देखता, जो कि ० अनन्त वर्षतक वैसाही 
रहे । भिक्कुओ ! उस आत्म-चाद्‌ ( = आत्माके सिद्धान्त )-सवीकारको स्वीकारे, जिस आत्मवाद- 
स्वीकारके स्वी कारने ( = सकारने )से शोक, परिदेव ( = कलपकर रोना ), दुःख = दौर्स नस्य, उपा- 
यास ( = परेशानी ) न उत्पन्न हों। भिक्ुओ ! देखते हो , ऐसे आत्मवाद्‌-स्वीकारको, जिस 
आत्मवादके स्वीकारसे शोक परिदेव ० न उत्पन्न हों । 


१ देखो पहलेका पैरा । २ ऊपरके पैरा जैसा पाठ । 
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“नहीं, भन्ते !'? 

““साधु, भिक्ुओ ! में भी ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको नहीं देखता, जिस आत्मवाद-खी- 
कारसे शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! उस दृष्टि-निश्रय ( = धारणाके विषय )का आश्रय लेना 
चाहिये; जिस दष्टि-निश्रयके आश्रय लेनेपर शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्रुओ ! देखते हो, ऐसे दृष्टि- 
निश्रयको, जिस ० ?? 

“नहीं, भन्ते !” 

“साधु, भिक्ुओ ! में भी ऐसे दृष्टि-निश्रयको नही देखता ० । भिक्षुओ ! आव्माके होने 
पर “( यह ) मेरा आत्मीय है!--यह हो सकता है??? 

¢ “हाँ, भन्ते !?? 

““भिक्ुओ ! आत्मीय होनेपर, “( यह ) मेरा आत्मा ( है )'--हो सकता है ?” 

“हाँ, भन्ते !?? 

“भिन्लुओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः = स्थिरतः उपलब्ध होनेपर, जो यह 
दष्टि-स्थान-- सोई लोक है, सोइ आत्मा हे, में मरकर सोई नित्त्य ०१ अनन्त वर्षा तक वैसे ही 
स्थित रहूँगा ।? भिक्षुओ ! क्या थह केवळ पूरा वाल-घर्म (  बच्चोंकीसी बात ) नहीं है ?” 

“क्यों नहीं ? है अन्ते ! केवल पूरा बाळ-धर्म ।” 

“तो क्या आनते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ?” 

“अनित्य है, भन्ते !” 

“जो अ-नित्य है वह दुःख (-रूप ) है या सुख (-रूप ) ?” 

“दु:ख (-रूप ) है भन्ते !?? 

“जो अ-नित्य, दुःख (-स्वरूप ) और विपरिणाम-धर्मा ( = परिवर्तनशील, विकारी ) हे, 
क्या उसके लिये ऐसा देखना--“यह मेरा है”, “यह में हूँ", “यह मेरा आत्मा है?--योग्य है ?? 

“नहीं, भन्ते !?? 

“तो क्या मानते हो भिश्लुओ ! वेदना नित्य है या अनित्य ?? 

“अ-नित्य है, भन्ते !” ०२॥ 

० संज्ञा ०१, ० संस्कार ०१, ० विज्ञान नित्य है या अ-नित्य ?” 

“अ-नित्य है, भन्ते !” 

“जो अ-नित्य, दुःख, और विपरिणाम-घर्मा है, क्या उसके छिये ऐसा देखना--० “यह 
मेरा है? ०--योग्य है ?” 

“नहीं, भन्ते 1002 

“इसलिये भिक्ुओ ! भीतर ( शरीरमें ) या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, उत्तम या निष्ट, 
दूर या नज्ञदीक, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमानका रूप है, वह सब- “यह मेरा नहीं है”, 
“यह्‌ में नहीं हूँ”, “यह मेरा आत्मा नहीं है?,--ऐसे ही यथार्थतः ठीकसे जानकर देखना चाहिये । 
° जो कुछ भी ० वेदना है । ० जो कुछ भी ० संज्ञा है ० ० जो कुछ भी ० संस्कार है ०।० जो 
कुछ भी ० विज्ञान है, वह सब--“यह ( = विज्ञान ) मेरा नहीं है”, “बह में नहीं हूँ”, “यह मेरा 
आत्मा नहीं है--० जानकर देखना चाहिये । 


१ देखो ऊपर । २ रूपकी माँति यहाँ भी प्रश्नोत्तर दै । 
१२ 
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“पिक्षुओ! ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्यश्रावक रूपमें भी निर्वेद (= उदासीनता )को प्राप्त 
होता है, वेदनामें भी ०, संज्ञामें भी ०, संस्कारम भी ०, विज्ञानमें भी निर्वेदकों प्राप्त होता है । 
निर्वेदसे विरागको प्राप्त होता है। विराग म्रा होनेपर ( राग आदिसे ) विसुक्त हो जाता है। 
विमुक्त ( = सुक्त ) होने पर "में विसुक्त होगया!--यह ज्ञान होता है; फिर जानता है--जन्स क्षय 
हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करणीय कर लिया, यहाँ और ( कुछ भी ) करनेको नहीं है । 
भिक्कुओ ! यह भिश्च उत्क्षिछ-परिघ ( = जुयेसे मुक्त) भी, संकीर्ण-पर्रि ( = खाई पार ) 
भी, अ-व्यूढ-हरीसिक (= जो हलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं )भी, निरणंल 
(= छगामरूपी संसारके बंधनसे मुक्त ) भी, आर्य, पन्त-ध्वज (= जिसकी राग आदि रूपी ध्वजा 
गिर गई है ), पन्त-भार ( = जिसका भार गिर गया है ), वि-संयुक्त ( = राग आदिसे वियुक्त ) 
भी कहते हैं । भिक्षुओ ! केसे भिक्ष उत्क्षिप्त-परिध होता है ?--यहाँ भिक्लुओ ! भिश्चने अ-बिद्याको 
नाश कर दिया है, उच्छिन्षमुल, मस्तकच्छिन्न ताडके वृक्ष जैसा, अभावको श्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न 
होने छायक कर दिया हे। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्ष उत्क्षिप्त-परिशध्र होता है । केसे भिक्षुओ ! 
भिक्ष संकीर्ण-परिख होता है (--० भिक्षुने पौनर्भविक ( = पुनजेन्म-संबंधी ) जाति-संस्कार 
( = जन्म दिछानेवारे पूवेकृत क्के चित्तप्रवाहपर पड़े संस्कार )को नाश कर दिया है ०१ संकीणे- 
परिख होता है । केसे भिक्ुओ ! भिल्लु अ-व्यूढ-हरोसिक होता है ९-० ' तृष्णाकों नाश कर 
दिया है ० । ० निरर्गल होता है ?-० पाँच अवरभागोय) संयोजनों ( =बंधनों )को नाश कर 
दिया है ०। कैसे भिक्षुओ ! भिक्खु आये, पन्तध्वज्ञ, पन्तभार, विखंयुक्त होता है ?-यहाँ 
भिक्षुओ ! भिक्षुका अस्मिसान ( = हूँका अभिमान ) नष्ट होता हे ० भविष्यमें न उत्पन्न होने 
लायक किया गया होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य होता है । भिक्ुओ! इस प्रकार 
सुक्तचित्त भिक्षुको इन्द्र, ब्रह्मा प्रजापति सहित ( सारे ) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथागतका 
विज्ञान इसमें निश्चित है । सो किस हेतु !-भिक्षुओ ! इसी शरीरमें ही तथागत अनू-अनुवेद्य 
( = अ-श्ञेय ) है--यह कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! ऐसे वाद ( को मानने )वाले, ऐसा कहनेवाले मुझे, कोई कोई श्रसण-व्राह्मण 
भ-सत्य, तुच्छ, रूपा = अ-भूतसे ही झूठ लगाते हैं--श्रमण गौतम चेनयिक ( = विना या नहौँके 
वादको भाननेवाला ) है, ( वह ) विद्यमान सत्त्व ( = जीव, आत्मा )के उच्छेद = विनाश = विभवका 
उपदेश करता है । भिक्षुओ ! जो कि में नहीं कहता, वह आप श्रमण ब्राह्मण लोग इस असत्त्य, 
तुच्छ, स्पा अभूत( कथन )से ( सुझपर ) झूठ लगाते हैं--श्रमण गोतम ० विभवका उपदेश करता 
है। भिक्षुओ ! पहिले भी और अब भी में उपदेश करता हूँ--दुःखको, और दुःख-निरोध 
को ० । वहाँ यदि भिक्षुओ ! दूसरे तथागतको निन्दते=परिभाषते, खुन्साते हैं; उससे भिक्ुओ ! 

तथागतको चोट (= आघात ), अ-प्रत्यय ( = अ-संतोष) और चित्त-विकार नहीं होता । और यदि 
भिक्षुओ! दूसरे तथागतका सत्कार = गुरुकार, सानन = पूजन करते हैं; तो भिञ्ुओ ! उससे तथागतको 
आनन्द = सौमनस्य चित्तका प्रसन्रताऽतिरेक नहीं होता । भिक्षुओ ! जब दूसरे तथागतका सत्कार ० 
करते हैं, तो तथागतको ऐसा होता है-जो पहिले ( ही ) त्याग दिया है, डसीके विषयमें इस 
अकारके कार्य किये जा रहे हैं। इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्दे; तो उसके लिये 


१ पहले जैसे । २ उरले भागवाले अर्थात्‌ संसारमें फंसा रखनेवाले, यह पाँच हैं--(१) सत्काय 
दृष्टि ( = आत्मवादकी धारणा ), विचिकित्सा ( = संशय ), शील्त्रत-परामशै ( = ब्रत आचरणका अनुचित- 
अभिमान ), कासच्छ्न्द ( = भोगामें राग ), व्यापाद ( ८: पीडकवृत्ति ) । 
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तुम्हें चोट, असन्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये । ओर इसलिये भिक्षुओं ! यदि दूसरे 
तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें आनन्द ० नहीं करना चाहिये । अतः भिक्षुओ ! यदि 
दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये--जो पहिले त्याग दिया 
है, उसीके विपयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं । 

“इसलिये भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं हे, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाळतक तुम्हारे 
हित सुखके लिये होगा । भिक्लुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ?--रूप भिक्षुओ ! तुम्हारा नहीं है, उसे 
छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाल तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । ० देद्ना ०। 
० संज्ञा ० । ० संस्कार ०।० विश्ञान ०। तो क्या मानते हो भिश्ुओ ! इस जेतवन 
सें जो तृण, काष्ट, शाखा, पत्र है; उसे ( कोई ) आदमी अपहरण करे, जलाये या ( अपनी ) 
इच्छाबुसार ( जो चाहे सो ) करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये-दमारी ( चीज़ )को (यह) 
आदमी अपहरण ० कर रहा हे ?” 

“नहीं, भन्ते !”? 

“स्रो किस हेतु ??? 

“नन्दे ! वह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है ।?? 

“पैसे ही भिक्लुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, ० उसका छोड़ना, चिरकाल तक 
ठुम्हारे हित-सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ?--रूप ०१ । ० देदना ० । 
० संज्ञा ०। ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। 

“भसिक्ठुओ ! इस प्रकार मैंने धर्भका उत्तान = विवृत = प्रकाशित, आवरणरहित ( = छिन्न- 
विलोतिक ) ( करके ) अच्छी तरह व्याख्यान किया ( = खाख्यात ) है । ऐसे ० स्वाख्यात धममें, 
उन भिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश करनेकी ज़रूरत नहीं है, जो कि ( १ ) अर्हत्‌ , क्षीणास्रव 
( = राग आदि अल जिनके नष्ट हो गये हैं ), ब्रह्मचर्यवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारसुक्त, 
सच्चे अर्थको प्राप्त, परिक्षीण-भव-संयोजन ( = जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये 
हैं ), सम्यगाज्ञाविमुक्त ( = यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है ) हैं। ( २ ) भिक्षुओ ! ऐसे 
० स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाँच अवरभागीय संयोजन) नष्ट हो गये हैं, वह सभी 
ओपपातिक ( = अयोनिज, देव ) हो वहाँ ( देवलोकमें ) जा परिनिर्वाणको ग्राप्त होनेवाले हैं, 
(वह ) उस लोकसे लोटकर नहीं आनेवाले ( = अनावृत्तिधर्मा = अनागामी ) हैं, ( ३ ) भिक्षुओ ! 
ऐसे ० स्वाख्यातधर्ममें जिन मिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-दष-सोह निर्वेळ ( = तनु ) 
हो गये हैं, वह सारे सङ्दागामी = सकृद्‌ ( = एक बार ) ही इस छोकमें आकर दुःखका अन्त करेंगे । 
--"( ४ ) भिक्षुओ ! ऐसे खाख्यात धर्ममें जिन भिश्ुओके तीन संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे 
न पतित होनेवाले संबोधि ( = डुद्धके ज्ञान )-परायण स्ञ्रोत-अपन्न ( = निर्वाणकी ओर ले जाने- 
वाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरूढ़ ) हैं ।'-"। भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाख्यात धम॑सें जो भिश्च श्रद्धा- 
चुसारी, धर्मानुसारी है, वह सभी संबोधि-परायण है। इस प्रकार मैंने धर्मक्रा ० अच्छी तरह 
व्याख्यान किया है । ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमै श्रद्धा सात्र प्रेस सात्र ( भी ) 
है, वह सभी स्वर्ग-परायण ( = स्वर्गगामी ) हैं ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१ देखो ऊपर । रे देखो पृष्ठ ९० रिप्पणो । 
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ऐसा मैंने सुना-- न पक 

एक समय भगवान्‌ श्वावस्तीमै अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। उस समय 
आयुष्मान्‌ कुमार काइयप अन्धवनमें विहार करते थे । तब उजेली रातमें कोई अभिक्रान्त कण (= 
| प्रकाशमय ) देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहा आयुष्मान्‌ कुमार काश्यप थे वहाँ जाकर, 
| एक ओर खडा हुआ । एक ओर खड़े हुये उस देवताने आयुष्मान्‌ कुमार काइयपसं यह कहा-- 

“सिक्नु ! भिक्ु ! यह वल्मीक रातको घुँघुँवाता ( = धुँवा देता) है, दिनको बलता 
( = ज्वलित होता ) है । ब्राह्मणने ऐसा कहा-- 

'सुमेघ ! श्न ले अभीक्षण ( = काट ) ।' 

सुमेधने शस्त्र ले काटते छँंगीको देखा--लंगी है भदन्त ( = स्वामी ) !! 

ब्राह्मणने यह कहा--“लंगीको फेक, सुमेध ! शस्त्र ले काट ।' 

सुमेधने ० धुँधुवाना देखा-धुँघुँवाता है, भदन्त !! 

ब्राह्मणने यह कहा--“धुँधुवानेको फेंक, सुमेध ! ० ।' 

सुमेधने ० दो रास्ते देखे--“दो रास्ते हैं, भदन्त !? 

| ब्राह्मणने ०--दो रास्ते फक ( = छोड़ ), सुमेध ! ० ।' 

लक सुमेधने ० चंगवार ( = चंगोरा = टोकरा ) देखा--“चंगवार है, भदन्त !' 

ब्राह्मणने ० 'चंगवार फेक दे, सुमेध ! ० ।' 

सुभेधने ० कूम ( = कछुवा ) देखा--'कूर्म है, भदन्त !? 

ब्राह्मणने ०--'कूमं फेंक दे, सुमेध ! ० ।' 

सुमेधने ० असिसूना ( = पश्ुु सारनेका पीढ़ा ) देखा--'असिसूना है, भदन्त !” 

ब्राह्मणने ०--“असिसूना फेंक दे, सुमेध ! ० ।? 

सुमेधने ० मांसपेशी ( = मांसका टुकड़ा ) देखा- “मांसपेशी है, भदन्त ! 

ब्राह्मणने ०-“माँसपेशी फेंक दे, सुमेध ! ० ।? 

सुमेधने ० नाग देखा--“नाग है, भदन्त !? 

ब्राह्मणने ०--'रहने दे नागको, सत उसे धक्का दे, नागको नमस्कार कर ।? 
“भिक्ष! इन प्र्षोंको तुम भगवानूके पास जाकर पूछना । भगवान्‌ जैसा इसका उत्तर दें, 
डसे धारण करना। भिक्षु ! देव-सार-ब्रह्मा सहित सारे लोकमें, श्रमण-ब्राह्मण देव-सालुष सहित 
सारी प्रजामें, में ऐसे ( पुरुष )को नहीं देखता, जो इस भ्रश्नका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे; 
सिवाय तथागत, तथागत-श्रावक या यहाँसे सुने हुयेके ।” 
वह देवता यह कह कर वहीं अन्तध्यौन होगया । 
_ तब आयुष्मान्‌ कुमार काइयप उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर, 
अभिवादुनकर, एक ओर -'बैठ, भगवानसे यह बोले-- 
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“भन्ते ! आज रातको एक अभिक्रान्तवर्ण देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ 
सैं था, वहाँ आकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़ा हो उस देवताने मुझे यह कहा--०१ । 
वह देवता यह'''कहकर वहीं अन्तर्ध्यौन होगया । 

“भन्ते ! (१) क्या है वल्मीक ? (२) क्या है रातका धुँधुँवाना ? ( ३ ) क्या है दिनका 
शघकना ? (४) कौन है ब्राह्मण ? (५) कौन है सुमेघ ? (६) क्या है श्र ? (७) क्या है अभीक्षण 
(= काटना ) ? (८ ) क्या है लंगी ? ( ९ ) ० घुँघुँवाना ? (१०) ० दो रास्ते ? ( ११ ) ० चंग- 
चार ? ( १२ ) ० कूमं ? ( १३ ) ० असि-सूना ? (१४) ० मांसपेशी ? ( १५ ) क्या है नाग ?” 

“भिक्लु ! ( १ ) वल्मीक यह माता-पिता से उत्पन्न भात-दालसे वर्धित, इसी चातुर्म हा- 
भोतिक कायाका नाम है, जो कि अनित्य तथा, उत्सादन ( = हटाने ) मर्दन, भेदून, विध्व॑- 
सन स्रभाववाला है। (२) भिक्षु ! जो दिन के कामोंके लिये रातको सोचता है, विचारता है, 
यही रातका घुँघुँवाना है। (३) भिक्षु! जो कि रातको सोच विचारकर दिनको काया और 
वचनसे कासोंसें योग देता है, यह दिनका धधकना है । ( ४ )*“'ब्राह्मण यह तथागत, अर्हत्‌, 
सस्यक-संबुद्धका नास है । ( ५ ) सुमेध यह रोक्ष्य ( = जिसको शिक्षाकी अभी आवश्यकता है, ऐसा 
निर्वाण-सार्गारूढ व्यक्ति) भिक्षुका नाम है। (६ ) ० शस्त्र (८ हथियार ) यह आये प्रज्ञा 
( = उत्तम ज्ञान )का नास है । ( ७ ) ० अभीक्षण ( = काटना ) यह वीर्यारम्भ ( = उद्योग )का 
नास है। (८ ) ० लंगी अविद्याका नास है । “लंगीको फेंक, सुमेघ !' अविद्या को छोड़, सुमेध ! 
शस्र छे काट--यह इसका अर्थ है । ( ९ ) ० घुँघुँआना यह क्रोधकी परेशानीका नाम है; घुघँ- 
आना फेंक दे, सुमेध ! क्रोध-उपायासको छोड, शख ले काट--यह इसका अर्थ है। (१०)० 
दो रास्ते ( = द्विघापथ ) यह विचिकित्सा ( = संशय )का नाम है । दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा 
छोड़, सुमेध ! ० । ( ११ ) ० चंगवार यह “पाँच नीवरणों ( = आवरणों ) का नाम है, ( जैसे 
कि ) कामच्छन्द्‌ ( = भोगोंमें राग )-नीवरण, व्यापाद ( = परपौड़ाकरण )-नीवरण, स्त्यानस्द्ध 
( = कायिक मानसिक आलस्य )-नीवरण, औद्धत्य-कौकृत्य ( = उच्छुँबलता और पश्चात्ताप )- 
नीवरण, विचिकित्सा ( = संशय )-नीवरण । “चंगवार फेंक दे!--पाँच नीवरणोंको छोड दे, 
सुमेध ! ० । ( १२ ) ° कूर्म यह पाँच उपादान-स्कंधोंरका नाम है, जैसे कि--रूप-उपादान- 
स्कन्ध, देद्ना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। 'कूर्मको फेंक दे'- अर्थात्‌ पाँच उपादान 
स्कंधोंको छोड़, सुमेध ! ० । ( १३ ) ० असिसूना यह पाँच काम-शुणों ( = भोगों )का नाम है, 
( जैसे कि ) इष्ट कान्त सनाप = प्रिय, कमनीय, रंजनीय चञ्षुद्वारा विज्ञेय रूप ०, श्रोत्र-विज्ञेय 
शब्द्‌ ०, घाण-विज्ञे य गंध ०, जिह्वा; विज्ञेय रस-इष्ट, कान्त, सनाप = प्रिय, कसनीय = रंजनीय 
काय-विशेय स्प्रष्टव्य। असिसूना फेंक देट--पाँच कासगुणो को छोड़, सुमेध ! ० । ( ३४ ) 
सांसपेशी यह नन्दी = रागका नाम है । “मांसपेशी फेंक दे-नन्दी रागको छोड़ दे, सुमेध ! ० । 
( १५ ) भिक्षु! नाग यह क्षीणा्रव ( = अहत्‌ ) भिक्षुका नाम है । रहने दे नागको, मत उसे 
धक्का दे, नागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है ।?? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्टो आयुष्मान्‌ कुमार-काझ्यपने भगवानूके भाषणका अभि- 
नन्दन किया । 


१ पीछे कहे गयेकी आवृत्ति । 
२ रूप आदि पाँच स्कंधोंमें व्यक्तिके ग्रदणका विषयवाला अंश उपादान-स्कंथ कशा जाता है । 
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ऐसा मैंने सुता-- | 

एक समय भगवान राजग्रहमें कलन्दक-निघाए वेणुवनमें विहार करते थे । तब बहुतसे | 
जातिभूमिक ( 5 भगवानकी जन्मभूमि कपिल वस्तुमे रहनेवारे ) जातिभूमि ( = कपिल-वस्तु )में | 
वर्षावास कर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । | 
एक ओर बैठे उन भिक्लुओंको भगवान्ने यह कहा 

&भिक्लुओ ! जातिभूमिमें जातिभूमिके भिश्नुओंका कोन ऐसा सम्भावित ( = प्रतिष्ठित ) भिक्षु | 
है, जो स्वयं अस्पेच्छ ( = निलोभ ) हो, और मिक्षुओंके लिये अत्पेच्छ-कथा ( = निर्लोभीपनके उप- | 
देश )का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, और भिक्षुओंके लिये सन्तोष-कथाका करनेवाला हो; स्वयं 
प्रविविक्त ( = एकान्त-चिन्तनशील ) हो, ° प्रविवेक-कथा ०; स्वयं अ-संसुष्ट ( = अनासक्त ) हो, 
० असंसर्ग-कथा ०; स्वयं आरब्ध-वीर्य ( = उद्योगी ) हो, ० वीर्यारम्भ-कथा ०; स्वयं शील 
सम्पन्न ( = सदाचारी ) हो, ० शील-सम्पदा-कथा ०; स्वयं समाधि-सम्पन्न हो, ० समाधि-सम्पदा- 
कथा ०; स्वयं प्रज्ञा-सम्पन्न हो, ° प्रज्ञासस्पदा-कथा ०; स्वयं विसुक्ति ( = सुक्ति )-सम्पन्न हो, ० 
चिशुक्ति-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विसुक्ति-ज्ञान-दशेन-सम्पन्न ( = युक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने 
कर लिया ) हो, ० विसुक्ति-ज्ञान-दशन-सम्पदा-कथा ०; जो सन्नह्मचारियों (= सहध्भियों ) के लिये 
अववादक ( = उपदेशक ), = विज्ञापक = सन्दशक, समादुपक = समुत्तेजक, सम्प्रहर्षेक ( = उत्साह 
देनेवाला ) हो ??? 

“(न्ते ! जाति-भूभिमें, आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्र हैं, जाति भूमिके सब्रह्मचारी _ 
भिक्षुओंके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अत्पेच्छ ०१ सम्प्रहर्षक हैं ।” 

उस सभय आयुष्मान्‌ खारिपुत्र भगवानके पास ( = अ-विदूर )में बैठे हुये थे। तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको ऐसा हुआ--“अहो ! लाभ हैं ( = धन्य हैं ) आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्र 
को, सुलब्ध ( = सुन्दर तौरसे मिले हैं ) लाभ आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको, जिसको प्रशंसा 
समझ समझ कर विज्ञ सब्रह्मचारी ( = गुरु-भाई ) शास्ताके सासने कर रहे हैं; और शास्ता 
( = बुद्ध ) उसका अनुमोदन करते हैं। क्या कभी हमारा आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ 
ससागस होगा, कभी कुछ कथा-संलाप होगा !”? 

तव भगवान्‌ राजगृहमें यथेच्छ विहार कर, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिका ( = रामत ) 
के छिये चल पड़े क्रमश; चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ श्राचस्ती 
में अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । आयुष्मान्‌ पूणे मैत्रायणीपुत्रने सुना, 
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कि भगवान्‌ श्रावस्तीमें पहुँच गये हैं, ( और ) ० जेतवनमें विहार करते हैं। तब आयुष्मान्‌ 
पूर्ण मैज्ञायणीपुत्र शयन-आसन संभालकर, पात्र-चीवर ले जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके 
लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्तो, अनाथ-पिंडिकका आराम जेतवन,( और ) 
जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बेटे 
आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणी पुत्र को भगवानूने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित=समादपितन्सम्ुत्तेजित 
सम्प्रहपित किया । तब आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्र भगवानकी धार्मिक कथा द्वारा ० सम्प्र- 
हर्षित हो, भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, 
अदक्षिणाकर; जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके लिये गये । 
तब कोई भिक्ल''" आयुष्मान्‌ स्वारिपुत्रके पास जाकर'''यह वोळा--““आवुस सारिषुत्र ! 
जिन पूर्ण मैत्रायणीपुत्न' “भिक्षुका आप वरावर नाम लिया करते थे, वह भगवानकी घामिक 
कथा द्वारा ० प्रह्ित हो, ० भगवानको अभिवादुनकर ० जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये ।?” 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र शौघ्रतासे आसन छे आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रके पीछे 
( उनका ) शिर देखते चल पड़े । तब आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्र अन्धवन्तमें घुसकर एक वृक्षके 
नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भो अन्धवनमें घुसकर एक दृक्षके नीचे दिनके 
विहारके लिये बैठे । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायंकालको प्रतिसँछयन ( = ध्यान )से उठ, जहाँ 
आयुष्मान्‌ पूर्ण भ्रैत्रायणीपुत्र थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान्‌ पूर्ण मत्रायणीपुत्रके साथ“ ( यथा- हः 
योग्य कुशल अइन पूछ ) एक ओर''बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणोपुजसे - 
यह कहा--- 99 
“आबुस ! हमारे भगवानके पास ( आप ) ब्रह्मचर्यवास करते हें??? 
“हाँ, आबुस !'' 
“क्यों आवुस ! शील-विछुद्धि ( = आचार-शुद्धि )के लिये भगवानके पास ब्रह्मचयवास 
करते हैं ९”? 
“नहीं, आबुस !?! 
“४३या फिर आवुस ! चित्त-विश्वुद्धिक लिये ० ?” 
“नहीं, आवुस !”” 
“क्या फिर ० दृष्टि-विशुद्धि ( = सिद्धान्त ठीक करने )के छिये ० ?” 
“जहीं, आवुस !”” 
“ध्या फिर ० सन्देह दूर करनेके लिये ( = कांक्षा-वितरण-विशुद्धयर्थ ) ०?” 
“हीं, आबुस !” , | 
“(ज्या फिर ० मार्ग-अमार्ग-ज्ञानके दुशेन ( = समझ, साक्षात्कार )की विश्युद्धिके लिये 
“नहीं आबुस !” - 252 
“क्या फिर ० प्रतिपदू ( = मागे )-ज्ञान-दर्शनकी विद्युद्धिके लिये ० १” ड 
“वहीं, आबुस !” क " ड 2 > दु 
“क्या फिर ० ज्ञान-दर्शनकी विशुद्धिके लिये ?” se 
“नहीं आबुस 1? द न 
आबुस ! “शील-विद्युद्धिके लिये क्या आप भगवानुके पास ब्रह्मच 
“नहीं आबुस !” कहते हो । ० 'ज्ञानद्सेनकी विद्युद्धिके लिये क्या आप : 
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करते है?--पूछ्नेपर भी “नहीं, आवुस !'--कहते ही । तो आघुस ! किसछिये भगवान्‌के पास 
आप ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?”? 

८उपादान ( = परिग्रह )-रहित परिनिर्वाणके लिये आवुस ! सें भगवान्‌के पास ब्रह्मचरय - 
वास करता हूँ ।” 

“क्या आबुस ! शील-विद्युद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है??? 

“नहीं, आवुस 1! 0) १ 

“क्या आवुस ! ज्ञान-दर्शन-विश्युद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है ?” 


“नहीं, आवुस 1?१ 
“क्या आबुस ! इन ( ऊपर गिनाये ) घर्मासे अलग है, उपादानरहित परिनिर्वाण !” 
“नही, आवुस !”? 


“क्या आबुस ! शील-विद्युद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है ?--पूछनेपर “नहीं आघुस !” 
कहते हो । ० । “क्या आबुस ! इन धर्मोसे अलग है, उपादान-रहित परिनिर्वाण ?--पूछनेपर 
“नहीं आबुस ० ।? तो फिर आबुस ! इस ( आपके ) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये !?? 

“आवुस ! शील-विज्युद्धिको यदि भगवान्‌ उपादानरहित परिनिर्वाण कहते, तो उपादान- 
सहित परिनिर्वाणहीको उपादानरहित परिनिवाण कहते। ०९ । आजुस ज्ञान-दुशेन- विशुद्धिको 
यदि भगवान्‌ उपादान-रहित परिनिर्वाण कहते; तो उपादानसहित परिनिर्वाणहीको उपादान- 
रहित परिनिर्वाण कहते। आबुस ! इन धमोंसे अलग यदि उपादानरहित परिनिर्वाण होता, 
तो पृथग्जन ( = निर्वाणका अनधिकारी ) भी परिनिर्वाणको प्राप्त होगा। ( क्योंकि ) आवुल ! 
पृथग्जन इन धर्मासे अलग है। तो आबुस ! तुम्हें एक उपमा ( = इष्टान्त ) कहता हूँ, उपमासे 
भी कोई कोई विज्ञ पुरुष कहेका अर्थ समझते हैं । 

“जैसे आबुस ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसलको श्रावस्तीमें बसते कोई अत्यावश्यक काम 
साकेतम उत्पन्न हो जाये। ( तब ) उसके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत 
( = डाक ) स्थापित करें । तब आवुस ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसल श्रावस्तीसे निकलकर अन्तःपुर 
( = राजमहल वाला भीतरी दुर्ग )के द्वारपर पहिरे रथ-विनीत ( = रथकी डाक )पर चढ़े, 
पहिले रथविनीतसे दूसरे रथविनीतको प्राप्त होवे, ( वहाँ ) पहिले रथविनीतको छोड्दे, और 
दूसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । दूसरे रथविनीतसे तृतीय रथविनीतको प्राप्त होवे, (वहाँ) 
द्वितीय रथविनीतको छोडदे, और तीसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । ० चौथे ० । ० पाँचवें ० । छठे 
रथविनीतको छोडदे, और सातवें रथविनीतपर आख्ढ हो । सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुर 
के द्वारपर पहुँच जाये। तब अन्तःपुरके द्वारपर प्राप्त उसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति=सालो हित ऐसा पूँछे-- 

'क्या महाराज ! इसी रथविनीतद्वारा श्रावस्तीसे (चलकर) स्वाकेतके अन्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ! 
आवबुस ! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ ( = पसेनदी ) कोसलका ठीक उत्तर होगा ?” 
,“आबुस ! इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ कोसलका उत्तर ठीक उत्तर 
ऐोगा-सुझे श्रावस्तीमें बसते मेरा कोई अत्यावश्यक काम साकेतमें उत्पन्न होगया। ( तब ) 
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“पुसे ही आबुस ! शीळ-विश्चुद्धि तमी तक ( है ) जब तक कि ( पुरुष ) चित्तविशुद्धि- 
` को ( आहत नहीं होता ) ; चित्त-विशुद्धि तभी तक जब तक कि टश्टि-विशुद्धिको ( प्राप्त नहीं 
होता) ; रश्टि-विशुद्धि तभी तक जव तक कि काँक्षावितरण-विशुद्धिको ( प्राप्त नहीं होता) ; ० 
जब तककि भार्गामार्ग-शास-दर्शन-विद्युद्धको ० ; ० जव तक कि प्रतिपद्‌-श्ञान-दशेन-विशुद्धि- 
को ; ० जब ठक कि झान-दर्शान-विशुद्धिको ० , ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि तभी तक ( है ) जव तक 
कि उपादान-रहित परिनिवीणको ( आप नहीं होता ) । आबुस ! अजुपादा ( = उपादानरहित ) 
परिनिर्वाणके लिये भगवानूके पास ब्रह्मचर्यवास करता हुँ ।” 
ऐसा कहनेपर आधुप्मान्‌ सारिषुच्रने आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीषुत्रसे यह कहा--“आयु- 
स्मानूका क्या नास है; सब्रह्मचारी आयुष्मान्को ( किस नामसे ) जानते हुँ??? 
“आबुस ! पूर्ण ( मेरा ) नाम है, मैत्रायणीपुत्र करके सब्रह्मचारी मुझे जानते हैँ ।” 
“श्र है आबुख ! अद्भुत जाबुस !! जैसे झास्ता ( = बुद्ध )के शासन ( = उपदेश ) 
को भली प्रकार जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गस्भीर प्रइनोंकों समझ समझ कर व्याख्यान करे; 
दसे ही आयुष्मान पूर्ण मेत्रायणीपुब्रने ( व्याख्यान किया ) । लाभ है सब्रह्मचारियोंको, लाभ सुळब्ध 
इआ सबरहमचारियोक्रो, जो कि आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दन, और सेवनके लिये पाते हैं । 
चेलण्डुक ( = अंगोछा )से भी यदि सब्रह्मचारी आयुव्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको हाथसे धारण करके 
दर्शन और सेवनके लिये पावें; उनको भी लाभ है, उनको भी लाभ सुळञ्ध हुआ है । हमें भी लाभ 
है, हमें भी लाभ सुरूच्ध हुआ है, जोकि हस आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन और सेवनके 
लिये पाते हैं ।?? 
ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुचने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह कद्दा--“आयु- 
ध्यानका क्या नाम है; सब्रह्मचारी आयुष्सानको ( किस नाससे ) जानते हैं १”? 
५ “आबुस ! उपतिष्य मेरा नास है, स्रारिपुत्र करके झुझे सब्रह्मचारी जानते हैं।” 
“अहो ! भगवानके समान ( = शास्तृ-कर्प ) श्रावक ( = डुद्ध-शिष्य )से संछाप करते हुये 
; भी मैं नहीं जान सका, कि ( यह ) आयुष्मान्‌ सारिपुन्र हैं । यदि हम जानते कि यह आयुष्मान्‌ 
त स्वारिषुज हैं, तो इतना भो हमें न सूझ पड़ता । आश्चर्य आजुस ! अद्भुत आचुस !! जैसे शास्ताके 
शासनको सम्यकू जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभीर प्रइनोको समझ समझ कर व्याख्यान 
करे, वैसे ही आयुष्सानू सारिपुत्रने (व्याख्यान किया) । लाम है सबह्मचारियोंको, लाभ सुलब्ध हुआ 
सन्रह्मचारियोंको ०*जो कि हन आयुष्मान्‌ सारिषुत्रको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं ।” 
इस अकार दोनों स्रहानागों (-सहावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका समनुसोदुन किया । 


| * पीछे पूर्णके भाषणमें आयेके समान । 


२५-निवाप-सुत्तन्त (१।३।५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“मभिक्षुओ !'? 

£भदुन्त !” ( कह ) उन भिक्लुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! नेचापिक ( = बहेलिया ) झगोंको ( यह सोचकर ) 
निवाप ( झूगोंके शिकारके लिये जंगलके भीतर वोये खेत ) नहीं वोता कि इस मेर बोये 
निवापको खाकर छग दीर्घायु वर्णवान्‌ ( = सुन्दर ) ( हो ) चिरकाळ तक गुजारा करें । भिक्ुओ ! 
नेवापिक मगोके लिये ( यह सोच ) निवाप बोता हे, कि झूग इस मेर बोये ।निवापक्रो अज्ुप- 

(८ खा कर ) मूर्छित ( = बेसुध ) हो भोजन करेंगे," मूछित हो भोजन कर अदको ग्राक् 
होंगे, सदको प्राप्त हो प्रमादी होंगे; प्रमादी हो इस निवापके विषयमें स्वेच्छाचारी होंगे । 

“भिक्ुओ ! पहिले सगोने नैवापिकके इस बोये निवापक्रो'''मूछित हो भोजन 
किया;'``मूर्छित हो भोजन कर सदको प्राप्त हुये, मद॒कों प्राप्त ( = अत्त ) हो प्रसादी हुये; प्रमादी 
हो'"`स्वेच्छाचारी हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले सग नेवापिकके चमत्कार ( = ऋद्धय 
नुभाव ) से मुक्त नहीं हुये । 

“वहाँ भिक्षुओ ! दूसरे सगोने यह सोचा--'जिन उन पहिले झगोंने नेवापिकके इस 
बोये निवापको “''मूर्छित हो भोजन किया ०१; नेवापिकके चमत्कारसे मुक्त नहीं हुये । क्यों 
न हम निवाप-भोजनसे सवथा ही विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंमें अवगाहन 
कर विहरे ।? ( तब ) वह निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये, भय-भोग ( = भयपूण भोग )से 
विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरने लगे। ग्रीष्सके अन्तिम सासमें घास-पानी 
( = तृण-डदक )के क्षय होनेसे, उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया । अत्यन्त दुर्वल कायावाले 
उन ( झूगों )का बल-वीर्य नष्ट हो गया । बलवीयके नष्ट हो जाने पर नेवापिकके बोये हुये उसी 
निचापको खानेके लिये लोटे। उन्होंने'''मूछित हो भोजन किया ०१ इस प्रकार भिक्लुओ ! 
वह दूसरे खग भी नैवापिकके चमत्कार ( = जादू )से मुक्त नहीं हुये । 

“।भिक्षुओ ! तीसरे झूगोंने यह सोचा-- जिन उन पहिले मगोने नेवापिकके इस 
बोये.निवापको'"'मूछित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये। ( तब ) जिन उन दूसरे म्रगोने यह 
सोचा--०१ निवाप-भोजनसे सवंथा विरत हुये.० वह दूसरे स्रा भी नेवापिकके'"“( फन्दे )से 
सुक्त नहीं हुये । क्यों न हम नेवापिकके बोये इस निवापका आश्रय ळें । वहाँ आश्रय छे'` "इस" 


१ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति । 
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निवापको'"" अ-मुरित ( = न बेसुध ) हो भोजन करें, अ-मूर्छित हो भोजन करनेसे हम मदको 
अाप्त न होंगे; अदको न श्राप होनेसे प्रमादी नहीं होंगे, प्रमादी न होनेसे नैवापिकके इस 
निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे! । ( यह सोच ) उन्होंने नेवापिकके बोये उस निवापका आश्रय 
लिया । आश्रय ळे'""निवापको'""अमूछिंत हो भोजन किया, ० मदको प्राप्त नहीं हुये, ० प्रमादी 
नहीं हुये, ० स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तव भिक्षुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषढूको यह 
हुआ--“यह चौथे खग शठ पाखंडी ( = केट्ुभी ) हैं; यह तीसरे झूग ऋद्धिमान परजन हैं; यह 
इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते | क्‍यों न हम इस 
छोड़े निवापके सारे प्रदेशको बड़े बड़े डंडोंके रूँघानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन ) तीसरे 
मृगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं?। ( यह सोच ) उन्होंने ० डंडोंके 
रूँधानसे घेर दिया । ( फिर ) भिश्रुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्ने तीसरे म्रगोके आश्रय 
( = स्थान )को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह तीसरे झूग भी तैवा- 
पिकके'”"( फंदेसे ) मुक्त नहीं हुये । 

“भिक्ुओ ! चोथे रूगोंने यह सोचा--“जिन पहिले झगोंने ०१ मूछित हो भोजन 
किया ०९ झुक्त नहीं हुये | जिन दूसरे झगोंने ०१, निवाप भोजनसे सर्वथा विरत हुये ०१ मुक्त 
नहीं हुये । जिन तीसरे झगोंने ०१ अ-मूछित हो भोजन किया ०१ सुक्त नहीं हुये। क्यों न हम 
( वहाँ ) आश्रय ( = स्थान ) ग्रहण करें, जहाँ नैवापिक और नेवापिक-परिषदूकी गति नहीं है । 
वहाँ आश्रय ग्रहण कर नेवापिकके इस बोये निवापको '"" अमूछिंत हो भोजन करें; '"'अमूर्छित हो 
भोजन करनेसे झदको न प्राप्त होंगे, ०२ । ०२ 'सवेच्छाचारी न होंगे? उन्होंने ( तब ) जहाँ 
नेवापिक और नेवापिक-परिषदूकी गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण क्रिया । ० अमूछिंत हो मोजन 
किया ०२ स्वेच्छाचारी नहीं हुये । तब भिक्ुओ ! नेवापिक और नैवापिक-परिषद्को यह हुआ-- 
“यह चौथे खग शठ (= सथ ) पाखंडी ( = केटुमी ) हैं, यह चौथे सग ऋद्धिमान्‌ ( = होशियार ) 
परजन हैं। ( यह ) हमारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गसन-आगसनकों 
नहीं जानते । क्यों न हम ०२ चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चौथे झूगोंके आश्रयको देखें; जहाँ 
पर कि वह पकड़े जा सकते हैं ।! ( यह सोच ) उन्होंने ० सारे प्रदेशको घेर दिया । (किन्तु) 
भिल्लुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिपदूने चौथे स्रगोंके आश्रयको नहीं देख पाया, जहाँ पर कि 
वह पकड़े जाते। तव भिक्लुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्को यह हुआ- “यदि हस चौथे 
खगोको घट्टित ( = रगड़ ) करेंगे, तो वह घट्टित हो दूसरोंको घट्टित करेंगे, और वह घट्टित हो 
दूसरोंको घछ्टित करेंगे। इस प्रकार सारे रूग इस वोये निवापको छोड़ देंगे; क्यों न हम चौथे 
खगोकी उपेक्षा करदें ।' ( तब ) भिक्षुओ ! नैवापिक और नेवापिक-परिषद्ने चौथे ख्रगोंको उपे- 
क्षित किया । इस प्रकार भिझुओ ! चौथे म्रग नेवापिकके ** ( फंदे )से छूटे । 

“भिक्कुओ ! अर्थको समझानेके लिये मैंने यह उपमा ( = दृष्टान्त ) कही है। भिक्षुओ ! 
निवाप यह पाँच काम-शुणों ( = भोगों ) का नाम है;"' 'चेचापिक यह पापी मारका नाम है; *** 
नेवापिक-परिषद्‌ यह मारःपरिषद्का नाम है; भिक्षओ ! सुग-समूह यह श्रसण-ब्राह्मणोंका 
नास है। 

“भिक्लुओ ! उन पहले श्रसण-ब्राह्मणोंने उस बोये निवाप ( अर्थात्‌ ) मारके इस लोक- 
आसिष ( = विषयों )को"'मूछित हो भोजन किया;"'`वह मूर्डित हो भोजन कर सदुको प्राप्त 


९ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति । २ पहिलेकी तरह आवृत्ति । 
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हुये, भदको प्रास हो प्रमादी हुये, प्रसादी हो आरके इस निवापमें, इस रोकाभिपमें स्वेच्छाचारी 
हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले श्रमण-ब्राहण सारके''' ( फम्दे )से नहीं छूटे। जैसे कि 
वह्‌ पहिले खग ( थे ), भिक्षुओ ! उन्हींके समान में ( इन ) पहिले श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ । 
“*भिक्लुओ ! दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा-- जिन उन प्रथम श्रमण-त्राह्मणोंने आरके 
बोये इस निवापको = लोकासिषको सू छित हो खाया ० । इस प्रकार ० बह ० सझारके""' ( फंदे ) से 
नहीं छूटे । क्यों न हम लोक-आमिष रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें; भय-भोगसे 
RS चिरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरे! । ( तव वह ) लोक-आासिष रूपी निवाप-भोजनसे 
सर्वथा ही विरत हो गये; ० अरण्य स्थानोंको अवगाहन कर विहरने छगे--वह वहाँ शाकाहारी 
भी हुये, सवाँ ( = श्यामाक )-भोजी सी हुये, नीवार ( = ठिन्‍नी ) अक्षी भी हुये ०१ ( जमीन 
पर ) पड़े फलोंके खानेवाले भी हुये । ग्रीष्सके अन्तिम समयसे घास पानीके क्षय होनेसे ०२बछ- 
वीर्य नष्ट हो जानेसे ( उनकी ) चित्तकी विश्ुक्ति ( = युक्ति = शांति ) नष्ट होगई, चित्तकी विशयुक्तिके 
नष्ट होने पर, छोक-आसिष रूपी सारके वोये उसी निचाएको लोट कर खाने लगे । उन्होने ० मूछित 
हो खाया ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह दूसरे श्रमण-ब्राह्मण भी सारके'""( फंदे )से नहीं छूटे। 
जैसे कि वह दूसरे सग (थे) भिक्षुओ ! उन्हींके समान में ( इन ) दूसरे श्रसण-ब्राह्मणोंको 
कहता हूँ । 
छ ““भिक्ुओ ! तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा--'जिन उन प्रथम्न श्रमण-त्राह्वाणौंने ० 
बसूछित हो भोजन किया ०३ ( वह) सारके'''( फंदे )से नहीं छूटे । ० दूसरे असण- 
ब्राह्मण ०३ भोजनसे सर्वथा विरत हो गये ०१,--( फिर) उसी निवापको लौट कर खाने 
छगे ०३ वह मारके...( फंदे )से नहीं छूटे क्यों न हम आरके बोये छोकाशिष-रूपी इस निवाप 
का आश्रय लें। वहाँ आश्रय छे'*'इस''' लोकासिष रूपी निवापको अमूर्छित ( = न-बेसुध ) हो 
भोजन करें। ०१लोकासिष रूपी निवापोंमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे ।! ( तब ) उन्होंने सारके बोये 
छोक-आसिष-रूपी निवापका आश्रय लिया। आश्रय लेकर'''निवापको अमूछित हो भोजन 
किया ०४ वह्‌ सारके बोये छोकामिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । किन्तु उनकी यह 
दृष्टियाँ ( = धारणायें ) हुई--( १ ) “लोक शाइवत ( = नित्य ) है, ( २) “लोक अशाइवत है, 
( ३ ) “लोक अन्तवान्‌ है’, ( ४ ) 'अन्त-रहित ( = अनन्तवान्‌ ) लोक है”, ( ५ ) “सोइ जीव है 
सोई शरीर है, ( ३ ) “जीव अन्य, शरीर अन्य है”, ( ७ ) “तथागत ( = बुद्ध, मुक्त ) अरनेके बाद 
होते हैं?, ( ८ ) 'तथागत सरनेके बाद नहीं होते’, ( ९ ) “तथागत भरनेके बाद होते भी हैं, नहीं 
भी होते दै”, ( १० ) “तथागत मरनेके बाद न होते हैं, न नहीं होते हैं? ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! 
वह्‌ तीसरे श्रमण-ब्राह्ण भी सारके'"' ( फंदे )से नहीं छूटे। जैले कि वह तीसरे झग (थे), 
 भिश्नुओ ! उन्हीके समान में ( इन ) तीसरे श्रमण-ब्राह्णोंको समझता हूँ । 
““भिक्षुओ ! उन चौथे श्रमण-ब्राह्मणोंने सोचा--'जिन उन प्रथम श्र्णण-ब्राह्मणोंने 
० मूछित हो भोजन किया ० ( वह ) मारके” ( फंदे )से नहीं छूटे जो यह दूसरे श्रसण 
ब्राह्मण ० भोजनसे सर्वथा विरत होगये ० ( फिर ) उसी निवापको लौटकर खाने लगे ० वह 
|) मारके'"" ( फंदे )से नहीं छूटे। जो वह तीसरे श्रमण-ब्राण ० अमूर्छित हो भोजन करने 
उनकी यह दृष्टियाँ ( = धारणायें ) हुई--०, ( और ) वह तीसरे श्रसण-ब्राहण भी 
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की गति नहीं है । वहाँ आश्रय अहण कर सारके बोये इस लोकामिप-रूपी निवापको"'* अमूर्डित 
हो भोजन करें ।'''अमूर्छित हो भोजन करनेसे मदको न प्रात होंगे, ० स्वेच्छाचारी न होंगे । 
( तब ) उन्होंने वहाँ आश्रव ग्रहण किया जहाँ मार और सार-परिषदूकी गति नहीं । वहाँ 
आश्रय ग्रहण कर'"'असूछित हो उन्होने सारके वोषे लोकामिष-रूपी निवापको भोजन किया । 
० लोकाभिप-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये इस प्रकार भिक्ुओ ! वह चतुर्थ श्रमण-ब्राह्मण 
सारके'""( फंदे )से छूटे । जैसे भिक्कुओ ! चोथे खग थे, उन्हीके समान मैं इन चौथे श्रमण- 
ब्राह्मणोंको कहता हूँ । 

“मिक्षुओ ! केसे सार और मार-परिषद्की गति नहीं होती ?--( १ ) यहाँ भिक्षुओ ! 
भिल्लु कामोसे रहित छुरी वातोसे रहित ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिन्नुओ ! 
दसे कहते हँ--'भिक्षुने सारको अंधा कर दिया, आर-चक्षुसे अपद ( = अगम्य ) वन कर वह 
पापीस अदशन हो गया । ( २) ओर फिर ०९ द्वितीय-ध्यानको प्रात हो विहरता है। ० भदुर्शन 
ह! गया । ( ३ ) ओर फिर ०१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदुर्शन हो गया । 
( ४) आर फिर * छलुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० अदर्शन हो गया । (५) आर 
फिर ०२--आकाश अनन्त है?-इख आाकाश-आन त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। 
० अदुशन होगया। ( ६ र फिर ०२ विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्रान हो विहरता है । 
० जदुशन हो गया । ( ७ ) और फिर ०२ आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० अदुशेन 
हागया । ( ८ ) ओर फिर ०१ नेव-संजञा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राक्त हो विहरता है । मार-चक्लुसे 

-पद्‌ ( = अगम्य ) वन कर पापीसे अदर्शन हो गया; लोकसे विसक्तिक ( = अनासक्त ) हो 
उत्तीर्ण होगया है ।? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्चुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्राचस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनसे विहार करते थे। भग- 
वान पूर्वाहके समय पहिनकर, पात्र चीवर छे श्रावस्तीमें पिड( = भिक्षाचार )के लिये प्रविष्ट हुये । 
तब बहुतसे भिक्ष" "आयुष्मान्‌ आनन्द॒के पास'' 'जाकर'''वोरे-- 

“आवुस आनन्द ! भगवानके सुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गइ । अच्छा हो आवबुस 
आनन्द ! हमें भगवानके सुखसे धर्खापदेश सुननेको मिले ।?” 

“धतो आयुष्सानो ! जहाँ श्म्यक ( = रम्सक ) ब्राह्मणका भाश्रस है, वहाँ चलें, शायद 
भगवानके सुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।” 

“अच्छा, आबुस !?? ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान आनन्दको उत्तर दिया । 


तब भगवानने श्रावस्तीमें पिडचार कर, भोजनोपरान्त पिंडपातसे निबटकर आदुष्सान्‌ 


आनन्दको संबोधित किया ।— 

“चलो, आनन्द ! दिनके विहारके लिये ( वहाँ चलें ) जहाँ, खुगारसाता ( = सिगार- 
साता-विश्ञाखा )का प्रासाद पूर्वाराम है ।?” 

“अच्छा, भन्ते !?” ( कह्‌ ) आयुष्मान्‌ आनन्द्ने भगवानको उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द्के साथ दिनके विहारके लिये स्ुगारमाताके प्रासाद 
पूर्वाराम'''गये । तब. भगवानने सायंकाल प्रतिसँल्लयन ( = एकान्तचिन्तन, भावना )से उठ 
आयुष्मान्‌ आनन्दको संबोधित किया-- 

“चलो, आनन्द ! गात्र-परिसिचन ( = नहाने ) के लिये जहाँ पूर्घको ्टक है, वहाँ ( चले ) ।” 

“अच्छा, अन्ते !?? ( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्द्ने भगवानको उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द्के साथ'``पूर्वेकोष्टक गये । पूर्वेकोष्टकमें गात्र-परिसिचन 
कर, निकल कर शरीरको सुखाते एक चीवर धारण किये खड़े हुये। तब आयुष्मान्‌ आनन्द्ने 
भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है। अन्ते ! रम्यक ब्राह्मणका आश्रम 
रमणीय है- ० प्रसादनीय है। अच्छा हो भन्ते ! यदि भगवान कृपाकर जहाँ रम्यक ब्राह्मणका 
आश्रम है ( वहाँ ) चलें ।”” 

भगवानूने मौन रह स्वीकृति दी। तब भगवान्‌ जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रम था, ( वहाँ ) 
गये । डस समय बहुतसे भिक्षु रम्यक बाह्मणके आश्रममें धर्मकथा कहते बैठे थे। भगवान कथा 
की समासिकी प्रतीक्षा करते बाहरवाले द्वारकोष्ठक ( = फाटक ) पर ठहरे। तब भगवान्ने कथाकी 
समासि जानकर खाँसकर जंजीर (= अर्गल ) खटखटाई । उन भिक्षुओंने भगवानके लिये द्वार खोल 
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दिया । भगवान्‌ रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्‌ने 
भिक्षुओंकी सम्बोधित किया-- 

““सिक्लुओ ! किस कथाको लेकर तुम वैठे थे, क्या तुम्हारे बीचमें कथा उठी थी ?” 

“भन्ते ! भगवान्‌के सम्बन्धकी ही धा्मिक-कथा लेकर हम बैठे थे, भगवानके विषयकी 
कथा ही हसारे बीचमें उडी थी । इतनेसँ भगवान्‌ पहुँच गये ।” 

“साधु, भिश्लुओ ! भिक्षुओ ! श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये तुम कुल-पुत्रोकि लिये 
यही उचित है, कि तुम धार्मिक-कथामें वैडो । एकत्रित होनेपर भिक्षुओ ! तुम्हारे लिये दो ही 
कत्तव्य है--( १ ) धार्मिक कथा, या ( २ ) आर्य तृष्णीभाव ( = उत्तम सोन ) । 

““भिल्लुओ ! दो प्रकारकी पर्येषणा ( = खोज, गवेषणा ) हैं--( १ ) आय ( = उत्तम, 
ज्ञानियोंकी ) पर्यपणा, और ( २ ) अनाय पर्येषणा । क्या है भिल्षुओ ! अनार्य पर्येषणा ?-- 
भिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) स्वयं जाति-धर्मा (= जन्मनेके खभाववाला ) होते जातिधर्मका ही पर्येवण 
(= खोज ) करता है। स्वयं जराधर्मा ( = बूढ़ा होना जिसका स्वभाव है ) होते, जराधमंका ही 
पर्येपण करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० । खयं सरण-घर्मा ० । खरयं शोक-घर्मा ० स्वयं संक्छेश 
( = सळ )-धर्सा संक्लेश धर्मका ही पर्येघण करता है । 

““भिक्लुओ ! किसको जातिधर्मा कहे ? पुत्र, भार्या सिक्षुओ ! जातिधर्मा हैं; दासी, दास 
जातिधर्मा हैं; भेड़-बकरी जातिधर्मा हैं; मुर्गी-सुअर (= कुकुट-शूकर ) ०; हाथी, गाय, घोड़ा-घोड़ी ०; 
सोना-चाँदी । भिक्षुओ ! यह उपधियाँ ( = मोग-पदार्थ ) जातिधर्मा हैं, इनमें यह (पुरुष) 
अथित, सूर्छित, आसक्त हो, स्वयं जातिधर्मा हो दूसरे जाति-धर्मा ( पदार्थों )की पर्येषणा करता है । 

(भिक्कुओ ! किसको जराधर्मा कहे ?- पुत्र, भार्या ० १ जराधर्मा ( पदार्थों )की पर्यषणा 
करता है । 

“० व्याधि-धर्सा ० ? ० १ । 

“० सरण-धर्सा ० ? ० २ । 

“० शोक-धर्सा ० ? ० १ । 

“० संक्लेश-धर्मा ०? ० १। 

“सिक्षुओ ! क्या है आर्य पर्येषणा !-भिक्लुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिधर्मा होते, जाति- 
घसमें दुष्परिणास देख, अ-जात ( जन्भ-रहित ), अनुत्तर ( = सर्वोत्तम ), योग-क्षेस ( = मंगलमय ) 
निर्वाणकी पर्येषणा करता है । सवयं जराधर्मा, जराधर्समें दुष्परिणाम देख, अ-जर ( = जरारहित ) 
अलुत्तर, योग-क्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० व्याधि-रहित ० स्वयं सरण- 
घर्मा ० अ-म्रत ० स्वयं शोक-धर्मा ० अ-शोक ०। स्वयं संक्ळेदा-धर्मा ० अ-संक्लिष्ट ( = मलरहित ) 
अडुत्तर, योगक्षेस, निर्वाणकी पर्येषण करता है । भिक्षुओ ! यह है आर्य पर्थेषणा । 

“में भी भिक्लुओ ! सम्बोध ( = बुद्ध-पद-प्रात्ति ) से पूर्व, अ-संबुद्ध बोधिसत्त्व ( = बुद्ध-पदका 
उम्मेदवार ) होते समय, स्वयं जातिधर्मा होते जाति-धर्मा ( पदार्थों )की ही पर्येषणा करता 
था ० । जराधर्मा ० । ० व्याधि-धर्मा । ० मरणधर्मा ० । ० शोकधर्मा ० । ० संक्छेश-धर्मा ० । 
तब मुझे"' "ऐसा हुआ--'क्या में जाति-धर्मा होते जाति-घर्मा ( पदार्थो )की पर्येषणा करता हूँ ? 
० ० संक्छेशधर्सा ० ? क्यों न मैं स्वयं जाति-धर्मा होते जातिधमा ( पदार्थों ) में दुष्परिणाम देख, 
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अ-जात, अनुत्तर, योगक्षेस, निर्वाणकी पर्येषणा करूँ ? ० ० क्यों न में स्वयं संक्लेश-घर्मा होते, 
संक्लेश-धर्मा ( पदार्थों )में दुष्परिणाम देख, अ-संक्किष्ट ( = निर्मल ), अबुत्तर, योगक्षेम, निर्वाण 
की पर्येषणा करूँ ? 

“तब भें भिक्षुओ! दूसरे समय तरुण, अत्यन्त काले केशोंवाला, भद्र ( = सुन्दर ) 
योवनसे युक्त, पहिले वयसूमें अनिच्छुक माता-पिताको अश्रुसुख रोते ( छोड़), केश इभश्रु 
( = दाढ़ी-अँछ ) घुँडा, कापाय वस्र पहिन घरसे बेघर वन प्रत्रजित ( = संन्यासी ) हुआ । सो इस 
प्रकार प्रब्रजित हो किकुशल( = क्या उत्तम है )की गवेषणा करते, उत्तम शान्ति-पद्को 
खोजते ( = पयंपणा करते ) जहाँ आलार काळास रहते थे, वहाँ पहुँचा । पएुँचकर 
आलार कालामसे थह बोला--“आबुस काळाम ! इस (तुम्हारे धर्मे-विनय( = धस )मै 
ब्रह्मचय वास करना चाहता हूँ? । ऐसा कहनेपर भिक्ुओ ! आलार कालाममे झुझे यह कहा-- 
“विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा धर्स-विनय है, ( जहाँ ) विज्ञ-पुरुष न चिरमें अपने आचार्यक 
( = विशेषज्ञता )को स्वयं जानकर साक्षातूकर ग्राक्तकर विहरेगा' । सो मैंने भिक्षुओ ! न 
चिरमें ही=क्षिप्रही डस धर्म ( = अभ्यास )को पूराकर लिया । सो में भिक्ुओ ! उतने आात्रसे 
ओठ ठगे सात्रसे, कहने-कहाने आात्रसे ज्ञानवाद भी झाड़ता था; 'मैं स्थविर ( = वृद्धोंके ) वादको 
जानता देखता ( = बूझता ) हूँ'-दावा करता था, ओर दूसरे भी । तब भिक्ुओ ! झुझे ऐसा 
हुआ-आलार कालाम “श्रद्धा ात्रसे में इस धर्शको स्वयं जानकर, साक्षातकर, प्राकर, विह- 
रता हूं ”--यह नहीं जतलाता। जरूर आलार काळाम इस धर्सको जानकर देखकर विहरता है । तब 
कने भिक्रुओ !'"'खालार कालाम' "के पास जाकर'''यह कहा--'आबुस काळास ! कितना तक 
इस घमको स्वयं जानकर साक्षातकर, प्राकर हमें वतळाते हो ९! ऐसा कहनेपर भिक्ुओ ! आलार 
कालामने आकिचन्यायतन* बतलाया । 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--'आलार कालामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा है। आलार कालामके पास ही वीर्य ( = उद्योग ) नहीं है, मेरे पास भी वीर्य 
है । ० स्मृति ० । ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ० । क्यों न में, जिस धर्मको -'आळार कालाम स्वयं 
जानकर साक्षात्‌ कर, प्राकर विहरता हूँ --कहता है; उस धर्भके साक्षातके लिये प्रय्न करूँ। 
तब में भिक्चुओ ! न चिरमें=क्षिप्रही उस धर्मको स्वयं जान साक्षात्‌ कर, प्राइकर विहरने लगा । 
तब में भिक्कुओ ! आलार कालामके पास जाकर''' यह बोला--आबुस कालाम ! इतने ही मात्र 
इस धर्मको स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्राकर हमें बतलाते हो ?” 

इतने ही सात्र आबुस ! में इस धर्सको स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर, प्राकर बतलाता हू ।” 

“मँ भी आबुस ! इतने सात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० विहरता Fee 

“लाभ हे हमें आबुस ! सुन्दर लाभ हुआ हमें आवबुस ! जो हम आप जैसे सब्रह्मचारीको 
देखते हैं, ( जोकि ) जिस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० वतलाता हूँ, उस धर्मको तुल स्वयं जान- 
कर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो, डस धर्मको में स्वयं जानकर ० 
` बतलाता ( = डपदेशता ) हूँ । जिस धर्मको में जानता हूँ, उस धर्मको तुस जानते हो । जिस 
हे तुम जानते हो, उस धमंको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, तैसा में, । जैसा में देसे 
आओ अब आवुस ! ( हम ) दोनों इस गण ( = सन्यासियोंकी जमायत )को धारण करे ।” 


१।३।६ | २६-पास-रासि [१०५ 


( = शिष्य )कों समससान ( पद्‌ )पर स्थापित किया । बड़े सन्मानसे सन्मानित किया । तब 
भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--“यह धर्म न निर्वेद ( = उदासीनता )के लिये ( है), न विरागके 
लिये, न निरोधके लिये, न उपदामके लिये, न अभिज्ञा ( = दिव्य ज्ञान )के लिये, न संबोधके लिये, 
न निर्वाणके लिये है, केवल आर्किचन्य-आयतन ( = दिव्य स्थान )में उत्पन्न होनेके लिये है ।' तब 
मैं उस धर्मको अपर्याप्त ( समझ ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया । 

“सो में भिक्लुओ ! किकुशल-गवेषी, अजुत्तर शांतिके श्रेष्ठ पदको खोजते जहाँ उद्रक 
( = उद्दक ) रामपुत्र था, वहाँ गया । जाकर उद्गक रामपुत्रसे बोला-- १ 

“आवुस रास ! इस धर्म-विनयमें में ब्रह्मचय-वास करना चाहता हल 

“ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने सुझे यह कहा--“विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा 
धर्म-विनय है, जिसमें विज्ञ पुरुष न-चिरमें अपने आचार्यक ( = विशेषज्ञता ) को स्वयं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, आघकर विहरेगा ।”? ०९ । तब मैंने मिक्षुओ !'"'उद्रक रामपुत्र'''के पास जाकर यह 
कहा-- आबुस रास ! कितने तक इस धर्मको स्वयं जानकर ० हमें वतळाते हो ?” ऐसा कहनेपर 
भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने नेघसंश्ञा-नाऽसं्ञा-आयतन?) वतलाया । 

“तब भिक्ुओ ! मुझे ऐसा हुआ--'उद्रक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी 
श्रद्धा है। ० चोर्यं ०। ० स्मृति ०। ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ०। क्यों न में ०१ । तब में 
उदर्क रामपुच्रके पास जाकर बोला-- 

“'आबुस राम ! इतने ही सात्र इस धर्सको स्वयं जानकर ० हमें बतलाते हो ?” 

“इतनाही सात्र आवुस ! में इस धर्सको स्वयं जानकर ० बतळाता हूँ ।” 

“मैं भी आबुस ! ०३ लाभ है आबुस ! ०३ । इस प्रकार जिस धर्मको में स्वयं जानकर ० 
बतलाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विह- 
रते हो, उसे राम स्वयं जानकर ० बतलाता है ०३ । इस प्रकार जैसा राम हे, वेसे तुम हो, जैसे 
तुम ( हो ) तैसा रास है | ०३ आओ आडुस ! हम दोनों इस गण ( = भिक्षुओंकी जमायत ) 
को धारण करें ।”? 

“इस प्रकार भिश्ुओ ! सब्रह्मचारी होतेभी,”“मुझे आचार्यके पदपर स्थापित किया, ( और ) 
वड़े सन्मानसे सन्मानित किया । तब भिक्षुओ मुझे ऐसा हुआ--'यह धर्म न निर्वेदके लिये है ० 3। 
सो में भिक्ुओ ! उस धर्मको अपर्याप्त ( समझ )कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया । 

“सो में भिक्कुओ ! किकुशल-गवेषी ० शांतिके श्रेष्ठ पदको खोजते, मगधमे क्रमश: 
चारिका ( = रासत ) करते जहाँ उरुवेला सेनानी निगम था वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने एक रमणीय 
= प्रासादिक भूमि-भागमें, वन खंडसें एक नदीको बहते देखा जिसका घाट, रमणीय और खेत 
था । चारों ओर फिरनेके लिये गाँव थे। वहाँ मुझे यह हुआ--यह भूमि-भाग रमणीय है । यह 
वनखंड प्रासादिक है । इवेत, सुन्दर घाटवाली रमणीय नदी * बह रही है। चारों ओर फिरनेके लिये 
गाँव हैं । परमार्थमें उद्योगी कुलपुत्रके लिये घ्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत उपयोगी है । तब में, 
भिक्ुओ !--यही ध्यान योग्य स्थान है ( सोच ) वहाँ बैठ गया। सो भिक्षुओ ! स्वयं जन्मने के 
स्वभाववाले मेंने जन्मनेके दुध्परिणामको जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोजता 
अजन्मा, अनुपस, योगक्षेम निर्वाणको पालिया । स्वयं जरा-घसंवाला होते मैंने जरा-धर्मके दुष्प- 
रिणासको जानकर जरा-रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोज अजर, अनुपम, योगक्षेस 
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निर्वाणको पालिया । स्वयं ध्याधि-धर्मा ० व्याधि घमे-रहित ० खयं सरण-धर्मा ० असर ० । स्वयं । 
शोकधर्स-वाला ० शोकरहित ० । स्वयं संक्लेश ( = सल )-युक्त ० संक्लेश रहित ० । मेरा ज्ञान, ॥ 
दर्शन (= साक्षात्कार ) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचल होगई; यह अन्तिम जन्म है, फिर अब 
( दूसरा ) जन्म नहीं ( होगा ) । 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ-- 

"मैंने गंभीर, दुदेशेन, दुर्‌ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्कसे अप्राप्य, निपुण, पण्डितों द्वारा जानने 
योग्य, इस धर्मको पालिया । यह जनता कास-तृष्णा ( = आलय )में रमण करने वाली, काम्म-रत, 
४ काममें प्रसन्न है । कासमें रमण करनेवाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी 
| प्रतीत्य-समुत्पाद है, वह दुर्दशनीय है । और यह भी दुर्दर्शनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोंका 
क शमन, सभी सन्त्रोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध ( =हुः्-निरोध ), और निर्वाण हँ। 

| में यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मेरे लिये यह तरदूदुद ओर पीड़ा 
( मात्र ) होगी । 
“(उसी ससय मुझे पहिले कभी न सुनो थह अद्शुत गाथायें सूझ पर्डी-- 
“यह धर्स पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना । F 
नहिं राग-द्ेष-प्रलिको है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर डल्टी-धार-युत दु्दृश्य सूक्ष्म ग्रवीणका । 
तम-पुंज-छादित रागरतट्वारा न संभव देखना ॥' 

“मेरे पेसा समझनेके कारण, मेरा चित्त धमेप्रचारकी ओर न झुक अल्पउत्सुकताकी 
ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने मेरे चित्तकी बातको जानकर ख्याल किया--'छोक नाश 
हो जायगा रे ! लोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ संघुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी 
ओर न झुक, अर्प-उत्सुकता ( = उदासीनता )की ओर झुक जाये” ( ऐसा ख्यालकर ) सहापति | 
ब्रह्मा, जैसे बलवान्‌ पुरुप ( बिना परिश्रम ) फैली बाँहको समेट छे, समेटी वाँहको फैछादे, 


ऐसेही ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ । फिर सहापति ब्रह्माने उपरना 
( = चदर ) एक कंधेपर करके, दाहिने जानुको एथिवीपर रख, जिधर में था उधर हाथ जोड, 
कहा--'भन्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्मोपदेश करें | अल्प अळवाले प्राणी भी हैं, 
धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे। ( उपदेश करें ) धर्मको सुननेवाळे ( भी होवेंगे )' । सहापति 
ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा-- 
प्मगघमे मलिन चित्तवालोंसे चिन्तित, पहिले अझुद्ध धर्म पैदा हुआ । अग्तके द्वारको 
खोलनेवाळे विमल ( पुरुष ) द्वारा जाने गये इस धर्मको ( अब लोक ) सुने । पथरीले पर्वेतके 
शिखरपर खड़ा ( पुरुष ) जैसे चारों ओर जनताको देखे। उसी तरह हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेन्न 
वाळे ! धर्मरूपी महलपर चढ़ सब जनताको देखो । हे शोक-रहित ! शोक-निसग्न जन्म-जरासे 
पीडित जनताकी ओर देखो । उठो वीर ! हे संग्रामजित्‌! हे सार्थवाह ! उऋण-ऋण ! जगमें 
विचरो ! धमं प्रचार करो ! भगवान्‌ ! जाननेवाळे भिछेगे।' | 
“तब मैंने ब्रह्माके अभिप्रायको जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुदध-नेत्रसे लोकका 
_ अवलोकन किया । बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये मैंने जीवांको देखा, उनमें कितने ही अल्प-सल, 
_ तीक्ष्ण-बुडि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम, प्राणियोंको भी देखा । उनमें कोई कोई परलोक 
और दोपसे ते, विहर रहे थे। जैसे उत्पलिनी, पश्चिनी ( = पद्चसमुदाय ) या पुंडरी किनीमें 
उत्पल, पद्म था पुंडरीक उद॒कमें पैदा हुये उदकमें वैधे उदकसे बाहर न निकल 
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(उदकके) भीतरही इबकर पोषित होते हैं। कोई कोई उत्पल (= नीलकमल ), पद्म (=रक्तकमल ) 
या एुंडरीक ( = श्वेतकमल ) उदकमें उत्पन्न, उदकमें वेधे ( भी ) उदकके वरावरही खड़े होते हैं । 
कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकमें वैधे ( भी ), उदकसे बहुत ऊपर 
निकलकर, उदकसे अलिक्त ( हो ) खडे होते हैं। इसी तरह भगवानने बुद्धचश्वुसे लोकको देखते 
हुये-अर्पसल, तीक्ष्णबुद्धि, सुस्वभाव, सुवोष्य ग्रणियोंको देखा; जो परलोक तथा डुराईसे भय 
खाते विहर रहे थे । देखकर सहापति ब्रह्मासे गाथाद्वारा कहा-- 

“उनके लिये अम्भतका द्वार बंद होगया है, -जो कानवाळे होनेपर भी, श्रद्धाको छोड्‌ 
देते ई। हे ब्रह्मा ! ( वृथा ) पीडाका ख्यालकर में मनुष्योंको निपुण, उत्तम, धर्मको नहीं 


“तव ब्रह्मा सहापति--*भगवानूने धर्मोपदेशके लिये मेरी वात मानली? यह जान, युझको 
अभिवादनकर ग्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान होगया। उस समय मेरे ( सनमें ) हुआ--'मैं पहिले 
किसे इस धर्सकी देशना ( = उपदेश ) करूँ; इस धर्मको शीघ्र कौन जानेगा ?” फिर मेरे (सनमें ) 
हुआ--'यह आलार-काळाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकालसे अटप-मछिन-चित्त है; में पहिले 
क्यों न आछार-कालासको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।? तब (गुप्त ) 
देवताने झुझसे कहा--'भन्‍्ते ! आलार-कालामको मरे सप्ताह होगया ।? मुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ 
ना आहार कालछासको सरे सप्ताह होगया ।' तब मेरे (सनमें) हुआ--'आलार कालाम महा आजा- 
नीय था, यदि वह इस धर्मको सुनता, तो शीघ्रही जान ठेता ।? फिर मेरे ( मनमें ) हुआ--“यह 
उद्दक-रासपुच्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अटप-मछिन चित्त है, क्यों न में पहिले उद्दक 
रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान छेगा ।! तब ( गुप्त = अन्तधान ) 
देवताने आकर कहा--भन्ते ! रातही उद्दक रामपुत्र सर गया । मुझको भी ज्ञान-दुशेन हुआ। ***। फिर 
मेरे ( सनमें ) हुआ--*पञ्चवर्गाय भिक्षु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी 
सेवा की थी । क्यों न मैं पहिले पञ्चवर्गीय भिक्चुओंको ही धर्मोपदेश करूँ ।” मैंने सोचा--'इस समय 
पञ्चवर्गोय भिक्षु कहाँ विहर रहे हैं ?” मैंने अ-सानुष विझुद्ध दिब्य चश्च॒से देखा--“पञ्चवर्गीय भिक्षु 
घाराणसीके 'ऋषिपतन मृग-दावमे विहार कर रहे हैं ।? 

“तब में उरुबेलामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका ( = रासत ) 
के लिये निकल पड़ा । उपक आजीवक ने देखा--में बोधि ( = बोधगया ) और गयाके बीचर्मे 
जा रहा हूँ । देखकर मुझसे वोला--“'आयुष्मान्‌ ( आबुस ) ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैँ, तेरा छवि- 
वर्ण ( = कांति ) परिुद्ध तथा उज्वल है । किसको ( गुरु ) मानकर हे आवुस ! तू प्रब्रजित हुआ 
है ? तेरा शास्ता ( = गुरु ) कौन ? तू किसके धर्मको सानता है ? “यह कहनेपर मैंने उपक आजी- 
वकसे गाथामें कहा-- 

'में सबको पराजित करनेवाला, सबका जाननेवाला हैं; समी धर्मामे निर्लेप हूँ । सर्व- 
त्यागी ( हूँ), तृष्णाके क्षयसे विसुक्त हूँ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा । 

मेरा आचार्य नहीँ है मेरे सहश ( कोई ) विद्यमान नहीं । 
देवताओं सहित ( सारे ) छोकमें मेरे समान पुरुष नहीं । 


९ वतेमान सारनाथ, बनारस । २ उस समयके जड़वादी नग्न साधुओंका एक सम्प्रदाय, नन्द 
वात्स्य, इश सांकृत्य ओर मक्खडी-गोसाळ जिसके प्रधान आचार्य थे । 
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में संसारमै अर्हत्‌ हूँ, अपूर्व शासता ( = गुरु) हूँ । 
सें एक सम्यक्‌ संबुद्ध, शीतल तथा निर्वाणप्राप् हः 
धर्मका चक्का घुमानेके लिये काशियोंके नगरको जारहा हूँ । 
( वहाँ ) अन्धे हुये लोकमें अझत-दुन्दुभी बजाऊँगा ॥' 

“आदुष्मन्‌ ! तू जैसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है।" 

“मेरे ऐसेही सत्त्व जिन होते हैं, जिनके कि आस्रव ( = क्छेश = सल ) नष्ट हो गये हैं । | «ई 

सेने पाप ( = छुरे )-धर्मोको जीत लिया है, इसलिये हे उपक ! में जिन हूँ ।! ऐसा £* 
कहनेपर उपक आजीवक--'होवोगे आबुस !' कह, शिर हिला, बेरास्ते चछ दिया। “तब मैं, 
भिक्षुओ ! क्रमशः यात्रा ( = चारिका ) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन झुग-दाच था, 
जहाँ पञ्चवर्गीय भिक्ष थे, वहाँ पहुँचा । दूरसे आते हुये सुझे पञ्चवर्गीय भिक्ुओंने देखा । देखतेही 
आपसमे पक्का किया--“आवुसो ! यह बाहुलिक ( = बहुत जसा करने वाला ) साधना-अष्ट 
बाहुल्य-परायण ( = जसा करनेमें लगा ) श्रमण गौतस आ रहा है । इसे अभिवादन नहीं 
करना चाहिये, न प्रत्युत्थान ( = सत्काराथै खडा होना ) करना चाहिये । न इसके पात्र चीवरको 
( आगे बढ़कर ) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा ।' 

“जैसे जैसे में पञ्जवर्गीय भिक्षुओंके समीप आता गया, वैसेही वेसे वह'"' अपनी प्रतिज्ञा- 
पर स्थिर न रह सके । ( अन्तमें ) मेरे पास आ, पकने मेरे पात्र चीवर लिये, एकने आसन 
बिछाया; एकने पादोदक ( = पैर धोनेका जल ) पादपीठ ( = पेरका पीढ़ा ), पादकठलिका ( पैर 

। रगइनेकी लकड़ी ) ला पास रक्खी । में बिछाये आसनपर बैठा । बैठकर सेंने पेर घोये । वह मेरे 
अर लिये 'आवुस' शब्दका प्रयोग करते थे । ऐसा करनेपर मेंने कहा--“नहीं भिक्कुओ ! तथागदको नास- 
लेकर या “आवबुस” कहकर मत पुकारो । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत्‌ सम्यकू-सस्बुद्ध हें। इधर कान 
दो, मैंने जिस अन्तको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। उपदेशाबुसार आचरण करनेपर, 
जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो संन्यासी होते हैं, उस अनुत्तम ब्रह्मचर्यफलको, इसी जन्ममें 

शीघ्रही स्वयं जान कर = साक्षात्कार कर = लाभ कर विचरोगे ।? 

“ऐसा कहनेपर पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने सुझे कहा--“आबुस गोतम ! उस साधनामें, डस 
धारणामें, उस दुष्कर तपस्यामें भी तुम आरयोके ज्ञानद्शनकी पराकाछाकी विशेषता, उत्तर-भनुष्य- 
धर्स ( = दिव्य शक्ति )को नहीं पा सके; फिर अब वाहुलिक साधना-श्रष्ट, बाहुल्यपरायण 
तुम आरय-ज्ञान-दुर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-घमंको क्या पाओगे !' 

“ग्रह कहनेपर मेंने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंसे कहा--“भिक्कुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं हैं, 
और न साघनासे भ्रष्ट हैं, न बाहुल्यपरायण हैं । भिक्ुओ ! तथागत अईंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ० । 
० लाभकर विहार करोगे । 

“दूसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने सुझे कहा--“आबुस ! गौतम ०।? दूसरी बार भी 
मैंने फिर ( वही ) कहा०। तीसरी बार भी पञ्चवर्गीय सिक्षुओने मुझसे ( वही ) कहा० । 

| ऐसा कहनेपर मैंने पञ्चवर्गय भिक्षुओंको कहा--“भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मेंने कभी इस 
| अकार कहा है ?” 

भन्ते ! नहीं’ टु 

(भिल्लुओ ! तथागत अर्हत्‌० विहार करोगे |? 

८ ( तब ) में पञ्चवर्गीय भिक्लुओंको समझानेमें समर्थ हुआ । 

“वहाँ में दो भिक्षुओंको उपदेश करता था, तो तीन भिश्च भिक्षाके लिये जाते थे। तीन 
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भिक्षु भिक्षाचार करके जो लाते थे, उसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। ( जब ) तीन भिश्लुओंकों 
में उपदेश करता था, तो दो भिक्षु भिक्षाके लिये जाते थे । दो भिक्षु भिक्षाचार करके जो छाते थे, 
उसीसे छ;ओं जने निर्वाह करते थे। तव भिक्षुओ ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे, अववाद करनेसे 
पञ्चवर्गीय भिक्षु खयं जन्मनेके स्वभाववाळे, जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर ०१ फिर अब (दूसरा ) 
जन्स नहीं ।' 

“भिल्लुओ ! यह पाँच काम्गुण ( = कास-भोग ) हैं । कौनसे पाँच ?- ( $ ) चक्षुद्रारा 
शेय इष्ट-कान्त-सनाप-प्रियरूप-कासोपसंहित, रंजनीय रूप । ( २) श्रोत्रद्वारा ज्ञेय ० शब्द । 
( ३ ) घाणद्वारा ज्ञेय ° गंध । ( ४ ) जिह्वा द्वारा ज्ञेय० रस। ( ५ ) काया ( = त्वक्‌ ) द्वारा ज्ञेय० 
शप्रषटव्य। भिक्ुओ ! यह पाँच कामगुण हैं। भिक्लुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच 
'कामगुणोंमें बँधे, मूर्छित ( = गरक ), लिप हो, ( उनके ) दुद्परिणामको न देख, निकळनेकी बुद्धि न 
रख ( उनका ) उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये कि वह अ-नय (= बुराई )में पढे हैं, 
दुःखमें पड़े हैं, पापी ( दुर्भावनाओं की इच्छानुसार करनेवाले ) हैं । जैसे, भिक्ुओ ! जंगली मूग 
पाश-राशि ( = जालके ढेर )में दँधा सोवे; उसे समझना होगा--( यह झूग ) बुराईमें पड़ा है, 
ब्यसनमें पड़ा है । शिकारीकी इच्छानुसार करनेवाला है । शिकारोके आने पर ( अपनी ) इच्छाके 
अनुसार नहीं भाग सकेगा । इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कास- 
गुणोंमें बधे ० पापी ( = दुर्भावनाओं )के इच्छाबुसार करनेवाले हैं । 

“भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंमें न-बँधे, अ-मूर्छित, अ- 
लिप्त हो, दुष्परिणामकों देख, निकलनेकी बुद्धि रख उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये; 
कि वह अ-नयमें पड़े नहीं हैं, व्यसनमें पड़े नहीं हैं; पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैँ। 
जैसे, भिक्षुओ ! जंगली खग पाश-राशिसे न दधा सोचे, उसके लिये समझना होगा-यह सग 
अ-नयमें नहीं पड़ा है । व्यसनमें नहीं पड़ा है । शिकारीकी इच्छानुसार नहीं करनेवाला है । 
शिकारीके आनेपर अपनी इच्छाके अनुसार भाग सकेगा । इसी प्रकार भिल्लुओ ! जो कोइ श्रमण 
या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें न-बँधे ० पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं । जैसे, भिक्षुओ ! 
जंगली खग पवनके चलने पर निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बैठता है, 
निश्चिन्त लेटता है। सो क्यों ?-भिक्ुओ ! ( वह ) शिकारीकी पहुँचसे बाहर है । इसी प्रकार 
भिल्लुओ ! भिक्षु ०२ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । भिक्ुओ ! उस भिञ्चके लिये इसलिये 
कहा जाता है--इसने मारको अंधा कर दिया; मार की आँख को'""सारकर, वह पापीके सामनेसे 
अन्तर्धान हो गया । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्ष ०९ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । भिक्षुओ ! इस 
भिक्षुके लिये कहा जाता है--० पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । 

“ ०२ तृतीय ध्यान ० । 

“ ०२ चतुर्थ ध्यान ० । 

०२ आकाशानन्त्यायतन ० । 
०२ विज्ञानानन्त्यायतन ० । 

८ ०२ आकिंचन्यायतन ० । 

“ ०२ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन ० । 


| पृष्ठ १०५। २ देखो पृष्ठ १५,२७,२८ । 
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०९ संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे देखकर उसके आस्रव ( = चित्त- | 
> मल ) नष्ट होगये । भिक्षुओ ! इस भिक्षुके लिये कहा जाता है--० पापीके साझनेसे अन्तर्धान | 
शक हो गया । वह लोकमें फन्देके पार होगया । वह निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खडा होता है, | 
र निश्चिन्त बैठता है, निश्चिन्त सोता है | सो क्यों ?--मिक्षुओ ! वह पापीकी पहुँचसे बाहर | 
हो गया ।” ४ | 

भरावान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित किया । 


२७-चूल-हत्थिपदोपम-सुत्तन्त ( १।३।७ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय जाणुस्सोणि ( = जानुश्रोणि ) बराह्मण सर्वश्वेत घोड़ियोंके रथपर सवार हो, 
सध्याह्वको श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था । जाबुश्रोणि ब्राह्मणने पिलोतिक परिब्राजकको दूरसे ही 
आते देखा । देखकर पिलोतिक परिब्राजकसे यह कहा-- 

“हन्त ! वात्स्यायन ( = वच्छायन ) ! आप सध्याहमें कहाँसे आ रहे हैं ?” 

“मो ! मैं श्रमण गौतसके पाससे आ रहा हूँ ।” 

“तो आप वात्स्यायन श्रमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैँ? पंडित मानते है??? 

“मैं क्या हूँ, जो श्रमण गौतमका प्रज्ञा-पांडित्य जानूँगा ?” 

“आप वात्स्यायन उदार ( = बड़ी ) प्रशंसाद्वारा श्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रहे हँ!” 

“मैं क्या हूँ, ओर में क्या श्रमण गोतमकी प्रशंसा करूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (दी) हैं । आप 
गोतम, देव-भनुष्योमें श्रेष्ठ हैं ।?? 

“आप वात्स्यायन किस कारणसे श्रमण गोतमके विषयमें इतने अभिप्रसन्न हैं ?” 

“( जैसे ) कोई चतुर नाग-वनिक ( = हाथीके जंगलका आदुमी ) नाग-वनमें प्रवेश करे । 
वह्‌ वहाँ वड़े भारी ( छबे-चौडे ) हाथीके पैर ( = हस्ति-पद्‌ )को देखे। उसको विश्वास हो 
जाय--अरे, बड़ा भारी नाग है । इसी प्रकार जब मैंने श्रमण गौतमके चार पद देखे, तो विश्वास 
होगया--कि ( वह्‌ ) भगवान्‌ सम्यक्‌-संडुद्ध हैं, भगवानका धर्म स्वाख्यात है, भगवानका श्रावक- 
संघ सुप्रतिपन्न ( = सुन्दर प्रकारे रास्तेपर छगा ) है । कौनसे चार १--(१) में देखता हूँ, वाळकी 
खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित--मानों प्रज्ञामें 
स्थित, ( तशव ) से दृष्टिगत ( = धारणामें स्थित तत्त्व )को खंडा-खंडी करते चलते हैं--सुनते 
हैं-असण गोतम असुक ग्राम या निगममें आवेगा । वह प्रइन तैयार करते हैं--- “इस प्रइनकों 
हस श्रमण गौतसके पास जाकर पूछेंगे । ऐसा हमार पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा; तो हम 
इस प्रकार वाद्‌ ( = शाख्तरार्थ ) रोपेंगे।? वह सुनते है श्रमण गोतम अझुक आस या निगममें 
आगया । वह जहाँ श्रमण गोतम होता है, वहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गोतस धामिक उपदेश कर 
दर्शाता है, ससादुपन,-समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गौतससे धार्मिक उपदेश द्वारा 
संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गोतससे झन भी नहीं पूछते, उसके 
( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे बल्कि और भी श्रमण गौतमके ही श्रावक ( = शिष्य ) हो जाते 


हैं। भो ! जब मैंने श्रमण गौतममें यह प्रथस पद देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान 
° i 
सम्यक्‌ संडुद्ध हैं ० । 
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“(२) और फिर भो ! में देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाल उतारने वाले, दूसरोंसे 
वाद-विवादमे सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित ० । मैंने श्रमण गोतममें यह दूसरा पद देखा । 

(३) ० गृहपति ( = वैश्य )-पण्डित । ० यह तीसरा पद्‌ ० । 

८(४) ० श्रमण ( = प्रब्रजित )-पण्डित ० । वह श्रमण गोतमके धाभि क उपदेशद्वारा ० समु- 
सेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गोतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके ( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? 
बल्कि और भी श्रमण गौतमले घरसे बेघर ( होकर मिळनेवाली ) प्रब्रज्याके लिये आज्ञा शाँगते हैं । 
डनको श्रमण गौतम प्रबजित करता है, उपसम्पन्न करता हे । वह वहाँ प्रबजित हो, अकेले 
एकान्तसेवी, प्रमाद्रहित, तत्पर, आत्म-संयसी हो विहार करते, अचिरहीसें, जिसके लिये 
कुलपुत्र घरसे बेघर हो, प्रत्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्समें सवयं जान कर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, विहरते हैं । वह ऐसा कहते है-'मनको भो ! नाझ किया, सनको सो ! 
प्र-नाश किया । हस पहिले अ-श्रमण होते हुये भी “हस श्रमण हैँ~—दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते 
हुये भी “हस ब्राह्मण हैं? --दावा करते थे । अन्‌-अहंत्‌ होते हुये भी हम अर्हत्‌ हैं?-दावा करते 
थे । अब हस श्रसण हैं, अब हस ब्राह्मण हैं, अव हम अहंत्‌ हैं ।? श्रमण गौतससें जब इस चोथे 
पदको देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ सम्यक्‌ संखुद्ध हैं ० । भो ! मैंने जब इन चार 
पदोंको श्रमण गोतममें देखा, तब मुझे विश्वास हो गया ० ।” 

ऐसा कहनेपर जानुश्रेणी ब्राह्मणने सर्व-इवेत घोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंधेपर उत्तरासंग 
( = चादर ) करके, जिधर भगवान्‌ थे उधर अञ्जलि जोड़कर, तीन बार यह उदान कहा-- 
८१ नमस्कार है, उस भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ संडुद्धको,' “नमस्कार है ० ।! “नमस्कार है ० ।' क्या में 
कभी किसी समय उन आप गौतमके साथ सिल सझँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेगा ?! 

तब जानु श्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूके साथ ० संसोदन- 
कर'"` ( कुशलप्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये जाबु-श्रोणि ब्राह्मणने, जो कुछ 
पिलोतिक परिब्राजकके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब भगवानूसे कह दिया । ऐसा कहनेपर 
भगवानूने जानु-श्रोणि ब्राह्म णसे कहा-- 

“ब्राह्मण ! इतने ( ही ) विस्तारसे हस्ति-पद्‌-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस 
प्रकारके विस्तारसे हस्ति-पद-उपसा परिपूर्ण होती है, उसे सुनो ओर सनमें ( धारण ) करो'""।” 

“अच्छा भो !” कह जाजु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ ने कहा--“जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-वनमें प्रवेश करे । वहाँपर नाग-वनमें 
वह बड़े भारी ० हस्ति-पदको देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह विश्वासः नहीं करता-- 
“अरे ! बड़ा भारी नाग है।' किसलिये? ब्राह्मण ! नाग-वनमें बासकी ( = बँवनी ) नासकी हथिनियाँ 
भी महा-पद॒वाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है । उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें 
बढ़े भारी“ ( लम्बे चौडे )-“हस्ति-पद और ऊँचे डीलको देखता है । जो चतुर नाग-वनिक होता 
है, वह तब भी विश्वास नहीं करता--“अरे बड़ा भारी नाग है? । किसलिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें 
ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पैरोंवाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है। वह 
उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखता है--बडे भारी लम्बे चौडे हस्ति-पद, 
ऊँचे डील ओर ऊँचे दाँतोंसे आरञ्जित ( प्राणी )को । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वह तब भी 
विश्वास नहीं करता ० । सो किसलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियाँ 


१ “नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स” । 
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सहा-पद्वाली होती हैं । वह उनका भी पद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है । 
उसका अझुगसन करते नागवनमें, बड़े भारी,''" ( लम्बे-चौड़े ) हस्ति-पद, ऊँचे डील, ऊँचे दाँतोसे 
सुशोभित ( प्राणी ), और शाखाको उँचेसे टूटा देखता है। और वहाँ ब्रक्षके नीचे, या चौद़ेमें 
जाते, खड़े, बैठे या लेटे उस नागको देखता है । वह विश्वास करता है, यही वह महानाग है । 
“इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अर्हत्‌ सम्यकू-सम्डुद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, 
लोकविद्‌, अनुत्तर एरुप-दम्य-सारथी, देव-मलुष्यों के शास्ता, वुद्ध भगवान्‌ छोकमें उत्पन्न होते हैं । वह 
इस देव-सार-बह्मा सहित लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मञुष्य-सहित प्रजाको, स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, 
समझाते हैँ । वह आदि-कल्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याणवाळे धर्मका उपदेश करते हैं। 
अर्थ-खहित ब्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध, बह्य-चर्यकों प्रक्राशित करते हैं । उस धर्मको गृह्‌- 
पति या गुह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न (पुरुष ) सुनता है। वह उस धर्मको सुन- 
कर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है । वह उस श्रद्धा-लाअसे संयुक्त हो, यह सोचता है-- 
शुह्‌-वास जंजाळ सेछका साग है । प्रब्रज्या मैदान ( = चौडा ) है । इस एकान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्व था 
परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ब्रह्मचर्यका पाठन, घरमें बसते हुयेके छिये सुकर नहीं है। क्यों न में सिर- 
दाढ़ी सुँड़ा कर, कापायवस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रबजित हो जाऊँ? सो वह दूसरे समय अपनी अदप 
(= थोड़ी) भोग-राशि, या सहा-भोग-राशिको छोड़, अठ्प-ज्ञाति-मंडल या महा-ज्ञाति-मंडछको छोड़, 
सिर-दाढ़ी झुँडा, काषायवख्र पहिन, घरसे बेघर हो, प्रत्रजित होता है । वह इस प्रकार प्रत्रजित 
हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणहिसासे विरत होता 
है । दंड-त्यागी, शख्र-त्यागी, लनी, दयाळ, स्व-प्राणों सर्व-प्राण-भूतोंका दित और अनुकंपक हो, 
विहार करता है । अ-दिन्नाढान ( = चोरी ) छोड़ दिन्रादायी ( = दियेको लेनेवाला ) दत्त-प्रति- 
कांक्षी ( = दियेका चाहनेवाला ),'"' पवित्रात्मा हो, विहरता है । अ-ब्रह्मचर्यको छोड़कर ब्रह्म- 
चारी, आम्यघसे मेधुनसे विरत हो, आर-चारी ( = दूर रहनेवाला ) होता है । द्धपावादको छोड़, 
स्रषावादुसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संध, छोकका अ-विसंवादक = विश्वास-पात्र' `` होता है । 
पिछुन-वचन ( = चुगली ) छोड़, पिञुन-वचनसे विरत होता है,यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके 
लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़नेके लिये, यहाँ कहनेवाला नहीं 
होता । इस प्रकार भिन्नों ( = फूटा )को मिलानेवाला, मिले हुओंको भिन्न न करनेवाला, 
एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र ( = एकता )-करणी वाणीका बोळने- 
वाला होता हैं, परुष ( = कटु ) वचनको छोड, परुष वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी“: 
कणे-सुखा, प्रेमणीया, हृदयङ्गमा, पौरी ( = नागरिक, सभ्य ) बहुजन-कान्ता = बहुजन-सनापा 
है; वेसी वाणीका बोळनेवाला होता है । प्रझापको छोड़कर प्रझापसे विरत होता है । काळ-वादी 
(= समय देखकर वोळनेवाला ), भूत ( = यथार्थ )वादी, अर्थ-वादी, घमे-वादी, विनय-वादी 
हो, तात्पय-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधान-वती वाणीका बोलनेवाला होता है। 
“वह बीज-ससुदाय भूत-समुदायके विनाश” ( = समारंभ )से विरत होता है । एका- 
हारी, रातको उपरत = विकाल ( = मध्याह्वोत्तर ) भोजनसे विरत होता है। साला, गंध और 
विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है । उच्चशयन और सहाशयन ( = राजसी 
शय्या )से विरत होता है । जातरूप( = सोना )-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता है । कच्चे अनाजके 
मतिग्रहण ( = लेना )से विरत होता है । कच्चा मांस ऊेनेसे विरत होता है। खी-कुमारी ० । 


९ समारम्भ = समालम्म = हिंसा, जैसे अश्वालम्म, गवालम्भ । 
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दासी-दास ० । भेड्-बकरी ०। मुर्गी-सूअर ० । हाथी-गाय ० । घोड़ा-घोड़ी ० । खेत-घर ० । 
दूत बनकर जाने'"* ० | क्रय-विक्रय ० । तराजूक्की उगी, काँसेकी उगी, सान ( = सेर सन आदि ) 
की उगी ० । घूस, वंचना, जाळ-साजी, कुटिल-योग ० । छेदन, वध, बंधन, छापा सारले, 
आछोप ( ग्रास आदिका विनाश ) करने, डाका डालने ० । 

“वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जहाँ जहाँ जाता है, ( अपना 
सासान ) लिये ही जाता है ; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता 
है । इसी प्रकार भिक्ु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है। ० । वह इस प्रकार आय- 
शील ( = निर्दोष सदाचारकी )-स्कंध ( = राशि )से युक्त हो, अपनेमें ( = अध्यात ) निर्दोष 
सुख अनुभव करता है । 

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त ( = लिंग, आकृति आदि ) और अलुब्यंजनका ग्रहण 
करनेवाला नहीं होता । चूँकि चक्ष इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्वेष पाप = अ- 
कुशळ धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता ( = संत्र करता ) है । चश्चु 
इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्ष इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है। वह श्रोतसे शब्दु सुनकर 
निमित्त और अनुव्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ० । घ्राणसे गंध ्रहणकर ० । जिह्वासे 
रस ग्रहणकर ० । कायासे रुप ग्रहणकर ० । सनसे धर्मे ग्रहण कर ० । इस प्रकार वह आय॑- 
इन्द्रिय-संदरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है । 

“व्ह आणे जानेमें, जानकर करनेवाला; होता है। अवलोकन विलोकनमें, संग्रज्ञन्य-घुक्त 
( = जानकर करनेवाला ) होता है । समेटने-फैलानेमें संग्रजन्य-युक्त होता है । संघाटी पात्र-चीवर 
धारण करनेमे ० । खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें ० । पाखाना-पेश्ाबके काससे ० । जाते-षड़े 
होते, बैठते, सोते-जागते, बोलते-चुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इस आये शील-सकंधसे 
युक्त, इस आय इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृरति-संप्रजन्यले युक्त हो, एकान्तसे--अरण्य, 
वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इसशान, वन-प्रान्त, चौडे, या पुआलके गंजमें--वास करता 
है। वह भोजनके पश्चात्‌'''आसन मार कर, कायाको सीधा कर, स्छतिको सन्मुख रख बैठता 
है। वह लोकमें ( १ ) अभिध्या ( = लोभ )को छोड, अभिष्या-रहित-चित्त हो, विहरता है; 
चित्तको अभिध्यासे परिझुद्ध करता है। ( २) व्यापाद ( = द्रोह )-दोषको छोड़कर, व्यापाद- 
रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है ; व्यापाद दोषसे चित्तको परिछिद्ध 
करता है । ( ३ ) स्त्यानञ्चद्ध ( = शरीर-सनके आळस )को छोड़, सत्यान-मद्-रहित हो, आलोकः 
संज्ञावाला, स्मृति, सम्भ्रजन्यसे युक्त हो विहरता है । औद्धत्य-कौकृत्यको छोड़ अन्‌-उद्धत हो 
भीतरसे शान्त हो, विहरता है। ( ४) औओद्धत्य-कौकृत्यसे चित्तको परिछुद्ध करता है। (५) 
विचिकित्सा ( = सन्देह )को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशल ( = उत्तम )-घर्खासँ विवादः 
रहित ( = अकथंकथी ) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिझुद्ध करता है । 

“वह इन पाँच नीवरणाँको चित्तसे छोड़, उप-क्छेशों ( = चित्त-सलों )को जान, 
(उनके ) दुर्बल करनेके लिये, कामोंसे एथक्‌ हो, अ-कुशल-धमोंसे एथक्‌ हो, स-वितर्क, स-विचार 
विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथा- 
गतका पद्‌ कहा जाता है, यह ( पद्‌ ) भी तथागतसे सेवित है, यह ( पद्‌ ) भी तथागत-रंजित 
है 1 किन्तु आर्य-श्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, भगवानूका 
धर्म स्वाख्यात है, भगवानूका श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है । 


“और फिर ब्राह्मण ? भिक्ष वितर्क और विचारके उपशाँत होनेपर, भीतरके संप्रसाद 


bese 
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( = प्रसन्नता ) = चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त हो, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति- 
सुखवाछे, द्वितीय-ष्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण! यह पद भी तथागतका पद्‌ कहा जाता 
है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित है। किन्तु आर्य-श्रावक इतनेहीसे विश्वास 
नहीं कर लेता--भगवान्‌ सम्यक्‌-संडुद्ध हँ ० 1 

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु ग्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, स्ट्रति और संप्रजन्यसे युक्त 
हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको ( और ) कि आर्य-जन उपेक्षक स्म्रतिमान 
सुख-विहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी 
तथागत-पद्‌ कहा जाता है० । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता० । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! भिक्षु सुख और दुःखके विनारासे, सौननस्य और दोर्मनस्यके पूर्वही 
अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्घृतिकी परिछुद्धता-युक्त चतुर्थध्यानको प्राप्त 
हो विहरता हे । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है० । किन्तु आर्यश्रावक इतनेहीसे 
विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ० । 

“सो इस प्रकार चित्तके--परिशुदधपरि-अवदात, अंगण-रहित-डपक्लेश ( = मळ )रह्वित 
सटु हुवे, काम-लायक, स्थिर-अचलता-प्राप्त-समाहित--हो जानेपर, पूवजन्सोंकी स्छृतिके ज्ञान 
( = पूर्वे-निवासाअजुस्टृति-ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह अनेक पूर्व-निवासोंकों 
स्मरण करने लगता है--जैसे “एक जन्म भी, दो जन्स भी, तीन जन्म भी, चार०, पाँच०, छ:०, 
दुस०, बीस०, तील०, चालीस०, पचास०, सो०, हजार०, सौहजार०, अनेक संवर्त ( = प्रलय ) 
करप, अनेक विवर्त ( = सृष्टि )-कतप, अनेक संवर्त-विवर्त-कटपको भी,--इस नामवाला, इस 
गोत्रवाला, इस वर्णवाला, इस आहारवाळा, इस प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करनेवाला, इतनी 
आयु-पर्यन्त, में अझ्ुक स्थानपर रहा। सो में वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ ।' इस प्रकार 
आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है । यह भी ब्राह्मण ! 
तथागत-पद्‌ कहा जाता है। ०। 

“सो इस प्रकार चित्तके परिझुद्ध ० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान 
( = च्युति-उत्पाद्‌-ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है । सो अ-माजुष विद्ध दिव्य चकश्चुसे अच्छे 
बुरे, सु-वर्ण, दुर्वेणे, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है। उनके कर्माके साथ 
सर्वोको जानता है--“यह जीव काय-दुश्ररित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, सन-दुश्चरित-सहित थे, 
आर्योके निन्दक ( = उपवादुक ) सिथ्या-दष्टिवाले, भिथ्यादष्टि-सस्वन्धी कमाँसे युक्त थे । यह काया 
छोड़, सरनेके बाद अ-पाय = दुर्गति = विनिपात = नकमें उत्पन्न हुये हैं | और यह जीव 
( = सत्त्व ) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, सन-सुचरित-सहित थे, आयाँके अ-निन्द्क 
सम्यग्‌-दष्टिवाळे सम्यग्‌-ृष्टि-सस्बन्धी कर्सासे युक्त थे। यह काससे अलग हो'"“मरनेके बाद 
सुगति -स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार अ-सानुष विद्युद्ध दिव्य चश्लुसे प्राणियोंको ० 
देखता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है । ० । 

“लो इस प्रकार चित्तके ० समाहित हो जानेपर आस्रव-क्षय-ज्ञान ( = रायादि चित्त-सलोंके 
नाश होनेका ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। सो “यह दुःख है? इसे यथार्थले जानता है, 
“यह्‌ दुःख-ससुदय है” इसे यथार्थसे जानता है, “यह दुःख-निरोघ है” इसे यथार्थसे जानता है । 
“यह्‌ आखव है? ० । “यह आख्रव-समुद्य है? । 'यह आखव-निरोध है? ० । “यह आख्रव-निरोध- 
गाभिनी-प्रतिपद्‌ ( = रागादि चित्त-सलोंके नाशकी ओर ले जानेवाला माये ) है? ० । यह भी 
ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है ०। ०। 
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“इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस ( पुरुष )के चित्तको कास-आस्व भी छोड़ 
देता है, भव-आखव भी ०, अ-विद्या-भात्रव भी ०। छोड़ देने ( 5विमुक्त हो जाने )पर, “छूट 
गया हूँ? ऐसा ज्ञान होता है । “जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्यं पूरा हो गया, करना था, सो कर 
छिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं'--यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद्‌ कहा जाता 
है ०। इतनेसे ब्राह्मण ! आये-श्रावक विश्वास करता है--भगवान्‌ सम्यक्‌-संडुछ हैं ०। 

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदुकी उपमा ( हत्थि-पदोपम ) विस्तारपूर्वक पूरी होती है ।” 

ऐसा कहनेपर जाबुश्रोणि ब्राह्मणने भगवानको यह कहा-- 

“आश्वर्य ! भो गौतम !! आश्चर्य ! भो गौतस !! ०१ में आप गोतसकी शरण जाता हूँ, 
धर्म और भिक्ल-संघकी भी । आजसे ( मुझे )-आप गौतस अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें। 


१देखो पृष्ठ १६ । 


२८-महाहत्थिपदोपम-सुत्तन्‍्त ( १।३।८ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनम विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“आवबुसो ! भिक्षुओ !” 

“आवुस”---कह, डन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिएत्रने कहा-- 

“जैसे आबुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर ( -हस्ति-पद ) 
में समा जाते हैं | बड़ाईमें हस्ति-पद उनमें उम्र ( > श्रेष्ठ ) गिना जाता है । ऐसे ही आवुसो ! 
जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य-सत्योमे सम्मिलित हैं । कौनसे चारोंमें ?--दुःख आर्य- 
सत्यमें, ढुःख-सञ्चुदय आय॑-सत्यमें, दुःख-निरोध भार्य-सत्यमें, और दुःख-निरोध-गासिनी-प्रतिपदू 
आर्य-सलसें । 

“क्या है आबुसो ! दुःख आर्य-सत्य !--जन्स भी दुःख है । जरा ( =बुढ़ापा ) भी दुःख 
है। सरण भी दुःख है । शोक, रोना-पिटना, दुःख है। सनःसंताप, परेशानी भी दुःख है । जो 
इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपर्मे पाँच उपादान-स्कंध दुःख हैं । 

“आवुसो ! पाँच उपादान-स्कंघ कौनसे हैं ?--( पाँच उपादान-स्कंध हैं ) जैसे कि-- 
रूप-उपादान स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । आउुसो ! रूप-उपादान-स्कंघ 
क्या है ?--चार महाभूत, और चारों महाभूतोंकों लेकर ( बननेवाले ) रूप । आबुसो ! चार 
सहाभूत कोनसे हैं ?--प्रथिवी-घातु, आप ( = पानी ) ०, तेज ( = अभि) ०, वायु ० । आवुसो ! 
एथिवी-घातु क्या है?--एथिवी धातु हैं ( दो), आध्यात्मिक ( = शरीरमें ) और बाहरी । 
आवुसो ! आध्यात्मिक एथिवी-धातु क्या है ?--जो शरीरमें ( = अध्यात्म ) हरएक शरीरमें कर्कश 
कडोर ( पदार्थ) हैं, जेसे कि--केश, लोम, नख, दन्त, त्वक्‌ ( =चमड़ा ), साँस, स्नायु 
( = नहारु ), अस्थि, अस्थिके भीतरकी मज्जा, बुक, हृदय, यकृत, छोमक, छीहा, फुफ्फुस, आँत, 
पतली-आँत, उद्रका मल ( = करीष ) । और भी जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर कर्कश, 
कठोर ( पदार्थ ) गृहीत है। यह आवुसो ! आध्यात्मिक एथिवी-धातु कही जाती है । जो कि 
आध्यात्मिक एथिवी धातु है, और जो बाहरी ( = बाहिरा ) एथिवी-घातु है, यह एथिवी धातुही 
है । 'वह यह ( एथिवी ) न मेरी है, न यह में हूँ, न यह मेरा आत्मा है? यह यथार्थसे अच्छी 
प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, ( द्रष्टा ) 
एथिवी-धातुऐे निर्वेद ( = उदासीनता )को प्राप्त होता है। एथिवी धातुसे चित्तको विरक्त 
करता है । 
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ही. “आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी एथिवी-धाठु कुपित होती है, उस ससय 
§ बाहरी एथिवी घातु अन्तर्धान होती है । ( तव ) आबुसो ! इतनी महान्‌ बाहरी एथिवी-घातुकी 
भी अनित्यता = क्षय-घसंता = वि-परिणास-धर्मता जान पड़ती है। इस क्षुद्र कायाका तो क्या 
| (कहना है ) ? तृष्णामे फँसा ( = तण्हुपादिण्ण ) जिसे सि» 'मिरा' या में हूँ? ( कहता ); 
वही इसकी नहीं होती । 
३३ “प्िक्षुओ ! जब दूसरे आक्रोश = परिहास = रोष = पीड़ा देते हैं, तो बह सशता है 
| “यह उत्पन्न दुःखरूप-वेदना ( = ० अनुभव ) मुझे श्रोत्रके सस्बन्ध ( = संस्पर्श )से उत्पन्न हुई है । 
। और यह कारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे १--स्यशंके कारण । 
“स्पर्श अ-नित्य है!--यह वह देखता है । वेदना ज-नित्य है! ० “संशा अ-नित्य है? ० । "संस्कार 
fe अ-नित्य है? ० । “विज्ञान अ-नित्य है? ० । उसका चित्त धातु ( = पृथिवी ) रूपी विषयसे एथक्‌, 
| प्रस्न ( = स्वच्छ ), स्थिर; विमुक्त होता है । उस भिक्षुके साथ आडुसो ! यदि दूसरे, हाथके योग 
रि ( = संस्पर्श )से, ढेलेके योगसे, दंडके योगसे, शखके योगसे अन्‌-इष्ट = अन्कांत = अ-सनाप 
कि ( व्यवहार )से वर्ताव करते हैं। वह यह जानता है--कि 'यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें 
fi पाणि-संसपर्श भी लगते हैं, ढेलेके संस्पश भी ०, दंडके संस्पर्श भी ०, शाख्रके संस्पर्श भी ०। 
भगवान्ने ऋकचोपम ( = आराके समान ) अववाद ( = उपदेश )में कहा हे--'भिक्ुओो ! यदि | 
र चोर डाकू ( =भओचरक =उचक्का ) दोनों ओर दुस्तेवाले आरेसे भी एक एक अंग कार्ट, वहाँपर भी | 
जो सनको दूषित करे, वह मेरे शासन ( = उपदेश ) ( के अचुकूल आचरण ) करनेवाला नहीं है ।' | 
मेरा वी ( = ड्योग ) चलता रहेगा, विस्मरण-रहित सुमति सेरी उपस्थित ( रहेगी ), काया | 
स्थिर ( 5प्रश्नव्ध ) अ-चंचल ( = अ-सारद्ध ), चित्त समाहित -एकाग्न ( रहेगा ) । चाहे इस 
कायामें पाणि-संस्पर हो, ढेला सारना हो, डण्डा पड़े, श्र लगे, ( किलु ) बुछ्योंका उपदेश 
( पूरा ) करना ही होगा ।' 

“*आबुसो ! उस भिक्षुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद कर्ते, 
इस प्रकार संघको याद्‌ करते, कुशल-संयुक्त ( = निर्मल ) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह उससे 
उदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है--'अहो ! अ-लाभ है मुझे, मुझे लाभ नहीं हुआ; मुझे 
दुर्लभ है, सुलाभ नहीं हुआ, जो मुझे इस प्रकार बुद्ध-घर्म-संघको स्मरण करते कुशल-युक्त 
उपेक्षा नहीं उहरती; ऊैसे कि आवुसो ! बहू ( = सुणिसा ) ससुरको देखकर संवि होती है, 
संवेगको प्राप्त होती है । इसी प्रकार आवुसो ! उस भिक्षुको ऐसे बुद्ध-धर्म-संघ (के गुणों )को 
याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं उहरती, वह उससे ० संवेगको प्रास ( = उदास ) होता है-- 
मुझे अलाभ है ० । आवुसो ! उस भिक्षुको यदि इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संघको अन्नुस्सरण करते 
कुशल-युक्त उपेक्षा उहरती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है। इतनेसे भी आवुसो ! भिक्लुने बहुत 
कर लिया । 
॒ “क्या है आइुसो ! आप-घातु ?--आप ( = जल )-घातु दो होती है, आध्यात्मिक और 
 बाह्री। आबुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्या है ?-जो शरीरमें प्रतिशरीरमें पानी, या 
. पानीका (पदार्थ ) है; जैसे कि पित्त, झ्लेष्म (“कफ ), पीब, लोहू, स्वेद ( = पसीना ), 
सेद, अश्रु, वसा ( -चर्बी ), राल, नासिका-सल, कर्ण-पल ( = लसिका ), मूत्र, और जो कुछ 
और भी शरीरम पानी या पानीका है । आवुसो ! यह आप-धातु कही जाती है । जो आध्यात्मिक 
आप-धातु है, और जो बाहरी आप-घातु है, यह आप-धातुही है । “यह मेरा नहीं, “यह में नहीं, 
“यह मेरा आत्मा नहीं?--इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये। इस प्रकार यथार्थतः 
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अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्वेदको प्रास ( =उदास ) होता है । आप-धातुसे 
चित्तको विरक्त करता है । 

“«आबुसो ! ऐसा भी समय होता हे, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकुपित होती है । वह 
गाँवको भी, निगसको भी, नगरको भी, जनपद्को भी, जनपद-प्रदेशको भी बहा देती है। 
आवुखो ! ऐसा समय होता है, जब सहाससुद्रमें सौ योजन, दो सो योजन, सात सौ योजनके 
भी पानी आते हैं । आवुसों ! सो भी समय होता हे, जब मद्दासमुद्रमें सात ताळ, छः ताल, 
पाँच ताळ, चार ताळ, तीन ताल, दो ताळ, तालभर भी पानी होता'“'है। आबुसो ! सो समय 
होता है, जब सहासद्चद्रमें सात पोरिसा ( = पुरुष-परिसाण ), ० पोरिसा भर पानी रह जाता 
है । ० जब सहासमुद्रमँ आध-पोरिसा, कमर भर, जाँच भर, घुट्टी भर पानी ठहरता है । ० जब 
सहासञुद्रमें अंगुलिके पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आघुसो ! उस इतनी बड़ी 
वाह्य आप-धालुकी अनित्यता ० । ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया । 

“आबुसो ! तेज-धातु क्या है ?--तेज-धातु है आध्यात्मिक और वाह्य। आवुसो ! 
आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है ?--जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज ( =अझ्नि) या तेजका है; 
जैसे कि--जिससे लंतप्त होता है, जजेरित होता है, परिदग्ध होता हे, खाया पीया अच्छी 
प्रकार हजस होता है; या नो कुछ ओर भी शारीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय हे । 
यह कहा जाता है आवुसो ! तेज-घालु । जो यह आध्यात्मिक ( = दारीरमेंकी ) तेज-धालु है, 
ओर जो कि यह वाह्य तेज-घातु है, यह तेज-धातु ही है। “न यह मेरी है, “न यह में हुँ?, “न 
यह्‌ मेरा आत्मा है?--इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः 
जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निवेंदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्तको विरक्त करता है | ० । 

“आबुसो ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब बाह्य तेज-घातु कुपित होती है। वह 
गाँव, निगम, नगर ० को भी जलाती है। वह हरियाली सह्दामारे ( = पन्थन्त ), या सैर या 
पानी ( या ) भूसि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा बुझ जाती है । आवुसो ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि इसे झुर्गीके पर भर भी, चमड़ेके छिलके भर भी ढँढते हैं । आवुसो ! उस 
इतने बड़े तेज-धातुकी अ-नित्यता ० । ० । आबुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया । 

“आवुसो ! वायु-घातु क्या है ?--वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्मिक 
वायु-धातु कोन है ?--जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायुका (पदार्थ) है; जैसे कि ऊर्ध्वगासी 
वात, अधोगासी वात ( =हवा ), कुक्षि ( = पेर )के वात, कोठेमें रहनेवाले वात, अङ्ग प्रत्यङ्गमें 
अनुसरण करनेवाले वात, या आश्वास-प्रश्वास, और जो कुछ और भी०। यह आवुसो ! 
आध्यात्मिक वायु-घातु । ० कहा जाता है। 

“आबुसो ! पेसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-घातु कुपित होती है, वह 
गाँवको भी० उड़ा ले जाती है । आबुसो ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब ग्रीष्मके पिछले 
सहीनेमें तालका पंखा डुलाकर भी हवाको खोजते हैं, '""आबुसो ! इस इतनी बड़ी वायुधातु ० । 
उस भिक्षुको यदि आक्रोश ० । ०? इतनेसे आबुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया । 

“जैसे, आबुसो ! काष्ठ, बल्ली, तृण और झत्तिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता है; 
ऐसेही आबुसो ! अस्थि, स्नायु, माँस और चमसे घिरा आकाश, रूप ( = मूर्ति=शरीर ) 
जाता हे। ( जब ) आध्यात्मिक ( शरीरमेंकी ) आँख अ-विकृत होती है, ( किन्तु ) बाह्य 
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हे, बाह्य रूप सासने आते हैं, तो उनसे विषय-ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न 
( स्कन्धके ) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता हे। 

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कथ गिना जाता है। जो ० 
चेदना है, वेदुना-उपादान-स्कंघ शिना जाता है। ० संज्ञा ० संज्ञा-उपादान-सकंघ ० । ० संस्कार 
० संस्कार-उ पादान-स्कंध ० । ० विज्ञान ० विज्ञान-उपादान-स्कंध ० । सो इस प्रकार जानता 
है--इस प्रकार इन पाँचौं उपादान-स्कघोका संग्रह=्सन्निपातन्ससवाय होता है। यह्‌ भगवानूने 
भी कहा है--'जो प्रतीत्य-सस्ुत्पादको देखता ( = साक्षात्‌ करता ) है, वह धर्मको देखता है; जो 
धर्मको देखता है, वह प्रतीदय-समुत्पाद ( = कार्य कारणसे सभी चीज़ोंकी उत्पत्ति )को देखता 
है। यह प्रतीत्य-समुल्पन्न ( = कारण करके उत्पन्न हैं) जो कि यह पाँच उपादान-स्कंध हें। 
जो इन पाँच उपादान-स्कघोमे छन्द॒ ( = रुचि )=आलय=अडुनय=अध्यवसान है, वही दुःख 
सम्नुद्य दै । जो इन पाँच उपादान स्क॑धोंमें छन्द॒ राग का हटाना, छोड़ना है, वह ठुःख निरोध 
है । इतनेसे भी आबुसो ! भिक्षुने बहुत किया । ० । 

“आबुसो ! यदि आध्यात्मिक ( = शरीरमेंका ) श्रोत्र अ-विक्कत होता है। ०।० घाण 
०।० जिह्ला ० । ० काय ०। ० सन ० । इतनेसे भी, आवुसो ! सिक्षुने बहुत किया । ० ।” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिएुत्रके भाषणको 
अनुमोदित किया । 
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ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय, देवद्त्तके निकल जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्‌ राजग्रहमें ग्रधूक्ूट-पर्वत 
पर विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको देवदत्तके संबंधर्मं सम्बोधित किया । 

“भिक्षओं ! कोई कुलषुत्र श्रद्धापूर्वेक धरसे बेघर हो प्रब्रजित ( = सन्यासी ) होता 
है--भिँ जन्म, जरा, सरण, शोक, रोदन, कंदन, दुःख = दुअनस्कता, परेशानीमें पड़ा हुआ हूँ । 
दुःखम पड़ा, दुःखसे लिप्त मेरे लिये क्या कोई इस केवल ( = ख़ालिस ) ढुःख-स्कंघ ( = दुःखपुंज ) 
के अन्त करनेका उपाय है?” वह इस प्रकार म्रबजित हो, लाभ, सत्कार, इलोक ( = प्रशंसा ) 
का भागी होता है। उस लाभ, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट हो ( अपनेको ) परिपूर्ण-संकल्प 
समझता है । वह उस लाभ, सत्कार, इलोकसे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरेको नीच 
समझता है--'में लाभवाला, सत्कारवाला, इरोकवाला हुँ और यह दूसरे भिक्षु अम्रसिद्ध शक्ति- 
हीन हैं । वह उस लाभ, सत्कार, इछोकसे मतवाला होता है, प्रमादी बनता है, प्रमाद ( = शूल ) 
करने लगता है । प्रमत्त हो डुःखमें पड़ता है । 

“जैसे भिक्लुओ ! सार चाहनेवाला = सारगवेषी पुरुष, सार ( = दीर )की खोजमें घूमता 
हुआ एक सारवाले महान्‌ बृक्षके रहते, उसके सारको छोड़, फल्गु "को छोड़, छाळको छोड़, 
पपड़ीको छोड, शाखा पत्तेको काट, यही सार हैः--समझ लेकर चला जाय । उसको आँखवाला 
पुरुष देखकर ऐसा कहे--'हे पुरुष ! आपने सारको नहीं समझा, फल्गुको नहीं समझा, छाळको 
नहीं समझा, पपड़ीको नहीं समझा, शाखा-पत्तेको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेवाले, 
सार-गवेषी ० “यही सार है!--समझ ले जा रहे हैं। सारसे जो काम करना है वह'*'********* 
इससे न होगा' । ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ एक कुरू-पुत्र ० दुःखमें पड़ता है । भिश्षुओ ! इसे कहते 
हैं कि सिक्षुने ब्रह्मचर्यके शाखा-पत्तेको ग्रहण किया और उतने ही से ( अपने झल्को ) समाप्त 
कर दिया । 

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र श्रद्धासे ० वह इस प्रकार प्रब्रजित हो, लाभ, सत्कार 
इरोकका भागी होता है । ( किन्तु) वह उस लाभ, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट नहीं होता ( अपने 
को ) परिपूर्ण-संकदप नहीं समझता । वह उस लाभ, सत्कार, इलोकसे न अपने लिये धमंड करता 
है, न दूसरों को नीच समझता है। वह उस लाभ, सत्कार, इलोकसे, मतवाला नहीं होता, 
प्रमादी नहीं होता, प्रमादमें लिस नहीं होता ! प्रमाद्रहित हो शील ( = सदाचार )का आराधन 


१ हीर ओर छिळकेके बीचका काष्ठ । 
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करता है । उस शीलके आराधनसे संतुष्ट होता है । ( अपनेको ) पूर्ण-संकदप समझता है । वह उस 
शील-संपदासे अपने छिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है--भैं शीलवान्‌ 
( = सदाचारी ), कल्याण-घर्मा ( = एण्यात्मा ) हुँ और ये दूसरे भिक्ष दुराचारी, पापधर्मा हैं? । 
वह उस शीलकी संपदासे सतवाला हो जाता है, प्रमादी होता है, प्रसादमँ लि होता है, प्रसादी 
होकर दुःखित होता है । 

"जैसे भिक्कुओ ! सारका चाहनेवाला, सारका खोजी, पुरुष सारकी तलाशर्से फिरते 
( घूमते हुए ) ० फल्गु छोड़कर छाल और पपडीको काटकर--'यही सार है!--समझ लेकर चला 
जाय । उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे--आप सारको नहीं समझे, नहीं फल्गुको 
समझे, नहीं छालको समझे, नहीं पपड़ीको समझे, नहीं शाखा-पत्रको ससझे। यह आप सार 
चाइनेवाले ० लेकर जा रहे हैं; ० ऐसेदी मिक्षुओ ! यहाँ कोई कोई कुल-पुत्र ० दुःखित होता है। 
यह कहा जाता है भिक्लुओ ! कि भिक्कुने ब्रह्मचर्यकी पपडीको अहण किया, उसीसे (अपने कृत्यकी ) 
समासि कर दी । 

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० लाभ सत्कार इलोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शील- 
संपदासे नहीं मतवाला होता ० प्रमाद-रहित हो ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है 
( अपनेको ) परिपूर्ण-संकणप समझता है । वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिमान करता 
है और दूसरोंको नीच समझता है--'मैं समाधि-युक्त-चित्तवाला हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, किन्तु ये, 
दूसरे भिक्लु समाधि-रहित, विक्षिस-चित्तवाले हें । वह उस समाधि-संपत्तिसे सतवारा होता है ० 
प्रमादी हो दुखित होता है। जैसे भिश्लुओ ! सार चाहनेवाला ० सार ( = हीर )कों छोड़कर 
फल्गु और छालको काटकर, यही सार है--समझ लेकर चला जाय । उसको आखवाला पुरुष ० 
ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुलपुत्र ० दुःखी होता है । यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्कुने 
ब्रह्मचर्यकी छालको ही ग्रहण किया ०। 

“और भिश्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० वह उस समाधि-संपदाऐे नहीं अतवाछा होता ०; 
प्रमाद-रहित हो ज्ञान-दर्शन ( = त्व-साक्षात्कार )का आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे 
सन्तुष्ट होता है, परिपूर्ण-सङ्करप ( समझता है ) । वह ज्ञान-दुर्शनसे अपने लिये अभिमान करता 
है, दूसरोंको नीच समझता है--'में जानता देखता ( = तत्व-साक्षात्कार करता ) विहरता हा 
किन्तु, ये दूसरे भिक्षु न जानते, न देखते विहरते हैं वह उस श्ान-दर्शनसे मतवाला होता है ० 
दुःखी होता है। जैसे भिक्लुओ ! सार चाहनेवाला ० सारकों छोड़कर फल्युको काट, यही सार 
है समझ छेकर चला जाय । ० ऐसेही भिक्कुओ ! यहाँ कोई कुल-पुत्र ० दुःखित होता है । यह 
कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिश्ुने ब्रह्मचयके फल्गुको ग्रहण किया । ० 

“और भिश्षुओ ! कोई कुलपुत्र ० वह उस ज्ञान-दशनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपूर्ण 
संकल्प नहीं होता । वह उस ज्ञान-दशनसे न अपने लिये अभिमान करता है; और न दूसरेको 
नीच समझता है । वह उस ज्ञान-द्शेनसे सतवाला नहीं होता; प्रसाद नहीं करता” । प्रसाद- 
रहित हो अकालिक ( = सद्यः प्राप्य ) मोक्षको आराधित करता है । भिक्लुओ ! यह संभव नहीं, 
इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उस अकालिक मोक्षसे च्युत होवे। जैसे भिक्ुओ ! सार 
चाहनेवाला ० सारको ही काटकर “यही सार है'--समझ छे जाये। उसे आँलवाछा पुरुष देखकर 
यह कहे-“अहो ! आपने सारको समझा है ० शाखा-पत्रको समझ छिया है; सो यह आप सार 
वना = सार-गवेषी, सारकी खोजमें घूमते, सारवारे सहान्‌ ब्क्षके खड़े रहते सारको ही 
यद सार है? ( समझ ), काटकर छे जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे कास लेना है वह मतलब पूरा 
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होगा । ऐसेही भिक्कुओ । यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० उस अकालिक सोक्षसे च्युत होवे । 

“इस प्रकार भिक्ुओ ! यह ब्रह्मचर्य लाभ, सत्कार, इकोक पानेके लिये नहीं है। शील- 
संपत्तिके लाभके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके लाभ लिये है, न ज्ञान-दर्शान ( = तखके ज्ञान 
और साक्षात्कार )के छाभके लिये है। भिक्षुओ ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति है, 
इसीके लिये यह त्रह्मचय है । यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है ।” 

भगवान्‌ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्लुओंने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित किया । 


Fs 
र 
` 
~ 
i 


१२२ ] सज्झिस-निकाय ` [ १1३॥९ 


करता है । उस शीलके आराधनसे संतुष्ट होता है । ( अपनेको ) पूर्ण-संकरप समझता है। वह डस 
शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है--'में शीलवान्‌ 
( = सदाचारी ), कत्याण-घमी ( = पुण्यात्मा ) हुँ और ये दूसरे भिक्षु दुराचारी, पापधर्मा हे! । 
वह उस शीलकी संपदासे सतवाला हो जाता है, प्रमादी होता है, प्रमादमें लिप्त होता है, प्रसादी 
होकर दुःखित होता है। 

“जैसे भिक्ुओ ! सारका चाहनेवाला, सारका खोजी, पुरुष सारकी तलाशामे फिरते 
( घूमते हुए ) ० फल्गु छोड़कर छाल और पपडीको काटकर-- ध्यही सार है'--समझ लेकर चला 
जाय । उसको आँखवाळा पुरुष देखकर ऐसा कहे--आप सारको नहीं समझे, नहीं फल्गुको 
समझे, नहीं छालको समझे, नहीं पपडीको समझे, नहीं शाखा-पत्रको समझे। यह आप खार 
चाहनेवारे ० लेकर जा रहे हैं; ० ऐसेही भिक्लुओ ! यहाँ कोई कोई कुल-घुत्र ० दुःखित होता है। 
यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिध्नुने ब्रह्मचर्यकी पपड़ीको अहण किया, उसीसे (अपने कृत्यकी ) 
समासि कर दी । 

“और भिक्कुओ ! कोई कुल-पुत्र ० लाभ सत्कार इलोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शील- 
संपदासे नहीं सतवाला होता ० प्रसाद-रहित हो ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है 
( अपनेको ) परिपूर्ण-संकहप समझता है । वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिसान करता 
है और दूसरोंको नीच समझता है--'मैं समाधि-युक्त-चित्तवाला हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, किन्तु ये, 
दूसरे भिक्ु समाधि-रहित, विक्षिप्त-चित्तवाले हें। वह उस समाधि-संपत्तिसे सतवाला होता है ० 
प्रसादी हो दुखित होता है। जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ० सार ( = हीर )को छोड़कर 
फल्गु और छालको काटकर, यही सार है समझ लेकर चला जाय । उसको आँखवाला पुरुष ० 
ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुल-पुत्र ० दुःखी होता है । यह कहा जाता है भिश्लुओ ! कि भिक्ष॒ने 
ब्रह्मचयंकी छालको ही ग्रहण किया ०। 

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० वह उस समाधि-संपदासे नहीं अतवाछा होता ०; 
प्रमाद-रहित हो ज्ञान-दशान ( = तश्व-साक्षात्कार )का आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे 
सन्तुष्ट होता है, परिपूर्ण-सङ्करप ( समझता है ) । वह ज्ञान-दशनसे अपने लिये अभिमान करता 
है, दूसरोंको नीच समझता है--'मैं जानता देखता ( = तत्व-साक्षात्कार करता ) विहरता हूं”, 
किन्तु, ये दूसरे भिक्चु न जानते, न देखते विहरते हैं वह उस ज्ञान-दर्शनसे अतवाला होता है ० 
दुःखी होता है । जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ० सारकों छोड़कर फल्गुको काट, यही सार 
है- समझ छेकर चला जाय । ० ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० दुःखित होता है । यह 
कहा जाता है भिश्षुओ ! कि भिक्षुने ब्रह्मचयके फर्गुको ग्रहण किया । ० 

“और भिक्षुओ ! कोई कुलपुत्र ० वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपूर्ण 
संकल्प नहीं होता । वह उस ज्ञान-दशंनसे न अपने लिये अभिमान करता है; और न दूसरेको 
नीच समझता है । वह उस ज्ञान-दशनसे मतवाला नहीं होता; प्रमाद नहीं करता''**** । प्रमाद- 
रहित हो अकालिक ( = सद्यः प्राप्य ) मोक्षको आराधित करता है । भिक्षुओ ! यह संभव नहीं, 
इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उस अकालिक सोक्षसे च्युत होवे। जैसे भिक्ुओ ! सार 


` चाहनेवाला ० सारको ही काटकर “यही सार है!--समझ ले जाये। उसे आँखवाछा पुरुष देखकर 


` यह्‌ कहे—'अहो ! आपने सारको समझा है ० शाखा-पत्रको समझ छिया है; सो यह आप सार 


_ चाइनेवाछे = सार-गवेषी, सारकी खोजमें घूमते, सारवाछे भहानू बृक्षके खड़े रहते सारको ही 
“यह सार है? ( समझ ), काटकर ले जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम लेना है वह सतलब पूरा 
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होगा। ऐसेही मिक्षुओं । यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० उस अकालिक मोक्षसे च्युत होवे । 

“इस प्रकार भिक्लुओ ! यह ब्रह्मचय लाभ, सत्कार, इछोक पानेके छिये नहीं है। झील- 
संपत्तिके ळाभके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके लाभ छिये है, न ज्ञान-द्दोन ( = तर्के ज्ञान 
ओर साक्षात्कार )के लाभके लिये है। भिक्षुओ ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति है, 
इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है । यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है ।? 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित क्रिया । 


३०--चूल-सारोपस-सुत्तन्त ( १।३।१० ) 


( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर च्चै गया। एक ओर बैठे पिगछकोच्छ ब्राह्मणने भगवानले 
यह कहा-- 

“सो गोतम ! जो यह संघपति = गण-पति ज्ञात, यशस्वी तीर्थंकर ( = सतस्थापक ) 
है, जैसे कि--एूणे काश्यप, सक्खळी गोखाल, अजित केदा-कस्बली, प्रकुध कात्यायन, संजय 
वेलट्टि-पुत्त, निगंठ नात-पुत्त, सभी अपनी प्रतिज्ञा ( = सत )को समझते हैं; या सभी नहीं 
समझते था कोई कोई समझते हैं; कोई कोई नहीं समझते !” 

“बस ब्राह्मण ! रहने दे इसे--'सभी अपने ० नहीं समझते ।' ब्राह्मण तुझे धर्मका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनर्मे कर, कहता हु ।? 

“अच्छा, भो !”--( कह ) पिगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा-- “जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ० ९ शाखापत्रको काट, 
यही सार है--ससझ लेकर चला जाय । तो सार ( = हीर ) से जो काम करना है, वह उससे 
न होगा । 

“जैसे कि ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ० 3 छालको काटकर--'यही सार है!--समझ 
लेकर चला जाय; तो सारसे जो कासर करना है वह उससे न होगा । 

“जैसे ब्राह्मण ! ० 3 पपड़ीको काटकर, यही सार है--समझ लेकर चला जाय । ० । 

“जैसे ब्राह्मण ! ० * फल्गुको काटकर, यही सार है--ससक् लेकर चला जाय । ० । 

«जैसे ब्राह्मण ! ०५ सारको ही काट कर-'यही सार हैं-समझ छे जाय। उसे आँख 
वाळा पुरुष देख कर यह कहे- अहो ! आपने सारको समझा है ०५ सारसे जो कास आपको 
करना है वह इससे होगा । 

“ऐसे ही ब्राह्मण ! कोटे पुरुष श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रबजित होता है ०९ वह उस 
लाभ, सत्कार, 'होकसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण-संकरप समझता है । वह उस लाभ, सत्कार 
कसे अपने लिये अभिमान करता है, और दूसरेको नीच समझता है--मैं छाभ-सत्कार इलोक 
वाला हुँ, और ये दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध, शक्ति-हीन हं । वह उस लाभ, सत्कार इलोकके कारण, 


१ देखो पृष्ठ १२२। २ देखो पृष्ठ १२२। ३ देखो पृष्ठ १२२। ० देखो पृष्ठ १२२। 
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जो दूसरे उत्तम-प्रणीततर पदार्थ ( = धर्म ) हैं, उनके साक्षातकारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न 
करता, उद्योग नहीं करता, आलसी और शिथिल होता है । जैसे ब्राह्मण! वह सार चाहने वाला 
० शाखा पत्र को ० छेकर चला जाय ० वह बात उससे न हो । उसीके समान, ब्राह्मण ! में इस 
सल्नुष्पको कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०१ वह उस शींछका आराधन करता 
है, वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिश्नान करता है ०९ वह उस शीलछ-संपदाके कारण जो 
दूसरे उत्त ० पदार्थ हैं, उनके सक्षातकारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता ० । 
जैसे ब्राह्माण ! वह सार चाहनेवाजा ० छाळको ० छेकर चला जाय ० वह इससे न होगा । उसीके 
समान ब्राह्मण ! सें इस मनुष्यको कहता हूँ । 

“ और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०९ वह न उस शीळ-संपदासे अपने लिये 
अभिमान करता है न दूसरेको नीच समझता है । शील-सम्पदासे जो उत्तम-प्रणीततर पदार्थ हैं, 
उनके साक्षातकारके लिये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, शिथिल 
नहीं होता । ( और ) वह समाधि-सम्पदाका आराधन करता है। वह उस समाधि-सम्पदासे 
सन्तुष्ट होता है; ( अपनेको ) परिपूर्ण-संकल्प समझता है ०१ विश्रान्त-चित्त दैं । समाधि-संपदा 
से जो दूसरे पदार्थ उत्तम=्प्रणीततर हैं, उनके साक्षातूकार करनेके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता०। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला ० पपढीको ० लेकर चला जाय ० वह वात इससे न हो। 
उसीके समान ब्राह्मण ! में इस मनुष्यको कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०१ वह उस समाधि-सम्पदासे न अपने लिये 
अभिसान करता है ० । ससाधि संपदासे जो उत्तम ० पदार्थ है, उनके साक्षातकारके लिये रुचि 
उत्पन्न करता है ० । ( और ) वह ज्ञान-दर्शनका आराधन करता है । वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट 
होता है ० । जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला पुरुष ० फल्गुको ० लेकर चळा जाय ० उसीके 
ससान ब्राह्मण ! में इस मनुष्यको कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुप श्रद्धापूर्वक ०१ वह उस ज्ञान-दशनसे सन्तुष्ट होता है । 
किन्तु परिपूर्ण-संकर्प नहीं समझता । वह उस ज्ञान-दे्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है न 
दूसरेको नीच समझता है । उस ज्ञानदशेनसे जो दूसरे पदाथं उत्तम ० हैं; उनके साक्षातूकारके 
लिये रुचि उत्पन्न करता है ० । 

“ब्राह्मण ! कौनसे पदार्थ ज्ञान-दशनसे उत्तस=प्रणीततर हैं ?-ब्राह्मण ! ०२ प्रथम-ध्यान 
को प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-द्शेनसे उत्तम ० हैं। ओर फिर ब्राह्मण ! 
०२ द्वितीय-ध्यानको ० । ०२ तृतीय-ध्यानको ० । ०२ चतुथे-ध्यानको० । ०3 आकाशा 
नन्त्यायतनको ० । ०९ विज्ञानानन्त्यायतनको ० । ० आकिञ्चन्यायतनको ° । ०3 
नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको ० । ०१ संज्ञाबेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे देखकर 
उसके आखव ( = चित्तसल ) नष्ट होते हैं । बाह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-दशेनसे उत्तम ० है । 
जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाळा ०१ सारको ही काट कर, 'यही सार है--समझ ले जाये। जो 
उसे सारसे काम करना है वह उसका होगा । ब्राह्मण ! उसीके समान में इस पुरुषको कहता हूँ । 
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“इस प्रकार ब्राज्माण ! यह बरह्मचर्यं लाभ ०९ के लिये नहीं है। ब्राह्मण! जो यह न 
5 च्युत होने वाळी चित्त की मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्ति 
निष्कर्षहे 

ऐसा कहने पर पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा-- 
Ei “आइचर्य भो गौतम ! ०९ आजसे आप गोतम झुझे अंजलि-बढ शरणागत उपासक 
Pr स्वीकार करें ।?? 


३--( इति ) ओपम्मवग्ग ( १३ ) 


३१-चूल-गोसिङ्ग-सुत्तन्त (१।४।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नादिक' के गिजकावसरथमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान्‌ 
अजुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्द्य, आयुष्मान्‌ किम्बिल, गोसिंग-सालवनदायमें विहार करते थे। 

तब भगवान्‌ सायंकालको एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ गोसिंग साळवनदाय था, वहाँ 
गये । दावपाळक ( = वनपाल )ने दूरसे ही भगवानूको आते देखा । देख कर भगवानसे कहा-- 

“सहाश्रममण ! इस दावमें प्रवेश मत करो। यहाँपर तीन कुलपुत्र यथाकाम ( = सौजसे ) 
विहर रहे हैं । इनको तकलीफ़ मत दो ।” 

आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने दाव-पालको भगवानूके साथ वात करते सुना। सुन कर दाव-पारसे 
यह कहा-- 

“आचुस ! दाव-पाल ! भगवानूको मत मना करो । हमारे शास्ता भगवान्‌ आये हँ ।” 

तब आयुष्मान्‌ अजुरुद्ध जहाँ आयुष्मान्‌ नन्दिय और आयु० किम्बिळ थे, वहाँ गये । 
जाकर बोले 

“आयुष्सानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारें शास्ता भगवान्‌ आ गये ।?? 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आ० नन्द्य, आ० किम्बिलने भगवानको अगवानी कर, एकने 
पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्खा । भगवानूने विछाये आसन 
पर बैठ पैर धोया । वे भी आयुष्मान्‌, भगवानको अभिवादून कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे 
हुए आयुष्सान्‌ अजुरुद्धको भगवान्ने कहा-- 

““अन्नुरुद्धो ! खसनीय तो है ? = यापनीय तो है ? पिडके छिये तो तुम छोग तकळीफ़ 
नहीं पाते ??? 

८ खमनीय है भगवान्‌ ! ० ” 

८ अजुरुद्धो ! क्या एक चित्त, परस्पर सोद्‌-सहित, दूध-पानी हुए, पररुपर प्रिय इष्टिसे 
देखते, विहरते हो ??? 

“हाँ भन्ते ! हम एक-चित्त० ।” 

“तो केसे अनुख्ढो ! तुम एक-चित्त ० ?” 

&भन्ते ! मुझे यह विचार होता है--'मेरे लिये लाभ है? “मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है? 
जो ऐसे स-अ्रह्म चारियों ( = गुरु भाइयों )के साथ विहरता हूँ भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा 
कायिक कर्स अन्दुर और बाहरसे सित्रतापूर्ण होता है, वाचिक फर्म अन्दर और बाइरसे सित्रतापू्ण 


९ संभवतः वर्तमान जेथरडीइ, मसरख ( जि० सारन) । 
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होता है, मानसिक कसे अन्दर और बाहर ० । तब भन्ते ! सुझे यह होता है--क्यों न में अपना 
सन हटाकर, इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तके अनुसार बर्त । सो भन्ते ! में अपने चित्तको ह्टा कर 
इन्हीं आयुप्मानोके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ । भन्ते ! हमारा शारीर नाना है किन्तु 
चित्त एक'””।'” 

आयुष्सान्‌ नन्दियने भी कहा--“भन्ते ! सुझे यह होता है ० ।” 

आयुष्सान्‌ किम्बिलने भी कहा ' “भन्ते ! सुझे यह ० ।” 

“साधु, साधु, जबुरुडो ! अनुरुद्धो ! क्या तुस प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयल्ली हो, 
विहरते हो !?” 

८भन्ते ! हाँ ! हस प्रमाद-रहित ०।” 

“साधु, साधु, अबुरुद्धो ! क्या अङुरुद्धो ! इस प्रकार ग्रसाद-रहित उद्योगी ओर एकाग्र 
चित्त हो विहरते, तुम्हें उत्तर-मनुष्य धर्म (= दिष्य-शक्ति = ) अळसार्य-श्ञान-दर्शल सुखप्‌तेक विहार 
करना प्राप्त हुआ ?!! 

“क्या होगा अन्ते ! हमें !-यहाँ हस भन्ते ! यथेच्छ ०१ ग्रथन्न ध्यानको प्राप्त हो विहरते 
हैं। भन्ते ! प्रभादु-रहित ० विहरते यह्‌ उत्तर-मनुष्य-घसं ० प्राप्त हुआ है ।” 

“साधु, साधु, अज्ुरूढो ! किन्तु इस विहारको पार करनेके लिये, इस विहारको शान्त 
करनेके लिये, झ्या अबुरुदो ! दूसरा कोई उत्तर-सहुष्य-धर्म प्राप्त हुआ ९?! 

“क्या होगा भन्ते ! हमें !--यहाँ हम अन्ते ! यथेच्छ ०१ द्वितीय ध्यान ० । ०१ तृतीय 
ध्यान ० । ०१ चतुर्थं ध्यान ०} आकाशानन्त्यायतन ० । ० २ विज्ञानानन्त्यायतन ०। ०९ नेव- 
संज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरते हैं । अ्ज्ञासे देखकर हारे आखव नष्ट हो गये । भन्ते ! इस 
विहारके अतिक्रमणके लिये, इस विहारको शान्त करनेके लिये, यह दूसरा उत्तर-झह्लुष्य-धर् ० प्राप्त 
हुआ है । भन्ते ! इस सुखपूर्वक विहारसे बढ़ कर उत्तम दूसरे सुख विहारको हम नहीं जानते ।” 

“:साघु, साधु, अचुरूद्दो ! इस सुख-पूदेक विहारसे बढ़कर उत्तम दूसरा सुख पूर्वक विहार 
नहीं है ।” 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्सान्‌ नन्दिय, और आदयुद्सान्‌ किम्बिलको घामिक 
कथा द्वारा संदु्शित, सुमुत्तेजित, प्रशंसित कर आसनसे उठ कर, चले गये । 

तब आयुष्मान्‌ अचुरुद्ध, आयुष्मान नन्दिय, ओर आयुष्सान्‌ किस्बिछ भगवानूको ( कुछ 
दूर ) पहुँचा कर लौट आये । आयुष्मान्‌ नन्दिय और आयुस्मान्‌ किम्बिलने आयुष्मान्‌ अजुरुद्धले 
यह्‌ कहा 

(क्या हसने आयुष्मान्‌ अझुरुद्धको यह कहा था-- हम इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त 
हैं? जो कि आयुष्मान्‌ अनुरूढने भगवानके सन्छुख हमारे बारेमें आवोंके क्षय पर्यन्त (को 
बात ) कही !” , 

“मुझे आयुष्सानोंने नहीं कहा--'हस इन इन विहारोंकीं पूर्णताको प्राप्त हैँ? किन्तु सेने 
आदुष्मानोंके चित्त ( की बात )को अपने चित्तसे जान कर जाना कि, यह आयुष्मान इत इन 
विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं । देवताओंने मुझे इस बातको वतलाया है--यह आयुष्मान्‌ ० । 
उसे मैंने भगवानके प्रश्‍न करनेपर कहा ।'” | 


१ देखो पृष्ठ १५ | २ देखो पृष्ठ २७, २८ । 
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तब दीर्घ-परजन नामक यक्ष ( = देवता ) जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया; जाकर भगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर खडा हुआ। एक ओर खड़े हुए दीघेपरजन यक्षने भगवानसे यह कहा-- 

“वज्लियों १ को लाभ हे । सुन्दर छाम मिका हे, भन्ते ! वज्जी जनताको, जहाँ कि तथा- 
गत अहत्‌-सम्यक्‌-सम्बुद्ध विरते हैं, और आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्मान्‌ 
किस्बिळ-ये तीन कुल-पुत्र भी ( विहरते ) हैं । ०-- 

दीर्घपरजन यक्षके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओंने शब्द किया--वज्जियोंको ० । 
भूमिवाली देवताओंके शब्दको सुनकर चातुमंहाराजिक देवताओंने ० । ० घ्रायस्त्रिंश- 
देवताओंने ० ० याम देवताओंने ० । ० तुषित देवताओंने ० । ० निर्माण-रति देवताओंने ० । 
पर-निमिंत-वशावर्ती देवताओने ० । ० ब्रह्म-कायिक देवताओंने ० । इस प्रकार उसी क्षण उसी 
सुहृर्त में वह आयुष्मान्‌ ब्रह्मलोक पर्यन्त विदित हो गये ।-- 

“ऐसा ही है दीघं ! यह, ऐसा ही है दीर्घ ! यह; क्योंकि दीर्घ ! जिस कुलसे यह तीनों 
कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुए यदि वह कुल भी इन तीनों कुलपुत्रांको प्रसन्न चित्तसे स्मरण 
करे तो वह उसके लिये दीघ-काल तक हितकर सुखकर होगा । दीर्घ ! जिस कुछ-समुदायसे ०। ० 
जिस ग्रामसे ० । ० जिस निगम ( = कस्बे )से ० । ० जिस नगरसे ०। ० जिस जन-पद 
( = देश )से यह तीनों कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुछ 
पुघ्रोंको म्रसञ्चचित्तसे स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीघंकाल तक हितकर सुखकर होगा । 

“यदि दीर्घं ! क्षत्रिय ० । ० ब्राह्मण ० । ० वेइय ०। ० झूद्ध भी प्रसन्नचित्त ० सुखकर 
होगा। दीघ ! देवता-मारःब्रह्मा-सहित, श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों 
कुलपुध्रोंका प्रसन्रचित्तसे स्मरण करे; तो देवता-मार-ब्रह्ा-सहित श्रमण-ब्राह्मण, देव-मलुष्य युक्त 
सारी जाके लिये दीर्घकाल तक हितकर, सुखकर होगा।'''क्योंकि यह तीनों कुलपुत्र बहुत 
जनोंके सुखके लिये, बहुत जनोंके हितके लिये, छोककीं अन्नुकंपाके लिये देव-मनुच्योंके अर्थ, हित, 
सुखके लिये तत्पर हैँ ।?” 

भगवानूने यह कहा, संतुष्ट हो दीर्घे-परजन यक्षने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


९ बज्जी (= वतंमान मुजफ्फरपुर और चम्पारनके जिले तथा दरभंगा और सारन जिलौंका कुछ माग , 
प्रजातत्रके रहनेवाले । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ गोसिग-साल चनदायमें बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर ( = वृद्ध ) 
शिष्योंके साथ विहार करते थे; जैसे कि--आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन, 
आयुष्मान्‌ महाकाइयप, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ रेघत, और आयुष्मान्‌ आनँद्‌ तथा 
दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ । तब आयुष्मान्‌ सहामौदूगल्यायन सायंकाल ध्यानसे 
उठकर जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकाश्यप थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान सहाकाइ्यपसे यह बोळे 

“पलो आवुस काइ्यप ! जहाँ आयुष्मान्‌ सारिएुत्र हैं वहाँ धर्स सुननेके लिये चले ।” 

“अच्छा आबुस!” (कह) आयुष्मान्‌ सहाकाइयपने आयुष्मान्‌ सहासोद्गल्यायनको उत्तर दिया। 

तब आयुष्मान्‌ महामौ दूगव्यायन और आयुष्सान्‌ सहाकाइग्रप और आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ 
आयुष्मान्‌ सारिपृत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये । आयुष्सान्‌ आनंदने दूरसे ही आ.महासौदूग- 
ल्यायन, आ. सहाकाइ्यप, और आ. अल्ुरुद्को जिधर आ. सारिपुत्र थे उधर धर्म सुननेके लिये 
जाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान्‌ रेवत थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ रेवतसे यह वोले— 

“आवुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ, सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये जा रहे हैं । चलो 
आवुस ! जहाँ आ. सारिपुन्र हैं वहाँ हम भी घर्म सुननेके लिये चले ।” 

“अच्छा आबुस !” ( कह ) आ. रेवतने आ. आनंदुको उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ रेवत और आ. आनंद जहाँ आ. सारिपुन्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले । 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने दूरसे ही आ. रेवत और आयुष्मान्‌ आनंदको आते देखा । देखकर आ. 
आनंद्से कहा-- 

“आइये आ. आनंद! स्वागत है भगवान्‌के उपस्थाक ( = निरंतर-सेवक ) अगवानूके सदा 
समीप रहनेवाले आनंद्का । आवुस आनंद्‌ ! रमणीय है गोसिंग सालबन । चाँदनी रात हे। 
सारी पाँतियोंमें साल फूले हुए हैं | मानो दिव्य गंध बह रहे हें । आबुस आनंद ! किस प्रकार 
के ( भिक्छु )से यह गोसिंग सालवन शोभित होवेगा ?" 

“बुस सारिपुत्र ! भिक्क यदि बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुत-संचयी ( = सुनी शिक्षाओंका 
संचय करनेवाला ) हो। जो वह धर्म आदिमें कत्याण, मध्यमे कल्याण ओर अन्तमें कल्याण रखने 
वाळे, सार्थक स-ब्यंजन केवल परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं, वैसे धर्मौको उस 
( भिक्ष )ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, सनसे परखा हो, इष्टि 
( = साक्षात्कार )में धसा छिया हो; ( ऐसा भिक्षु ) चार ( प्रकार )की परिषदूको सवाग पूर्ण, 
पद-ब्यंजन-यु क्त, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को अनुशयो ( = चित्तमकों )के नाशके लिये उपदेशे । आवुस 
सारिपुत्र ! इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सावन शोभित होगा ।” 
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ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने आ. रेवतसे यह कहा--“आवुस रेवत ! आ. आनंदने 
अपने विचारके अनुसार कह दिया । अब में आ, रेवतसे पूछता हूँ । आ, रेवत रमणीय है गोसिंग 
सावन । ० आवबुस रेवत ! किस प्रकार ( के भिक्षु )से यह गोसिंग साळवन शोभित होगा ?? 

“यहाँ आवुस सारिपुत्न ! भिक्षु यदि भ्यान-रत, ध्यान-ग्रेमी होवे, अपने ( सनके ) भीतर 
चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, विपश्यना ( = साक्षात्कार किये गये ज्ञान ) 
से युक्त, शून्य गुहोंको बढ़ानेवाला होवे । आवुस सारिपुत्र ! इस प्रकारके रिक्लुद्वारा गोसिंग साल- 
वन शोभित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुध्रने आ. अनुरुद्धसे कहा-- 

“आबुस अनुरुद्ध ! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्ष )से 
गोसिंग साळवन शोभित होगा ?”” 

“आबुस सारिपुत्र ! भिक्षु अ-मानव विझुद्ध दिव्यचश्चुसे सह्रों लोकोंको अवलोकन करे; 
( वेसे ही ) जैसे कि आवुस सारिपुत्र ! आँखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्राँ चक्कोंके समुदाय 
को देखे; वेसेही आबुस सारिपुत्र ! ० दिव्यचश्लुसे सहस्रां लोकाँको देखे। आवुस सारिपुत्र ! ऐसे 
भिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ, सहाकाइयपसे यह कहा--“आवुस काइयप ! आ. 
अनुरुद्दने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?? 

“आबुस सारिपुत्र ! भिक्ु स्वयं आरण्यक ( = वनमें रहनेवाला ) हो और आरण्यकताका 
प्रशंसक हो । स्तयं पिडपातिक ( = मधूकरी माँगनेवाला ) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक 
हो । स्वयं पांखुकूलिक ( = फेंके चिथड़ोंको पहिननेवाला ) हो ० । स्वयं त्रैच्रीवरिक ( = सिर्फ 
तीन वख्रोंको पासमें रखनेवाला ० । स्वयं-अल्पेच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ० । ० प्रनिविक्त ( = एकान्त 
चितन-रत ) ० । ० संसर्गरहित ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ० । ० समाधियुक्त ० । ० प्रज्ञा- 
युक्त ० । ० विशुक्ति-युक्त ० । ० विशुक्तिके ज्ञान-दर्शन ( = साक्षात्कार )से युक्त ० । आवुस सारि- 
पुत्र ! इस प्रकारके शि क्षुसे ०।?? 

ऐसा कहने पर आ, सारिपुत्रने आ. मौदूगल्यायनसे यह कहा--- 

“'आवुस सहासौदूगस्यायन ! आ, महाकाइ्यपने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?” 

“आवबुस सारिपुत्र ! दो भिक्ष अभिधर्म ( = धमं-संवंधी ) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रश्न 
पूछें, एक दूसरेके प्रश्नका उत्तर दें, ज़िदु न करें, उनकी कथा धर्म-संबंधी चले । आबुस सारिपुत्र ! 
इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।” 

तव आ. महामोदूगल्यायनने आ. सारिपुत्रैसे यह कहा--“आबुस सारिपुत्र ! हमने अपने 
विचारके अबुसार कह दिया । अब हस आ. सारिपुत्रसे पूछते हैं ० ?? 

“'आबुस मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, ( स्वयं ) चित्तके वशमें नहीं 
होता। वह जिस विहार ( = ध्यान-म्रकार )को प्राप्तकर पूर्वाह्न समय विहरना चाहता है उसी 
विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है । जिस विद्दारसे मध्याह्न ससय ० । ० सन्ध्या समय ० । जैसे 
आवुस महामौद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-मंत्रोके पास नाना रंगके दुशालोंके करंडक 
( = बक्स ) भरे हों; वह जिस दुशालेको पूर्वाह्न समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय धारण 
करे; जिस डुशालेको अष्याह्न समय ० । ० सायंकाल ०। ऐसे ही आबुस महामौद्गल्यायन ! 
जो भिक्लु चित्तको वशमें करता है स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता वह जिस विहारको प्राप्त कर ० । 
आवुस सोदूगल्यायन ! इस प्रकारके भिञ्चुसे ० ।” 
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तब आ. सारिपुत्रने उन आयुष्सानोंसे यह कहा 

“आवुसो ! हसने अपने विचारोंके अनुसार कह दिया । आओ आघुसो ! जहाँ भगवान्‌ 
हैं वहाँ चले । चलकर भगवान्‌से यह बात कहें। जैसे हमें भगवान्‌ बतळाएँ वैसे उसे धारण करें।” 

“अच्छा आबुस !?? ( कह ) उन आयुष्मानोंने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

तब वह आयुष्मान्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादन कर एक 
ओर बैठे । आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे कहा-- 

“सन्‍्ते ! आ. रेवत और आ. आनंद जहाँ सें था वहाँ धर्म सुननेके लिये भाये । भन्ते ! 
मैंने दूरसे ही ० १ । दो भिश्च अभिघर्स कथा कहें, ० १ ।” 

“साधु, साछु, सारिपुन्न ! मौदूगल्यायन ही ठीकसे कथन करेगा क्योंकि सारिशुत्र ! 
मौद्गल्यायन धर्स-कथिक ( = धर्मका वक्ता ) है? 

ऐसा कहने पर आ. सहासौद्गल्यायनने भगवानूसे यह कहा-- 

“तब मैंने मन्ते ! आ. सारिपुत्रको यह कहा--आडुस सारिपुत्र । ० र । ऐसे ही आबुस 
मौद्गल्यायन ० ।” 

“साधु साधु मौद्गल्यायन ! सारिपुत्र ही डोकसे कथन करेगा क्योंकि सोद्गल्यायन ! 
सारिपुत्र चित्तको वशमें रखता है । स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता। वह जिस विहार ० सायंकाल 
विहरता है ।” 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते ! किसका ( भाषित = कथन ) सुभाषित है ?” 

“«सारिपुत्र ! तुम सभीका ( भाषित ) एक एक करके सुभाषित है । और मेरी भी सुनो । 
किस प्रकारके भिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा १ यहाँ सारिएुत्र ! भिक्षु भोजनके वाद भिक्षा 
से निबटकर, आसन मार शरीरको सीधा रख, स्मृतिको सामने उपस्थित कर, ( यह संकल्प 
करता है--) में तब तक इस आसनको नहीं छोडूँगा, जब तक कि सेरे चित्त-सळ चित्तको न 
छोड़ देंगे । सारिपुत्र ! ऐसे भिश्चुसे गोसिंग साळवन शोभित होगा ।” 

भगवानूने यह कहा । संतुष्ट हो उन आयुध्मानोंने भगवानूके भाषणका अभिनंदुन किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्राचस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे 1 

वहाँ भगवानने भिक्ुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“अदन्त !” ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! ग्यारह बातों ( = भंगों )से युक्त गोपालक गोयूथकी 
रक्षाकरनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह ?--( १) गोपालक रूप ( = वर्ण )का जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षण (-चिह्न )में भो चतुर नहीं होता; (३ ) काली मक्खियांको हटाने- 
चाळा नहीं होता; ( ४ ) घावका ढाँकनेवाला नहीं होता; ( ५ ) धुआँ नहीं करता; ( ६ ) तीर्थ 
( = जलका उतार ) नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथी (= डगर )को नहीं 
जानता; ( ९ ) चरागाहका जानकार नहीं होता; ( १० ) विना छोड़े ( सारे )को दूह लेता है; 
( ११ ) जो वह गायोंके पितर गायोंके खासी वृषभ ( = साँड़ ) हैं उनकी अधिक पूजा ( = भोज- 
नादि प्रदान) नहीं करता । भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपालक गोयूथकी रक्षाकरनेके 
अयोग्य है । 

“'ऐसेही भिक्ुओ ! ग्यारह बातोंसे युक्त भिक्षु इस धमे-विनय ( = बुद्धधर्म )में बृद्धि 
विरूढ़ि-विपुलता पानेके अयोग्य हैं। कौन ग्यारह ?-- यहाँ भिक्लुओ ! भिक्षु ( १ ) रूपका जानने 
चाला नहीं होता; ( २ ) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; ( ३ ) आसारिकों ( = काली सक्खियों ) 
को हटाने वाला नहीं होता; ( ४ ) व्रण ( = घाव )का ढाँकने वाला नहीं होता; ( ५ ) घुआँ नहीं 
करता; ( ६ ) तीर्थ नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथोको नहीं जानता; 
( ९ ) गोचर ( = चरागाह )को नहीं जानता; ( १० ) बिना छोड़े ( = अशेषका ) दूहने वाला 
होता है; ( ११ ) जो वह रक्तत्त ( = अनुरक्त ) चिरकारूसे प्रब्रजित, संघके पितर, संघके नायक 
स्थविर भिक्षु हैं उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जाननेवाळा होता ?--यहाँ भिक्लुओ ! जो कोई रूप है, 
वह सब चार महाभूत ( = एथ्वी, जल, वायु, तेज) और चारों भूतोंको झेकर बना है । उसे यथार्थ 
से नहीं जानता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्ष रूपका न जानने वाला होता है ।” 

“कैसे भिक्लुओ ! भिक्षु लक्षणमें चतुर नहीं होता ?- यहाँ भिञ्च॒ओ ! भिक्ष यह यथार्थसे 
नहीं जानता कि कर्मके लक्षण ( = कारण )से बाल (= अज्ञ ) होता है और कर्मके लक्षणसे पंडित 
होता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्ष आसाटिकका हटाने वाला नहीं होता (-यहाँ भिक्षुओ ! भिक्लु 
उत्पन्न काम ( = भोग-वासना )के वितर्क का स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, इटाता नहीं, अलग 
नहीं करता, अभावको नहीं प्राप्त करता; उत्पन्न व्यापाद ( = पर-पीड़ा )के वितर्कको ०; उत्पन्न 
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हिंसाके वितर्कको; ० बराबर उत्पन्न होती बुराइयों = अकुशल धर्मोका स्वागत करता है०। 
इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु णका ढाँकने वाळा नहीं होता है ?--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आँख 
से रूप देखकर उसके निमित्त ( = अनुकूल प्रतिकूल होने )का ग्रहण करने वाला होता है, अनु 
व्यंजन ( = पहिचान )का ग्रहण करने वाला होता है । जिस विषयमें इस चक्षु-इन्द्रियको संयत 
न रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य ( रूपी ) बुराइयाँ=अकुशळ घस आ चिपटते हैं, उससे संयम 
करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षुइन्ट्रियकी रक्षा नहीं करता; चक्लुइन्द्रियसे संयम ( = संवर )में 
लप्न नहीं होता। श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । प्राणसे गंध सूँघ कर ० । जिह्लासे रस चख कर ०। 
कायासे सप्रषटव्यको स्पश कर ०। मनसे धर्मको जानकर निसित्तका ग्रहण करनेवाला होता है ० 
सन-इंद्वियके संयसमें लझ नहीं होता । इस प्रकार भिक्षुओ ० ! 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्ष धूमका न करनेवाला होता है ?--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्ष सुने अज्ञु- 
सार, जाने अनुसार, धर्मको दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करने वाला नहीं होता, इस अकार ० । 

“कैसे भिक्कुओ ! भिक्षु तीर्थको नहीं जानता ?-यहाँ भिक्षुओ ! जो वह भिश्च बहु-शरुत, 
आगस-प्राप्त, धर्म-घर, विनय-धर, मात्रिफा-धर, हैं उतके पास ससय समयपर जाकर नहीं पूछता, 
नहीं प्रन करता--अन्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? उसके लिये वह आयुष्मान्‌ , अविबृतकों 
विवृत ( = खोलकर बतलाना ) नहीं करते; अस्पष्टको स्पष्ट नहीं करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान 
वाले धर्मों उठी शंकाका निवारण नहीं करते । इस प्रकार ०। ६ 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पानको नहीं जानता--यहाँ भिक्षुओ ! भिश्ठु तथागतके बतलाये 
भर्म-विनयके उपदेश किये जाते समय (उसके) अथै-वेद (= अर्थ-ज्ञान )को नहीं पाता, धम-वेदको 
नहीं पाता, धर्म संबंधी प्रमोद ( = खुशी )को नहीं पाता । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वीथीको नहीं जानता !?--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्ष॒ आय॑-अष्टांगिक 
मार्गको टीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्ुओ ! भिश्च गोचरमें कुशल नहीं होता ?--यहाँ भिक्ुओ ! भिक्षु चार स्मृतिः 
प्रस्थानोंको टीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्ुओ ! भिक्षु अशेषका दूहनेवाला होता है ?_यहाँ भिक्ुओ ! भिक्षुको श्रद्धा 
गृहपति वख, भिक्षातर, निवास, आसन, रोगीके ( उपयोगी ) पथ्य-औषधकी सामग्रियोंसे अच्छी 
तरह संतुष्ट करते हैं; वहाँ भिक्षु सात्रासे ग्रहण करना नहीं जानता । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्लुओ ! भिक्षु ० स्थविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता (--यहाँ 
भिक्ष॒ओ ! भिक्षु ० ० जो वह स्थविर मिक्षु हैं, उनके लिये गुप्त और प्रकट मेत्री-युक्त कायिक कर्म 
नहीं करता; ० वाचिक कर्म नहीं करता; ० सानस-कर्स नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ० । 
क (भिक्षुओ ! इन ग्यारह धमासे युक्त श्क्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि विरूढिको प्राप्त करनेमें 

अयोग्य है। : 
ओ। भिक्ुओ ! ग्यारह अंगोंसे युक्त गोपालक गोयूथकी रक्षा करनेके योग्य होता है । कौनसे 
भिश्षुओ ! गोपालक ( १ ) रूपका जानने वाला होता है; ( २) लक्षण-कुशल 
क हटाने वाला होता है; ( ४ ) घणका ढाँकने वाला होता है; (५) 
ता है; ( ६ ) तीथेको जानता है; ( ७) पीत (= पान )को जानता है; 
है; ( ९ ) गोचर-कुशल होता है; ( १० ) स-शेष दूहनेवाला होता है; 
उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातों से 
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युक्त गोपालक गोयूथके धारण करने, वढानेके योग्य होता है । इसी प्रकार भिक्षुओ ! ग्यारह 
धर्मासे युक्त भिक्चु इस धर्म-विनयमें बृद्धि = विरूढ़ि = विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है । कौनसे 
ग्यारह ?--यहाँ भिक्चुओ ! भिक्षु ( १ ) रूपका जानने वाला होता है ०। ( ११ ) जो वह भिक्षु ० 
उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । 

“कैसे सिक्षुओं ! भिक्षु रूपका जानने वाला होता है ?--यहाँ मिक्कुओ ! भिक्षु जो कुछ 
रूप है ० उसे यथार्थसे जानता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिश्चु छक्षण-कुशल होता है ?--यहाँ भिक्षुओ ! भिश्चु इसे यथार्थसे जानता 
है कि कर्म-लक्षणसे बाल होता है और कर्म-लक्षणसे पंडित । इस प्रकार ० | 

४० उत्पन्न काम-वितक ० व्यापाद-वितर्क ० हिसा-वितर्क ० लोभ, दोर्मनस्थ ( रूपी ) 
बुराइयों=अकुदाल धर्मोका स्वागत नहीं करता ० । इस प्रकार ० । 

“चक्रुस रूपको देखकर निमित्त-ग्राही नहीं होता ० इस प्रकार ० । 

“४० घुएँका करने वाला होता है ?-सुने अबुसार, जाने अनुसार, दूसरांके लिये धर्मको 
चिस्तारसे उपदेश करता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० तीर्थको जानता है ---० बहु-श्रुत भिक्षुके पास समय समय पर जाकर प्रइन 
पूछता है ० । इस प्रकार ०। 

“कैसे ० पीतको जानता हे !-- ० तथागतके बतलाये धर्म और विनयके उपदेश किये 
जाते समय अर्थवेदको पाता है ० । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० बीथीको जानता है ?-- ० आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठीक ठीक जानता है। 
इस प्रकार ०। 

“कैसे ० गोचर कुशल होता है ?-- ० चारों स्सति-प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है । 
इस प्रकार ० । 

“कैसे ० स-शेष दुहुने वाला होता है-- ० रोगीके पथ्य औषध आदि सामग्री देते हैँ; उसके 
ग्रहण करनेमें मात्राको जानता है। इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! ० स्थविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है ? ० उन स्थ- 
विर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रकट सेत्रीयुक्त कायिक कर्म करता है; ० वाचिक कर्म ०; ० मान- 
सिक कर्म करता है । इस प्रकार ० । 

““भिक्ुओ ! इन ग्यारह धर्मा ( = बातों )से युक्त मिक्षु इस धर्म-विनयमें बृद्धि = विरूढ़ि 
= विपुलताको प्राप्त होने योग्य है ।” 

भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया | 


३४-चूल-गोपालक-सुत्तन्त (१।४।४) 


ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ चज्जी ( देश )के १ उक्काचेल ( = उस्काचेल )में गंगानदीके वीर पर 
विहार करते थे । 
वहाँ, भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 
“वदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 
भगवान्‌ने यह कहा ““ञ्जिक्षुओ ! पूर्वकालमें मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके | 
अन्तिम मासमे शरदकाछमें, गंगानदीके इस पारको बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे, बेघाट | 
ही विदेह ( देश )की ओर दूसरे तीरको गायें हाँक दीं। तब भिक्षुओ ! वह गायें गंगा नदीके | 
स्रोतके मध्यमे भेंवरमें पडकर वहीं विनाशको प्राप्त हो गईं । सो किस लिये ?-क्योंकि भिक्षुओ ! 
उस मगधवासी मुखे गोपालकने ० गायें हाँक दीं। इसी प्रकार भिल्लुओ ! जो कोई श्रसण 
( = सन्यासी ) या ब्राह्मण इस लोकसे नावाकिफ़ ( = अकुशल ) हैं, परलोकसे नावाकिफ हें, मार 
के लक्ष्यते नावाकिफ हैं, मारके अलक्ष्यसे नावाक्रिफ हें, रूत्युके लक्ष्य ० रत्युके आलक्ष्यसे नावा- 
किफ़ हैं; उनके ( उपदेशों )को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे उनके लिये वह चिरकाल 
तक अहितकर, दुःखकर होगा । 
"४भिक्ुओ ! पूर्वेकालमे एक मगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके अन्तिम सासमें शरद्कालमें 
गंगानदीके इस पार को ० सोचकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर ० गायें हॉकी । उसने जो 
वह गायोंके पितर, गायोंके नायक वृषभ ( = साँड ) थे उन्हें पहिले हॉका । वह गंगाकी धारको 
तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चरे गये। तब उसने दूसरी बलवान्‌ शिक्षित गायोंको 
हाँका ० । फिर बछड़े और बछियोंको हाका ० । फिर दुर्षल बछ्डोंको ० । भिक्ुओ ! डस समय 
तरुण कुछ ही दिनोंका पैदा एक बछडा भी साताकी गर्देनके सहारे तैरते गंगाकी धारकों तिरछे 
काटकर. स्वस्तिपूर्वक पार चला गया । सो क्यों ?--क्योंकि भिक्ुओ ! उस सगध-वासी बुद्धिमान्‌ 
ग्वालेने ० हाँकी । ऐसेही भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस लोकके जानकार ० उनको 
( उपदेशको ) जो सुनने योग्य ० समझते हैं; उनके लिये वह चिरकाल तक हितकर सुखकर होगा। 
“जैसे भिक्षुओो ! वदद गायोंके पितर ० घृषभ गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक 
डस पार चले गये; ऐसे ही भिक्ुओ ! जो यह अहँत्‌ क्षीण-आस्रव, ( ब्रह्मचये- ) वास-समास, कृत 
कृत्य, भार-सुक्त, सत्पदार्थ-को-प्रा्, भव-बंधन-रहित, सम्यन्‌-झान-द्वारा-सुक्त हैं, वह मारकी धारा 
को तिरछे काटकर श्वस्तिपूर्वक पार जायेगे । । 


संभवतः सोनपुर या हाजीपुर ( बिहार ) । 
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“जैसे मिक्षुओ ! शिक्षित बलवान्‌ गायें ०; ऐसे ही भिक्ुओ ! जो वह भिश्च॒ पाँच अवर- 
भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक ( = अयोनिज देव ) हो, उस ( देव- )छोकसे लौटकर न 
आ वहीं निर्वाण ग्रा्त करनेवाले हैं; वह भी मारकी धाराको ० । 

“जैसे, भिक्लुओ ! वह बछडे बछड़ियाँ ०; वैसे ही भिक्लुओ ! जो भिक्षु तीन संयोजनोके 
क्षयसे राग-द्वेप-मोहके निवल होनेसे सक्रदागामी हैं, सकृत्‌ (= एक बार) ही इस छोकमें आकर 
दुःखका अंत करेंगे; वह भी ०। 

“जैसे भिक्षुओ ! वह एक निर्वळ बछड़ा गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे 
पार चला गया; वेसे ही भिक्लुओ ! जो वह भिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे स्रोतआपन्न हैं, नियम- 
पूर्वक संबोधि ( = परमञ्ञान )-परायण, ( निर्वाण-गामी-पथसे ) न भ्रष्ट दोनेवाळे हैं; वह भी ० । 

“सिश्चुओ ! में इस लोकका जानकार हूँ, परलोक ० , ० झत्युके अलक्ष्यका जानकार हुँ; 
भिक्चुओ ! ऐसे मेरे ( उपदेश )को जो सुनने योग्य, श्रद्धाके योग्य मानेंगे उनके लिये वह चिरकाल 
तक हितकर सुखकर होगा ।” 

भगवानूने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा-- 

“जानकारने इस लोक परलोकको सुप्रकाशित किया ; 

जो सारकी पहुँचमें हैं और जो म्रत्यु ( = सार )की पहुँचमें नहीं हैं। 

जानकार संबुद्धने सब लोकको जानकर । 

निर्वाणकी प्राक्षिके लिये क्षे ( युक्त ) अम्चतद्वारको खोल दिया । 

पापी ( = सार )के स्रोतको छिन्न, विध्वस्त, विश्ंखलित कर दिया । 

भिक्षुओ ! प्रमोदयुक्त होवो, क्षेमकी चाह करो ।?” 


३५-चूल-सञचक-सुत्तन्त (१।४।५) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ चेशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे । 

उस समय वेशालीमें सच्चक ( = सत्यक ) नासक निगण्ड-पुत्त ( = नंगे साधुका पुत्र ) 
रहता था; ( जो कि ) बकवादी डितसानी ओर बहुतसे लोगोंसे सम्झानित था । वह वेशाली में 
सभाके भीतर ऐसा कहता था--'में ऐसे किसी श्रमण या ब्राह्मण संघपति = गणपति, गणाचायं-- 
बल्कि ( अपनेको ) अहेत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहनेवारेको भी--नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोपकर 
कम्पित, सम्प्रकम्पित = सम्प्रबेधित न हो; जिसकी काँखसे पसीना न छूटने लगे । यदि में अचेतन 
स्तम्भसे मी शाखायै आरम्म करूँ तो वह भी मेरे वादके सारे कम्पित सम्प्रकस्पित, सम्प्रबेधित 
होवे, आदसीकी तो बात ही क्या कहनी' ! 

तब आयुष्मान्‌ अश्वजित्‌ पूर्वाहके समय ( वस्र ) पहनकर पान्न चीवर ले वेशाली में 
भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए । वशालीमें रहते, अङुचंक्रमण करते अन्ुविचरण करते सञ्चक निगण्ड- 
पुत्तने दूरसे ही आयुष्मान्‌ अइ्वजितूको आते देखा । देखकर जहा आयुप्सान्‌ अइवजित्‌ थे वहाँ 
गया । जाकर आयुष्मान्‌ अइवजितके साथ यथायोग्य''` ( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर खड़ा हो 
गया । एक ओर खड़े हुए सच्चक निगण्डपुत्त ने आयुष्मान्‌ अइवजितूसे यह कहा-- 

“भो अञखजित्‌ ! केसे श्रमण गोतम शिष्योंको शिक्षा ? किस प्रकारका उपदेश 
श्रमण गौतमके शिष्योंमें अधिक प्रचलित है ?” 

“अप्निवेश ! इस प्रकार भगवान श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस प्रकारका उपदेश 
भगवानूके शिष्योंमें अधिक प्रचलित है--मिक्ुओ ! रूप अनात्मा ( = आत्मा नहीं ) है; वेदूना 
अनात्मा है, संज्ञा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे चमे ( = पदार्थ ) अनात्मा हैँ ।' अञ्विश ! इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं ० ।” 

«गो अइवजित्‌ ! ऐसे वादुवाले श्रमण गोतमके बारेमें जो हसने सुना, वह ठीक नहीं 
सुना । क्या कभी हमारा उन आप गौतसके साथ समागम होगा? क्या कोई कथा-संलाप 
होगा ? क्या हसारी वह बुरी धारणा छूटेगी ??? 

उस समय पाँच सो लिच्छवी संस्थागार ( = प्रजातन्त्र-भवन )में किसी कामसे एकत्रित 
हुये थे । तब सच्चक निगण्ट-पुत्त, जहाँ वह लिच्छवी थे, वहाँ गया । जाकर उन लिच्छवियोंसे 
बोला-- 

“चलो आप लिच्छवी ! आज मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप होगा । यदि श्रमण 
गौतम वेसे ( वाद )में स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक प्रसिद्ध शिष्य अइवजित्‌ नामक सिक्षने 
कहा; तो जैसे बलवान्‌ पुरुष दीर्घ लोसोंवाली भेड़को लोमसे पकड़कर निकाले, घुमावे, फिरावे 
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इसी प्रकार में श्रमण गौतसको वाद द्वारा निकार्ूँगा, घुमाउँगा, फिराउँगा । जैसे बलवान्‌ 
शराबकी भट्टोका कर्मचारी शोण्डिका ( = भट्टी )के किळञ्ज ( = छन्ने )को गम्भीर जलाशयमें 
फेंक, कानसे पकड़ कर, निकाले, घुमावे, फिरावे; इसी प्रकार में ० । जेसे शौण्डिका धूर्त 
( =शरावसें सस्त ) बच्देको कानसे पकड़कर हिलावे, डुलावे, कॅपावे; इसी प्रकार ०। जैसे 
साठ वरसका पढ़ा ( हाथी ) गहरी पोखरीमें घुसकर ख़नधोधन नामकी क्रीड़ाको खेळे इसी 
प्रकार ० । चलो आप लिच्छवी ०।?? 

वहाँ कोई कोई लिच्छवी कहने छगे-“श्रमण गौतम सञ्चक निगण्ठ-पुत्तके साथ क्या 
वाद कर सकता है ? हाँ, सच्चक निगण्ठ-पुत्त श्रमण गोतमके साथ ( सफलता पूर्वक ) वाद कर 
सकता है ।' कोई कोई लिच्छवी कहने छगे--क्या होकर सच्चक निगण्ड-पुत्त भगवानूके साथ 
वाद्‌ करेगा ? हाँ भगवान्‌ सच्चकके साथ वाद कर सकते हैँ ।” 

तव झच्चक निगण्ड-पुत्त पाँच सो लिच्छवियोंके साथ जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी 
वहाँ गया । उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे। तब सच्चक निगण्ड-पुत्त जहाँ 
वह भिक्षु थे वहाँ गया । जाकर उन मिक्षुओंसे बोला-- 

“सो ! इस समय आप श्रमण गोतम कहाँ विहार करते हैं ? हम आप गोतमका दर्शन 
करना चाहते हें ।” 

“अपिवेश ! यह भगवान्‌ महावनमें प्रविष्ट हो एक बृक्षके नीचे दिनके विहारके लिए बैठे हैँ ।?” 

तव सच्चक निगण्ड-पुत्त बड़ी भारी लिच्छवी-परिषद्के साथ प्रवेश कर, जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ यथायोग्य... ... ( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया । 
वह लिच्छत्री भी भगवानूको अभिवादन कर एक ओर वैठ गये ०। ० एक ओर बैठे सच्चक 
निगण्ठ-पुत्तने भगवान्‌से यह कहा-- 

“बढि आप गोतम प्रश्न करनेकी आला दें, तो कोई बात आप गौतमसे पूछ ?? 

“अभिवेश" ! जो चाहो सो पूछो ।?? 

“केसे आप गौतम शिष्योंको शिक्षा देते हैं ० ?”? 

“अभिवेश ! में इस प्रकार शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ०--“मिक्षुओं ! रूप अनिल है, 
वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । रूप अनात्मा हे, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान अनात्मा है । सारे संस्कार ( = गतियाँ ) अनित्य हैं । सारे धर्म ( = पदार्थ ) अनात्मा 
हैं। अभिवेश ! इस प्रकार में शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ० ।” 

“भो गौतम ! मुझे एक उपमा याद आती है ।” 

भगवानूने कहा--““अश्िवेश ! ( कहो क्या ) उपमा याद आती है ?”” 

“मो गौतम ! जेसे जो कोई भी यह बीज समुदाय, प्राणिसमुदाय, वृद्धि-विरूढ़ि-विपु- 
लताको प्राप्त होते हैं; वह सभी पृथ्वीका आश्रय लेकर, एथ्वीर्मे प्रतिष्ठित होकर । इस प्रकार 
यह बीजग्रास, भूतग्राम ( = प्राणि-सञ्चुदाय ), वृद्धि, विरूढ़ि, विपुलताको प्राप्त होते हैं। 
जैसे भो गौतम ! जो कोई बलसे किये जाने वाले कर्मान्त ( = काम ) हैं, वह सभी प्रध्वीका 
आश्रय लेकर ० । इसी प्रकार यह बलसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते हैं | ऐसे ही मो 
गौतम ! यह पुरुष-एुदुूगल रूपके कारण रूपमें प्रतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उत्पन्न करता है। 
वेदुना ० । संज्ञा ० संस्कार ० । विज्ञान ० ।” 


९ सञ्चकका यही गोत्र था । 
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“क्या अभिवेश ! तू यह कहता है--“रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संशा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; 2 

“मो गौतस ! में यह कहता हूँ--रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; और यह बडी जनता भी ( कहती है)।” 

“अम्निवेश ! यह बड़ी जनता क्या कहेगी ? तू अपने ही अपने वादको चला ।?? 

“मो गौतस ! में यह कहता हूँ--रूप मेरा आत्मा है ० ।” 

“तो अञ्निवेश ! तुझसे ही यह पूछता हुँ, जैसे तुझे जँचे वैसा उत्तर दे। तो क्या सानता 
है, अभिवेश ! क्या सूर्धांभि पिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें 'सारो’'--कह अरवा सकता है, 
“जलाभो!---कह जलवा सकता है, 'देशसे निकालो'--कह देशसे निकलवा सकता है; जैसे कि 
राजा प्रसेनजित्‌ कौसल या जैसे सगधराज वेदेही-पुत्र अजातशनु !” 

“हाँ, सो गोतम ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकता है ० जैसे 
मगधराज वेदेही पुत्र अजातशन्नु । भो गौतस ! यह जो संघ ( = प्रजातंत्र ) हैं जैसे किवी या म॒ 
वह भो अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकते हैं; राजा प्रसेनजित्‌ कौसल या मगधराज वेदेही-पुन्न 
अजातशत्रु - सूर्घोभिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्या ? होता है हे गोतम ! हो सकता है ।”” 

(तो क्या मानता है अभिवेश ! जो तू कहता है--रूप मेरा आत्मा है। क्या वह रूप तेरे 
वशका है--सेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ??! 

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ट-पुत्त चुप हो गया। दूसरी बार भी भगवानने सच्चक 
निगण्ठ-पुत्तसे यह कहा--*तो क्या सानता है ० ? दूसरी बार भी ० छुप हो गया। तब भग- 
वानूने सच्चक निगण्ठ-पुत्तसे यह कहा-- 

“अभिवेश ! अब जवाब दो । यह चुप रहनेका समय नहीं है। अभिवेश ! जो कोई तथा- 
गतद्वारा धार्सिक प्रश्न पूछनेपर तीसरी वार तक चुप रहता है; यहीं उसका शिर सात इकडे 
हो जाता है ।” 

उस समय घज्नपाणि यक्ष आदीघ = सम्प्रज्वलित आग-ससान द॒हकते छोहेके वञ्रको लेकर 
सञ्चक निगण्ड-पुत्तके ऊपर आकारामें खड़ा था--यदि यह सञ्चक निगण्ड-पुत्त अगवानूके धार्मिक 
प्रश्न पूछनेपर तीसरी वार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके सात इकडे करूंगा । उस वत्र- 
पाणि यक्षको भगवान्‌ देखते थे और सच्चक निगण्ड-पुत्त देखता था । तब सच्चक निगण्ड-पुत्तने 
भयभीत, उद्रि, रोमाञ्चित हो भगवान्‌हीको शरण पाया, भगवानको ही त्राण पाया, भगवान्‌ 
ही को लयन ( = आश्रय-स्थान ) पाया; और भगवान्‌से कहा-- 

“पूछें आप गौतम ! में उत्तर दूँगा ।” 

“तो क्या मानता है अध्निवेश ! जो तू यह कहता है--रूप मेरा आत्मा है। क्या रूप 
तेरे वशमें है ० ?” 

“नहीं, भो गौतम !” 


।(अझ्निवेश ! होश कर । अझिवेश ! होश करके उत्तर दे । तेरा पूर्वका ( कथन ) पिछलेसे 
नहीं मिलता है; पिछला, पहिलेसे नहीं सिलता है । तो क्या मानता है अभिवेश ! वेदता ०, 
संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।?? 

“नहीं भो गौतम !” 


“(होक कर अभिवेश ! होश करके अझ्िवेश उत्तर दे । तो क्या मानता है अझ्निवेश 1 
रूप नित्य हे या अनित्य ?? 
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“अनित्य है, भो गौतस !” 

“जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ?” 

“दु:ख है, भो गोतस !? 

“जो अनित्य दुःख परिवर्तन-शील है, क्या उसके लिये यह ख्याल करना उचित है 
'यह मेरा है,” “यह में हूँ”, “यह मेरा आत्मा है? ?” 

“नहीं भो गौतस !” 

“तो क्या आनता हे, अभिवेश ! वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।” 

“नहीं भो गोतम !” 

“तो क्या सानता है अभिवेश ! जो कोई दुःखमें पढ़ा है, दुःखमें लिपटा है, दुःखको अनु- 
भव कर रहा है, दुःखको--“यह मेरा है,” “यह में हूँ”, “यह मेरा आत्मा है!,--समझता है; क्या 
वह स्वयं ( उस ) दुःखको हटा सकेगा; दुःखको दूर फेंक कर विहर सकेगा ?” 

“भो गोतस ! केसे होगा ? नहीं होगा, भो गोतम ।” 

“तो क्या सानता है अझिवेश ! इस प्रकार तू दुःखमै पड़ा है ० दु:खको दूर फेंककर 
विहर सकेगा ??” 

“मो गोतस ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतस ।” 

“जैसे अभ्निवेश ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाल। पुरुष, सार ( = हीर )की खोजमें 
विचरते तीक्ष्ण कुल्हाड़ेको लेकर वनमें प्रविष्ट हो। वह वहाँ सीधे, नये,'""""" बड़े भारी केलेके 
तनेको देखे । उसे वह जड़से काटे । जड़से काटकर सिरेसे काटे । सिरसे काट कर पत्तेकी लपेटनको 
उधेड़े । वहाँपर वह पत्तोंकी लपेटनको उधेड़ते हुये फलगूको भी न पावे, सार कहाँसे पायेगा ? 
इसी प्रकार अश्िवेश ! अपने वादमें तुमसे प्रश्न करनेपर, भाषण करनेपर ““' “"“तू रिक्त = तुच्छ 
अपराधी ( सा जान पड़ा )। और अभिवेश ! तूने वेशालीमें सभाके भीतर यह बात कही--“ममैं 
ऐसे किसी श्रमण या ब्राह्मण ०१ आदमीकी तो वात ही क्या कहनी ?” अभिवेश ! तेरे ललाटपर 
कोई कोई पसीनेकी दूँदे आ गई हैं, उत्तरासंग ( = उपरना ) छूटकर ज़मीनपर गिर पड़ा है । मेरे 
तो अभिवेश ! कायामें पसीना नहीं ।??-- 

यह ( कह कर ) भगवानूने सभामें ( अपने ) सुवर्ण-वर्ण शरीरको खोल दिया । ऐसा कहने 
पर सच्चक निगण्ठपुत्त तूष्णी हो, मूक हो, कन्धेको गिराकर, नीचेकी ओर सुँह कर, प्रतिभा-हीन 
हो, सोचते बैठा रहा । तब दुर्सुख लिच्छवि-पुत्र सत्यकको ० सोचते देख, अगवानूसे यह बोला-- 

“भन्ते ! यहाँ मुझे एक उपसा याद आती है ।” 

भगवान्‌ने यह कहा--“( कहो )-दुखख ! ( क्या ) उपमा याद आती है ९”? 

“जिस प्रकार भन्ते ! गाँव या फ्रस्बेके पासमें पुष्करणी हो। वहाँ एक केकड़ा हो । तब 
भन्ते ! बहुतसे लड़के या लड़कियाँ उस गाँव या क़स्बेसे निकल कर जहाँ वह पुष्करणी है, वहाँ 
जायें । जाकर उस केकडेको पानीसे निकाल स्थलपर रक्खेँ । वह केकड़ा जिस जिस आरको 
निकाले उसी उसीको वह बालक बालिकायें काठसे या कठला ( = ठीकर )से काटे, तोड्‌, भन्न 
करें; इस प्रकार भन्ते ! वह केकडा सारे छिन्न, मग्न, परिमभ आरोंके कारण उस पुष्करणीमें फिर 
उतरनेके अयोग्य हो जाये। ऐसे ही भन्ते! सञ्चक निगण्ठ-पुत्तके जो कोई अभिमान, अह- 
डूूगर * """ थे, वह सभी भगवानूने काट दिये, तोड़ दिये, मम कर दिये। अन्ते! अब सच्चक 


~ 


१ देखो पृष्ठ १३८ । 
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निगण्ठ-पुत्त फिर भगवान्‌के साथ वादके लिये आने योग्य नहीं हे।” 

ऐसा कहनेपर सञ्चक निगण्ठ-पुत्तने दुसुंख लिच्छवी-एन्रसे यह कहा 

“हरो, दुर्सुख ! उहरो, दु्सुख ! हस तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हें । हम यहाँ आप 
गौतमके साथ वात कर रहे हैं। भो गौतम ! रहने दो, हसारे और दूसरे श्र्मण-ब्राह्मणोंके इस 
वाचिक प्रझाप'"' “को; कैसे आप गौदसके श्रावक शासन-कर ( = उपदेशके अल्ुसार चलनेवाले ) 
संदेह-रहित, वाद-विवादसे-रहित, विशारदता ग्राप्त हो, दूसरेके अनाश्रित वन, अपने शास्ता 
( = डपदेशक )के शासन ( धर्स )में विरते हँ?” 

“अपिवेश ! यहाँ मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वतंसानका, दारीरके भीतर या बाहरका, 
स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तस, दूर या नज्ञदीक--जो कुछ भी रूप है, सभी रूपको--“न यह 
मेरा है, “न यह में हूँ?, “न यह सेरा आत्मा है',—इस प्रकार इसे यथार्थतः सम्यकू प्रज्ञासे 
देखते हैं । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० ।० संस्कार ०। ० । इस मकार अझ्निवेश ! मेरे, शिष्य 
शासताके शासनमें विहरते हैँ ।” 

“धो गोतम ! किस प्रकार भिक्षु अर्हत्‌ = क्षीणाख्रव, समास ब्रह्मचर्यं )-वास कृत-कर- 
णीय, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-प्राप्त भव-बंधन-रहित, सम्यक्‌-ज्ञान-से सुक्त होता (७ 

“अग्निवेश ! यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको-- न यह सेरा है? ०; इस भ्रकार 
इसे ठीक ठीक सम्यक्‌ प्रज्ञासे जान कर ( उसे ) न ग्रहण कर सुक्त होता है। ० वेदना ० | ० 
बंज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु अहेत्‌ ० होता है। इस 
प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु तीन अलुत्तरीय ( = अज्ञपम पदार्थों )से सुक्त होता है--दुशेन 
( = साक्षात्कार ) अनुत्तरीय, प्रतिपद्‌ ( = लाभ )-अबुत्तरीय विश्लुक्ति ( = युक्ति )-अचुत्तरीय । इस 
प्रकार सुक्त हुआ भिक्षु अग्निवेश ! तथारतका ही सत्कार = गुहुकार = सम्मान = पूजन करता 
है--वह भगवान्‌ बुद्ध हैं, बोधके लिये धर्भ-उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ दान्त हैं, दुभनके लिये 
उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ शान्त हैं, शान्तिके लिये धर्म-उपदेश करते हैं; वह भगवान्‌ तीर्ण हैं, 
तरनेके लिये ०; ० परिनिर्वत हैं, परिनिर्वाण ( = निर्वाण )के लिये धर्म-उपदेश करते हैं ।!? 

ऐसा कहनेपर सच्चक निर्गठ-पुत्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“मो गौतम ! हमही अभिमानी हैं, हमहीं प्रगल्म हैं; जो कि हमने आप गोतसके साथ 
विवाद करनेका खाद लेता चाहा । भो गौतम ! मुक्त हाथीके साथ भिइकर पुरुषका कल्याण हो 
जाय; किन्तु, आप गोतससे भिडकर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता। भो गोतस ! घोर विष 
वारे आशीविष ( = सर्प )से भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय ० । ० जळते अझिएुंजसे भिड- 
कर ०। भो गोतम ! हसही अभिसानी हैं ० । आप गोतम भिश्लु-संघके साथ कलके लिये मेरा 
भोजन स्वीकार करे ।” 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया । 

तब सच्चक निगंठ-पुत्तने भगवानूकी स्वीकृतिको जान, उन लिच्छवियोंको संबोधित किया 

“सुने आप सब लिच्छवि ! मैंने कलके भोजनके लिये भिक्लु-संघ सहित श्रमण गोतमको 
निम्रत्रित किया है; सो वैसा करें जैसा कि इसके लिये योग्य समझें । तब डन िच्छवियोंने 
उस रातके वीत जानेपर सञ्चक निर्गठ-पुत्तके पास भोजनाथै पाँच सौ स्थालीपाको ( = सीधों ) 
को पहुँचा दिया । तब सच्चक निगंड-पुत्तने अपने आरासमे उत्तम खाद्य भोज्य संपादितकर 
भगवानूके पास काळकी सूचना दी--“भो गोतम ! काल हो गया, भोजन तैयार है ।” 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले, जहाँ सच्चक निर्गर-पुत्तका आराम था, 
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वहाँ गये । जाकर भिक्च-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब सच्चक निगंठ-पुत्तने बुद्ध-प्रमुख भिक्च- 
संघको उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा अपने हाथसे संतर्पित=्सं्रवारित किया । तब भगवान्‌के भोजन 
कर हाथ हटा लेनेपर, सच्चक निगंठ-पुत्त एक छोटे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बैठे सच्चक निगंड-पुत्तने भगवान्‌से यह कहा-- 

“सो गोतम ! जो यह दानमें पुण्य है, वह दायकोंके सुखके लिये हो ।” 

“अञ्निवेदा ! जो अ-वीतराग; अ-वीतद्वेष, अ-वीत-सोह, दान-पात्रको देनेसे ( पुण्य होता 
है ) वह दायकोंको होगा; और अग्निवेश ! जो मेरे ऐसे वीत-राग, वीत-द्रेष, वीत-मोह्‌, दान-पात्रों | 
( को दान देनेसे पुण्य हे ) वह तेरे लिये होगा ।?? 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ वेशाळीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले वेशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट 
होना चाहते थे। तब सच्चक निगंठःपुत्त जंघाविहार ( = टहलने )के लिये अबुचंक्रलण करता, 
अन्नुविचरण करता, जहाँ सहावनकी कूटागार-शाला थी, वहाँ गया । आयुष्सानू आनंदने दूरे 
ही सच्चक निगंठ-एत्तको आते देखा । देखकर सगवानूसे यह कहा-- 

“पभन्ते ! यह सच्चक निगंट-पुत्त आरहा है ( जो कि ) बहुत बकवादी पंडित-सानी और 
बहुत जनों द्वारा सम्मानित है। भन्ते! यह बुद्धकी निन्दा चाहने वाला, धर्षकी निदा चाहने 
वाला, संघकी निन्दा चाइनेवाला है । अच्छा हो अन्ते ! यदि भगवान्‌ कृपा करके थोड़ी देर 
यहीं बै ।?? 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बैठ गये । तब सच्चक निगंठ-पुत्त जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भगवानूके साथ यथायोग्य ( कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सच्चक 
नियंङ-पुत्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“मो गोतस ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी 
भावनामें नहीं ( तत्पर होते ) । वह शारीरिक दुःखमय, वेदनाको पाते हैं | भो गौतम ! पहिले 
शारीरिक दुःख-वेद्नामें पड़े हुएका उस्स्तंभ ( = जाँघोका कठिया जाना ) भी होगा, हृदय भी 
विदीणे होगा, सुखसे गरम खून भी निकल आयेगा, उन्माद, चित्त-विक्षेप भी होगा । भो गौतस ! 
उसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही वशमें तो है । सो क्यों ?-चित्तकी भावना न करने 
से। भो गौतम ! यहाँ कोई कोई श्रमण बराह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं । कायाकी 
आवनामे नहीं। भो गौतम ! वह चैतसिक दुःख-वेदनामें पड़ते हैं । भो गौतम ! चेतसिक दुःख- 
चेदनामें पड्नेसे ( उस समय ) ( उनका ) उरुस्तं+३ भी होगा ० सो क्यों ?--कायाकी भावना 
न करनेसे । भो गोतम ! मुझे ऐसा होता है, ज़रूर आप गोतसके शिष्य, चित्तकी भावनामें 
तत्पर हो विहरते हैं, कायाकी भावनामें नहीं ।” 

“।अझिवेश ! तूने काय-भावना क्या सुनी हे ?” 


“जैसे कि यह नन्द वात्स्य, इश सांकृत्य, मक्खली-गोसाल (मानते हैं) । भो गौतम ! 
यह अचेछक ( = न ), सुक्तःआचार ० १ साप्ताहिक भी आहार करते हैं । ऐसे इस प्रकार बीचमें 
अन्तर देकर अर्धसासिक आहारको प्रहणकर विहरते हें ।” 


१ देखो पृष्ठ ४८ । 
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“अभिवेश ! क्या वह उतनेहीसे गुज़ारा करते हैं १? 

“नहीं भो गौतम ! कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंको खाते हैं । उत्तम उत्तम खाद्योंको 
ग्रहण करते हैं । उत्तम उत्तम स्वादनीय ( पदार्थों )को स्वादन करते हैं । उत्तम उत्तम पानोंको 
पीते हैं । वह इस शरीरको बढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरवी पैदा करते हैँ । इस प्रकार इस शरीरका 
संचय-प्रचय होता है ।” 

“अभिवेश ! चित्त-भावना तूने केसी सुनी है ?”' 

भगवानूके चित्त-भावनाके विषयमें पूछने पर सच्चक निर्गठ-पुत्त कुछ न बोला । तब भगवान्‌ 
ने सञ्चक निगंठ-पुत्तसे यह कहा-- 

“अमिवेश्ञ ! जो तूने वह पहले काय-भावना कही वह मी आयंविनय ( धर्म )में 
धार्मिक काय-भावना नहीं है। अभिवेश ! तूने काय-भावनाकों ही नहीं जाना; चित्त-भावनाको 
तो क्या जानेगा ? अभिवेश ! जैसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावित; ( एवं ) कायासे *वित 
और चित्तसे भावित होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर कहता हुँ ।” 

“अच्छा भो !” ( वह ) सच्चक निगंठपुत्तने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-- 

“अश्निवेश ! कैसे (पुरुष) कायासे अभावित और चित्तसे अभावित होता है ?--यहाँ अग्नि- 
वेश ! अज्ञ अनाड़ी जनको जब सुख-वेदना ( = सुखका अनुभव ) होती है तो वह सुख-वेदनासे छिप्त 
हो, सुखमें रागी होता है, सुखकी रागिताको प्राप्त होता है । ( काळान्तरमें जब ) उसकी वह सुख- 
वेदना निरुद्ध हो जाती है । सुख-वेदनाके निरुद्ध होनेसे दुःख-वेदना उत्पन्न होती है । दुःख-वेदनामें 
पड़कर वह शोक करता है, कलपता है, विलाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूछित होता 
है । ( इस प्रकार ) अञ्चिवेश ! उसके लिये उत्पन्न हुई यह सुख-वेदूना कायाके भावित न होनेसे 
चित्तको पकड़कर ठहरती है; चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुईं दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर 
डहरती है । अभिवेश । जिस किसीको इस प्रकार दोनों ओरसे ० उत्पन्न सुख-वेदना, दोनों ओरसे 
चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है; अभिवेश ! ( वह )- 
( पुरुष ) कायासे भावना-रहित और चित्तसे भावना-रहित होता है । 

“कैसे अपिवेश ! ( पुरुष ) भावित-काय और भावित-चित्त होता हे ?-अभिवेश बुद्धि- 
सान्‌ आर्य श्रावकको जब सुख-वेदना उत्पन्न होती है, तो वह सुख-वेदुनाकों पाकर सुख-रागी 
नहीं होता, सुखमें रागित्वको प्राप्त नहीं होता । ( जब ) उसकी वह सुख-वेदूना नष्ट होती है; 
सुख-वेदनाके निरोध( = नाश )से दुःख-वेदना उत्पन्न होती है; (तब) वह दुःख-वेदनामें 
पड़कर न शोक करता है ० न मूर्छाको प्राप्त होता हे । अभिवेश ! कायाके भावित होनेसे उसकी 
वह उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती; ० दुःख-वेदुना चित्तको पकड़कर नहीं 
ठहरती । अभिवेश ! इस प्रकार दोनों ओरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीकी उत्पन्न सुख- 
वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं झहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दुःख-वेदना भी चित्तको 
पकड़कर नहीं ठहरती; अझ्निवेश ! ( वह )*“'( पुरुष ) भावितकाय और भावितचित्त होता है ।” 

“भो गौतम ! मेरा विश्वास है, कि आप गौतम भावित-काय ( शरीरकी साधना जिसनेकी 
है) और भावित-चित्त ( = चित्तकी साधना जिसने की है ) हैं।”? 

“जरूर, अभिवेश ! तूने तानेसे यह बात कही । अच्छा, तो में तुझसे कहता हुँ --जब कि, 
अभिवेश ! में केश-दाढ़ी मुंडा, काषाय-वख पहिन घरसे बेघर हो प्रबजित हुआ ० तो उत्पन्न हुई 
सुख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहर रेगी उत्पन्न दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर 5हरेगी--यह संभव नहीं।?? 
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“क्या, आप गौतसको वैसी सुख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई सुख-वेदना 
चिसको पकड़कर ठहरती है ? क्या आप गौतसको वैसी दुःख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न 
हुई दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर उहरती है ?” 

“हमें क्या होगा अभिवेश ! यहाँ, अभिवेश ! बुद्ध होनेसे पूर्व, बुद्ध न हो वोधिसख होते 
समय सुझे ऐसा हुआ--घरका निवास जंजाल है, सलका मार्ग हैं, प्रबज्या ( = संन्यास ) खुला स्थान 
है । इस सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिछदध, छिले शंखसे ( उज्वल ) ब्रह्मचयंका पालन घरमें रहकर 
सुकर नहीं है; क्यों न में केश-दाढ़ी सुँडा, काषाय-वख्न पहन घरसे बेघर हो प्रबजित हो जाऊँ । 
सो मैं, अभिवेश ! दूसरे समय ०१ । सो में अझिवेश ! उस धर्सको अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास 
हो चल दिया । ०९ मगधमें क्रमशः चारिका करता, जहाँ उरुघेला सेनानी-निगस था, ०२ वहीं 
बैठ गया । मुझे, अभिवेश ! ( उस समय ) अद्भुत, अश्नुत-पूर्वे तीन उपसाये भासित हुई-- 

( १ ) “जैसे गीला काष्ठ भोगे पानीमें डाला हो ०3 । 

( २) “० जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थल पर फेंका हो ०९ । 

(३ ) “० जैसे नीरस शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका हो ०० । 

“तब अञ्निवेश ! मेरे ( सनमें ) हुआ--क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्वा द्वारा 
तालूको दबा ०९ । उस समय मैंने न-दबनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, न-भूली 
स्मृति मेरी जागृत थी; उसी दुःखसय प्रधान ( = साधना )से पीडित होनेके कारण मेरी काया 
चंचल अ-शान्त हो गई ।--इस प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुई वेदना चित्तको पकड़कर नहीं 
उहरती । 

७ “तब, अभिवेश ! मेरे ( सनमें ) हुआ-क्यो न में श्वास-रहित ध्यान घरूँ !--सो मैंने 
अभिवेश ! सुख और नासिकासे '्वासका आना जाना रोक दिया । ०२ । उसी दुःखस्य प्रधान 
के कारण ० । 

०२ सेने अग्निवेश ! सुख और नासिकासे खासका आनां जाना रोक दिया । ०3 । 
उसी दुःखमय प्रधानके कारण ० । 

५ ०२ मैंने अझ्निवेश ! सुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ० २ । 
डसी दुःखसय प्रधानके कारण ० । 

८ ०३ मैंने अभिवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ० *। 

“तब मुझे अभ्निवेश ! यह हुआ--'क्यों न में आहारको विल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार 
करूँ ०२ । अभिवेश ! मेरा वैसा परिशुद्ध, पर्यवदात ( = सफेद, गोरा ), छविवर्ण ( = चमडेका 
रंग ) नष्ट हो गया था। ०२ सो में अभिवेश ! स्थूल आहार ओदन ङुल्माष ग्रहण करने छगा । ० पे 
प्रथम ध्यान ०१ | ०१ द्वितीय ध्यान ०३ । ०3 तृतीय ध्यान ०३ । ०३ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त 
कर विहरने लगा । अभिवेश ! उत्पन्न हुईं सुखवेदना इस प्रकार मेरे चित्तको पकड़कर नहीं 
उहरती। | 
“सो मैंने अग्निवेश ! इस प्रकार चित्तके ०१ परिछुद्ध होनेपर पूवजन्मोंकी स्थतिके ल्यि 
चित्तको झुकाया ०" । अभ्निवेश ! रात्रिके प्रथम यासमें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई ०* । 


१ देखो पृष्ठ १०४-५ । ( अरियपरियेसन-सुत्तन्त २६ ), भिश्चुओंको संबोधित करनेकी जगह, अग्नि- 
वेशको संबोधित करनेके साथ । र देखो बोधिराजकुमार-सुत्तन्त ८५, राजकुमारको जगह अग्निवेशको 
संबोधित कर्‌ । " देखो पृष्ठ १५ । ४ देखो तीन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६। - 
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“०१ विश्युद्ध दिव्य-चक्षुसे ०९ प्राणियोंको देखने छगा ०९ । रातके बिचले पहर यह 
द्वितीय विद्या प्राप्त हुईं! । 

“०१ आसरवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया ०१ अब यहाँके लिये कुछ ( करणीय ) 
नहीं??-..इसे जाना। अभिवेश ! रातके पिछले थासमें यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई ०* । ० इस 
प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुईं सुखवेदना मेरे चित्तकों पकड़ कर नहीं ठहरती । 

“असिवेश ! में अनेक सौकी परिषद्‌मँ व्याख्यान देता था, और उनमेंसे हर एक समझता 
था, कि श्रमण गौतम मेरेही लिये धर्म-उपदेश कर रहा है । अभिवेश ऐसा न समझो, कि तथागत 
केवल विज्ञापनके लिये दूसरोंकों धर्म-डपदेश करते हैं । में अभिवेश उस कथाके समाप्त होने पर 
उसी पहिलेके ससाधि-निसित्त ( = चित्त-एकाग्रताके आकार )में, अपने भीतर ही चित्तको ठहराता 
हुँ, वैडाता हूँ, एकाग्न करता हुँ, समाहित करता हूँ, उसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ ।” 

“अहंत्‌ सम्यक्‌ संदुदकी भाँति आप गौतमको यह योग्य ही है । क्या आप गौतम दिनको 
सोते हैं ९? 

“सोदा हूँ, अस्निवेश ! ग्रीष्मके अन्तिम मासमें मोजनान्तर भिक्षासे निबट कर, चौपेती 
संघाटीकों बिछवा दाहिनी करवटसे स्मृति-संप्रजन्य युक्त हो निद्रित होता हूँ ।” 

“भो गौतस ! इसे कोई कोई श्रमण ब्राह्मण संमोह ( = मूढता )का विहार करते हैं ।” 

“अश्विवेश ! इतनेसे संमूढ ( = मूढ ) या अ-संमूढ नहीं होता । अभिवेश ! जैसे संमूढ या 
अ-संसूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो !” ( कह ) सच्चक निगंडपुत्तने भगवानको उत्तर दिया । 

भरवान्‌ने .यह कहा--“अश्िवेश ! जिस किसीके वह संक्लेशिक ( = मलिन करनेवाले ), 
पुनर्जन्म देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्यमें जन्स-जरा-सरण देनेवाले आखव ( = चित्त-मल ) 
नष्ट नहीं हुये, उसे में संमूढ ( = सूढ ) कहता हुँ । अझ्निवेश ! आस्रवोंके नाश न होनेसे ( पुरुष ) 
संमूढ होता है । अभिवेश ! जिस किसीके वह आखव ० नष्ट हो गये, उसे में अ-संमूढ कहता हूँ । 
अझ्निवेश ! आखवोंके नाश होनेसे अ-संमूढ होता है । अझिवेश ! तथागतके वह आस्रव--०--हो 
गये, उच्छिन्न-सूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक सिर-कटे ताइ जैसे हो गये । 
जैसे, अभिवेश ! सिर-कटा ताङ फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अस्निवेश ! तथागतके वह 
आस्रव-०-०, उच्छिन्न-सूल ० सिरकटे ताइ जैसे हो गये ।” 

ऐसा कहने पर सच्चक निगंठपुत्तने भगवान्‌से यह कहा--“आश्चर्य है, भो गौतम ! 
अद्भुत है भो गौतम ! इतना चिढा चिढ़ा ( ताना दे दे ) कर कहे जानेपर, चुभनेवाळे वचनोंके 
अयोगसे भी आप गौतमका सुखवर्णे ( वैसा ही ) स्वच्छ प्रसन्न है, जैसा कि अर्हत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका । 
भो गौतम ! मैंने पूणे कायइपके साथ वाद किया है। वह दूसरी दूसरी ( बात ) करने लगता 
था, वह वातको ( विषयसे ) बाहरले जाता था; कोप, द्वेष, नाराजगी प्रकट करने लगता 
था । किन्तु इतना चिढ़ा चिढ़ाकर कहे जानेपर ० । ० मक्खलि गोसाल ० । ० अजित केश- 
कम्बली ० । ° प्रक्रुध कात्यायन ० । ० संजय घेलद्दिपुत्त ० । मैंने निगंठ नातपुत्तके साथ 
वाद्‌ किया है ० । भो गोतम ! अब हम जायेंगे । हमें बहुत काम बहुत करणीय हैं ।” 

“अभिवेश ! जिसका तू इस समय काल समझता है, ( उसे कर ) ।” 

तब सञ्चक निरांठपुत्त भगवानके भाषणका अभिनंदन, अनुसोदन कर आसनसे उठकर चला गया । 


१ देखो तीन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें खुगारमाताके प्रासाद पूर्वाणममे विहार करते थे। 

तब देवताओंका इन्द्र शक्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवाद्नकर 
एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्रने भगवान्‌से यह कहा 

“केसे, अन्ते ! भिक्षु संक्षेपमें तृष्णाके क्षय द्वारा झुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-क्षेस 
( = कल्याण )-वाला, अत्यन्त ब्रह्मचारी, अत्यन्त पर्यवसान ( = कर्तव्य जिसके समाप्त हो गये ), 
देव-नुष्योंमे श्रेष्ठ होता है ?” ४ 

“देवोंके इन्द्र ! भिक्षु यह सुने होता है--सारे धमे ( = पदार्थ ) अभिनिवेश ( = राग ) 
करने लायक नहीं हैं । जब देवोंके इन्द्र ! भिक्ष यह भी सुने होता है-- “सारे घर्स अभिनिवेश 
करने लायक नहीं हैं ।' वह सारे घर्माको जानता है--- 'सारे धर्मोको जानकर सब 'घधर्मोकों छोड़ता 
है । सारे धर्मोकों छोड़कर, जिस किसी सुखा, दुःखा या अ-हुःख-अ-सुला वेदचाको अनुभव 
करता है; उसमें वह अनित्या्ुदुशी ( = यह अनित्तय है, ऐसा समझनेवाला ) हो विहरता है, 
विराग-अनुदर्शी ०, निरोध( = नाश )-अनुदर्शी, प्रतिनिस्सर्ग ( = त्याग )-अबुदर्शी हो विहरता 
है । वह उन वेदनाओंमें ० प्रतिनिस्सगोनुदर्शी हो विहरते, लोकमें किसी वस्तुका उपादान 
( = रागयुक्त ग्रहण ) नहीं करता । उपादान न करनेसे ( विछोहके ) त्रासको नहीं पाता । परि- 
ब्रास न पानेसे इसी शरीरमें परिनिर्वाण ( = दुःखके सर्वथा अभाव )को प्राक्त होता हे;—_'जन्स 
क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्यं समाप्त हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ ( कत्तव्य ) यहाँके 
लिये नहीं रहा?-जानता है । देवोंके इन्द्र ! ऐसे भिक्ष संक्षेपमै ० देव-सलुष्योंमें श्रेष्ठ होता है।?? 

तब देवोंका इन्द्र शक्र भगवानके भाषणका अभिनंदन कर, अजुमोदुन कर, भगवानूको 
अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 

डस समय आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन भगवातूके अ-विदूर ( = समीप )में बैठे थे । तब 
आयुष्मान्‌ महामौदूगस्यायनको यह हुआ--'क्या उस यक्ष ( = देव )ने भगवानूके भाषणको 
समझकर अनुमोदित किया, या बिना ( समझे ) ? क्यों न में उस यक्षको पूछ , कि उस यक्षने 
भगवान्‌ के भाषणको समझकर अनुमोदित किया, ० ?? तब आयुष्मान्‌ सहामोदूगस्यायन, जैसे 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बाँहको ( बिना प्रयास ) फेला दे, और फैली बाँहको समेट ले, वैसे ही, 
मुगारमाता"के प्रासाद पूर्वारामसे अन्तर्घ्यौन हो त्रायस्त्रशा देव ( - छोक )मै प्रकट हुये । 

डस समय देवोंका इन्द्र शक्र पकपुँडरोक उद्यानमें पाँच प्रकारके दिव्य वाद्योंसे सम- 


[aS 


१ मृगारमाता विशाखाका नाम था, विशेषके लिये देखो बुद्धचयां, पृष्ठ २३२ । 
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पिंत-समंगीभूत हो घिरा बैठा था। ० शक्रने दूरसे ही आयुष्मान्‌ महामौद्गत्यायनको आते 
देखा । देखकर उन पाँच प्रकारके दिब्य वाद्योंको हटाकर, जहाँ आयुष्सान्‌ महासौदूगल्यायन थे, 
वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनसे यह बोछा-- 

“आओ, सार्ष सोदूगल्यायन ! स्वागत है सार्व मोदूगव्यायन ! चिरकाछके बाद माषे मोदूग- 
ल्यायन ! आपका''' यहाँ आना हुआ । बैडिये मार्ष मौद्गल्यायन ! यह आसन बिछा है ।” 

आयुष्मान्‌ महामोदूगल्यायन विछे आसनपर बैठ गये । देवोंका इन्द्र शक्र भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर वैठे ० शक्रसे आयुष्मान्‌ महासौद्गल्यायनने 
यह कहा-- 

“कौशिक ! किस प्रकार भगवानूने तुम्हें संक्षेपसे तृष्णा-क्षय द्वारा मुक्तिके बारेम कहा है? 
अच्छा हो, हम भी उस कथाके श्रवण करनेके भागी हों ।” 

“पाष सोदूगव्यायन ! हम वहुकृत्य वहुकरणीय हैं; अपना करणोय ( काम ) तो थोड़ा 
ही है, चरायखिश देवोंका ही करणीय ( बहुत है) । और माषे सोद्गब्यायन ! सु-श्रुत 
( = अच्छी प्रकार सुना), सुगृहीत = सु-सनसीकृत, सु-प्रधारित ( बात) भी हमें शीघ्र 
ही भूल जाता है । मार्ष मौद्गल्यायन ! पूर्वकालमें देवाखुर-संद्राम छिड़ा था । उस संग्राममे, 
सार्पं सौद्गल्यायन ! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । सो मार्ष औदूगद्यायन ! उस संग्रामको 
जीत, विजित-संग्राम हो, लौटकर मैंने वैजयन्त नामक प्रासादको बनवाया । मार्ष मौद्गल्यायन! 
वैजयन्त घ्रासादके एक आसन ( = तल )में सौ निर्यूह ( = खंड ) हैं। एक एक नियहमें सात 
कूटागार हैं । एक एक कूटागारमें सात अप्सरायें हैं । एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारि- 
काये हैं मार्ष ९ सौदूगत्यायन ! क्या वैजयन्त प्रासादकी रमणीकताको देखना चाहते हो ??” 

आयुष्सान्‌ महासौदूगल्यायनने मौन रह स्वीकार किया । 

तब देवोंका इन्द्र शक्र आयुष्मान्‌ सहा मौदूगल्यायनको आगे आगे कर, जहाँ वैजयन्त प्रासाद 
था, वहाँ गया । ० शक्रकी परिचारिकाओंने दूरते ही आयुष्मान्‌ सहासो दूगल्यायनको आते देखा । 
देखकर, लजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें घुस गई । बहू ससुरको देखकर जैसे छजाती 
शर्साती है, वेसेही ० शक्रो परिचारिकायें आयुष्मान्‌ महामौदूगल्यायनको देख छजाती शर्माती 
अपनी अपनी कोठरियोंमें घुस गई । 

तब देवेन्द्र शक्र और महाराज वेश्रवण, आयुष्सान्‌ महामौद्ल्यायनको वैजयन्त प्रासाद 
दिखाने टहलाने लगे-- 

“मार सौदूगस्यायन ! देखो वैजयन्त प्रासादकी इस रमणीकत[को भी । माषं मौदूगल्या- 
यन ! देखो वैजयन्त प्रासादकी इस रसणीकता को ।” 

(“पहिले पुण्य किये आयुष्मान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है ।”” 

“मनुष्यमी थोड़ी रमणीकता देखकर कहते हैं--'त्रायश्लिश देवोंका ( भवन ) सोहता है; टा 
पहिले पुण्य किये आयुष्मान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है? ।” कि 

तब आयुष्मान्‌ महासौद्गल्यायनको ऐसा हुआ- यह यक्ष बहुत अधिक प्रमादी हो ER 
विहर रहा है; क्यों न में इस यक्षको उद्वेजित करूँ ।' र 

तब अय्युष्मान्‌ महामोदूगल्यायनने ऐसी ऋद्धि प्रदर्शितकी, कि वैजयन्त प्रासादको पैरके 
अंगूठेसे संकम्पित ( = कम्पित ) = संप्रकम्पितऱसंप्रबेधित कर दिया । तब ० शक्र वैश्रवण 


१ देवता लोग अपने समान व्यक्तिको माषे कहकर संबोधित करते हें । 
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महाराज, और श्रायखिश देव आइचर्य-चकित' `" हो गये--“अहो ! श्रमणकी सहा-परद्धि-सत्ता=्सहा- 
बुभावता; जो कि ( उसने ) दिव्य-भवनको पैरके अंगूठेसे संकम्पित ० कर दिया । 
ब्र आयुष्मान्‌ महामोदूगल्यायनने ० दाक्रको उद्विम्म रोमांचित जान, शक्रसे यह कहा-- 

“कौशिक ! किस प्रकार भगवानूने तुम्हें ०९ सुक्तिके बारेसें कहा ० |”! 

“ज्ञाप सौद्गल्यायन ! मैं जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ, जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक 
ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े मेने भगवानूसे यह कहा-- किसे भन्ते ! ०२ देव-सब्ुव्योसें 
श्रेष्ठ होता है ?। सार्ष सौदूगल्यायन ! इस प्रकार भगवान्ने झुझे ०९ झुक्तिके वारमें कहा ।” 

तब आयुष्मान्‌ महामोदूगर्यायन ० शक्रके भाषणका अभिनंदन अन्नुसोदन कर, जेसे 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बाहुको फेलादे ०२, वसेही त्रायखिश देव ( लोक )म अन्तर्धान हो, ' 
म्ुगारमाताके प्रासाद पूर्वारासमें प्रकट हुये । आयुष्सान्‌ सहामौदूगल्यायनके चले जानेके थोडीही 
देर बाद ० शक्रकी परिचारिकाओंने देवेन्द्र, शक्रसे पूछा-- 

“पार्ष ! यही वह तुम्हारे शास्ता ( = गुरु ) थे ९? 

“पनार्षो ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सब्रह्मचारी ( = गुरुभाई ) आझुष्सान्‌ सहा- 
सौदूगल्यायन थे । 

(“लास है, साथै ! जबकि तेरे सब्रह्मचारी ऐसे सहा-ऋदड्धिमान ऐसे महाज्ञुआव हैं । अहो ! 
वह तुम्हारे भगवान्‌ शास्ता ( केसे होंगे ) !!” 

तब आयुष्मान्‌ महासौद्गस्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे वहीं गये, जाकर भगवानको 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आधुष्मान्‌ सहासोदूगणयायनने भगवानूसे 
यह कहा 

“जानते हैं, भन्ते ! अभी एक प्रसिद्ध अहाप्रतापी यक्षको भगवानूने संक्षेपे तृष्णा-क्षय 
विसुक्तिको बतलाया था १? 

“जानता हूँ, सौगद्ल्यायन !--देवेन्द्र शक्र जहाँ में था, वहाँ आया । आकर झुझे 
अभिवादूनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्रने सुझसे यह कहा--०२ देव- 
अनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है। मौद्गल्यायन ! में जानता हुँ--ऐसे मैंने देवेन्द्र शक्रको संक्षेपसे 
तृष्णा-क्षय-विसुक्तिको बतलाया था ।” 


भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सहामोदूगल्यायनने भगवान्‌के भाषणका अभि- 
नंदून किया । 


१ देखो पृष्ठ १४९। २ देखो पृष्ठ १४८ । 
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ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
उस ससय साति केवइपुत्त भिक्षुको ऐसी घुरी दृष्टि ( “धारणा ) उत्पन्न हुई थी--“'में भगवानके 
उपदेश किये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संसरण ( जन्म-मरणमें जाना ) 
करता है, संघावन ( = घावन ) करता है, अन्य नहीं । 

वहुतसे भिश्चुओंने सुना कि--साति केवट्टफुत्त ( = कैवतँ-पुत्र ) भिक्लुको ऐसी बुरी दृष्टि 
उत्पन्न हुई है--० संघावन करता है ०। तब वह भिक्षु जहाँ साति केघइपुत्त भिश्नु था, वहाँ 
गये । जाकर साति केवट्टपुत्त भिश्लसे यह बोले 

“सचमुच, आबुस साति ! तुम्हें इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुई है ?-_०संघावन 
करता है !? 

“हाँ आबुसो ! ० संधावन करता है ० ।” 

तब वह भिक्षु उस बुरी धारणसे हटानेके लिये साति केवद्टपत्त भिक्षुको समझाते बुझाते 
समनुभाषण करने लगे 

“आबुस साति ! मत ऐसा कहो, मत भगवान्‌ पर झूठ छगाओ | भगवान्‌ पर झूठ लगाना 
ठीक नहीं है । भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते । आवुस साति ! भगवानूने अनेक प्रकारसे विज्ञानको 
प्रतीत्य-सस्ुत्पन्न ( कार्य-कारणसे उत्पन्न ) कहा है। प्रत्यय(= हेतु )के बिना विज्ञान (= चेतना) 
का प्रादर्भाव नहीं हो सकता ।” 

इस प्रकार उन भिक्षुंद्वारा समझाये बुझाये जाने पर भी केवद्पुत्त साति भिक्ष, उसी बुरी 
धारणाको इढ़तासे पकड़े कहता था--'में भगवानके उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ० ।! जव 
वह भिक्षु केवद्टपुत्त साति भिक्षुकी उस बुरी धारणाको न हरा सके; तब जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये 
जाकर भगवानूकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये'**उन भिक्षुओंने भगवान्‌से यह कहा-- 

“भन्ते ! केवदृपुत्त साति भिक्षुको ऐसी बुरी धारणा ( = पापदृष्टि ) उत्पन्न हुई है--'में 
भगवानूके उपदि धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ० । इसने अन्ते !'``सातिकी इस बुरी धारणाको 
सुना । तब हम भन्ते ! "'साति भिक्षुके पास'“'जाकर यह बोले- सचमुच आबुस साति ! तुम्हें इस 
अ्रकार ० ?“'हाँ आवुसो ! ०९ जब हम भन्ते !*“'साति भिक्षुकी इस डुरी धारणांको न हटा 
सके, तब हसने आकर इस बातको भगवानसे कहा ।” 

तब भगवानूने एक भिक्षुको संबोधित किया--“आओ भिश्च ! तुस सेरी ओरसे केवद्पुत्त 


१ देखो ऊपर । 


१।३।८ ] 
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साति भिक्षुको बोलना--'आवुस साति ! शास्ता ( = उपदेशक, बुद्ध ) तुम्हें डुला रहे हे? ।”” 

“अच्छा, भन्ते !--”( कह ) वह भिश्चु'''साति भिक्षुके पास''"जाकर यह बोला 
“आबुस ! शास्ता तुम्हें डुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आवुस !”--कहा ''' केवट्टपुत् स्राति भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे,''' वहाँ जाकर 
भगवानको अभिवादुन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे'''साति भिक्षुको भगवान्ने 
यह कहा-- 

“सचमुच, साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी धारणा हुई है--में भगवानूके ० ?” 

“हाँ, भन्ते ! में भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मकों इस प्रकार जानता हूँ; कि वही विज्ञान 
संसरण, संघावन करता है, दूसरा नहीं |”? 

“साति ! वह विज्ञान क्या हे!” 

“यह जो भन्ते ! वक्ता, अनुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ ( जन्म लेकर ) अच्छे, बुरे 
कर्माके विपाकको अबुभव करता है ।” 

“पोघपुरुष' ! तुसने किसको झुझे ऐसा उपदेश करते सुना ? मैंने तो मोघपुरुष ! अनेक 
प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न कहा है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो 
सकता ( -कहा है ) । सोघपुरुष ! तू अपनी दीकसे न समझी बातका हमारे पर लांछन लगाता 
है; अपना नुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कमा रहा है; मोघपुरुष ! यह तेरे लिये दीर्घकाळ 
तक अहितकर, दुःखकर होगा ।?? 

तब भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! क्या इस'''साति सिने इस धर्भ-विनय ( = घर्स )में 
थोड़ा भी अवगाहन कर पाया ( = डस्मीकत ) है १? 

“क्या कर पायेगा, भन्ते ? नहीं भन्ते !” 

ऐसा कहने पर केवदटपुत्त साति भिश्च सुम्‌गुम्‌ हो, सूक दो, कंधा गिराकर, नीचे सुँह करके 
चिन्तामें पड़, प्रतिभाहीन हो बैठा रहा । तब भगवानूने''' साति भिक्षुको सुम-गुस्‌ हो ० प्रतिभा 
हीन हो बैठे देख“ '( उसे ) यह कहा-- 

“सोघपुरुष ! जानेगा तू इस अपनी बुरी धारणाको । अब में भिक्षुओंको पूछता हूँ ।” 

तब भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“सिक्षुओ ! तुमने मुझे ऐसा घर्म उपदेश करते देखा है, जैसे कि'''साति भिश्च अपनी 
क्षेकसे न समझी बातका, हमारे पर लांछन लगाता है; अपना नुकसान कर रहा है; और बहुत 
पाप कमा रहा हे?” 

“नहीं भन्ते ! भगवानने तो भन्ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुःपन्न कहा 
है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता है ( -कहा है) 122 

“साधु, भिक्षुओ ! तुम इस प्रकार मेरे उपदेशित घर्भको डीकसे जानते हो-- अनेक 
प्रकारसे ० प्रादुर्भाव नहीं हो सकता” तो भी यह ''' साति भिक्षु अपनी ठीकसे न समझी ० यह 
उसके लिये दीर्घकाल तक अहितकर दुःखकर होगा। 

“(भिक्षुओ ! जिस जिस प्रत्यय ( = निभित्त )से विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी 
संशा (नाम ) होती है । चक्षु ( = आँख )के निमित्तसे रूपमें ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है; 


१ मोघी ( बनारसी हिन्दी ) = फजूलका आदमी । 
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चक्चु-र्विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । श्रोत्रके निमित्ते दान्दमें ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता 
है; श्रोत्र-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । घाण ( = नाक )के निमित्तसे गंधमें ( जो ) विज्ञान 
उत्पन्न होता है, घ्राण-दिज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। जिह्वाके निभित्तसे रसमें ( जो ) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, रस-यिज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । कायाके निमित्तसे स्प्रष्टव्य 
( = छ्ये जानेवाळे विषय )में ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है, काय-विज्ञान हीं उसका नाम 
होता है। अनके निमित्तसे धर्म ( = उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान )में (जो) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । 

“जैसे कि, भिक्ुओ ! जिस जिस निमित्त ( = प्रत्यय )को लेकर ( जो ) आग जलती है, 
वही वही उसकी संज्ञा होती है । काष्ठके निमित्तसे (जो) आग जळती है, काष्ठ-अग्नि ही 
उसकी संज्ञा होती है । ( लकड़ीको ) चुन्नीके निमित्तसे जो आग जळती है, छुन्नीकी आग ही 
उसकी संज्ञा होती है। तृणके निमित्तसे (जो ) आग जळती है, तृण-अग्नि ही उसकी संज्ञा 
होती है। कंडे ( = गोमय )के निमित्तले ( जो) आग जळती है, कंडेकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है। भूली ( = तुष )के निसित्तसे ( जो) आग जलती हे, भूसीकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है । कूड़े ( = संकार )के निमित्तसे ( जो) आग जळती है, कूडेकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है । ऐसे ही भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा 
होती है । चक्ुके निमित्तसे ०१ मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । 

““भिक्ुओ ! इस ( पाँच स्कंघधो र )को उत्पन्न देखते हो ?? 


“धँ, भन्ते !?? 

हा, सन्त ¦ 
““भिक्खुओ ! अपने आहारसे ( उन्हें ) उत्पन्न हुआ देखते हो ??? 
“हाँ, भन्ते 19 


“।भिक्ुओ ! जो उत्पन्न होने वाला है, अपने आहारके निरोधसे वह निरुद्ध ( = नष्ट ) 
होनेवाला होता है--इसे देखते हो ?” 

¢ पाँ, भन्ते !?? 

“मभिक्षुओ ! 'यह ( पाँच स्कंध ) उत्पन्न हुआ है, या नहीं?--यह दुविधा करते सन्देह 
( = विचिकित्सा ) उत्पन्न होती है न??? 

« हाँ, अन्ते 1? 

£भिक्लुओ ! अपने आहारसे उत्पञ्च हुआ है, या नहीं-० १” 

“हाँ, भन्ते !?? 

“मिछ्ठओ ! “जो उत्पन्न होनेवाला है, ( वह) अपने आहार ( = स्थितिके आधार )के 
निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है, या नहीं?--यह दुविधा करते सन्देह उत्पन्न होता है न ?”? 

“हाँ, भन्ते !” 

““भिक्कुओ ! “यह ( = पाँच स्कंध ) उत्पन्न दैँ"--्यह अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता है न?” 


९ देखो पृष्ठ १५२-५३ । २ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह पाँच स्कंध हैं । वेदना, संशा, 
संस्कार रूपके संबंधसे विशानहीकी तीन अवस्थायें हें, इस प्रकार वह उसके अन्तरगत हैं । परथिवी, जल, 
अग्नि, वायु रूप-स्कंध हैं । जिसमें भारीपन है, और जो न जगह घेरता है, वह विज्ञान-स्कंध है । रूप 
( = M६६९८) और विज्ञान ( = M०4 )के मेलसे ही सारा संसार बना है। 


२० 
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“हाँ, भन्ते !” 

“'भिञ्ुओो ! इसे अपने आहारसे उत्पन्न ०। ० “जो उत्पन्न होनेवाला है, ( वह ) 
अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाळा होता है'--यह्‌ डीकसे अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता हे न??? 

“हाँ, भन्ते !” 

(५भिक्ुओ ! “यह्‌ ( पंच स्कंध ) उत्पन्न हे?-इस ( विषयमै ) तुम सन्देह-रहित हो न १ 
“हाँ, अन्ते !?? 

“'भिक्ुओ ! 'वह अपने आहारसे उत्पन्न हैं?-.इस (विषय )में भी तुस सन्देह-रहित हो न 1” 
“हाँ, भन्ते !” 

८५ अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होनेवाळा होता हे-इस ( विषय )में भी तुम 
सन्देह-रहित हो न १” 

“हाँ, भन्ते !” 

“भिक्ुजो ! “यह उत्पन्न है?~-इसे ठीकसे अच्छी प्रकार जानना छुट ( = अच्छा दशेन ) 
हे न १?” 

हाँ, भन्ते !” 

““भिल्लुओ ! '( यह ) अपने आहारसे उत्पन्न है--० । ० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध 
होने वाला होता है"--यह ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुड है न!” 

“हाँ, भन्ते !?? 

““भिक्लुओ ! क्या तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, दष्ट ( = दशन, ज्ञान )में भी आसक्त होगे, 
रमोगे, “( मेरा ) धन है'--समझोगे, असता करोगे ? भिक्ुओ ! ( मेरे ) उपदेशे धर्मको कुछ 
( = नदी पार करनेके बेडे )के समान, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है-- 
( समझोगे ) १” 

८( पकड़ कर रखनेके लिये ) नहीं है भन्ते !?! 

(भिक्कुओ ! तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, दृष्टमें भी आसक्त न होना, न रसना, “(मेरा ) 
धन" हैं?न समझना, असता न करना । बल्कि भिक्कुओ ! मेरे उपदेशे धर्मको कुछ (० बेड़े) 
के समान समझना, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं हे।” 

“हाँ, भन्ते !” 

“भ्िक्षुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके छिये, आगे उत्पन्न होने वाले ( सत्तों )की सहा” 
यता ( = अनुग्रह्‌ )के लिये यह चार आहार हैं। कौनसे चार ?--( पहिला ) स्थूछ या सूईम 
कवलीकार ( = कवल, कवल करके खाने योग्य ) आहार; दूसरा स्पशे ( आहार ); तीसरा 
म्रनः-संचेतना ( = मनसे विषयका छ्यालकरके तृसिलाभ करना ), चौथा विज्ञान ( = चेतना ) । 

£भिक्कुओ ! इन चार आहारोंका क्या निदान ( = हेतु ) है = क्या समुदय है ? ( यह ) 
किससे जन्मे हैं = किससे संभूत हैं !--भिक्कुओ ! इन चारों आहारोंका निदान है तृष्णा । ० 
समुद्य है, तृष्णा । यह जन्मे हैं तृष्णासे = यह संभूत हैं तृष्णासे । 

“भिक्षुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है ० *-- ० घेदना ०। 

“० वेदना ०१ ?-० स्प ०। 


१ ऊप्रकी तरह । 
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४८५ स्पर्शं ०१ !--० घड-आयतन' ०। 

“० घड-आयतन ०१ १--० नाम-रूपर ०। 
० नास-रूप ०९ ?--० विज्ञान ०। 
० विज्ञान ०१ ?-० संस्कार ० । 

८५ संस्कार ०१ ?-० अविद्या ०। 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! झ-विद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान 
विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाप्त-रूपके कारण पड़-आयतन, पड़-आयतनके कारण स्पर्श, स्पशेके 
कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान ( = ग्रहण या ग्रहण करनेकी इच्छा ), 
उपादानके कारण भव ( = संसार ), भवके कारण जन्म, जन्मके कारण जरा-सरण, शोक, रोना- 
काँदना, दःख = दोर्सनस्य, हेरानी-परेझ्ानी होती हैं । इस प्रकार इस केवल ( = खालिस ) 
दुःख-स्कन्ध ( = दुःख-ससुदाय )की उत्पत्ति होती है । 

“पिल्लुओ ! जाति ( = जन्म )के कारण जरा-मरण होता है--यह जो कहा । भिक्षुओ ! 
जातिके कारण जरा-मरण होता है या नहीं--इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता हे? 

“जातिके कारण जरा-सरण होता है। भन्ते! हमको यही जान पड़ता है, कि जातिके 
कारण जरा-मरण होता है । 

““भिश्लुओ ! भवके कारण जाति ( जन्म ) होती है--यह जो कहा । भिक्षुओ ! भवके 
कारण जाति होती है या नहीं--इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता ह!” 

८० अवके कारण, भन्ते ! जाति होती है ० ।” 

४० उपादानके कारण ०९ १-० ।? 

“० तृष्णाके कारण ०९ ?--० 1? 

“४० वेदुनाके कारण ०९ ?-० ।?? 

८७ स्पशेके कारण ०१ ?--० ।? 

“० पड्‌-आयतनके कारण ०९ ! ० ।” 

“४० नास-रूपके कारण ०१ ?_ ० ।” 

“० चिज्ञानके कारण ०९ १ ० ।?? 

“० संस्कारके कारण ०९ !~ ० ।? 

८० अविद्याके कारण ०१ १? ० ।? 

“साधु, भिक्षुओ ! हुमभी भिक्लुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसेही कहता हँ-- इसके 
होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है'--जो कि यह अविद्याके कारण 

संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण षढू-आयतन 
षड्‌-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपा- 
दान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, जरा-सरणके कारण 
शोक, रोना-काँदना, दुःख = दौर्मनस्य, हैरावी-परेशानी होती है ।- इस प्रकार इस केवर दुःख- 
स्कंध ( = दुःख-पुंज )की उत्पत्ति होती है । 


१ ऊपरकी तरह । २ चक्कु आदि पाँच बाहरी इन्द्रियों ओर छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यहद 
छः आयतन हैं। २ रूप भूतोंको कइते हैं, और नाम विश्ञानको ( देखो टिप्पणी पृष्ठ १५३ )। 
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“अविद्याके पूर्णतया विरक्त होनेसे, ( अविद्याके ) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश ( = निरोध) 
होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विज्ञानके निरोधे नास-रूपका निरोध 
होता है, नाम-रूपके निरोधसे षड्-आयतनका निरोध होता है, षड्‌-आयतनके निरोधसे सपशका 
निरोध होता है, सपर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदुनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध 
होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता 
है, भवके निरोधसे जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-सरण, शोक रोने-काँदने, 
दुःख = दौमेनस्य हैरानी-परेशानीका निरोध होता है |--इस प्रकार इस केवल ढुःख-स्कंघका 
निरोध होता है । 

“भिक्षुभो ! 'जातिके निरोधसे जरा-सरणका निरोध होता है?--यह जो कहा । भिक्षुओ ! 
जातिके निरोधसे जरासरणका निरोध होता है या नहीं होता--यहाँ तुम्हें कैसा जान पड़ता है ?” 

८ “जञातिके निरोधसे जरासरणका निरोध होता” भन्ते ! ( यहाँ ) भन्ते ! हमें होता है— 
जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है ।” 

० अवके निरोधसे ०१ ?-०।” 

८५५ उपादानके निरोधसे ०१९ ९---० ।”! 

८५० तृष्णाके निरोधसे ०१ ९--० ।” 

८० वेदुनाके निरोधसे ०९ ९-० ।” 

८५ सपशके निरोधसे ०१ १-० ।? 

४० षह्‌-आयतनके निरोधसे ०९ १--० ।” 

८० नास-रूपके निरोधसे ० १--० ।?? 

८८० विज्ञानके निरोधसे ० ?--० ” 

८० संस्कारके निरोधसे ० १--० ।? 

८५५ अविद्याके निरोधसे ० ?--० ।” 

“साधु, भिश्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसे कहता हँ--'इसके न 
होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है”; जो कि यह अविद्याके 
निरोधसे संस्कारका निरोध होता है; संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, ० नाम-रूप 
०, ० षड्-आयतन ०, ० स्पशे ०, ० वेदना ०, ० तृष्णा ०, ० उपादान ०,० भव ०, ० जातिके 
निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख = दौसेनस्य, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है । 

८५शिक्कुओ ! इस प्रकार ( पूर्ाक्त क्रमसे ) जानते देखते हुये क्या तुम पूर्वके छोर ( = पूर्वे-अन्त 
= पुराने समय या पुराने जन्म )की ओर दौडोगे-- अहो ! क्या हस अतीत-कालमें थे, या हस 
अतीत-कालमे नहीं थे ? अतीत-कालमें हस क्या थे? अतीत-कालमें हम केसे थे ? अतीत-कालमें 
क्या होकर हम क्या हुये थे ?” 

“नहीं, भन्ते !? 

“सिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम वादके छोर ( = अपर-अन्त = आगे 
आने वाले समय )की ओर दौडोगे- “अहो ! क्या हम भविष्य कालमें होंगे, या हम भविष्य कालमें 
नहीं होंगे ? भविष्य कालमें हम क्या होंगे ? ० हम केसे होंगे ? भविष्य कालमें क्या होकर हम 
क्या होगे १??? 


१ ऊपरको तरह ही । 
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नहीं, सन्ते !” 

“'सिक्चुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम इस वतमान कालमें अपने मीतर इस 
प्रकार कहने-सुनने वाले ( = कथंकथी ) होगे--“अहो ! क्या सें हूँ, ० या में नहीं हूँ ? में क्या हूँ ? 
सें केसा हूँ ? यह सत्व ( = प्राणो ) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेवाला होगा ? 

“नहीं, भन्ते !? 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे--“शास्ता ( = उपदेष्टा ) हमारे 
गुरु हैं, शास्ताके गोरव( के ख्याल )से हम ऐसा कहते हे??? 


“नही, सन्ते !” 

“० ऐसा कहोगे--'श्रमण( = संन्यासी )ने हमें ऐसा कहा, श्रमणके वचनसे हम ऐसा 
कहते हैँ??? 

“नहीं, सन्ते !” 

“सिश्चुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या हुम दूसरे शास्ताके अनुगामी होगे ??” 

“नहीं, अन्ते !?? 


(० क्या तुम नाना श्रमण ब्राह्मणोंके ( जो वह ) ब्रत, कौतुक, मंगल (-संबंघी क्रियायें ) 
हैं, उन्हें सारके तौर पर ग्रहण करोगे ?” 

« “नहीं, भन्ते [| 3 

“क्या भिक्कुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है; 
उसीको तुम कहते हो ?” 

“हाँ, भन्ते 1” 

“साधु, मिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओ ! तुम्हें समयान्तरमें नहीं तत्काछ फलदायक, यहीं दिखाई 
देनेवाले, विज्ञों द्वारा अपने आपमें जानने योग्य इस धर्मके पास उपनीत किया ( = पहुँचाया ) 
है । मिक्षुओ ! “यह धर्म समयान्तरमें नहीं? तत्काल फलदायक है, ( इसका परिणाम ) यहीं दिखाई 
देनेवाला है, ( यह ) विज्ञोंद्वारा अपने आपमें जानने योग्य है”-यह जो कहा है, वह इसी ( उक्त 
कारण )से ही कहा है । 

“पिश्षुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भ धारण होता है--माता और पिता एकत्र होते 
हैं, कितु माता ऋतुमती नहीं होतीं ओर गंधर्च\ उपसिथत नहीं होता; तो गर्भ-घारण नहीं 
होता । माता-पिता एकत्र होते हें, माता ऋतुमती होती है; किन्तु, गंधर्च उपस्थित नहीं होता, 
तो भी गर्भ-घारण नहीं होता । जब साता-पिता एकत्र होते हैं, साता ऋतुमती होती है, और 
गंधर्व उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गरभ-घारण होता है | तब उस गरु 
भार-वाळे गर्भको बड़े संशायके साथ माता कोखमें नो या दुस सास धारण करती है । फिर उस 
गरु भारवाळे गर्भको बड़े संशयके साथ साता नो या दस मासके वाद जनती है । तब उस जात 
( = सन्तान )को भिश्चुओ ! माता अपनेही लोहितसे पोसती है। भिश्चुओ ! आर्योके मतमें यह 
लोहित ( = खून ) ही है, जो कि यह साताका दूध है । 

“तब भिक्लुओ ! वह कुमार बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर जो वह बच्चोंके 
खिलोने हैं, जैसे कि---वंकक ( = वंका ), घटिक ( = घडया ), सोक्खचिक ( = सुँहका छद्‌ टू ), 


९ उत्पन्न दोनेवाला चेतना-प्रवाह । देखो अभिधर्मकोश ( ३।१२ ), पृष्ठ ३५४ । 


१५८ ] सज्शिस-निकाय [ १।४।८ 


चिगुलक ( = चिंगुलिया ), पात्र-आढक ( = तराजूका खिलौना ), रथक ( = खिलौनेकी गाड़ी ), 
घबुक ( =धनुही )--उनसे खेलता है । 

«तब सिक्षुओ ! वह कुमार ( ओर ) बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त 
लंलि्त हो, पाँच ( प्रकारके) कास-शुणों (= विषय-सोगों )--चक्षुसे विज्ेय इ् ( = अभिलषित ) 
कान्त ( = कनीय ), सनोक्ष, श्रिय, कासनायुक्त, रंजनीय रूपों; श्रोत्रसे विज्ञेय ० शब्दों; घाणसे 
विज्ञेय ० गंधों; जिह्वासे विज्ञेय ० रसों; कायासे विज्ञेय ० स्प्शौ--को सेवन करता है । वह चक्ष 
( = आँख )से प्रिय रूपोंको देखकर राग-युक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंको देखकर ढ्वेप-्युक्त होता 
है । कायिक स्मृति ( = होश )को न कायम रख छोटे चित्तते विहरता है। ( वह ) उस चित्तकी 
विसुक्ति और प्रज्ञाकी विझुक्ति (= मुक्ति )का ढीकसे ज्ञान नहीं करता; जिससे कि उसकी सारी 
बुराइयाँ = अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जायें। वह इस प्रकार अबुरोध (= राग), विरोधमें 
पढ़ा, सुखमय दुःखसय न-सुख-न-दुखभय--जिस किसी वेद्नाको वेदन ( = अद्भुभव ) करता है; 
उसका वह अभिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है | इस प्रकार अभिनन्दन 
करते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते उसे नन्दी ( = तृष्णा ) उत्पन्न होती है । घेदनाओंके 
विषयमे जो यह नन्दी है, ( यही ) उसका उपादान है, उसके उपादानके कारण भव होता हे, 
भवके कारण जाति, जातिके कारण जरासरण, शोक, रोना-काँदना, दुःख = दौर्सनस्य, हैरानी- 
परेशानी होती है । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंघकी उत्पत्ति = समुदय, होता है । वह्‌ श्रोत्रसे 
प्रिय शब्दोंको सुन कर ०९ ० घाणसे प्रिय गंधोंको सूँघ कर ०१ । ० जिह्यासे प्रिय रसोंको चख 
कर ०९ । ० कायासे प्रिय स्प्रषटव्योंको छू कर ०१ । ० मनसे प्रिय शर्माको जान कर ० । इस प्रकार 
इस केवल दुःख-स्कंधकी उत्पत्ति होती है । 

“मिक्षुओ ! यहाँ लोकमें तथागत, अहत्‌, सम्यक-संडुद्ध, विद्या-आचरणनयुष्त, सुगत, 
लोक-विदू, पुरुषोंके अन्ुपम-चाडुक-सवार, देवताओं-और-सनुष्योंके उपदेश भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न 
होते हैं । वह्‌ ब्रह्मलोक, मारलोक, देवछोक सहित इस लोकको, देव-महुष्य-सहित श्रमण-त्राह्मण- 
युक्त ( सभी ) प्रजाको स्वयं समझ कर = साक्षातृकार कर ( घमकों ) बतलाते हैं । वह आदिम 
कल्याण(-कारी ), मध्यमें कस्याण(-कारी ), अन्तमें कस्ाण(-कारी ) धर्मको अर्थ-सहित = 
घ्यञ्ञन-सहित उपदेझते हैं । वह केवल ( = सिश्रण-रहित ) परिपूर्ण परिशुद्ध ्र्मचर्यको प्रकाशित 
करते हैं । उस धर्मको गृहपति या गुहपतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न ( पुरुष ) 
सुनता है । वह उस धसंको सुनकर तथागतके विषयमे श्रद्धा लाम करता है। वह उस श्रद्धा- 
छाभसे संयुक्त हो सोचता है-““गृह-वास जंजाळ है, सेका मागे है। प्रब्रज्या ( = संन्यास ) 
मैदान ( सा खुला स्थान ) है। इस नितान्त सर्वथा-परिपूणे, सर्वथा-परिझुद्ध, खरादे शंख जैसे 
( उज्वल ) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहते सुकर नहीं है । क्यों न मैं सिर-दाढी मुँडाकर, काषाय 
वस्र पहन, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हो जाउँ?” सो वह दूसरे समय अपनी अस्प सोग-राझिको या 
महा-मोग-राशिको अब्प-ज्ञाति-संडलको या महा-ज्ञाति-मंडल को छोड़; सिर-दाढ़ी _सुँडा, काषाय 
वस्र पहिन घरसे बेघर हो प्रत्रजित ( = संन्यासी ) होता है। 

“वह इस प्रकार प्रबजित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणाति- 
पात छोड, प्राणिहिंसासे विरत होता है। दंड-त्यागी, शस्र-त्यागी, लज्जालु, दुयाछ, सवं 
प्राणियों, सारे प्राणि-भूतोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है। अ-दिन्रादान ( = चोरी ) 


१रूपकी तरह इसे मी । 
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छोड, दिन्नादायी ( = दियेका लेनेवाला ), दियेका चाहनेवाला,'"* पवित्रात्मा हो विहरता है। 
अ-ब्रह्मचर्यको छोड़ ब्रह्मचारी हो, ्राम्य-धर्श मेथुनसे विरत हो, आर-चारी ( = दुर रहनेवाला ) 
होता है । द्धषावादको छोड़, झूपावादसे विरत हो, सत्यवादी सत्य-संघ, छोकका अ-विसंवादक = 
विश्वास-पाश्र ''' होता है। पिझुन-वचन ( = चुगली ) छोड़, पिछुन-वचनसे विरत होता है--इन्हें 
फोड़नेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ कहनेवाला नहीं होता; था उन्हें फोडनेके लिये वहाँसे सुनकर 
यहाँ कहनेवाला नहीं होता । ( वह तो ) कूटॉंको सिलानेवाला, मिळे हुओंको न फोड़नेवाला, 
एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, एकता करनेवाली वाणीका बोळनेवाळा होता 
हे । कटुवचन छोड़ कटु-वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी'''कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयंगमा, 
सभ्य, वहुजन-क्रान्ता = बहुजन-भनापा है; वैसी वाणीका बोळनेवाला होता है। प्रलापको छोड़ 
प्रलापसे विरत होता है । समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी = अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय- 
वादी हो, तात्पर्य-थुक्त, फल-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाणीका बोळनेवाला होता है । 

“वह बीज-ससुदाय, भूत-सञ्चुदायके विनादासे विरत होता है । एकाहारी, रातको उपरत- 
विकाल( = सध्याह्णोत्तर )-भोजनसे विरत होता है । साला, गंध, विलेपनके धारण, मंडन, विभू: 
घणसे विरत होता है । उच्च-शयन और महादायनसे विरत होता है। सोना चाँदी लेनेसे विरत 
होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा मांस लेनेसे विरत होता है। खी- 
कुमारी ०, दासी-दास ०, भेइ-उकरी ०, सुर्गी-सूअर ०, हाथी-गाय ०, घोड़ा-घोड़ी ०, खेत-घर 
छेनेसे विरत होता है । दूत बन कर जानेसे विरत होता है । क्रय-विक्रय करनेसे विरत होता है। 
तराजूकी ठगी, कांसेकी ठगी, मान ( = सन, सेर आदि तोळ )की ठगीसे विरत होता है । घूस, 
वंचना, जाळ-साजी, कुटिल-योग ० । छेदन, बध, बंधन, छापा मारने, आम आदिके विनाश 
करने, डाका डाळनेसे विरत होता है। 

“वह शारीरके वस्र, और पेरके खानेसे सन्तुष्ट रहता है । वह जहाँ जहाँ जाता है ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पक्ष-मारके साथ ही 
उड़ता है । इसी प्रकार सिक्च शरीरके वख, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। ०। वह इस 
प्रकार आय ( = निर्दोष ) शील-स्फंध ( = सदाचार-समूह ) से युक्त हो; अपने भीतर निर्मळ 
सुखको अज्ञुभव करता है। 

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त ( = आकृति आदि ) और अनुष्यंजन ( = चिन्ह ) 
का ग्रहण करनेवाला नहीं होता । चूँकि चक्षु इन्द्रियो अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग, द्वेष, 
घुराइयाँ = अ-कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं; इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चक्षु-इन्द्रियकी 
रक्षा करता है = चक्षु-इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है। वह श्रोत्रसे शब्द सुनकर निमित्त और 
अनुब्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ० । घ्राणसे गंध अहण कर ० । जिह्वासे रस ग्रहण 
कर ० । कायासे स्पर्श ग्रहण कर ० । मनसे धर्म ग्रहण कर ० । इस प्रकार वह आये इन्द्रिय- 
संबरसे युक्त हो, अपने भीतर निर्मल सुखको अनुमव करता है। 

“वह आने-जानेमें, जानकर करनेवाला ( = संप्रजन्य-युक्त ) होता है। अवळोकन-विलोकनमें 
संप्रजन्य-युक्त होता है । समेटने-फैलानेसें ०, संघाटी-पात्र-चोवरके घारण करनेमे ०, खानपान, मोजन- 
आस्वाद्नमें ० । मल-सूत्र विसजनमें ०, जाते-खडे होते, बेठते, सोते-जागते, बोलते चुप रहते ० । 
इस प्रकार वह आर्य स्मछृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है । 

“वह इस आर्य-शील-स्कंघसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्घति-संप्र- 
जन्यसे युक्त हो, एकान्तमें--अरण्य, दक्ष छाया, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इमशान, वन-प्रान्त, 
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खुले सेदान, या पुआलके गंजमें--वास करता है । वह भोजनके बाद'" आसन सार कर, कायाको सीधा 
रख, स्मृतिको सन्सुख ठहरा कर बैठता है। वह लोकमें (१) अभिध्या ( = लोभ )को छोड, अभिध्या- 
रहित चित्त वाळा हो विहरता है; चित्तको अभिष्यासे छुद्ध करता है। (२) व्यापाद ( = द्रोह )- 
दोषको छोड्‌ कर, व्यापादु-रहित चित्त-वाला हो, सारे घ्राणियोंका हिताबुकम्पी हो विहरता है; व्यापा- 
द॒के दोषसे चित्तको शुद्ध करता है । (३) स्त्यान-मृद्ध ( = शारीरिक झआनसिक आलस्य )को छोड़ 
स्ल्यान-सुद्ध-रहितहो, आलोक-संज्ञा वाळा ( = रोशन-ख्याल ) हो, स्ट्रति और संप्रजन्य ( = होश ) 
से युक्त हो विहरता है ०। (४) ओद्धत्य-कोकत्य ( = उद्धतपने और हिचकिचाहट )को छोड़, 
अनुद्धत भीतरसे शान्त हो विहरता है ०। (५) विचिकित्सा ( = सन्देह )को छोड़, विचिकित्सा- 
रहित हो, निस्संकोच भलाइयोंमें ( लञ्च ) हो विहरता है; विचिकित्लासे चित्तको झुछ करता है। 

“बह इन (अभिध्या आदि ) पाँच नोवरणोंको चित्तसे हटा, उपकलेशो ( = चित्त-मछों ) 
को जान, उनके डुबल करनेके लिये, काम ( = विषयों )से अलग हो, छुराइयोंसे अलग हो, विवेकसे 
उत्पन्न एवं वितर्क-विचार-युक्त घ्रीति-सुख-वारे प्रथम भ्यानको प्राप्त हो विहर्ता है। और फिर 
भिक्कुओ ! वह वितक और बिचारफे शान्त होने पर, भौतरकी प्रसन्नता = चित्तकी एकाम्रताको 
प्राप्त कर, वितरक-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवारे द्वितीय ध्यानको प्राक्त हो 
विहरता है । और फिर मिक्षुओ ! वह प्रीति और विरागसे उपेक्षा वाळा हो, स्ति और संप्रजन्य 
से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता विहरता हैं। जिस (से युक्त )को कि आयं लोग उपे- 
क्षक, स्मृतिमान्‌ और सुख विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्रात हो विहरता है । और फिर 
भिक्षुओ ! वह सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य ( = चित्त-तुष्टि ) और दौसेनस्य ( = चितकी 
असंतुष्टि )के पूर्व ही अस्त हो जानेसे, दुःख-सुख-रहित और उपेक्षक हो, स्मृतिकी झुड्धतासे युक्त 
चतुर्थ ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है । 

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमें राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमें हेष-युक्त 
नहीं होता; विशाल चित्तके साथ कायिक स्मृतिको कायम रखकर विहरता है। (वह) उस 
चित्तकी विमुक्ति (- युक्ति) और प्रज्ञाकी विम्तुक्तिको डीकसे जानता है; जिसमें कि उसकी 
सारी बुराइयॉ-अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जाते हैं। वह इस प्रकार अनुरोध विरोधसे रहितहो, 
सुखमय, दुःखमय, न-सुख-न-दुःख-सय--जिस किसी वेदुनाको अनुभव करता हे;'"" '*' उसका 
वह अभिनंदन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, ( उसमें ) अवगाहन कर नहीं स्थित 
होता । इस प्रकार अभिनंदन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो वेदुना- 
विषयक नन्दी ( -तृष्णा ) है, वह उसकी निरुद्ध (= नष्ट ) हों जाती है। उस नन्दीके 
निरोधसे उपादान ( =रागयुक्त ग्रहण ) का निरोध होता है । उपादानके निरोधसे भवका 
निरोध, भवके निरोधसे जाति ( = जन्म )का निरोध, जातिके निरोधसे जरा-भरण, शोक, रोने- 
काँदने, दुःख=दौमेनस्य, हेरानी-परेशानीका निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंध 
( =दुःखःपुंज ) का निरोध होता है । श्रोत्रसे शब्द सुन कर ० । घ्राणसे गंध सूँघ कर ० । जिह्वासे 
रसको चख कर ० । कायासे स्परष्व्य (स्पर्श वस्तु )को छू कर ०। मनसे धर्मको जान कर 

प्रिय धर्मों राग-युक्त नहीं होता, अ-ग्रिय धामे द्वेष-युक्त नहीं होता ०। इस प्रकार इस 
केवळ दुःख-स्कंधका निरोध होता है। 

_  “भिष्लुओ! मेरे संक्षेपसे कहे इस तृष्णा-संक्षय-विसु क्ति (= दृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) 

छो धारण करो; केवइपुत्त साति भिक्षुको तृष्णाके महाजाल-तृष्णाके सहा-संघाटमें फंसा ( जानो ) ।” 
 सगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया । 


३२६-महा-त्रस्सपुर-सुत्तन्त ( १।४।६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगवालोंके अश्वपुर नामक नगरमें विहरते थे । 

तब भगवानू्‌ने भिक्षुओंको संबोधित किया-_“'भिक्ुओ !?? 

“भदुन्त !?! ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ ने यह कहा-- 

“भिक्चुओ ! 'श्रसण?, “श्रमण? कह लोग तुम्हारा नास धरते हैं । तुम भी 'तुस कोन हो ?! 
यह पूछने पर श्रमण ( हैं )?-उत्तर देते हो । सिश्षुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुम्हारी 
वह प्रतिज्ञा होते हुये, तुम्हें सीख लेनी चाहिये--'जो श्रमण बनाने वाले धर्म हैं, जो ब्राह्मण 
बनाने वाळे धर्म हैं, उन्हें लेकर हम बतेगे; इस प्रकार हमारी संज्ञा ( = नाम ) सच्ची होगी, 
हमारी प्रतिज्ञा यथार्थं होगी । और जिन ( गृहस्थों )के ( दिये ) अन्न, वस्त्र, निवास, रोगमें 
पथ्य-औषध हम उपभोग करते हैं; उनका वह हसपर किया उपकार भी महाफलदायक, = महा- 
आनुशंस्य होगा । हमारी यह प्रब्रज्या ( = संन्यास ) भी अ-बंध्या = सफला = स-उद्या होगी? । 

“भिक्ुओ ! कौनसे धर्म श्रमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाळे हैं हम लजा और 
संकोचवाळे बनेंगे--यह भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो--'हम 
लज्ञा-संकोच ( = ही, अपत्रपा )वाले हैं; इतना काफी है, इतना बस है । श्रमण-पन ( = श्रामण्य ) 
का अर्थ हमें सिल गया । ( इससे ) आगे हमारे लिये कुछ करणीय नहीं है- मत इतनेसे सन्तोष 
कर लेना । 

“भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ; सत श्रमणपनकी कामना ( शेष ) रखते, 
आगे करणीय वाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुससे निकल जाये । क्या है भिक्षुओ ! आगे 
करणीय --मभिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--“'हसारा कायिक आचार परिशुद्ध होगा, 
उत्तान = खुला होगा, वह छिद्र ( = दोष ) युक्त ओर ढँका न होगा । उस कायिक आचारके शुद्ध 
होनेसे न हम अपने लिये अभिमान करेंगे, न दूसरेको नीच कहेंगे! । शायद भिश्चुओ ! तुम्हें ऐसा 
हो-- डिस लजा-संकोच वाले हैं, हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ० १: सत 
इतनेसे सन्तोष कर लेना । 

“मिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ ० । क्या है सिक्षुओ ! आगे करणीय ? 
--भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--'हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध होगा ० । शायद 
भिश्च॒ओ ! तुम्हें ऐसा हो--'हम लज्ञा-संकोच वाळे हें। हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है । 


१ कायेक आचारकी भाँति दुहराना चाहिये । 
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हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध है । इतना काफी है ०---भत इतनेसे सन्तोष कर लेना । 

“'भिक्षुओ ! ०--'हसारा सानसिक आचार ( = आचरण = कर्म ) परिझुद्ध होगा ०। ० १। 

८ ० --/हसारी जीविका परिशुद्ध होगी ०। ०९ । 

५० --'हस इन्द्रयोमे संयम रखेंगे । चक्षुसे रूपको देखकर निसित्तद्राही, अनुव्यंजन- 
ग्राही 3 नहीं होंगे । चक्षु-इन्द्रियोमें संयम न करके विहरने वाळे ( व्यक्तिमें ) अभिध्या ( =लोम ) 
दौर्मनस्य ( = दुर्मनता ), ( आदि ) बुराइयाँ = अकुशलू-घर्म आपड़ते हैं । ( इसलिये ) उसके 
संयममें तत्पर होंगे । चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करेंगे = चक्ष इन्द्रिया संवर करेंगे । श्रोत्रसे शब्द 
सुन ० । घ्राणसे गंध सूँघ ० । जिह्वासे रस चख ० । कायासे स्प्रष्टव्य ( वस्तु )को छू ०। सनसे 
धर्मको जान ० । शायद मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो ०। 

० -_'हस सोजनमें मात्रा ( = परिभाण )का ख्याल रक्खेंगे । ठीकसे जानकर, न दव 
( =मस्ती )के लिये, न भदके लिये, न संडनके लिए न विभूषणके लिये; ( बल्कि) जितना इस 
कायाकी स्थितिके लिये, गुजारेके लिये, पीडाको रोकनेके लिये, और ब्रह्मचयंको सहायताके लिये 
( आवश्यक है, उतनाही ) आहार ग्रहण करेंगे । इस प्रकार पुरानी वेदना ( = भोग )को नाश 
करेंगे, और नई वेदनाको नहीं उत्पन्न करेंगे; हमारी ( शरीर- )यात्रा भी चलेगी, निर्दोषपन भी 
रहेगा, सुखपूर्वक विहार होवेगा ० । शायद्‌ ० । ० । 

८८० -_'जागरणमें तत्पर रहेंगे । दिनमें टहळने, चैने, या आचरणीय धों द्वारा चित्त 
को शोधित करेंगे । रातके प्रथम याममें टहलने, बैठने, या ( अन्य ) आचरणीय धर्सौके द्वारा 
चित्रको शोधित करेंगे । रातके मध्यम ( विचले ) याममें पैरपर पैर रखकर, स्छृति-संप्रजन्यके 
साथ उत्थानका ख्याल मनमें रख दाहिनी करवट सिंह-शय्या करके ( सोयेंगे ) । रातके अन्तिम 
याममें उठकर टहलने, बैठने या ( अन्य ) आचरणीय धर्सासे चित्तको शुद्ध करेंगे ० । शायद ० । 

“ ० _'स्म्रृति और संप्रजन्यसे युक्त रहेंगे। आने जानेमें संप्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी 
( = होश कर करनेवाला ) ०) बोलने-चुप रहनेमें स॑ प्रजानकारी होंगे ० । शायद्‌ ० । 

५० -- यहाँ भिक्लुओ ! भिक्षु एकान्तमें--अरण्य ०२ चित्तको विचिकित्सा ( = संदेह ) 
से छुद्ध करता है । 

“जैसे भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त( = खेती )में लगावे । उसका 
कर्मान्त टीक उतरे । सो वह अपने पुराने ऋणके धनको दे डाले; और दारा( = मार्या )के भरण- 
पोषणके लिये मी ( उसके पास कुछ ) बच रहे। तब उसको ऐसा हो--“मेंने पहिले ऋण लेकर 
क्मान्तमें लगाया । मेरा कर्मान्त टीक उतरा । सो मैंने अपने पुराने ऋणके धनको दे डाला; और 
दाराके मरण-षोषणके लिये भी बच रहा है” । सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्तोष हो । 

“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष भारी बीमारीसे पीडित हो, रोगी हो। उसे भोजन 
( = मक्त) अच्छा न लगता हो, और न उसके शरीरमें बलकी मात्रा हो। वह दूसरे समय उठ 
बीमारीसे मुक्तहो जाये, उसे मोजन मी अच्छा लगने लगे, तथा उसके शरीरमें बलकी मात्रा भी 

' आजाये । तब उसको ऐसा हो--'में पहिले मारी बीमारीसे पीडित था, रोगी था ० । सो में 
उस बीमारीसे सुक्त हो गया हूँ, मुझे भोजन मी अच्छा लगता है, और मेरे शरीरमें बलकी भात्रा 


मी आगई है? । सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सन्तोष हो । 


९ कायिक आचारकी भाँति दुइराना चाहिये । 
१ देखो पृष्ठ १५९ ( स्मृति-सेप्रजन्य ) । 
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“जैसे मिक्षुओं ! ( कोई ) पुरुष बन्धनागारमें वैधा हो। वह दूसरे समय सकुशल 
विना हानिके उस वंघनसे मुक्त होवे; ओर उसके मोगों( = घन )की कुछ हानि न हो। तब 
उसको ऐसा हो--'में पहिले बंधनागारमें वँधा था ० । ० । 

८ ० जैसे मिछुओ ! ( कोई ) पुरुष अ-स्वाधीन, पराधीन जहाँ चाहे तहाँ (न जा 
सकने वाला ) दास हो । वह दूसरे समय उस दासतासे मुक्त हो, स्वाधीन, अ-पराधीन,मोग- 
योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वाला हो | उसको ऐसा हो--०।०। 

“जैसे मिछओ ( कोई ) धनवान्‌ भोगवान्‌ पुरुष कान्तार ( = रेगिस्तान )के रास्तेमँ जा 
रहा हो | सो दूसरे समय सकुशल, बिना हानिके उस कान्तारको पार हो आये, और उसके 
भोगों ( = धन )की भी कोई हानि न होवे । उसको ऐसा हो--- ० | ० । 

“ऐसे ही मिक्ष॒ओ ! भिक्षु ऋणके समान, रोगके समान, बंश्चनागारके समान, दासताके 
समान, (और ) कान्‍्तार-मार्गके समान इन न-छूटे ( अभिष्या आदि ) पाँच लीवरणोंको 
अपनेमें समझता है । इन पाँच नीवरणोंके छूट जाने पर अपने मीतर वह ऋण-सुक्ति, रोग-मुक्ति, 
वंघन-सुक्ति, स्वतंत्रता, ( और ) क्षेमयुक्त भूमि जैसा समझता है। 

“वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुर्वछ करनेके लिये 
काम ( = विषयों )से अलग हो, बुराइयोंसे अलग हो ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । 
वह इसी कायाको विवेक ( = एकान्त-चिन्तन )से उत्पन्न त्रीति-सुखसे परिपूर्ण, निसम्न = संमझ, 
सिक्त करता है। उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) विवेकज ग्रीति-सुखसे वंचित नहीं 
रहता । जैसे भिश्ुओ ! चतुर नहापक ( = नहलानेवाला ) या नहापकका शागिद काँसेकी 
थाळीमें स्तान-चूर्ण डालकर पानीका छींटा दे दे मिलावे । सो वह स्नेह ( = गीलापन, नमी )से 
अनुगत, स्नेहसे परिगत भीतर बाहर स्नेहसे तर, न-पिघळने-वाली स्तान-पिंडी हो जाये। ऐसे ही 
भिक्षुओ ! भिश्च इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ० । 

“और फिर मिक्षुओ ! भिश्च ०१ द्वितोय-ध्यान ०१ । ० उसकी कायाका कुछ मी ( माग ) 
सम्माधिज घ्रीतिसुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) उदक-दृद ( = जलाशय ) 
( पाताल ) फूटे जल वाला हो । उसमें न पूर्व दिशासे जलके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम दिशा 
से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिशासे जळके आनेका मार्ग हो । देव( = दृष्टि) मी समय- 
सञ्चय पर ( उसमें ) अच्छी प्रकार धाराका प्रवेश न कराता हो । तो मी उसी उदुक-दृदसे शीतळ 
जळधारा फूटकर उस उदुकहृदको शीतल जलसे परिषिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण = सम्पूर्ण करे; चारों 
ओर उस उदकहृदका कुछ भी ( माग ) शीतल जलसे अ-लिप्त न हो। ऐसे ही मिक्कुओ ! ०। 

“और फिर सिक्षुओ ! मिश्लु ०१ तृतीय ध्यान ० । वह इसी कायाको निष्प्रीतिक सुखसे 
अभिष्यन्दित, परिष्यन्दित, परिपूर्ण, तर करता है । उसकी कायाका कुछ सी ( माग ) निष्प्रीतिक 
सुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे, भिश्लुओ ! उत्परू-समूह, पश्म-समूह, या पुण्डरीक-समूहमें, 
कोई कोई उत्पल, . पञ्म या पुण्डरीक उद॒कमें उत्पन्न उदकमें संबर्द्धित उदकसे ऊपर न निकल 
उद्कमें निमझ हुये ही पोषित हों । वह मूलसे अग्र माग तक शीतल जळसे अमिषिक्त, परिषिक्त 
परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ मी ( भाग) शीतल जलसे अ-लिस न हो । ऐसे ही 
भिक्ुओ ! ० । : 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु ०१ चतुर्थ-ष्यान ० । वह्‌ इसी कायाको परिशुद्ध, उज्वल 


१ दरों पृष्ठ १५ । 
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चित्तसे व्याप्त कर आसीन होता है। उसकी कायाका छुछ भी माग परिशुद्ध उज्वल चित्तसे 
अ-ब्याप्त नहीं होता । जैसे, मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष खेत वखसे सिरतक ढाँक कर बैठा हो; 
उसकी सारी कायाका कोई भी ( भाग ) इवेत वख्रसे बिना ढँका न हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! ०। 

“बह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०१होनेपर पूर्व जन्सोंकी स्छतिके झानके लिये चित्तको 
झुकाता है । फिर वह १ ।-इस प्रकार आकार, उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको 
स्मरण करने लगता है । 

“बह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०१ होनेपर ०१ । ० अन्साडुप, विश, दिव्य-चक्लुसे ० 
प्राणियोंको पहचानता है । 

“बह इस प्रकार ० आखवोंके क्षयके शानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह--यह 
हुःख है'--इसे यथार्थसे जानता है ० १ अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है-इसे 
जान लेता है । 

“'भिक्ुओ ! यह ( ऊपर वर्णित ) भिक् श्रमण भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी, स्नातक 
भी, वेदगू मी, श्रोजिय मी, आर्य भी, अहत्‌ भी ( कहा जाता है)। 

'भसिक्षुओ ! कैसे भिक्ष भ्रमण होता है ?--इसके अलिन करनेवाले, पुनर्जन्मदेनेवाले, 
मयप्रद, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमै जन्म-जरा-सरणमें डालनेवाले, अकुशल-घर्घ-छुराइयाँ शन 
( =समन = श्रमण ) होगई हैं । इस प्रकार मिक्षुओ ! भिश्लु श्रमण ( = समन ) होता है । 

“पिक्षुओ ! कैसे भिक्षु ब्राह्मण होता है ?-इसकी ० छुराइयाँ बहा दीगई (= वाहित 
होंगई ) हैँ”? । ०। 

८० स्नातक ० ?-इसकी ० बुराइयाँ घुलगई ( = नहात ) हैं । ० 

“० वैद्गू ० १--इसकी ० बुराइयाँ विदित हैं । ० । 

«७ श्रोत्रिय ० !--इसकी ० बुराइयाँ निकलगई ( = नि-स्सुत ) हें । ० । 

० आर्य ०१--इससे ० बुराइयाँ दूर ( = आरक ) होती हैं । ० । 

८० अहत्‌ ० ?--इससे ० बुराइयाँ दूर ( = आरक ) होती हैं । ० ।” 

सगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो प्रष्ठ १५-१६ । 


४०-चूल-श्रस्सपुर-सुत्तन्त ( १।४।१० ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगोंके कस्वे अश्वघुरमें विहार करते थे । वहाँ मग- 
वानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--““मिक्लुओ !” 

“भदन्त !” कह उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । मगवानूने कहा-- 

“'मिक्षुओ ! श्रमण? “श्रमण? लोग नाम धरते हैं | तुमलोग मी, “तुम कौन हो'- पूच्नेपर 
( हस ) श्रमण हैं? उत्तर देते हो। ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाळे तुम छोगोंको यह सीखना 
चाहिये--*जो वह श्रमणको सच करनेवाला सार्ग है, हस उस सार्गपर आरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह 
हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा ( = दावा ) यथार्थ होगी। ( ओर ) जिनके ( दिये ) 
चीवर (= वस्न ), पिंड-पात ( = भिक्षा ), शयनासन (= निवास ), ग्लान-प्रत्यय-भैपज्य ( = रोगी 
के औषधि-पथ्य ) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं । उनके ( किये ) हमारे प्रति वह ( दान- ) 
कार्यमी सहाफलवाले महामाहात्म्यवाले होंगे; और हमारी भी यह प्रब्रज्या निर्मळ सफल-स- 
उदय होगी ।' 

“मिक्षुओ ! मिक्कु श्रमणको सच करनेवाले मार्ग ( = श्रमण-सामीची प्रतिपदा )पर केसे 
आरूढ़ नहीं होता ?--मिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु ( = लोमी ) मिश्चुकी अभिध्या नष्ट नहीं 
होती, द्रोह-सहित चित्तवाले ( = व्यापन्नचित्त )का व्यापाद ( = द्रोह ) नष्ट नहीं हुआ रहता, 
क्रोधीका क्रोध ०, पाखंड़ी ( = उपनाही )का पाखंड ०, सर्पीकी कलक ( = आसर्फ-अमरख ) ०, 
पलासी ( = प्रदाशी=निष्डुर )का पलास ०, ईर्ष्यालकी ईर्ष्या ० मत्सरीका मत्सर ( = कृपणता ) 
०, शठकी शठता ०, आयावी ( = वंचक )की साया ०, पापेच्छु ( = बद्‌-नीयत )की पापेच्छा ०, 
सिध्या-दृष्टि ( = झूठे सिद्धान्तवाले )की सिध्या दृष्टि ( = झूडी धारणा ) नष्ट नहीं हुई रहती । वह 
इन श्रसण-मलों=श्रसण-दोषों-श्रसण-कसटों, अपायको छे जानेवाले, दुगेतिको अनुभव करानेवाळे 
कारणोंके अ-विनारासे “श्रमण-सामीचि-प्रतिपद्पर आरूढ़ नहीं हुआ,” ( ऐसा ) में कहता हूँ । 
जैसे भिक्ुओ ! मटज नामक'''तेज, दुघारा आयुध (= हथियार ) संघाटी( = साघुके वसं ) से 
ढँका छिपटा हो; उसके ही समान भिक्षुओ ! में इस सिक्षुकी प्रब्रज्या कहता हूँ । 

““िञ्चुओ ! में संघाटी (= मिश्चु-वख्र ) वाळेके संघाटी-घारण सात्रसे, श्रमणता (= श्रामण्य ) 
नहीं कहता । अचेलक ( = वस्र-रहित )के नंगे रहने मात्रसे श्रामण्य ( = साधुपन ) नहीं कहता । 
भिक्षुओ ! रजोजछिक ( = कीचड-वासी साधु )की रजोजलिकता सात्रसे श्रासण्य नहीं कहता ।*** 
उदकावरोहक ( = जल-वासी )के जलवास सात्रसे ० । ० वृक्षमूलिक ( = सदा वृक्षके नीचे रहने- 
वाळे )के वृक्षके नीचे वास मात्रसे ० । ० अध्यवकाशिक ( = चोड़ेमें रह्‌ नेवाळे ) ० । ० उब्महक 
( = सदा खड़े रहनेवाले ) ० । ० पर्याय-मक्तिक ( बीच बीचमें निराहार रह्‌, सोजन करनेवाले ) 
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० । ° मंत्र-अध्यायक ( = वेदु-पाठी )के मंत्र-अध्ययन सात्रसे झै श्रामण्य नहीं कहता । ० जटिलकके 
जटा-धारण सात्र से ० । 

“'भि्चुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रले, अमिध्यालुका लोभ हट जाता, ० 
ब्यापाद्‌ हट जाता, ० क्रोध ०, ० उपनाह ०, ० सर्प ०, पलास ०, ० ईप्यी ०, ० आाल्सर्ये ०, ० 
शठता ०, ० साया ०, ० पापेच्छा ०, मिथ्या-दृष्टिकी शिथ्या-दृष्टि हट जाती; तो उसको मिन्न- 
अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघाटिक वना देते, संघाटिक्रताका ही उपदेश करते--'आ 
भद्रमुख ! तू संघाटिक हो जा । संघाटिक होनेपर संघाटी-घारण सात्रसे, लुझ असिध्यालुका लोभ 
नष्ट हो जायगा । ० । सिथ्या-दष्टिकी सिध्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी।? क्योंकि भिक्ुओ ! सैं किसी 
किसी संधाटिकको भी अभिध्याल, व्यापन्न-चित्त, धी, उपनाही, सर्षी, पासी, इष्यालु, 
मत्सरी, शठ, सायावी, पापेच्छु, सिथ्या-दष्टि देखता हुँ, इसलिये संघाटिकके संघाटी-घारण सात्रले 
श्रामण्य नहीं कहता । 

“भिक्ुओ ! यदि अचेलककी अचेछकता-भात्रसे ० । ० रजोजल्लिककी रजोजस्लिकता मात्रसे 
० । ० उदुकावरोहकके उद्कावरोहण मात्रसे ० । ० वृक्ष-मूलिककी वृक्ष-मूलिकता सात्रसे ० । ० 
अध्यवकाशिक ० । ० उब्भट्टिक ० । ० पर्याय-भक्तिक ० । ० संत्र-अध्यायक ०। ० जटिलकके 
जटा-घारण मात्रसे ० अभिध्या ०--० सिध्या-दृष्टि नष्ट होती ० । 

“'भिक्लुओ ! भिक्षु श्रमण-सामीची-प्रतिपद्‌ ( = सच्चा श्रमण वनानेवाले माग ) पर कैसे 
मार्गारूढ़ होता है ?--भिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु भिक्षुकी अभिध्या ( = लोभ ) नष्ट होती 
है, ०--० मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है; ( वह ) इन श्रमण-सलों ० के विनाशसे श्रसण-सामीची- 
अतिपद्पर मार्गारू्र कहता हूँ । ( फिर) वह इन सभो पापक अ-कुशल धर्मोसे, अपने 
को विशुद्ध देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है। ( फिर ) इन सभी पापक ० घर्सासे अपनेको 
विद्ध ० विसुक्त देखनेवारे उस ( पुरुष )को, प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रसुदितको प्रीति उत्पन्न 
होती है। प्रीतिमानुकी काया स्थिर होती है । स्थिर-शरीर सुख अज्ुभव करता है। सुखितका 
चित्त समाहित ( = एकाग्र ) होता है । वह ( १ ) भेत्रीथुक्त चित्तसे एकदिञझाको झावितकर विहरता 
है, ओर दूसरी दिशा ०, और तीसरी ०, और चौथी ० इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिछ, सबकी 
इच्छासे सबके अर्थ, समी लोकको विपुल, महान्‌, अ-प्रमाण, अ-वेर, द्वेष-रहित सैत्री-पुर्ण चित्तसे 
छावित कर विहरता है। ( २) करुणा-युक्त चित्तसे ० । ( ३ ) सुदिता-युक्त चित्तसे ०। ( ४) 
उपेक्षा-युष्त चित्तसे ० । 

“जैसे भिक्चुओ ! स्वच्छ, मधुर, शीतल, जलवाली रमणीय सुन्दर घाटोंवाली पुष्करणीय 
हो । यदि पूर्वैदिशासे भी घाममें तपा ( = घर्म-अभितप्त ) = घर्स-परेत, थका, तृषित = पिपासित 
पुरुष आवे; वह उस फुष्करिणीमें उतर कर उद॒क-पिपासाको दूर करे, घासके तापको दूर करे । 
पड्चिम-दिशासे भी ० । उत्तर-दिशासे भी ० । दक्षिण-दिशासे भी ० । जहाँ कहींसे मी ०। ऐसेही 
भिक्षुओ ! यदि क्षत्रिय-कुलसे घरसे बेघर प्रबजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मको 
प्राकर, इस प्रकार मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षाकी भावना करे, ( तो वह ) आध्यात्मिक 
शांतिकों प्रास करता है । आध्यात्मिक शान्ति ( = उपशम )से ही '"श्रमण-सासीची-प्रतिपदूपर 
आरूढ है? कहता हूँ । ० यदि ब्राह्मण-कुंलसे ० । ० यदि वैञ्यकुलसे ० । ० जिस किसी कुलसे 

भी घरसे बेघर प्रब्रजित ० । 
“क्षत्रिय-कुलसे मी घरसे बेघर प्रब्रजित हो । और वह आस्रवों ( = चित-दोषों ) के क्षयसे, 
आखव-रहित चित्त-विसुक्ति प्रज्ञा-विसुक्तिको, इसी जन्ममें स्यं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राप्त कर 


| 
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विहरता है । आख्रवोंके क्षयसे श्रमण होता है । ब्राह्मण-कुछसे भी ० । वेइय-कुछसे मी ० । श्रृद्ध- 
कुलसे भी ० । जिस किसी कुलसे भी ०।” 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्‌के भाषणको अनुमोदित किया । 
( ४-इति सहायसक-वग्ग १।४ ) fi 


४१-सालेय्य-सुत्तन्त (१।५।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 2 | 
एक समय भगवान्‌ महान भिक्ष-संघक्के साथ कोसल ( देश )में विचरते जहाँ कोसल 


_(+ वासियों ) का साला ( = शाला ) नामक ब्राह्मण-प्राप्त है, वहाँ पहुँचे । 


शालाके ब्राह्मण गृहस्थोने सुना--शाक्य-कुलसे प्रबजित शाक्य-पुन्न ्रसण गोतम सहानू 
भिक्च-संघके साथ कोसलमें विचरते शालामें आ पहुँचे हैं। डन भगवान्‌ गोतलका ऐसा संगल 
कीर्तिशब्द उठा हुआ है--'वह भगवान्‌ अईत्‌ हैं ०१, सगवान्‌ बुद्ध हैं। वह ब्रह्मलोक-सहित ०१ 
ब्रह्मचयंको प्रकाशित करते हैं । ऐसे अह॑तोंका दर्शन अच्छा होता है । 

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर ( कोई कोई ) 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । कोई कोई भगवानूसे कुशल क्षेत पूछ एक ओर 
बैठ गये । कोई कोई जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़कर ० । कोई कोई नाप्न-गोन्र सुनाकर 
एक ओर बैठ गये । कोई कोई चुप-चाप एक ओर बेड गये । 

एक ओर बेठे शाला-निवासी ब्राह्मण यृहस्थोंने सगवानूसे यह कहा-- 

“है गोततम ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद 
अपाय = दुर्गति, पतन नर्कमे उत्पन्न होते हैं ? हे गोतम ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जो कोई 
प्राणी काया छोड़ सरनेके बाद सुगति, खर्गेलोकमे उत्पन्न होते हैं ? 

“'गृहपतियो ! अधर्माचरणके कारण कोई प्राणी ० नकमें उत्पन्न होते हैं । धर्माचरणके 
कारण गृहपतियो ! कोई प्राणी सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं । 

(“हम लोग आप गौतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भापणका विस्तारपूर्वक 
अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो, आप गोतम हमें इस प्रकार धर्म उपदेश करें, जिसमें आप 
गोतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भाषणका विस्तारपूर्वक अर्थ हम समझ सकें ।” 

“तो गृहपतियो ! सुनो, अच्छी तरह सनम करो, कहता हुँ ।”? 

“अच्छा, भो !?कह, शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने सगवानूको उत्तर दिया । 

सगवानने यह कहा--“ग्रहपतियों ! कायिक अधर्माचरण, विषम आचरण तीन प्रकारका 
होता है । वाचिक अधर्माचरण, विषम-आचरण चार प्रकारका होता है । मानसिक अधर्माचरण, 
विषम-आचरण तीन प्रकारका होता है । गृहपतियो ! केले कायिक अधर्माचरण ० तीन प्रकारका 
होता है ? यहाँ गृहपतियो ! कोई ( पुरुष ) ( १ ) हिंसक, क्रुर, लोहित-पाणि ( = खून रंगे 
हाथोंवाला ), सार-काटमें रत, प्राणियोंके प्रति निर्दयी होता है ( २ ) आदिन्नादायी ( = चोर ) 


१ देखो पृष्ठ २४। 3 देखो, पृष्ठ १५८ । 
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होता है, जो दूसरेका विना दिया, चोरीका कहा जानेवाला गाँवर्मे या जंगछमें रक्खा धन-सासान 
है, उसका लेनेवाला होता है। (३ ) कामों ( = खरी संमोग )में मिथ्याचारो ( = दुराचारी ) 
होता है; उन ( श्चियों )के साथ संभोग करता है, जो कि माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा 
रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जाति-वालों द्वारा रक्षित, भगिनी द्वारा रक्षित, जातिवालों द्वारा 
रक्षित, गोत्रवालों द्वारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हैं, पतिवाली दंडयुक्त हैं, अन्तमें ( विवाह संबंधी ) 
माला सात्र भी जिनपर डाल दी गई है । इस प्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक अधर्मा- 
चरण ० होता है। 

“कैसे गृहपतियो ! चार प्रकारका धाचिक अधर्माचरण ० होता है ?--यहाँ गृहपतियो ! 
कोई ( पुरुष ) ( १ ) मिथ्यावादो होता है। समामें, या परिषदूमें, या जातिके मध्यमे, या पूग 
( = पंचायत )के मध्यमें, राजदर्वारमें, बुलानेपर साक्षीके लिये--'हे पुरुष ! जो जानते हो, 
वह कहो ।--( पूछनेपर ); वह न जानते हुए कहता है--'मैं जानता हुँ” जानते हुये कहता 
है---'में नहीं जानता? । न देखे कहता है--“मंने देखा है”; देखे हुए कहता है--'मैंने नहीं देखा ।? 
इस प्रकार अपने लिये या परायेके लिये, या थोड़े आसिष ( = भोगवस्तु )के लिये जानबूझकर 
झूठ बोलता है । (१) चुगुलखोर होता हे--इनमें फूट डाळनेके लिये यहाँ सुनकर वहाँ कहता 
है; उनमें फूट डाळनेके लिये, वहाँ सुनकर यहाँ कहता है। इस प्रकार मेळजोळवालोंको फोड़ने - 
वाला, फूटे हुओं ( की फूट )को सह देनेवाला, वर्ग( = पार्टीबाजी )में खुश, वर्गम रत, वर्गर्म 
आनन्दित, वर्गकरणी वाणीका बोळनेवाला होता है। ( ३ ) परुष( = कटु )-भाषी होता है--जो 
वाणी तेज, कर्कश, दूसरेको कइवी लगनेवाली, दूसरेको पीड़ित करनेवाली, क्रोधपूर्ण, अर्शाति- 
पैदाकरनेवाली है, वैसी वाणीका बोळनेवाला होता है । ( ४ ) प्रलापी होता है--बेवक्त बोलने- 
वाला, अयथार्थ बोल्नेवाला = अतथ्यवादी, अधर्मवादी, अ-विनय( = अनीति )-वादी, विना समय, 
बिना-उद्देश्यके तात्पर्य-रहित, अनर्थयुक्त निस्सार वाणीका बोळनेवाला होता है । इस प्रकार गृह- 
पतियों ! चार प्रकारका वाचिक अधर्माचरण ० होता है । 

“कैसे शुहपतियो ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण ० होता है !?_यहाँ गृह- 
पतियो ! कोइ (पुरुष) (१) अभिध्यालु ( = लोमी ) होता है; जो दूसरेका धन-सामान 
( = वित्त-उपकरण ) है, उसका लोम करता है--“अहो ! जो दूसरेका ( धन ) है, वह मेरा हो 
जाता ।' ( २ ) व्यापन्नचित्त = द्वेषपूर्ण संकल्पवाला होता है--“यह प्राणी मारे जायें, बध किये 
जायें, उच्छिन्न होवें, विनष्ट होवें, सत रहें'--इल्यादि । ( ३ ) मिथ्यादृष्टि > उलटी घारणावाला 
होता है--'दान कुछ नहीं”, यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्कृत कमीका कोई फल = 
विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक सत्व ( अयोनिज 
प्राणी = देवता लोग ) नहीं हैं । लोकमें डीक-पहुँचवाळे डीक-रास्ते-पर-छगे ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं 
हैं, जो इस लोक और परलोकको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर ( औराोंको ) जतलायंगे । इस प्रकार 
गृहपतियो ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण ० होता है। 

“गृहपतियो ! इस प्रकार अधर्माचरेण = विषम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
भरनेके बाद ० नरकमें जाते हैं । 

“गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण = सम-आचरण होता है । चार प्रकारका 
वाचिक धर्माचरण = सस-आचरण होता है। तीन प्रकारका मानसिक धर्साचरण = सम-आचरण 
होता है। केसे गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है ? यहाँ गृहपतियो ! 
कोई ( पुरुष ) ( १ ) प्राणातिपात ( = दिसा ) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है-वह 


२२ 


_ दवेवताभंमें ० । ० आकाशानन्त्यायतनके देवताओंमें ° । ° विज्ञानानत्यायतनके देवताओंमें ° 
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दुण्ड-त्यागी, दाखत्यागी लजालु, दयाळु, सारे प्राणियोंका हित और भज्ुकंपक हो विहरता है । 


( २) अदिन्नादान ( = चोरी )को छोड, अदिज्ञादानसे विरत होता है--जो दूसरेका बिना 


दिया ०१ उसका न लेनेवाला होता है। (३) कामों ( = ख्री-संभोग )के सिथ्याचारको छोड़, 
क्राम-सिथ्याचारसे विरत होता है। उन खियोंके साथ संभोग नहीं करता, जो कि साता द्वारा 
रक्षित हैं ०१ । इस प्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक घर्साचरण ० होता है । 

“कैसे गृहपतियो ! चार प्रकारका वाचिक धर्साचरण ० होता हे ?--यहाँ गृहपतियो ! 
कोई ( पुरुष ) ( १ ) मूषावादको छोड़ झ्ूपावादसे विरत होता है। सभामें ०१ जानबूझकर झड़ 
नहीं बोलता। ( २) पिशुनवचन ( = चुगली ) छोड, घिशुनवचनसे विरत होता है। इनमें 
फूट डालने ०१ फूटे हुओंका मिळानेवाला होता है, मेलजोलवालॉंको सहायता देनेवाला होता 
है। मेलमें रत, मेलमें प्रसन्न, मेलमें आनं दित, मेळकरणी वाणीका बोल्नेवाला होता है। (३) 
पद्षवचनको छोड़, परुषवचनसे विरत होता है। जो वह वाणी अधुर, कर्णसुखद, प्रेमणीय, 
हृदयंगम, सभ्य ( = पौरी ), वहुजन-कान्ता = वहुजन-सनापा होती है, उसका बोळनेवाला होता 
है । ( ४ ) प्रलापको छोड़ प्रलापसे विरत होता है ।--ससय देख बोल्नेवाला ०२ अर्थयुक्त 
सारवती वाणीका बोलनेवाला होता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे गृहपतियो ! तीन प्रकारका मानसिक धर्साचरण ० होता है ?--यहाँ गृहपतियो ! 
कोई ( पुरुष ) ( १ ) अभिध्या-रहित ( = निर्छोभ ) होता है--जो दूसरेका घन-सासान है ०२ 
उसका लोभ नहीं करता । ( २) अ-व्यापन्न-चित्त रहित-द्वेष संकर्पवाळा होता है--यह प्राणी 
बैर-रहित, व्यापाद ( = द्रोह )-रहित प्रसन्न सुखी हो अपनेको धारण करें। (३ ) सम्यगू-दृष्टि 
~ कोक घारणावाला होता है--यज्ञ है, हवन है ० र ऐसे श्रमण ब्राह्मण हैं, ०९ जतछायेंगे। इस 
प्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका धर्माचरण ० होता हे । 

“मृहपतियों ! इस प्रकार धर्मोचरण = सम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
सरनेके बाद सुगति, खर्गमे उत्पन्न होते हैं । 

“मृहपतियों ! यदि धर्मंचारी = ससचारी इच्छा करे--“अहो ! में काया छोड़ सरनेके 
बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होउँ"; यह हो सकता है, कि वह ० सरनेके बाद सहाधनी क्षत्रिय 
हो उत्पन्न होवे। सो किस कारण ?--वह वेसा धर्माचरण करनेवाला है, सम-आचरण करनेवाला 
है । गृहपतियो ! यदि धर्मचारी इच्छा करे--“अहो ! में ० अहाधनी ब्राह्मण हो उत्पन्न होउँ'; ० । 

०-अहो में महाधनी गृहपति ( = वैश्य ) हो उत्पन्न होऊँ; ० । 

“मृहपतियों ! यदि धर्मचारी ० इच्छा करे--'अहो ! में ० चातुर्महाराजिक देवताओमें 
उत्पन्न दोउँ; ० । ० त्रायस्त्रिंश देवताओंमें ०। ० तुषित देवताओंमें ०। ० निर्माणरति 
देवताओमे ० । ० परनिमिंत-वशवर्ती देवताओमें ० । ० ब्रह्म-कायिक देवताओंमें ० । ० आभां 
देवताओंमे ० । ० परीत्ताभ देवताओंमें ० । ० अग्रमाणाभ देवताओंमें ० । ० आभस्वर देवः 

_ ताओंमें ०। ० शुभ देवताओंमें ० । ० परीत्त-शुभ देवताओंमें ० । ० अप्रमाण-शुस देव 
_ ताओंमें ० । ० शुभक्ृत्स्तर देवताओंमें । ० ब्रुहत्फल देवताओंमें ० । ° अविभ देवताओंमें ० । 
० आतप्य देवताओंमें ० । ० सुदर्शन देवताओंमें ० । ० सुद्र्शी देवताओंमें ० । ० अकनिष्ठक 
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० आर्किचन्यायतनके देवताओंमें ० । ० नैव्स॑ज्ञानास॑ज्ञायतनके देवताओंमें ० । 
“'शृहपतियो ! यदि धर्मचारी = समचारी इच्छा करे--“अहो ! में आखवों ( = चित्त- 
मलों )के क्षयसे आख्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विगुक्तिको इसी जन्ममें स्यं जानकर 
साक्षात्कार कर ग्राप्त कर विहरूँ । यह हो सकता है, कि वह आखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरे । 
| सो किस कारण ?--वह वेसा धर्सचारी = समचारी है 1” 
| ऐसा कहनेपर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान्‌से यह कहा-- 
“आश्चयं सो गौतम ! आश्वर्यं मो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०९ यह हम मगवान्‌_ 
गोतसकी शरण जाते हैं, धर्म और मिक्चु-संघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करें । 
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४२-वेरंजक-सुत्तन्त (१।५।२) 


ह ऐसा मैने सुना-- 

_ एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 
fe, उस समय वेर॑ज़ा-निवासी ब्राह्मण-ग्रहस्थ किसी कापे श्रावस्तीमें रहते थे । 

~ वेरज्ञानिवासी बाझण-गृहस्थोने सुना--“शाक्यकुलसे प्रबजित ०९ एक ओर बैठे वेरज्ञा- 


ह निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंने भगवानूसे यह कहा-- 
मो गोतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ अरनेके बाद अपाय, 
दुर्गति, पतन, नर्कमें उत्पन्न होते हैं? ०९ आजे आप गोतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपा- 


सक समझें । 
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४३-महा-वेदल्ल-सुत्तन्त ( १।५।३ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तव आयुष्मान्‌ महाफोप्टिल ( = कोद्ठित ) सायङ्काल प्रतिसँल्लयन ( = एकान्त चिन्तन, 
ध्यान )से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ '"'यथा- 
योग्य संमोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ महाकोद्वितने आयुष्मान्‌ सारिधुत्रसे 
यह कहा-- 

“आबुस ! “दुष्प्रज्ञ 'दुष्प्रज्ञ' कहा जाता है, किस ( कारण )से वह""" "`" दुष्प्रस कहा 
जाता है?” 

“चूँकि नहीं समझता, (= न प्रजानाति) इसलिये आवुस ! वह दुष्प्रज्ञ कदा 
जाता है |” 

“क्या नहीं समझता ?”? 

“ “यह दुःख है?--इसे नहीं समझता; “यह ढुःख-समुदय ( = दुःखका कारण ) है? 
इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध है?--इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ 
(= मागे) है--इसे नहीं समझता। नहीं समझता है, इसलिये आवुस ! वह दुष्प्रज्ञ कहा 
जाता है ।” 

“साधु, आबुस !”( कह ) आयुष्मान्‌ महाकोद्धितने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके माषणका 
असिनन्दुन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे आगेका प्रश्न पूछा-- 

“आबुस ! 'प्रज्ञावान्‌? प्रज्ञावान्‌? कहा जाता है, किस( कारण )से प्रज्ञावान्‌ कहा 
जाता है ?" 

“दूँकि वह समझता है (= प्रजानाति), इसछिये आवुस ! वह प्रज्ञावान्‌ कहा 
जाता है ।"' ४ 

“क्या समझता है ९? 

८४ “यह दुःख है!--इसे समझता है ० ; ० “यह दुःख-निरोध-गामिनी | अतिपदू है?--इसे 
समझता है । समझता है, इसलिये आवुस ! वह प्रज्ञावान्‌ कहा जाता है ।” 

““आबुस ! “विज्ञान” “विज्ञान! कहा जाता है, किससे विज्ञान कहा जाता है ?? 

“धूँकि आचुस ! ( वह ) जानता है ( = विजानाति ), इसछिये विज्ञान कहा जाता है १”? 

“क्या जानता है !?? 

८ ५ यह ) सु व है--( इसे ) जानता है ; ( यद्‌ ) दुःख है?---( इसे ) जानता है; “( यह्‌ ) 
न-सुख-न-दुःख है?--( इसे ) जानता है। जानता है, इसलिये आबुस ! विज्ञान कहा जाता है।?? 
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“«आवुस ! जो यह प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान, यह दोनों पदार्थ सिले-जुरे ( = संस्ष्ट ) 
हैं, या अलग अलग ? इन ( दोनों ) पदार्थो ( = धर्मों )को विलग विळग कर उनका भेद जत- 
लाया जा सकता है ??” 

“आवुस ! यह जो प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान है, यह दोनों पदार्थं सिले जुले हैं, 
अलग अलग नहीं हैं; किन्तु इन ( दोनों ) पदार्थोको विलग विलग कर उनका सेद्‌ नहीं जतलाया 
जा सकता ।?” 

“«आबुस ! जो यह प्रज्ञा है, और जो यह विज्ञान है; इन ( दोनों ) सिळे-जुले न-विलग 
पदाथौंका क्या भेद है ? ” 

“आवुस ! ० इन दोनों ० पदार्थाका यह भेद है--प्रज्ञा भावना ( = सनोयोग ) करने 
योग्य है, और विज्ञान परिशेय ( = जेय ) है।” 

(आवुस ! वेदुना' 'ेदना? कही जाती है; किस ( कारण )से वेदना कही जाती है १” 

“डूँकि आवुस ! ( यह ) वेदन ( = अनुभव ) करती है, इसलिये वेदना कही जाती है ?” 

“धया वेदन करती है ?” 

“सुखको भी वेदन करती है । दुःखको भी वेदन करती है, न ढुःख-न सुखको भी वेदन 
करती है । वेदन करती है इसलिये ० |” टर 

“आवुस ! 'संज्ञाः संज्ञा? कही जाती है ; ० ?” 

“चूँकि आवुस ! ( यह ) संजानन ( = पहिचान ) करती है, ० ।"? 

“क्या संजानन करती है ??? 

“नीलेको भी संजानन करती है, पीढेको भी ०, छाकको भी०, सफेदको भी ०। 
संजानन करती है, इसलिये ० ।” 

(आवुस ! जो संज्ञा है, जो वेदना है, और जो विज्ञान है; यह धर्म ( = पदार्थ ) सिले- 
जुले हैं, या अलग ? इन धर्माको विलग विलग कर इनका भेद जतलाया जा सकता ह?” 

“आवुस ! ० यह (तीनों ) धर्म मिले जुळे हैं, विलग नहीं हैं। भोर इन ( तीनों ) 
पदार्थोकों विलग विलग करके उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता ।” 

“आवुस ! ० इन ( तीनों ) धर्माका क्या भेद है ?? 

“'आबुस ! जिसको वेदन ( = अनुभव ) करता है, उसका संजानन करता है; उसका 
विजानन करता है । इसलिये यह धर्म सिले-जुरे हैं, विलग नहीं; और उन्हें ० विछग करके, 
उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता है ।” 

“आहुस ! पाँच ( चक्षु आदि बाह्य) इन्द्रियोंसे असंवद्ध शुद्ध मनो-विज्ञान द्वारा क्या विज्ञेयं 
( = जानने योग्य ) है १”? : 


९ वस्तुके दुःखात्मक, सुखात्मक, न-दुःख-न-सुखात्मक मात्र अनुभवको वेदना कहते हें, जैसे लड्डू- 
खति वक्त उसका खाद मात्र जानना | वस्तु क्या है, इस परिचय-युक्त ज्ञानको संशा कहते हें; जेसे यह 


मूँगका लड्डू है, पीला है; इसके बाद यथार्थ ज्ञानकी अवस्था विज्ञान है । जो ज्ञान मागेपर आरूढ़ करनेमें | 


समै होता है, वह प्रज्ञा है । उत्तर-उत्तरवाले पूवे-पूवेकी क्रियाके संपादक होते हेँ। वेदना, संज्ञा, प्रशा, अश- 
फियोकी राशिके पास बैठे बच्चे, गंवार और सराफकी तरह हैं । बच्चा अशर्फियोंके चित्र-विचत्र रूपहीको 
जानता हैं, गँवार उनके द्वारा कामकी चीजें खरीदनेके उपयोगको भी जानता है, किन्तु खरे खोटेकी बात 
नहीं जानता; सराफ सब जानता है । 


| 
| 
|| 
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“आवुस ! ० शुद्ध सनोविज्ञान द्वारा आकाश” अनन्त है?-_.यह आकाश-आनन्त्य-आय - 
तन विज्ञेय है; 'विज्ञान अनन्त है?---यह विज्ञान-आनन्त्य-आयतन विज्ञेय है; 'कुछ नहीं है? ( = अ- 
किचित्‌ )--यह आर्किचन्य-आयतन विज्ञेय है ।” 

“आवुस ! विज्ञेय धर्मो ( = पदार्थों )को किससे प्रजानन करता (= अच्छी तरह जानता) 
हैः 

“आवुस ! विज्ञेय धर्मोको प्रज्ञा-चक्लुसे प्रजानता है ।” 

“आवुस ! प्रज्ञा किस लिये है ?” 

“आदुस ! प्रज्ञा अभिज्ञाके लिये है, परिज्ञाके लिये है, प्रहाण( = त्याग )के लिये है |! 

“आवुस ! सम्यग-टष्टि ( = ढीक धारणा )के ग्रहणमें कितने प्रत्यय ( = हेतु ) हैँ ??” 

“आबुस ! ० दो प्रत्यय होते है-( १ ) दूसरोंसे घोष ( = उपदेश-श्रवण ), और ( २ ) 
योनिश: सनस्कार ( = मूलपर विचार करना ) । ० । यह दोन ० ।? 

“आबुस ! किन अंगोंसे युक्त होनेपर, सम्यग-दृष्टि चेतो-विमुक्ति-फलवाली, तथा चतो- 


- विघ्ुक्ति-फळके माहात्स्यवाली होती है; प्रज्ञा-विमुक्ति-फलवाली तथा प्रज्ञा-चिसुक्ति-फळके माहा- 


त्म्यवालीं होती है १” 

“आवुस ! पाँच अंगोंसे युक्त सम्यगू-दृष्टि ० माहात्म्यवाली होती हे ।--यहाँ आवुस ! 
सम्यगू-दृष्टि ( १ ) शील( = सदाचार )से युक्त होती हे; (२) श्रुत( = धर्मोपदेश-श्रवण ) से युक्त 
होती है; (३) साक्षात्कार ( = साकच्छा = भावना आदिकी प्रक्रियाके जाननेके लिये अभिज्ञसे 
वार्तालाप ) ०; ( ४) शमथ ( = समाधि) ०; (५) विपश्यना ( = परम-ज्ञान )से युक्त 
होती है । इन पाँच ०।? 

“आबुस ! भव कितने हैं ?” 

“आवुस ! यह तीन भव ( = लोक ) हें--कास-भव, रूप-भव, अ-रूप-मव ।” 

“कैसे आबुस ! भविष्यमें पुनर्भव ( = पुनर्जन्म ) संपन्न होता है ?” 

“आवुस ! अविद्या नीवरणों ( = ढक्कनों ) वाले, तृष्णा( रूपी ) संयोजनों( = बंधनों ) 
वाले प्राणियोंकी वहाँ वहाँ अभिनन्दना (= लालसा ) होती है; इस प्रकार आबुस ! मविष्यमें ०।” 

“आखुस ! प्रथस-ध्यान क्या है ?” 

_ “आवुस ! यहाँ भिक्लु कामनाओंसे रहित बुराइयोंसे रहित, वितक-विचार-सहित, विवेकसे 
उत्पन्न प्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आबुस ! प्रथम-ध्यान कहा 
जाता है ।” 

“आवुस ! प्रथस-ध्यान किस अंगवाला है ?” 

«आबु ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है । आवुस ! प्रथम-ध्यान प्राप्त मिक्षुक्रो वितरक 
रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, और चित्तकी एकाग्रता रहती है। 
आबुस ! इस प्रकार प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है ।” 

“आवुस ! अथम-ध्यान किन अंगोंसे विहीन और किन अंगोंसे युक्त है ?” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंसे विहीन और पाँच अंगोंसे युक्त होता है । आवुस ! 
प्रथस-ध्यान-प्राप्त मिक्षका कामच्छन्द्‌ ( = विषयमें अनुराग ) प्रहीण ( = छुट गया ) होता है, 
व्यापाद ( = द्रोह ) ०, स्त्यान-मुद्ध ( = आलस्य ) ०, ओद्धच्य-कोड्त्य ( = उद्धतपना-हिच- 
चिकाहट ) ०, विचिकित्सा ( = संशय ) प्रहीण होती है। वितक रहता है, विचार रहता है, 
प्रीति रहती है, सुख रहता है, चित्तकी एकाग्रता रहती है। ०!” 
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“आवुस ! यह्‌ पाँच इन्द्रियाँ; जैसे कि--चल्लु-इन्द्रिय, श्रोत्र ०, घ्राण ०, जिह्ला ०, काय- - 


इन्द्रिय--भिन्न भिन्न विषयोंवाली = भिन्न भिन्न गोचरोंवाली हैं; ( यह) एक दूसरेके विषय = 
गोचरको नहीं ग्रहण कर सकतीं; आवुस ! भिन्न भिन्न विषयोंवाली ०, एक दूसरेके विषय = 
गोचरको न ग्रहण कर सकने वाली इन पाँच इन्द्रियोंका क्या अतिशरण ( = आश्रय ) है, इनके 
गोचर = विषयको कोन अनुभव करता है ?” 

“आवबुस ! इन पाँच ० इन्द्रियोंका प्रतिशरण सन है; सन इनके ० विषयको अज्नुभव 
करता है ।” 

“आवुस ! यह चकलु ० पाँच इन्द्रियाँ किसके प्रत्यय ( = आश्रय )से स्थित हैं ९? 

“'आबुस ! यह ० पाँच इन्द्रियाँ आयुके आश्रयसे स्थित हैं ।” 

“बुस ! आयु किसके आश्रयसे स्थित है?” 

“आयु उष्मा ( = उष्णता, शरीरकी गर्मी )के आश्रयसे स्थित है ।” 

“आवबुस ! उष्मा किसके आश्रयसे स्थित है १?” 

८डच्सा आयुके आश्रयसे स्थित है ।” 

“'आचुस ! अभी हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणको सुने हैं-- “आयु उष्माके आश्रयसे 
स्थित है”; अभी ( फिर ) हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणको सुनते ६---'डष्सा आयुके आश्रयसे 
स्थित है! । आवुस ! इस कथनका सतलब हमें केले ससझना चाहिये ?” 

“(तो आवुस ! में तुम्हें उपमा देता हूँ; उपसासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं । आबुस ! जैसे जळते हुये तेलके दीपकमें, लोके सहारे प्रकाश दिखाई पड़ता है, 
प्रकाशके सहारे लो दिखाई पड़ती है; ऐसे ही आवुस ! आयु उष्माके आश्रयसे स्थित है, उष्सा 
आयुके आश्रयसे स्थित है 1? 

“आवुस ! वही आयु-संस्कार हैं, और वही वेदनीय (= अनुभवके विषय ) धर्म (= पदार्थ) 
हैं; अथवा आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-धर्म दूसरे हें?” 

“आवुस ! आयु-संस्कार ओर वेदनीय-धर्म एक नहीं हैं; यदि आयु-संस्कार और वेदनीय- 
धर्म एक होते; तो संज्ञा-वेदित-निरोध ( ध्यान )में अवस्थित भिक्षुका ( वेदना-रहित अवस्थासे 
वेदनासहित अवस्थामें ) उठना न होता । चूँकि आबुस ! आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-घर्म 
दूसर हैं, इसलिये संज्ञा-चेद्ति-निरोधमें अवस्थित भिक्षुका उठना होता है ।” 

“आवुस ! कितने धर्म ( = पदार्थ ) इस कायाको छोड़ते हैं, जब कि यह छोड़ा फेका 
हुआ अचेतन ( शरीर ) काठकी भाँति स्रोता है!” 

““आबुस ! जब इस कायाको आयु, उष्मा और विज्ञान-यह तीन धम छोड़ते हैं; तो 
यह ० अचेतन काठकी माँति सोता है ।” 

“आबुस ! यह्‌ जो मरा हुआ =काछकृत है, और जो यह संज्ञा-वेदित-निरोघ ( ध्यान )- 
में अवस्थित भिक्षु है; इन दोनोंमें क्या भेद हे ?” 

“आवुस ! यह जो सरा हुआ = कालकृत हे, इसके काय-संस्कार ( = शारीरिक गति) निरुद्ध, 
शान्त हो गये होते हैं; उसके वाचिक संस्कार निरुद्ध, शान्त हो गये होते हैं, चित्त-संस्कार निरुद्ध 
शान्त हो गये रहते हैं; आयु क्षीण, उष्मा शांत, इन्द्रियां उच्छिन्न हो गई रहती हैं । जो वह संशा- 
चेद्ति-निरोधम अवस्थित सिञ्च॒ है, उसके भो काय-संसकार (= कायिक क्रियाथे ), वाचिक-संर्कार, 
चित्त-संस्कार निरू और प्रतिप्र श्रव्य होते हैं, किन्तु उसकी आयु क्षीण नहीं होती, उष्मा शान्त नहीं 
होती, इन्द्रियाँ विशेषतः प्रसन्न ( = निमंल) होतो हैं। यह है आवुस ! ० ( दोनों ) का भेद ।” 


त ८-० ५5 


desea eS 


१।५।३ ] ४३-महावेदल्ल [ १७७ 


“आबुस ! सुख-दुख( दोनों )-रहित चेतो-विसुक्तिकी समापत्ति ( = भ्राति )के कितने 
प्रत्यय ( = आश्रय ) हं ?” 

“आडुस ! चार हैं ० ( जब ) मिञ्चु सुख और दुःखके परित्यागसे; सौमनस्य ( = चित्तो- 
छास ), और दोर्मनस्य ( = चित्त संताप )के पहिलेही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख रहित उपेक्षासे 
स्थतिकी परिछुदि वाले चतुर्थ ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है । यह आवुस ! सुख-दुःख-रहित 
चेतोविसुक्ति समापत्तिके चार प्रत्यय हैँ।” 

“आबुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी समापत्तिके लिये कितने प्रत्यय हैँ ?” 

“आबुस ! ० दो प्रलय हैं-- (१) सारे निमित्तो ( = रूप-आकृति आदि )का मनमे न 
करना; ओर (२) अ-निमित्त धातु ( = लोक )का मनमें करना । यह आवुस ! ०।” 

“'आबुस ! आनिमित्त-चेतोविसुक्तिकी स्थितिके लिये कितने प्रत्यय हैं ?” 

“बुस ! ० तीन प्रत्यय है (१) सारे निमित्तोंको अनमें न करना; (२) अ-निमित्त 
धातुको मनमें करना; और (३) पूर्वका अभिसंस्कार ( = संस्कार ) | यह आबुस ! ० ।” 

“आवबुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिके उत्थानके कितने प्रत्यय हैं ?” 

“आबुस ! ० दो प्रत्यय हैँ--(१) सारे निमित्तोंको मनमें न करना; और (२) अनिसित्त- 
धातुको झनमँ न करना । यह आवुख ! ० ।'” 

“आबुस ! जो यह अप्रमाणा चेतोविसुक्ति है, जो यह आर्किचन्या चेतो-विमुक्ति है, जो 
यह शून्यता चेतोविमुक्ति है, और जो यह आनिमित्त-चेतोविमुक्ति है; यह धरन ( = पदार्थं ) 
नाना-अर्थ-वाले और नाना-ध्यंजन-वाले हैं, अथवा एक-अर्थ-वाळे किन्तु नाना-व्यंजन-वाळे हैं ??” 

“आबुस ! ० ऐसा मतलब ( पर्याय ) है, जिससे यह ( चारों ) धर्म नाना-अर्थ-वाळे, 
ताना-ब्यंजन-वाले हैं; ऐसा मतलव भी है, जिससे कि यह एक-अर्थ-वाले हैं व्यंजन ही ( इनका ) 
नाना है । क्या है वह मतलब जिससे यह ०?- आवुस ! ( जब ) भिक्षु (१) मैत्रीयुक्त चित्तसे 
एक दिशाको पूर्ण कर विहरता है, वेसे ही दूसरी दिशाको, चसे ही तीसरी दिशाको, वैसे ही 
चौथी दिशाको, इस प्रकार ऊपर नीचे, आडे-बेडे, सबके विचारसे सवके अर्थ, विपुल, महान्‌, 
अ््राण-रहित ( = अति-विशाळ ), वैर-रहित, व्यापाद-रहित, मैत्री-युक्त चित्तसे सभी लोकको पूणं 
कर विहरता है । ( २) करूणायुक्त चित्तसे ० । (३ ) सुदिता-युक्त चित्तसे ० । (४) उपेक्षा- 
युक्त चित्तसे ० । यह आवुस ! अप्रमाणा चेतोविसुक्ति कही जाती है। 

“क्या है आबुस ! आिचन्या चेतोविसुक्ति !--आबुस ! (जब) मिक्षु विज्ञान-आयतनकों 
अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं है? ( = अ-किचन )--इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है; 
यह आवुस ! आकिचन्या चेतोविसुक्ति है । 

क्या है आवुस ! शून्यता चेतोविशुक्ति !--आबवुस ! ( जब ) भिक्षु अरण्य, वृक्ष-छाया या 
शून्य-आगारमें रहते यह सोचता है--यह सभी ( जगत्‌ ) आत्मा या आत्मीयसे झून्य है; यह 
आचुस ! ० । क्या है आवुस ! आनिमित्ता चेतोचिसुक्ति ? आबुस ! (जब) भिक्ष सभी 
निमित्तोंकों सनमें न कर, अनिमित्त चित्तकी संमाधिको प्राप्त कर विहरता है; यह है आबुस ! ०। 
यह है आबुस ! मतलब, जिस मतळबसे यह धर्म नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं । 

“क्या है आबुस ! मतलव, जिस मतलबसे यह एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) 
नाना हैं ?--आवुल ! राग, द्वेष, मोह (--यह तीनों ) प्रमाण करनेवाले हैं; किन्तु क्षीणास्त्रव 
( = चित्तमलोंसे सुक्त, अत्‌ ) मिश्षुके वह क्षीण हो गये, जड़से उ च्छिन्न हो गये हें, सिर-कटे 
ताइकी तरह हो गये हैं, अभावको प्राप्त हो गये हैं, भविध्यमें उत्पन्न होने योग्य नहीं रह गये हैं । 
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आवुस ! जितनी अप्रमाणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या ( चेतो-विमुक्ति ) उनमें (सबसे ) श्रेष्ठ 
है। अफोप्या चेतो-विसुक्ति राग-हेष-मोहसे शून्य है । आवुस ! राग किचन है, द्रेष किचन है, 
मोह किचन है । वह ( राग, द्वेष, मोह ), क्षोणास्रव भिक्षुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी 
आकिचन्या चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविछुक्ति उनमें ( सर्व-)शरेष्ठ है । और वह 
अकोप्या चेतोविसुक्ति राग-द्वेष-मोहसे शून्य है । आबुस ! राग निसित्त-करण हे, द्वेष निसित्त- 
करण है, सोह निमित्त-करण है । वह, क्षीणाखव मिक्कुके क्षीण हो गये ० । आघुस ! जितनी 
अनिमित्ता चेतोविसुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविश्ुक्ति उनमें ( सर्व - )श्रेठ है । वह अकोप्या 
चेतोविसुक्ति राग-द्वेष-मो हसे शून्य है । भाबुस ! यह मतलब ( = पर्याय ) है, जिस मतलबसे यह 
धर्म एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) नाना हैं ।?” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ महाकोट्टिने आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके 
भाषणको अभिनंदित किया । 
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४४-चूल-वेदल्ल-सुत्तन्त ( १।५।४ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें कलन्दकनिवाप वेशुवनमें विहार करते थे । 

तव उपासक विशाख जहाँ धम्मदिन्ना' मिक्षणी थी, वहाँ गया, जाकर धम्मदिन्ना 
भिश्ुणीको अभिवादुन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उपासक विश्ञाखने धम्मदिन्ना भिक्षुणी 
को यह कहा-- 

“आयें (= अय्या ) ! 'सत्काय? 'सत्काय' कहा जाता है; आर्ये ! मगवानने किसे 
खत्काय कहा है?” 

“यह जो रूप उपादान-स्कंध, वेदना उपादान-स्कंध, संज्ञा उपादान-स्कंध, संस्कार- 
उपादान-स्कंघ, विज्ञान उपादान-स्कंघ है; आवुस विशाख ! इन्हीं पाँच उपादान-स्कंचोंरको 
भगवानूने खत्काय कहा है ।” 

“साधु, आर्ये !?-( कह ) उपासक विशाखने धम्मदिन्ना भिक्षणीके भाषणको अमि- 
नंदित कर = अनुमोदित कर; धम्मदिन्ना भिक्षुणीसे आगेका प्रइन पूछा-- 

“अय्या ! 'सत्काय-ससुदय’, 'सत्काय-समुदय” कहा जाता है; अय्या ! मगवानूने किसे 
सस्काय-समुद्य कहा है?” 

“आवुस विशाख ! जो यह सुख-संवंघी इच्छासे संयुक्त, उन उन ( विषयों )को अमिनन्दुन 
करने वाली आवागभनको तृष्णा है; जैसे कि कास-तृष्णा, मव (= जन्म )-तृष्णा, विमव-तुष्णा, 
आबुस विशाख ! इसी( तृष्णा )को भगवानूने सत्काय-ससुद्य ( = आत्मवादुका कारण ) 
कहा है ।” 

«अय्या ! 'सत्काय-निरोध’, “सत्काय-निरोध’ कहा जाता है । अय्या ! मगवानूने किसे 
सत्काय-निरोध ( = आत्माके ख्यालका नाश ) कहा है ?” 

“आवुस विशाख ! उसी तृष्णाका जो सम्पूर्णतया वैराग्य विनाश ( = निरोध ), त्याग= 


१ धम्मदिन्ना ( == धमंदत्ता ) राजगृहके इसी विशाख सेठकी भायां थी; पीछे पतिकी सम्मातिसे 
भिश्चुणी हो, एक बहुत ही प्रमावशालिनी धर्मोपदेष्टी हुई । 

२ चराचर जगतका उपादान-कारण रूप आदि पाँच स्कंधोमें बंटा है । इनमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञानकी ही अवस्था-विशेष होनेले इन्हें रूप और विज्ञान दो स्कंधोमें विभक्त किया जा सकता है । विज्ञान- 
को नाम भी कहते हैं । यह पाँच स्कंध जब व्यक्तिमें लिये जाते हैं, तो इन्हें उपादान-स्कंध कहते हें । इन 


स्क्षोसे परे जीव या चेतन कोई पदार्थ नहीं । पांच उपादान-स्कंधोंसे बनी इस “कायामें सत्ता? ( = सत 


काय ) है आत्माकी--यह मिथ्याज्ञान होता है । 
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. अतिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनालय ( = अनासक्ति ) है; आवुस विशाख ! इसे सगवान्‌ने सत्काय-निरोध 


कहा है ।?' 

'व्ञय्या ! 'सत्काय-निरोध गासिनी प्रतिपद्‌’, 'सत्काय-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌’ कहा 
जाता है । अय्या ! भगवानने किसे सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ( = आत्माके छ्यालके 
नाशकी ओर छे जानेवाला सार्थ ) कहा है ?” 

“आहुस विशाख ! भगवान्ने सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ कहा है, इसी आर्य- 
अष्टांगिक-मार्ग' को; जैसे कि--सम्यगू-दृष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यगू-वचन, सम्यकू-कर्मान्‍त, सम्यग्‌ 
आजीव, सम्यशू-च्यायास, सम्यकू-स्म्रति, सम्यकू-समाधि le 

“अय्या ! वही उपादान है, ओर वही उपादान-स्कंध हे; अथवा उपादान पाँच उपादान 
स्कंधोंसे अलग है ?” 

५आवुस विशाख ! न उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक हैं, न उपादान पाँच उपा- 
दान स्कंधोसे अलग है । आवुस विशाख ! पाँच उपादान-स्कधोंमें जो छन्द = राग है, वही वहाँ 
उपादान हे ।” 

“कैसे अय्या ! सत्काय-दृष्टि होती है ?? 

“आबुस ब्रिशाख ! ( जब ) आयोंके दर्शानसे वंचित, आर्य-धर्मसे अपरिचित, आय-धर्ममें 
अ-विनीत ( = न पहुँचे ); सत्पुरुषोंके दशनसे वंचित, सत्पुरुष-धर्से अपरिचित, सत्पुरुप-धेमें 
अ-चिनीत, अज्ञ, अनाड़ी ( = एथग्जन ) पुरुष रूपको आत्माके तौर पर देखता है, या रूपवानूको 
आत्मा, आत्मामें रूपको, रूपमें आत्माको (देखता है) । वेद्नाको आत्माके तौर पर ०। सँज्चाको 
आत्माके तौर पर ०। संस्कारको आत्माके तौर पर ०। विज्ञानको आत्माके तौरपर० । इस प्रकार 
आबुस विशाख ! ०।?? 

“क्या है अय्या ! आर्ये अष्टांगिक मार्ग ?” 

“आबुस विशाख ! आर्य अष्टांगिक मार्ग है यही--सम्यग्‌दृष्टि०२ । 

“(अय्या ! आर्यं अष्टांगिक मार्ग संस्कृत ( = कृत ) है या अ-संस्क्ृत !” 

“आवुस विशाख ! ० संस्कृत है |” 

“अय्या ! आये अष्टांगिक सार्गमें तीनों स्कंध संगृहीत हैं, या तीनों स्कंधोंमें आर्य अष्टा 
रिक मार्ग संगृहीत है ?” 

“आबुस विशाख ! आर्य अष्टांगिक मार्गमे तीनों स्कंध संगृहीत नहीं हैं, ( बल्कि ) 
तीन स्कंधोंमें आर्य अष्टांगिक मार्ग संग्रहीत हे। आबुख विशाख ! जो सम्यगू-वचन, सम्यग्‌ 
आजीव ओर सम्यक्‌-कर्मान्त हैं, वह" शीळर्कंधमें संगृहीत हैं। जो सम्यगू-न्याया्, सम्यक-स्मति, 
और सम्यक्‌-समाघि है, वह '-“समाथि-स्कंघमें संगृहीत हैं । जो सस्यगू दृष्टि और सग्यक्‌-संकरप 
हैं, वह" प्रज्ञा-स्कधमें संग्रहीत हैं ।” 

“(अय्या ! क्या है समाधि, क्या हैं समाधि-निसित्त, क्या हैं समाधि-परिष्कार, और क्या 
है समाधि-भावना ?” 

“आवुस विशाख ! जो चित्तकी एकाग्रता है, वही समाधि है । चार स्मृति-प्रस्थान ˆ 
० समाधि - निमित्त (= ० चिह्न ) हैं। चार सम्यफ प्रधान समाधिके परिष्कार हैं । जो उन्हीं 


इसके अर्थके लिये देखो सतिपद्ान-सुत्त ( ३५-४० ) २ देखो पृष्ठ ३१ । 
खो संतिपद्ठान-सुत्त, पृष्ठ ३५-४० । 
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शमी ( = पदाथों )का सेवन करना = मावना करना, बढ़ाना, यही समाधि भावना है ।” 

“अय्या ! सँस्कार कितने हैं ?” 

“आवुस विशाख ! यह तीन संस्कार हैं--काय-संस्कार (= कायिक गति या क्रिया ) वचन- 
संस्क्रार, चित्त-संस्कार ।” 

“अय्या ! क्या है काय-संस्कार, क्या है वचन-संस्कार, क्या है चित्त-संस्कार ?” 

“आवुस विशाख ! आइवास-प्रइत्रास काय-संस्कार हैं, वितर्क-विचार वचन-संस्कार 
हैं, संज्ञा और वेदना चित्त-संस्कार हैं ।” 

“क्यों अय्या ! आइवास-प्रइवास काय-संस्कार हैं ? क्यों वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैँ! 
क्यों वेदना, संज्ञा चित्त-संस्कार हैं ?? 

“आवबुस विशाख ! आइवास-प्रइ्वास ( = साँस लेना छोड़ना ) यह कायासे संबद्ध कायिक 
शर्म ( = क्रियायें ) हैं; इसलिये आइास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं। आवुस विशाख ! पहिले 
वितर्क करके विचारकरके पीछे वचन निकालता है; इसलिये वितक-विचार वचन-संस्कार हैं । 
आवुस विशाख ! संज्ञा ओर वेदना चित्तसे संबद्ध देतसिक “घर्मे है; इसलिये संज्ञा और वेदना चित्त- 
संस्कार हैं ।” 

“अय्या ! केसे संज्ञा'चेदित-निरोध समापत्ति होती है? 

“आबुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध को समापन्न ( = प्राप्त ) हुये भिक्षुक्रो यह नहीं 
होता--“ें संज्ञा-वेदित-निरोधको समापन्न होऊँगा?, “में सं्ञा-वेदित-निरोधको समापन्न हो रहा 
हुँ' या भें सं्ा-वेदित-निरोध को समापन्न हुआ' । बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार 
भावित ( = अभ्यस्त ) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता हे 22 

“अय्या ! जो संज्ञा-वेदित-निरोधमें समापन्न हुआ है, उसके कौनसे धर्म पहिले निरुद्ध 
( = रूद्ध ) होते हैं--क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?”” 

“बुस विज्ञाख ! ० समापन्न हुये मिक्षुका पहिले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर 
काय-संस्कार, तब चित्त-संस्कार ।”! 

“अय्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उट्ठान ( = उठना ) केसे होता है !”” 

“आवुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उद्वान करते मिक्षको यह नहीं होता-- 
में संज्ञा ० से उगा”, या “में ० उठ रहा हूँ, या (मेँ ० उठा? । बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे 
इस अकार भावित होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।” 

“अजय्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उठते हुये भिक्षुको कौनसे घरमे पहिले उत्पन्न 
होते हैं--क्या काय-संस्कार, या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?”! 

“आबुस विशाख ! ० उठते हुये मिश्लुको पहिले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय- 
संस्कार तब वचन-संस्कार ।” 

“अय्या ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठे मिक्कुको कितने परो स्पश करते है?” 

« ० तीन स्पर्श स्पर्श करते हैं--शून्यता-स्पशं, अनिमित्त-स्पशे, और अप्रणिहित 
( = अदृढ )-स्पशे ।?? 

“(अय्या ! ०से उडे मिक्षुका चित्त किधर निम्न-किधर प्रवण,=किधर झुका ( = प्रास्मार= 
पहाड़ ) होता है ?” 

८ ० का चित्त विवेक ( = एकान्त चिन्तन )की ओर निम्न,-विवेक-प्रवण>विवेक-प्राग्मार 
होता है ।” 
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“अस्या ! कितनी वेदनायें हैं ?” 

“आवुस विशाख ! यह तीन देदनायें हैं-सुखा ( = सुखमय ) वेदना, ढुःखा वेदना, 
और अदुःख-असुखा वेदना ।” 

“अय्या ! क्या सुखा वेदना है, क्या डुः वेदना है, और क्या अदुःख-भसुखा वेदना है??? 

“आवुस विशाख ! जो कोई कायिक था मानसिक अनुभव ( = वेदित, वेदयित ) सात 
( = अनुकूल ), सुखमय प्रतीत होता है; वह रुखा वेदना है।'"'जो कायिक या मानसिक 
अनुभव असात ( = प्रतिकूल ), दुःखभय प्रतीत होता है; वह दुःस्वा वेदना है ।""'और जो 
कायिक या मानसिक अबुभव न सात न असात प्रतीत होता है; वह अदुःख-अखुखा वेदना है।”” 

(अय्या ! सुखा वेदना क्या सुखा है, क्या दुःखा है १ दुःखा वेदना क्या सुखा है, क्या 
दुःखा है ? अदुःख-असुखा वेदना क्या सुखा है, क्या छुःखा है १” 

“आवुस विशाख ! सुखा वेदना रहते वक्त ( = स्थिति ) सुखा है, परिणामे दुःखा है । 
दुःखा वेदना रहते वक्त दुःखा है, परिणासमें सुखा है । अदुःख-असुखा वेदना ज्ञानमें सुखा है, 
अज्ञानमें दुःखा है ।?? 

“अय्या ! सुखा वेदनामें कोन अन्नुशय ( = चित्त-सल ) चिपटता है ? दुःखा वेदनामें 
कौन अनुशय चिपटता है ? अदुःख-असुखा वेदनामें कौन अद्ुशय चिपटता है १ 

“आबुस विशाख ! सुखा वेदनामें राग-अचुशय चिपटता है; दुःखा वेदनामें प्रतिघ 

र ( = ग्रतिहिसा )-अनुशय चिपटता है; अढुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अुशय चिपउता हे ।?? 

“(अय्या ! क्या सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय चिपटता हे? क्या सभी ढुःखा- 
वेदनाओंमें प्रतिघ-अडुशय चिपटता है? क्या सभी अहुःख-असुखा वेद्रनाओंमें अविद्या-भल्नुशय 
चिपटता है !?” 

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अच्ुशय नहीं चिपटता, न सभी दुःखा . 
चेदुनाओंमें प्रतिछ-अन्ुशय चिपटता है, और न सभी अढुःख-भसुखा वेदनाओंमें अविद्या-अज्लुशय 
चिपटता है ।” 

“(अय्या ! सुखा वेदनामें क्या प्रहातव्य ( = त्याज्य ) है ? दुःखा वेदनामें क्या प्रहातव्य 
है ? अदुःख-असुखा वेदनामें क्या प्रहातव्य हे! 

“आवबुस विशाख ! सुखा वेदनामें राग-अबुशय प्रहातब्य है, दुःखा वेदुनामें प्रतिघ-अलु- 
शय०, अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अजुशय प्रहातव्य हे। | 

“अर्या ! क्या समी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय अहातव्य है? ० प्रतिघ-अज्ुशय 
प्रहातब्य है ? ० अविद्या-अनुशय प्रहातब्य है ?” 

 ८/आवुस विज्ञाख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अडुशय प्रहातब्य नहीं है, ० प्रतिघ- 
अनुशय प्रहातब्य नहीं, सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अचुशय प्रहातव्य नहीं है । आबुस 
विशाख ! ( जब ) मिक्ष॒ कामनाओंसे रहित, डुराइयोंसे रहित, विवेकसे उत्पन्न वितक-विचार- 
प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उस ( ध्यान )से वह रागको 
वहाँ राग-अनुशय नहीं चिपटता । ( जब ) आइुस विश्ञाख ! भिक्षु ऐसा सोचता है- 
[न ( = स्थान )को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको प्राकर आर्य ( लोग ) 

हे हैं; इस प्रकार अनुत्तर ( = उत्तम ) विमोक्षोंमें स्प्हा उपस्थित करने पर 
नस्य उत्पन्न होता है, उससे ( वह ) प्रतिघको छोडता है; वहाँ प्रतिघ-अजु- 


 चिपटता । आवुस विशाख ! ( जब ) भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे, सौमनस्द 
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और दौर्मनस्य ( = चित्त-संताप )के अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित, उपेक्षा द्वारा स्मृति की 
परिछुद्धिवाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अविद्याकों छोड़ता है, उसमें .. 
अन्नुशय नहीं चिपटता ।?? फिर १ ग 

“अय्या ! खुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग ( = विपक्षी ) हे ?” 

“४० दु:ख-वेदना प्रतिसाग है ।?? 

“अय्या ! दुःखा वेदनाका क्या प्रतिभाग है ?” 

“० सुखा वेदना प्रतिभाग है ।” 

“अय्या ! अहुःख-असुखा वेदुनाका क्या प्रतिमाग ( = सपक्षी ) हे ?? 

“४० अविद्या प्रतिसाग है।” 

“४० अय्या ! अविद्याका क्या प्रतिभाग है ??? 

tto विद्या 2.) [?? 

“अय्या ! विद्याका क्या प्रतिमाग ( = सपक्षी ) है ?” 
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“अय्या ! विमुक्तिका क्या प्रतिमाग ( = सपक्षी ) है ?” 

४ ८५ निर्वाण ० ।?? 

“अय्या ! निर्वाणका क्या प्रतिभाग है ?” 

“आचुस विज्ञाख ! तुम प्रइनको अतिक्रमण कर गये । प्रइनोंके पर्यन्त ( = सीमा, )को 
नहीं पकड़ रख सके । आवुस विशाख ! ब्रह्मचर्य निर्वाणपर्यन्त है, निर्वाण-परायण है = निर्वाण- 
पर्यवसान है । आबुस विशाख ! यदि चाहो तो भगवानूसे जाकर इस प्रउनको पूछो, जैसा तुम्हे 
भगवान्‌ कहें, वेसा धारण करना ।” 

तब उपासक विशाख धम्मदिन्ना भिक्षणीके भाषणको अभिनंदित कर अनुमोदित कर, 
आसनसे उठ धम्मदिन्ना मिक्षणीको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उपासक विशाखने जो कुछ 
धम्सदिन्ना भिक्लुणीके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवान्‌से कह दिया । ऐसा कहने पर 
भगवानूने उपासक विशाखसे यह कहा-- 

“विद्ञाख ! धम्मदिन्ना भिक्षुणी पंडिता है । विशाख ! धम्मदिन्ना मिक्षणी महाप्रज्ञा है। 
विशाख ! यदि तुम मुझे भी इस वातको पूछते, तो मैं मी ऐसे ही उत्तर देता, जैसे कि घस्सदिल्ना 
भिक्चुणीने उत्तर दिया । यही इसका अर्थ है । इसी तरह इसे धारण करो ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उपासक विशाखने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- * 

एक ससय भगवान्‌ श्राचस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--““मिक्ुओ !” 

“पदुन्त ! ( कह्‌ ) उन सिक्षुओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह्‌ कहा--“मिक्षुओ ! यह चार घर्मसमादान ( = धर्मकी स्वीकृतियाँ ) हें । 
कौनसे चार ?-_भिक्षुओ ! ( १ ) एक घर्षेसमादान वर्तसानसे सुखद किन्तु अविष्यमें दुःख-विपाक 
वाला होता है।'( २) वर्तेखानमे मी ढुःखदु और सविष्यमै मी दुःखद होता है।''"( ३ ) 
वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमै सुखद होता है।**( ४) वर्तमानमे भी सुखद और सविष्यमें भी 
सुखद होता है । 

( १ ) “मिक्षुओ ! कौनसा धर्मससादान वर्तमानमैँ सुखद, ( किन्तु) भविध्यमें दुःखद होता 
है १-मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादके झाननेवाले इस दृष्टि ( = धारणा ) 
वाले होते दै-“काम( = विषय )में कोई दोष नहीं ।' वह कामोंमे पतित होते हैं । वह मौलि 
( = जूड़ा )-बद्ध परित्राजिका ( = साधुनी खियों )का सेवन करते हें। वह कहते हैं-'कयों वह 
श्रमण ब्राह्मण कासोंके विषयमै भविष्यका भय देख कासोंके छोड़नेको कहते हैं, कासोंकी परिज्ञा 
( = परित्याग )को कहते हैं। इस तरुण, खुल, छोमश परिबाजिकाका बाँहसे स्पर्श (तो ) 
सुखमय है!--और कार्मोमे पतित होते हैं । वह कामोंमें पतित हो, काया छोड़ सग्नेके बाद 
अपाय = दुगति, विनिपात = नरकमें उत्पन्न होते हैं । वह वहाँ दुःखमय, तीन, कड वेदनाआंको 
झेलते हें । (तब ) वह यह कहते हैं--'वह आप श्रसण ब्राह्मण काम इसी भविष्यके भयको 
देख कामोंके प्राणको कहते थे, कार्मोंकी परिज्ञा ( = त्याग )को कहते थे। यह हम कामोंके 
हेतु, कामोंके कारण दुःखसय, ती क बेदना झेल रहे हैं ।' जैसे मिक्षुओ ! ग्रीष्मके अस्तिस- 
मासमें माळूचा ( छता )का पका फल शिर पड़े । और भिक्षुओ ! वह माळ्वाका बीज किसी शाल 
( = साख ) के बृक्षके नीचे पड़े । तब भिक्षुओ ! जो शाछ वृक्ष पर रहनेवाला देवता है, वह भय- 
भीत, उद्रि हो संत्रासको प्राप्त होवे । तब उस शालबृक्ष पर रहनेवाले देवताके मित्र अमात्य, 
जाति-बिराद्रीवाले आरास-देवता, वन-देवता, वृक्ष-देवता, ओषधि-तृण-वनस्पतियोंमें बसनेवाले देवता 
आकर जमा हो उसे इस प्रकार आरवासन ढें--'आप सत डरें, क्या जानें इस मालुवाके बीजको 
मोर निगल जाये, या मग खा जाये, या जँगलकी आगसे जल जाये, या वनमें कासकरनेवाले उठाले- 
जायें; या विचरनेवाले खा जायें, या चिना बीजकी होवे । तब भिक्ुओ ! उस मालुवाके बीजको न 
मोर निगछे, न झूगखाये ० न विचरनेवारे खायें, और उसको बीज होवे । वह वर्षो कालीन मेघसे 
सिक्तो अच्छी प्रकार उगे । उस (वृक्ष ) पर तरुण, मदु, लोमश मालुवा लता विलंबित होवे । वह 
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उस शाछको लपेट ले । तब सिक्षुओ ! उस शालपर बसनेवाले देवताको ऐसा हो । क्यों उन (मेरे) 
मित्न-अमाश्य ० देवताओंने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप मत डरें ० । 
इस तरुण, दुर, लोमशा, विलंबिनी माळवा छताका स्पर्श ( तो ) सुखमय है ।--वह (लता) 
उस शाळको पकड़े । पकड़कर ऊपर छत्ता बनावे । ऊपर छत्ता बनाकर नीचे घना करे । नीचे घना- 
फर उस शालके बड़े बढ़े स्कन्धोंको प्रदारित करे । तब उस झाळपर रह्नेवाले देवताको ऐसा हो-- 
उन (मेर) मिन्न-असात्त्य ० देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप सत डरै ० । 
ओर में अब उस मालुवा-वीजके कारण दुःखमय, तीव्र, कटु वेदनाओंको झेल रहा हूँ । ऐसे ही 
मिक्षुओ ! वह श्रमण-ब्राह्मण इस वादके माननेवाले ०९ झेल रहे हैं । मिक्षुओ ! यह वर्तमानर्म 
सुखमय, भविष्यमें दुःखमय धर्मसमादान कहा जाता है। 

(२) “मिश्चुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी दुःखमय और मविष्यमें मी दुःखमय 
है ?--मिक्षुओ ! यहाँ कोई अचेलक (= नंगा साधु ) होता है ०२ झामको जळदायनके ब्यापारमें 
रूम होता है, वह कायाकों छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । मिक्षुओं ! यह कहा 
जाता है वर्तमानमें भी दुःखद, और अविद्यमे मी दुःखद धर्सससादान । 

(३) “मिक्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तसानमें दुःखद, ( किन्तु ) मविष्यमें सुखमय 
हे ?--भिश्लुओ ! यहाँ कोई ( एरुष ) खमावसे ही तीच रागवाला होता हे, वह निरंतर रागसे 
उत्पन्न दुःख, दौर्मनस्यको झेळता रहता है। स्वमावसे ही तीव्र द्वेषवाळा होता है ० । स्वमावसे 
ही तीब्र मोहवाला होता है; वह निरंतर सोहसे उत्पन्न दुःख दौमेनस्यको झेलता रहता है | वह 
दुःख = दौरमनस्यके साथ भी अश्रुमुख, रुदन करते परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका आचरण करता है । 
वह काया छोड़ सरनेके वाद सुगति स्वगे लोकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह कहा जाता है०। 

(४) “मिञ्चुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी सुखद है, भविष्यमें मी सुखमय 
है (--मिक्षुओ ! यहाँ कोई ( एरुष ) खमावसे ही तीब्र रागवाला नहीं होता, वह निरन्तर रागसे 
उत्पन्न दुःख दोर्भनस्यको नहीं अनुभव करता । ० तीवर द्वेषवाला नहीं होता ० । ० तीब्र मोह्वाका 
नहीं होता ०। वह ०) प्रथम-ध्यान ० द्वितीय-ध्यान ० वृतीय-ध्यान ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तहों 
विहरता है । वह काया छोड़ सरनेके वाद सुगति स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह 
वर्तमानमें भी सुखद, सविष्यमे मी सुखमय धर्मसमादान कहा जाता है । सिक्षुओं ! यह चार 
धर्म-समादान हैं ।” 

इसका यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्‌के भाषणको अभिनँदित किया । 


१ देखो पृष्ठ १८४ । २ देखो पृष्ठ ४८-४९ । १ देखो पृष्ठ १५ । 
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ऐसा भेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ ्राचस्तीमें अनाथिँडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने सिक्ुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“दन्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“सिक्कुओ ! अधिकतर प्राणी इस प्रकारकी कानाचाळे, इस 
प्रकारकी इच्छावाले, इस प्रकारके अभिप्रायवाले होते हैं---'अहो ! अनिष्ट = अकान्त = असनाप 
श्म ( = पदार्थ ) क्षीण हो जायें । इष्ट = कान्त = सनाप धर्म बृद्धिको प्राप्त होवे’ । भिक्षुओ ! 
इस प्रकारकी कामनावाले ० उन ज्राणियोंके अनिष्ट ० घर्म बढ़ते हैं; इष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं। 
वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें क्या हेतु जान पड़ता हे!” 

“वमन्ते ! हमारे धर्मके भगवान्‌ ही सूल हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, भगवान्‌ ही प्रति- 
शरण हैं । अच्छा हो भन्ते! भगवान्‌ ही इस भाषणका अर्थ कहें, भगवानसे सुनकर भिक्षु उसे 
धारण करेंगे ।” 

“तो भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार सनम धारण करो कहता हूँ ।” 

“अच्छा, अन्ते !? ( कह ) उन भिक्षुओने भगवानूको उत्तर दिया । 0 

सगवानूने यह कहा--“यहाँ मिक्षुओ ! आयौंके दशेनसे वंचित ०" अन्न, अनाडी जन, 
सेवन करने योग्य धर्मांको नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य धर्मोको नहीं जानता; भजनीय 
( = सेवनीय ) ध्मौको नहीं जानता, अ-भजनीय धर्साको नहीं जानता । वह्‌ सेवनीय घर्सोको न 
जानते ० असेवनीय धर्मका सेवन करता है, सेवनीय धर्मोको सेवन नहीं करता ० । असेवनीय 
घर्मौको सेवन करते, सेवनीय 'धर्मो को न सेवन करते ० उसके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इष्ट ० क्षीण 
होते हैं । सो किस हेतु !--भिक्षुओ ! उस अज्ञको यह ऐसा ही होता है । 

“मिक्षुओ ! आयोके दु्शनको प्राप्त ०* बहुश्रुत आर्यश्रावक सेवनीय धर्मोको जानता है, 
असेवनीय धर्मोकों जानता है ० । ० जानते हुये असेवनीय धर्मोको सेवन नहीं करता, सेवनीय 
घर्मौको सेवन करता है ० ० । सेवन करते ० अनिष्ट ० धे क्षीण होते हैं, इष्ट ० घम वृद्धिको 
प्रात होते हैं । सो किस हेतु ?_भिक्ुओ ! उस अञ्चको ऐसा ही होता है । 

८भिक्कुओ ! यह चार धर्म-समादान हे । कौनसे चार ?-( १ ) वर्तसानमें दुःखद, 
अविष्यमे मी दुःखद धर्मसमादान; ( २) वर्तेमानमे सुखद, भविष्यमें दुःखद्‌; ( ३ ) वर्तझानमें 
दुःखद, भविष्यमें सुखद्‌; ( ४ ) वर्तमानमें सुखद, मविष्यमे भी सुखद । 


१ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ ७। 
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“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, मविध्यमें मी दुःखद घर्मसमादान है, उसे 
अविद्यामें पढ़ा अविद्वान्‌ ढीकसे नहीं जानता, कि यह धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद ० । अविद्यामें 
पड़ा अविद्वान्‌ उसे टोकले न जानते हुये उसका सेवन करता है, उसे छोड़ता नहीं । उसे सेवन 
करते, उसको न छोड़ते हुये उस ( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं । 
सो किस हेतु ?अज्ञको ऐसा ही होता है । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो वह वर्तभानमें सुखद, मविष्यमें दुःखद्‌ धमंसमादान है, उसे अविद्या 
में पड़ा अविद्वान्‌ ठीकसे नहीं जानता ० । 

“वहाँ, भिक्षओ ! जो यह वर्तसानमें दुःखद, भविष्यमे सुखद, धर्मसमादान है, उसे 
अविद्यामें पड़ा अविद्वान्‌ ठीकसे नहीं जानता ०। 

“वहाँ, भिक्ुओ ! जो यह वर्त॑मानमें सुखद भविष्यमै मी सुखद धर्म-समादान है, उसे 
अविद्यामें पढ़ा अविद्वान्‌ ढीकसे नहीं जानता ०। उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है।०। 

“वहाँ, भिक्ुओ ! जो यह वर्तभानमें दुःखद भविष्यमें मी दुःखद धर्म-समादान है, उसे 
विद्यायुक्त विद्वान्‌ ढीकसे जानता है, कि यह ० । विद्यायुक्त विद्वान्‌ उसे डीकसे जानते हुये उसका 
सेवन नहीं करता, उसे छोंडत्ता है । उसे सेवन न करते, उसको छोंड़ते हुये, उस के अनिष्ट ० धर्म 
क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म बढ़ते हैं सो किस हेतु ?-विद्वान्‌को ऐसा ही होता दै । 

“बहाँ, मिक्कुओ ! जो यह वर्तमानमें सुखद, भविष्यमें दुःखद्‌ धर्मसमादान है, उसे विद्या- 
युक्त विद्वान्‌ टीकसे जानता है, कि यह्‌ ० | ० । 

“ ० जो यह  वर्तमानमें दुःखद्‌, भविष्यमै सुख ० । ० । 

“ ० जो यह वर्तमानमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे विद्यायुक्त विद्वान्‌ ठीकसे जानता है, 
कि यह ० । ० उसका सेवन करता है, छोइ़ता नहीं । उसे सेवन करते, उसे न छोड़ते हुये, उस 
( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० घर्म बढ़ते हैं । सो किस हेतु ?_विद्वानको ऐसा 
ही होता है। 

“मिक्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद, मविष्यमें मी दुःखद है --( जब ) 
भिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) दुःखके साथ मी, दौर्मनस्यके साथ मी प्राणातिपाती ( = हिंसक ) होता 
है । प्राणातिपात ( = हिंसा )के कारण दुःख=्दौमेंनस्यको झेलता है । दुःख दौमंनस्यके साथ मी 
अदिञ्ञादायी ( = चोरी करनेवाला ) होता है । अदिज्चादान ( = चोरी करने )के कारण दुःख 
दोर्मनस्य भी झेलता है । ० कास-मिथ्याचारी ( = व्यभिचारी ) ० । ० रूषावादी ० ।० चुगुलखोर 
० । ० परुप-माषी ० । ० प्रलापी ० । ० अभिध्यालु ( = लोमी ) ०। ० व्यापन्न-चित्त ( = द्वेषी ) 
० । ० मिथ्याःदष्टि ( = झूढी धारणा वाला ) ० । वह काया छोड़ सरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न 
होता है । भिक्षुओ ! यह वतेमानमें दुःखद भविष्य दुःखद्‌ घर्मेसमादान कहा जाता है। 

“भिक्ुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद मविष्यमें दुःखद होता है !_-( जब ) 
कोई ( पुरुष ) दुःख दौर्सनस्यके साथ भी प्राणातिपाती होता है । ० । ०१ । 

« ० धर्मसमादान (= धर्मस्वीकार, विचार-स्वीकार ) वर्तमानमें दुःखद मविध्यमें 
सुखद है? ०।०१। 

« ० धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद, मविष्यमें मी सुखद होता है ! ( जब ) मिञ्लुओ ! 
कोई ( पुरुष ) सुख=्सौसनस्यके साथ सी ्राणातिपातसे विरत होता है । प्राणातिपातसे विरत 


१ ऊपर सा ही यहाँ भी पाठ है, अन्तमें ( २ ) धमेसमादान आता हे । 
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होनेके कारण सुख सौसनस्यको अनुभव करती है । ० अदिल्लादान ० । ० । ० सिथ्या-दृष्टि ० । वह 
काया छोड़ सरनेके बाद ० छर्गलोकमें उत्पन्न होता है । भिक्लुओ ! यह वर्तसानमै भी सुखद्‌ 
अविष्यमें मी सुखद धर्संसमादान कहा जाता है । 

“झैले मिक्षुओ ! विषसे लिप कड़वा लोका हो, तव कोई जीवतकी इच्छा वाला, सरनेकी 
इच्छा न रखनेवाछा, सुखेच्छुक, दुःखानिच्छुक पुरुष आवे । उसे ( लोग ) यह कहें-'हे छुरुप ! थह 
बिषसे लि कड़वा लौका है, यदि इच्छा हो तो पिओ । उसे पीते वंक्त भी वह तुम्हें वर्ण-गंध-रसमें 
अच्छा न लगेगा । पीनेके बाद खत्यु को प्राप्त होगा, या रूत्यु-तुल्य हु :(खको' । यदि वह विना सोचे 
बिचारे उसे पिये, छोड़े नहीं; तो उसे पोते वक्त ० शृत्यु-तुल्य दुःखको । मिक्षुओ ! वर्त्ञानमें 
दुःखद, भविप्यमें भी दुःखद घर्णसझादानको उस ( लौके )के समान कहता हँ । 

“जैसे, सिक्खओ ! ( सुंदर ) वर्ण-रस-गंघ युक्त आवख़ोरा ( = आपानीय कास्य ) हो, 
और वह विषसे संलिष हो । तव कोई जीवनकी इच्छावाला ० उरुष आवे । ० । उसे पीते वक्त 
वह वर्ण-गंध-रसमे अच्छा छगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद वह झूच्युको घ्रात होगा, था खत्यु- 
तुल्य ढुःख को । ० । सिक्लुओ ! वर्तसानमें सुखद्‌ और भविष्यमें दुःखद घर्भसलादानकों में उस 
( आवखोरे )के सखान कहता हूँ \ 

“जैसे, मिक्षुओ ! नाना औषधियोंसे मिश्रित गोमूत्र ( = पूतिन्मुत्त ) हो । तव ( कोई ) 
पांडुरोगी पुरुष आवे । उसको ऐसे कहें--'हे पुरुष ! यह नाना औषधियोंसे सिञ्चित गोमूत्र है; 
यदि चाहो तो पिओ । तुम्हें पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रससें अच्छा न लगेगा; ( किन्छु ) पीनेके बाद 
तुम सुखी ( = निरोग ) होगे! । वह सोच विचारकर उसे भिये, छोडे नहीं । ० । मिक्कुओ ! 
वर्खानमे दुःखद्‌ ओर सविध्यसें सुखद घर्ससमादानको मैं उस ( गोमुत्र )के सक्षान कहता हूँ । 

“ङ्गेसे, भिक्लुओ ! द॒ही, मधु, घी, खाँड ( = फाणित ) एकमें सिला हो । तव ( कोई 
लोहू गिरनेवाला (= अतिसारका रोगी ) पुरुष आवे । उसको ऐसा कहें--'हे पुरुष | यह एकमें भिला 
दही, मधु, घी, खाँड हैं; यदि चाहो तो चिओ । पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रससें अच्छा लगेगा 
चीनेके बाद ( मी ) तुस सुखी होगे । ०। भिक्षुओ ! वर्तंसानमें भी सुखद और भविष्यमें सुखद 
धर्वलसादानकों में उस मिश्रित दधि-मधु-सपिंपू-फाणितेके समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्लुओ ! वर्षाके अन्तिशभासमें शरदू-कालके समय सेघरहित नभमें चमकता हुआ 
सूर्य सारे आकारांके अंधकारको ध्वस्तकर प्रकाशे, तपे, और भासे; ऐसेही सिक्षुओ ! यह वर्तभानमें 
भी सुखद और भविष्यमै भी सुखद चर्षसझादान, अन्य सारे श्रमण-्राह्मणोंके प्रवाद ( = सत ) 
को ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, भासता है ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


४७-वीसंसक-सुत्तन्त ( १५।७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

दब भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--““मिश्ठुओ !” 

“भदुन्त !?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर किया । 

भगवानूने यह कहा--“भिक्षुओ ! दूसरेके चित्तकी वात न जाननेवाछे वीमंसक ( = मीर्मा- 
सक = विसर्शक = सच्यासच्य-परीक्षक ) सिक्ुको सम्यक-संडुद्ध ( = यथार्थ ज्ञानी ) है या नहीं यह 
जाननेके छिये तथागत ( = लोकगुरु )के विषय में समन्वेषण ( = तहक्कीक्ात) करना चाहिये ।” 

“साधु, भन्ते ! हमारे धर्मके भगवान्‌ ही सूल हैं ०९ भगवान्से सुनकर भिक्ष उसे 
धारण करेंगे ।? 

“तो भिक्लुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार सनमें धारण करो, कहता हू ।” 

“अच्छा, भन्ते !”-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“मिक्ष॒ओं ० विमशेक मिक्षुकों तथागत के विषयमै चक्ष-श्रोत्र द्वारा 
जानने योग्य ( = विज्ञेय) ध्मा ( = बातों )के संबंधमें जाँच करनी चाहिये--जो चक्षु- 
श्रोन्र-वि्ञेय मलिन धर्म ( = पाप ) हैं, वह ( इस ) तथागतके हैं, या नहीं ? उसकी जाँच करते 
हुये (जब) वह यह देखता है--चक्लु-श्रोत्र-विज्ञेय मलिन धम तथागतमें नहीं हैं ।'""तय आगे जाँच 
करता है--जो चक्षु-श्ोत्र-विज्ञेय व्यतिसिश्र ( = पाप-पुण्य-सिश्चित ) धर्म हैं, वह तथागतमें हैं या 
नहीं ?--व्यति-सिश्र धर्म तथागतमें नहीं हैं ।'''तब आगे जाँच करता है--जो चक्चु-श्रोत्र-विज्ञेय 
अवदात ( = झुद्ध )-धर्म ( = पुण्य ) हैं, वह तथागतमें हैं, या नहीं ?--०अवदात-धर्म तथागतसें 
हैं ।'"'तव आगे जाँच करता है--दीध काळसे यह आयुष्मान्‌ इस कुशल-धर्म ( = पुण्य-आचरण ) 
को कर रहे हैं; या अचिर कालसे ही कर रहे हैं ?--दीर्घकाल ले यह आयुष्मान्‌ इस ङुशाल-धसं से 
युक्त है, अचिरकालसे नहीं''"।''' त आगे जाँच करता है--ख्याति-प्राप्त, यश-प्राप्त इनु आयुष्मान्‌ 
भिक्चमे कोई आद्निव ( = दोष ) हैं या नहीं ? मिक्लुओ ! जव तक मिक्कु ख्याति ग्राप्त यश-प्राप् 
नहीं होता, तब तक कोई कोई दोष उसमें नहीं आते। जब मिक्षुओ ! भिक्ष ख्याति-आक्त यश-प्राप्त 
होता है, तब कोई कोई दोष उसमें आते हैं । उसकी जाँच करते हुये वह यह देखता है--यह 
आयुष्मान्‌ मिक्षु ख्याति-प्राप्त यश-प्राप्त हैं, ( और ) इनसें कोई दोष नहीं आये हैं।'”'तब आगे 
जाँच करता है--यह आयुष्मान्‌ सयके बिना विरागी हुये हैं, भयसे तो विरागी नहीं हुये; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे ( वह ) कामों ( = सोगों )को नहीं सेवन करते ! ० वीतराग 


१ देखो पृष्ठ १८६ । 
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का समन्वेषण ( = अन्वेषण ) होता है 


१९०] ` सज्किस-निकाय [tuts 


होनेसे कार्मोंको सेवन नहीं करते । भिक्षुओ ! उस भिक्षुसे यदि दूसरे यह पूछें--/( उन ) आयुष्मान्‌ 
के क्या आकार-प्रकार ( = ० अन्वय ) हैं, जिससे कि ( आप ) आयुष्मान्‌ पेसा कह रहे है-थह 
आयुष्सान्‌ भयके विना विरागी हुये हैं, भयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण वीतराग 
होनेसे वह कामोंको सेवन नहीं करते ।! तो ठीक तौरसे उत्तर देते हुये ( वह ) भिश्च ( उन्हें ) 
ऐसा उत्तर दे- क्योकि संघमें विहरते ( = रहते ) या अकेले विहरते, यह आयुष्मान्‌, सुगत 
( = सन्सार्गारूढ ), दुगेत ( = कुमार्गारूढ ) गण-उपदेशक, आसिष ( = भोजनाच्छादन )-रक्त, 
आमिष-अनुपलिक्त ( किसीभी व्यक्ति )का तिरस्क्रार नहीं करते । मैंने इसे सगवानूके खुखसे सुना 
है, सगवानूके सुखसे ग्रहण किया है- भै अयके बिना विरागी हूँ, भयसे विरागी नहीं हूँ; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे में कामोंका सेवन नहीं करता ।' 

“आगे फिर भिक्कुओ ! तथागतको ही पूछना चाहिये 

तथागतमें हैं या नहीं ? उत्तर देते वक्त तथागत ऐसा उत्तर देंगे--० अलिन धर्म (= पाप) तथागत 
में नहीं हैं ० व्यतिसिश्र (5 पाप-पुण्य-सिश्चित ) धभ्नै ० | ० अवदात-धर्म तथागतमें हैं. था 
नहीं ? ०--अवदात-धर्श तथागतमें हैं । इसी ( अवदात-धर्शवारे ) पथपर में (= तथागत) आरूढ 
हूँ , यही भेरा गोचर ( = विषय ) है, में उससे रिक्त नहीं हूँ ।” 

“सिक्षुओ ! ऐसे वाद ( = सिद्धान्त ) वाले शास्ता ( = उपदेशक, तथागत )के पास 
श्रावक ( = शिष्य )को धर्म सुननेके लिये जाना चाहिये । उसे शास्ता, कृष्ण-छुझ (= अच्छे बुरे )के 
बिभागके साथ उत्तमोत्तम = प्रणीत-प्रणीत घर्ष उपदेशता है । भिक्लुओ! जैसे जैसे शास्ता उस 
भिक्लुको ० धर्म उपदेशता है; वैसे वैसे वह यहाँ धर्मोको समझ कर धर्मोमेंसे किसी घर्मसें आस्था 
प्राप्त करता है; शास्तामें श्रद्धा करता है-( हारे ) भगवान्‌ सस्यक्‌-संखुद्ध हैं, भगवानका 
( उपदेशा ) धर्म स्वाख्यात ( = सुन्दर प्रकारसे व्याख्यात) भगवानका ( शिष्य-)खंघ सुप्रतिपन्न 
( = सुमार्गारूढ़ ) है। 

“भिक्षु ! यदि उस भिक्षुको दूसरे ऐसा पूछे-"( उस ) आयुष्मान्‌के क्या आकार प्रकार 
है, जिससे ( आप ) आयुष्सान्‌ ( यह ) कह रहे हैं?--'भगवान्‌ सम्यकू-संडुदध हैं, भगवानका धसे 
स्वाख्यात है, संघ सुग्रतिपन्त है? ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये भिक्ुओ ! ( उस ) भिक्षुको कहना 
चाहिये--'आडुसो ! जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ सें धे सुननेके छिये गया । ( तब ) झुझे भगवानूने ० 
उत्तमोत्तम = प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेश दिया ० संघ सुप्रतिप है? ।” 

“मिक्षुओ ! जिस किसी ( पुरुष )को इन आकारो = इन पदों = इन व्यंजनोंसे तथागतमें 
श्रद्धा निविष्ट होती है, मूल-बद्ध हो प्रतिष्ठित होती है,"'-बह्‌ भाकारवती दर्शन-मूलक दृढ़ श्रद्धा 
कही जाती है । वह ( किसी मी ) श्रमण, ब्राह्मण, देव, सार ( = प्रजापति ) ब्रह्मा या छोकमें 
किसीमी ( ब्यक्ति )से हटाई नहीं जा सकती ।?? 

“सिक्षुओ ! इस प्रकार घर्म-ससन्वेषणा होती है; इस प्रकार तथागतकी घर्संता ( = तथ्य ) 


चक्षु-क्रोत्र-विज्षेय सलिन धर्म 


मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवान्‌के भाषणको अभिनंदित किया । 


४८-कोसम्बिय-सुत्तन्‍्त' (१।५।८) 


ऐसे मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोशाम्बी ( = कोसम्वी )के घोषिता-राममें विहार करते थे । 

उस समय कोशाम्वीमें मिक्षु भंडन करते-कलूह करते, विवाद करते एक दूसरेको सुख 
( -रूपी ) शक्ति ( = हथियार )से बेधते फिरते थे । वह न एक दूसरेको संज्ञापन ( = समझाना ) 
करते थे, न संज्ञापनके पास उपस्थित होते थे; न एक दूसरेको निध्यापन ( = समझाना ) करते थे, 
न निध्यापनके पास उपस्थित होते थे। तव कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस भिक्लुने भगवान्‌से यह कहा-- 

“यहाँ मन्ते ! कोशास्वीमें भिक्लु भंडन करते ० बेधते फिरते हैं ० न निध्यापनके पास 
उपस्थित होते हैं ।” 

तब भगवानूने किसी भिक्षुको संबोधित किया--“आओ, मिश्च, तुम मेरे वचनसे उन 
भिश्चुओंसे कहो--भयुष्मानोंको शास्ता बुला रहे हैं ।?” 

“अच्छा, भन्ते !--( कह ) भगवानको उत्तर दे, उस मिञ्लुने जहाँ वह ( झगड़ाल्, ) 
मिक्ष थे, तहाँ'''जाकर उन भिक्लुओंसे कहा--आयुष्मानोंको शास्ता बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आबुस !?---( कह ) उस भिक्षुको उत्तर दे, वह मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वद्वा" 
जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर वैठे उन मिक्षुओंको भगवानूने 
यह्‌ कहा-- 

“सचमुच मिछुओ ! तुस भंडन करते ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ?” 

“हाँ, सन्ते !” 

“धतो क्या मानते हो, भिक्ुओ ! जिस समय तुस भंडन करते ० घेधते फिरते हो; क्या 
उस समय सव्रह्मचारियों ( = सधभिंयों )के प्रति गुप्त ओर प्रकट तुस्हारा मैत्री पूण कायिक कम, 

*“*मैत्रीपूण वाचिक कर्म, '-सेत्रीपूणे मानसिक कर्म उपस्थित रहता है १” 
| “नहीं, भन्ते !?? 

“इस प्रकार मिक्षुओ ! जिस समय तुम भंडन करते ०, उस समय ० सेन्रीपूण मानसिक 
कस उपस्थित नहीं रहता । तो मोघ-पुरुषो ! तुम क्या जानते क्या देखते भंडन करते ० बेधते फिरते 
हो ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ? मोघ-पुरुषो ! यह तुम्हें चिरकाल तक अहित और 

भखके लिये होगा ।” 

तब मगवानूने ( समी ) मिक्षुओंको संबोधित किया-- “मिक्षुओ ! यह छः धर्म सारा- 


| १ कोसम्‌ ( जि० इलाहाबाद ) में ३० पू० ५२३भें उपदिष्ट । 
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णोयरप्रियकारक गुरुकारक हैं, ( वह ) संग्रह ( = मेल ), अविवाद, सामग्री ( = एकता )=एकी- 
मावके लिये हैं । कौनसे छ: !--भिक्षुओ ! (१) ( जब ) भिक्चुका सम्रह्मचारियोंके प्रति गुप्त और 
प्रकट सेत्रीपूर्ण कायिक कर्भ उपस्थित होता है । भिक्ुओो ! यह भी धर्म साराणीय ० एकीभावे 
लिये है । 
“और फिर भिक्षुओ ! (२) ० मत्रीपू्ण वाचिक कर्स ० 1 
र : ० (३) ० मैत्रीपूर्ण मानसिक क ० । 
ड “और फिर मिक्षुओ ! (४) मिक्षुके जो घार्मिक धर्मसे प्राप्त लाम हैं, चाहे पात्र चुपड़ने 
मात्र मी; उन लामोंको शीलवान्‌ सब्रह्मचारियोंके साथ साधारण-भोगी>बाँटकर उपभोग करने- 
वाला होता है । मिक्षुओं ! यह भी धमं साराणीय ० । 

“और फिर भिक्ुओ ! (५) उन शीलों ( = सदाचारो ) से संयुक्त हो सब्ह्मचारियोंके 
साथ विहरता है, जो शील कि अ-खंड=अ-छ्द्र ( = दोषरहित ) अ-शबलः्अ-कल्मघ, सेवनीय, 
विज्ञोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, ससाघि-प्रापक हैं । भिक्षुओ ! यह सी घर्म साराणीय ० । 

“और फिर भिक्लुओ ! (६) उस दृष्टि ( = दशन, ज्ञान )से युक्तो, सब्रहाचारियोके 
साथ विहरता है, जो दृष्टि कि आय ( = निर्मळ ), निस्तार है; वैखा करनेवालेको अच्छो प्रकार 
दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है । भिश्ुओ ! यह भी घर्ष साराणीय ० । 

“'भिक्ओ ! यह छ; धर्म साराणीय ० पुकीभावके लिये हैं। भिक्कुओ ! जो यह दृष्टि 
आर्य ० है, वह इन छ! ओ साराणीय घर्सौमें अग्न ( = श्रेष्ठ ) संग्राहक-संघातक ( = समूह-प्रधान ) 

है । जैसे मिक्षुओ ! कूटागारका फूट ( = शिखर )अभ, संग्राहक-संघातक होता है; ऐसे ही जो 
यह हृष्टि आर्य ० । 

“क्या है भिक्ुओ ! यह दृष्टि आये ० दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है ?--(१) ( जब ) 
भिक्लुओ ! अरण्य, वृक्ष-छाया या शून्य-आगारमें स्थित भिक्षु यह सोचता है--क्ष्या सेरे भीतर वह 
परि-उत्थान ( = चंचलता ) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस पर्युत्यानसे पद्ुत्थित चित्त हो में यथा- 
भूत ( = यथार्थ )को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। भिकछुओ ! यदि भिक काम-शग 
( = मोग-इच्छा ) से पर्युत्थित होता है, ( तो ) वह पर्यु त्थित-चित्त ( = चंचल-चित्त ) ही होता 
है। भिश्ुओ ! यदि मिक्ष व्यापाद( = द्वेष )से पर्युत्थित होता है ० । ० स्लान-मुद्ध 
(- कायिक मानसिक आलस्य ) ०। ० औद्धतत्य-कोक़त्य ( = उद्धतपना, हिचकिचाहट ) ० । 
० विचिकित्सा ( = संशय ) ०।० इस छोककी चिन्तामें फँसा ० । परलोककी चिन्तामें फँसा ०। 
भिक्कुओ ! जब भिक्षु भंडन करते ० बेधते फिरते हैं, ( तो ) वह पर्युत्थित-चित्त ही होते हैं । वह 
इस प्रकार जानता है--मेरे भीतर वह पर्धुत्थान अ-क्षीण नहीं है ०। मेरा मानस सत्योंके बोधके 
लिये सुप्रणिहित ( 5 एकाग्र, निश्चल ) है। पृथग्जनों ( = अज्ञों )को न होनेवाला यह उसे 
अथम लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राक्त होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (२) आर्यश्रावक ( = सत्पुरुष शिष्य ) यह सोचता है--क्या में 
दृष्टिको सेवन करते, भावते, बढ़ाते अपनेमें शमथ ( = शान्ति ), निर्वृति ( = सुख )को 
_वहद इस प्रकार जानता है--० निर्वृतिको पाता हूँ । ° यह उसे द्वितीय लोकोत्तर 


। ! (३) आंश्रावक यह सोचता है--मैं जिस हाटिसे युक्त हूँ, क्या 
ब्राह्मण ऐसी इष्टि युक्त हैं ?-० दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी इष्टिसे 
कोत्तर आये-ज्ञान प्राप्त होता है । 


eee en mn 
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“और फिर मिक्षुओ ! (४) आयंश्रावक यह सोचता है--हृष्टि-सम्पन्न ( = आर्य-दर्शन 

युक्त ) पुरुष ( = पुदूगल ) जैसी धर्मता ( = स्वमाव, गुण )से युक्त होता है, क्या में मी वैसी 
८ ७० ष् ९, ०.३ 

धर्मतासे युक्त हैँ ?:''मिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुपकी यह धमंता है, कि वह ऐसी आपत्ति 
( = अपराध ) का भागी होता है, जिस आपत्तिसे उद्दान ( = उठना ) हो सके । ( आपत्ति हो 
जानेके ) बाद ही वह शास्ता या विज्ञ सब्रह्मचारियोंके पास उसकी देशना ( 5 अपराध-निवेदन ), 
विवरण ( = प्रकट करना )=उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विवरण करके, उत्तान करके 
भविष्यमें संवर ( = रक्षा )के लिये तत्पर होता है। जैसे मिक्षुओ ! अवोध, उतान सोनेवाला 
~ ~ ७ = ~ = 
छोटा वच्चा हाथसे या पेरसे अगार छूजानेपर तुरन्त ही समेट लेता है; ऐसे ही भिक्षुओ ! द्ि- 
सम्पन्नकी यह घर्भता है, कि वह ऐसी आपत्तिका भागी होता है ० भविष्यमें संवरके लिये तत्पर 
होता है । ( वेसा सोचते ) वह जानता है--टाि-खम्पन्न पुरुष जैसी थमेतासे युक्त होता है, में 
भी चेसी धर्भतासे युक्त हूँ । ० यह उसे चतुर्थ लोकोत्तर आय-ज्ञान प्राप्त होता है। 

“और फिर मिक्षुओ ! (५) आर्यश्रावक यह सोचता है--दृश्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी अमंतासे 
युक्त होता है, क्या झैँ मी वेसी धर्मतासे युक्त हैँ ?--मिक्षुओ ! दृष्टि-सस्पप्न पुरुषकी यह धर्मता 


कि कौ 


है कि वह सब्रह्मचारियोंके छोटे बढ़े ( = उच्चावच ) करणीयोंका ख्याल रखता है; ( उनकी ) 
शीळ-संउ॑धिनी, चित्त-संवंध्रिनी, प्रज्ञा-संवंधिनी शिक्षाओंमें वह तीब्र अपेक्षा (= ख़याल ) रखता है । 
जैसे भिश्चुओ ! छोटे बच्छेवाली गाय घास चरती जाती है, और बच्छे की ओर देखती रहती है; ऐसे 
ही मिक्ुओ ! दष्टि-सम्पन्न पुरुपकी यह धर्मता है ० । ( वेसा सोचते) वह जानता है-० मैं 
भी वेसी धर्मतासे युक्त हाँ । ० यह उसे पंचस लोकोत्तर आय-ज्ञान प्राप्त होता है। 

“और फिर मिक्षुओं ! (६) आर्यश्रावक यह सोचता हे--दृष्टि सम्पन्न पुरुष जैसी बळतासे 
( = साम्यं )से युक्त होता है, क्या में भी वसी बळतासे युक्त हूँ ?“““मिल्लुओ ! दृष्टि सम्पन्न 
पुरुषकी यह वळता है, कि हछि-सम्पन्न पुरुष तथागतके बतलाये धर्म-विनय ( = धम )के उपदेश 
किये जाते समय'''सन लगाकर चित्तको एकाग्र कर कान लगा धर्मको सुनता है । ( वेसा सोचते) 
वह्‌ जानता है--० में भी वेली बळतासे युक्त हूँ । ० यह उसे पष्ठ लोकोत्तर आयंज्ञान प्राप्त 
होता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! (७) आर्यश्रावक यह सोचता है--० क्या में मी चेसी बळतासे 
युक्त हूँ ?-भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह बळता है, कि तथागतके बतछाये धर्म-विनयके 
उपदेश किये जाते समय ( वह ) अर्थ-वेद्‌ ( = अर्थ-ज्ञान )को पाता हे, धमे-वेदको पाता है, घम 
सम्बन्धी प्रामोद्य ( = प्रमोद )को पाता है । ( वेसा सोचते) वह जानता है--० में मी वैसी 
बळतासे युक्त हूँ । ० यह उसे सक्षम लोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त होता है । 

““भिक्चुओ ! इस प्रकार स्रोत-आपत्ति'-फळके साक्षात्कारके छिये सात अंगोंसे युक्त 
आर्यश्रावककी इस प्रकार सुसमन्विष्ट ( = अच्छी प्रकार जाँची गई ) धर्मता होती है । सिक्लुओ ! 
इस प्रकार सात अंगोंसे युक्त आयंश्रावक स्लोत-आपत्ति-फलसे युक्त होता है ।” 

सगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानूके माषणको अमिनंदित किया । 


१ निर्वाण-गामी पथ रूपी नदीके खोतपर निश्चलतया आरूढ़ व्यक्ति । 
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ऐसा मैंने सुता-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिफके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“'भिक्षुओ !”” 

“भदुन्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“एक समय मैं भिक्षुओ ! उक्क्टाके सुभगवनमें शालराजके नीचे 
विहरता था । उस ससय सिक्षुओ ! व्क ( नामक ) ब्रह्माको ऐसी बुरी धारणा उत्पन्न हुईं थी-- 
“यह्‌ ( बह्मलोक ) नित्य हे, धुव, शाइवत, केवळ ( = शुद्ध ), अ-च्यवन-धर्सा ( = जहाँसे च्युति 
नहीं होती ) है; यह न जन्मता है, न जीणे होता है, न मरता है, न च्युत होता है, न उपजता 
है । इससे आगे दूसरा निस्सरण ( = निकलनेका स्थान ) नहीं है ।! 

“तब भिक्षुओ ! में चित्तसे वक घ्रह्माके चित्तकी बात जानकर; जैसे बलवान्‌ पुरुष 
( अप्रयास ) अपनी फैलाई बाँहको समेट छे, या समेटीको फेलादे, ऐसे ही उक्कट्टाके छुभगवनमें 
शालराजके नीचे अन्तर्धान हो उस ब्रह्मलोकमें ( जाकर ) प्रकट हुआ । 

५भिक्कुओ ! चक ब्रह्मने दूरसे ही मुझे आते देखा । देखकर सुझसे यह कहा-- जाओ साप ! 
स्वागत, सार्थ ! चिरकालके वाद्‌ सार्ष ! यहाँ आना हुआ। मार्ष ! यह नित्य हे ० इससे आगे 
दूसरा निस्सरण नहीं है ।” 

“भ्िक्ुओ ! ऐसा कहने पर मैंने वक ब्रह्माको यह कहा-- अविद्यामे पड़ा है, अहो ! वक 
ब्रह्मा, अविद्यामें पड़ा हे, अहो ! वक ब्रह्मा, जो कि अनित्य होतेको नित्य कहता है ० इससे आगे 
( = बढ़कर ) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है--कहता है । 

“तब भिक्षुओ ! पापात्सा मार एक ब्रह्मपाएंदके (शरीरके) भीतर प्रविष्ट हो झुझसे बोला-- 
“भिक्षु ! भिक्षु ! मत इन ( ब्रह्मा) का अपमान करो, सत इनका अपमान करो। भिक्षु ! यह ब्रह्मा 
हैं, महाब्रह्मा, अभिभू ( = विजेता ), अन्‌-अभि भूत, ( सर्व-)दर्शी, वशवतीं, ईइवर, ( सष्टि-)कर्ता, 
निर्माता, श्रेष्ठ, स्रष्टा, वशी, भूतभव्य ( प्राणियों )के पिता हैं। भिक्षु ! तुझसे पूर्वं भी लोकमें 
प्रथिवी-निन्दुक, एथिवी-जुगुप्सु, जल-निन्द्क ०, तेज-निन्दुक ०, वायु-निन्दुक ०, भूत-निन्दक ०, 
देव-निन्दुक ०, प्रजापति-निन्दुक ०, ब्रह्मा-निन्दुक ०, श्रमण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके 
विच्छेद होनेपर हीन कायामें प्रतिष्ठित हुये। भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें एथिवी प्रशंसक = एृथिवी- 
अभिनन्दी, ०, ० ब्रह्मा-प्रशंसक ०, श्रमण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके विच्छेद होनेपर 
उत्तम कायामें प्रतिष्ठित हुये। सो में भिक्षु ! तुझे यह कहता हूँ--भरे मार्ष ! जो कुछ ब्रह्मा तुझे 


१ देवताओंका समान व्यक्तिके साथ संबोधनका शाब्द । 


१९४] [ १1५९ 


१।५।९ ] ४०-त्रह्म-निसन्तनिक [ १९% 


कहें, तू वही कर, मत ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण कर । यदि तू मिश्च॒ ! ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण 
करेगा; तो जैसे आदमी आती श्री ( = लक्ष्मी )को डंडेसे लोटा दे; या जैसे आदमी नरकके प्रपात 
( = खडु )में गिरता हाथ-पैरसे एथिवीको विरक्त ( = त्यक्त ) करे; ऐसी ही हालत मिश्र ! तेरी 
होगी । अरे झाप ! जो कुछ बह्मा तुझे कहें, तू. वही कर, सत ब्रह्माके वचनको अति-क्रमण कर । 
क्यों भिक्षु ! ब्राह्मी ( = ब्रह्माकी ) परिषद्को बैठी देख रहा है तू ?? इस प्रकार मिश्षुओ ! 
पापात्सा मार ब्राह्मी परिपदूकी ओर ( मेरा ख्याल )ले गया । 

“पेसा कहनेपर मिक्षुओ ! मैंने पाप्मा सारको यह कहा--“पापी ! में तुझे जानता हुँ, सत 
समझ कि में तुझे नहीं जानता । पापी ! तू सार है । पापी ! जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म-परिपदू है, और 
जो ब्रह्मपाप॑द हैं, सभी तेरे हाथमें हैं, सभी तेरे वशमें हैं पापी ! तुझे ऐसा होता है, यह ( = में ) 
सी मेरे हाथमें आवे, यह भी मेरे वश में हो । किन्तु पापी! में तेरे हाथमें नहीं आया, में तेरे 
वशमें नहीं हुआ हूँ । 

“ऐसा कहनेपर सिश्चुओ ! वक ब्रह्माने सुझे यह कहा--सापष ! में नित्त्य होतेहीको निर्य 
कहता हुँ, ० आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं है--कहता हूँ । 
भिक्ु ! छुझले पूर्वं मी छोकमें श्रमण ब्राह्मण हुये । जितनी तेरी सारी आयु है, उतना उनका 
( केवळ) तप-कमे (का समय ) था। वह आगे दूसरा निस्सरण होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण 
है”; आगे दूसरा निस्सरण न होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण नहीं है", यह जान सकते थे । सो भिश्च॒ ! 
में तुझसे यह कहता हूँ, तू आगे दूसरा निस्सरण नहीं देख पायेगा, सिर्फ परेशानीका भागी 
बनेगा । यदि सिक्चु ! त्‌ एथिवीकी अध्येषणा ( = प्रार्थना ) करेगा, तो तू मेरा पाइवेचर, गृह- 
शायी, यथेच्छकारी, स्वहपकारी होगा । यदि मिक्षु तू जलकी ०, तेजकी ०, वायुकी ०, भूतकी ०, 
देवताकी ०, प्रजापतिकी ०, ब्रह्माकी ० । 

“ब्रह्मा ! में मी इसे जानता हूँ, ( कि ) यदि में एथिवीकी अध्येषणा करूँगा, तो में तेरा 
पाइवेचर ० होउँगा । ० । ब्रह्माकी ० । किन्तु ब्रह्मा ! में तेरी गति ( = निष्पत्ति ), और प्रभाव 
( = जुति )को जानता हुँ--ऐसा महद्धिंक ( = मह्दाक्रद्धिवाला ) घक ब्रह्मा है, ऐसा महानुमाव 
( = सहाप्रभावश्ञाली ) वक ब्रह्मा है, ऐसा शक्तिशाली ( = महेसक्ख ) वक ब्रह्मा है।' 

“ क्या तू सा ! मेरी गति, जुतिको जानता है--ऐसा महद्धिक वक ब्रह्मा है ० ? 

“चाँद-सूर्यं जितनेको धारण करते हैं, ( जितनी ) दिशायें प्रकाशसे प्रकाशित होती हैं । 

उतने हजार लोक यहाँ ( = जगतमें ) तेरे वशमें है । 

तू रागी-विरागियोंके वार-पारको जानता है। 

प्राणियोंके इत्थंमाव, अन्यथा-माव, गति और अ-गतिको जानता है। 

८ “ब्रह्मा ! इस प्रकार में तेरी गति जुतिको जानता हँ--ऐसा महर्द्धिक ० । ब्रह्मा ! और मी 
तीन काय (= लोक-समूह )हैं, जिन्हें तू नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) में उन्हें जानता देखता 
हुँ। ब्रह्मा! आभास्वर नामक ( देव- )काय है, जहाँसे च्युत होकर कि तू यहाँ उत्पन्न हुआ । 
चिरकालके ( यहाँके ) निवाससे तुझे उसका स्मरण नहीं, जिससे तु उसे नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) 
उसे मैं जानता देखता हुँ । इस तरह भी ब्रह्मा ! अभिज्ञा ( = ज्ञान )में में तेरे बराबर नहीं हूँ 
बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ: कम कहाँसे हँगा । ब्रह्मा ! शुभक्कत्स्त नासक ( देव - )काय मी है, ०। 

ब्रह्मा ! वृहत्फल नासक ( देव- )काय भी है ० बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ । ब्रह्मा ! में पथिवीको 
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एथिवीके तौरपर जानकर, जो ( निर्वाण ) = एथिवीके एथिवीत्वसे परे है, उसे भी जानकर; मैंने 
( तृष्णाकी इष्टि, या सानके ग्रहणसे ) एथिवीको नहीं ( पकड़ा ) था, एथिवीका नहीं था, पथिवीसे 
नहीं था, एथिवी मेरी हे ( यह मुझे ) नहीं हुआ; एथिवीका अभिवादन ( = प्रशंसा ) मैंने नहीं 
किया । इस तरह भी ब्रह्मा ! अभिज्ञा मैं तेरे बराबर नहीं, बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ, कस कहाँसे 
हुँगा । ब्रह्मा ! में जलको जळके तोरपर जानकर ० । ० तेजको ० । ० वायुको ० । ० भूतको ० । 
० देवताको ० । ० प्र जापतिको ० । ० ब्रह्माको ० । ब्रह्मा ! में खर्च ( = सारे विश्व )को सवके 
तौरपर जानकर ० सवै मेरा है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; ० । 

« ध्यदि सार्पं ! तेरा सर्घ ( = सारा ) सर्वच्चसे अन-अजुभूत ( = अ-प्राष्ठ ) है; दो तेरा 
( सारा वचन ) रिक्त ( = खाली, निरर्थक ) = तुच्छ ही है?' 

८ “बिज्ञान अ-निदर्शन ( = चक्षुका अ-विषय ) है, अनन्त ( और ) सर्वत्र अभा-युक्त है; 
चह एथिवीके प॒थिवीखसे अ-प्राप्त है, जलके जलत्वसे अ-प्राप्त है, तेजके तेजस्त्वसे अ-प्राप्त है, वायुके 
वायुस्ते अ-प्राप् है, भूतोंके ०, देवोंके ०, प्रजापतिके ०, ब्रह्माके ० आभास्वरोंके ०, छुमक्कत्स्तोके 

०, बृहृत्फलोंके ०, सबके स्वेच्वसे अ-प्राप्त है।? 

र ६८ (हन्त ! साथै ! तुझे में ( अपनी दिव्यशक्तिसे ) अन्तर्धान करता हुँ ।' 

८ महन्त ! ब्रह्मा ! यदि चाहता है तो तू मुझे अन्तर्धान कर ।” 

त “तब भिक्षुओ ! वक ब्रह्माने ( दृढ मनोवल को लगाया - ) 'श्र्षण गोतमको अन्तर्धान 

र करूँ, श्रसण गोतसको अन्तर्धान करूँ--किन्तु सुझे अन्तर्धान नहीं कर सका । ऐसा होने पर 
४ भिक्षुओ ! मैंने वक ब्रह्माको यह कहा- दन्त ! ब्रह्मा ! मैं तुझे अन्तर्धान करता हुँ ।” हन्त ! 

मार्ष ! यदि चाहता है, तो मुझे अन्तर्धान कर ।! तब भक्षुओ ! मैंने इस प्रकारका ऋद्धि-बल 

प्रयोग किया, कि जिससे ब्रह्मा, ब्रह्म-परिषद्‌, और ब्रह्म-पार्षद मेरे शब्दको सुनते थे, किन्तु मुझे 

देखते न थे; और अन्तर्धान हुये मैंने यह गाथा कही--- 

४ “अच्च ( = संसार )में भयको देखकर, और भयको विभवका इच्छुक ( देख ) $ 

देने भयका स्वागत नहीं किया, और नन्दी ( = तृष्णा )को नहीं स्वीकार किया । 

“तब भिक्षुओ ! ब्रह्मा; ब्रह्म-परिषद्‌ और ब्रह्म पार्षद्‌ आश्चर्य चकित होगये--“आश्चरयं भो ! 
अद्भुत भो !! श्रमण गोतमकी सहा-तरद्धिमत्ता, = महा-अनुभावता !!! यह शाक्यएत्र, शाक्यकुलसे 
प्रद्रज्ञित श्रमण गोतम जिस प्रकारका है, ऐसा महद्धिक = सहाज्ञुभाव दूसरा श्रमण या ब्राह्मण 

हमने इससे पहिरे नहीं देखा । अहो ! भवमें खुश, भव-रत, अव-समुदित ( = भवसे उत्पन्न ) 
प्रजाका इसने उद्धार किया ४ 

“तब भिक्षुओ ! पापी मारने एक ब्रहम-पार्पद्में आवेश कर सुझे यह कहा--'यदि सार्ष ! 

तू ऐसा जानता है, यदि तू ऐसा अनुबुद्ध (= ज्ञानी ) है, ( तो) सत श्रावकोंको ( इस धर्मसार्ग पर ) 

रेजा, मत प्रत्रजितो ( = संन्यासियों )को लेजा, सत श्रावकोंको धर्म उपदेश कर, मत प्रबजितों | 

= को धर्स-उपदेश कर । मत श्रावकों के विषयमें लोभ कर, सत प्रमजितोंके विषय में ( छोभ कर ) । ड 

तुझसे पूर्व भी लोकमें अहत्‌, सम्यक्‌-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रश्नण हुये थे वह श्रावको | 

दोंको ( अपने धर्ममा पर ) छे गये, श्रावकों प्रवजितोंको ( उन्होंने) धर्भ-उपदेश किया, 

्रजितोंके विषयमे लोम किया । वह श्रावकों ्रमजितोंको लेजाकर, ० धर्क-उपदेश कर, ० 

भ कर, छोड़ प्राणोंके विच्छेद होनेपर हीन काय ( = योनि )मै प्रतिष्ठित हुये। भिक्षु ! 

लोकमे ( दूसरे मी ) आईत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये । वह 

घर्मसार्गपर ) न के गये, ० घर्म-उपदेश नहीं किया, ० लोभ नहीं 
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किया; वह ०, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदके वाद उत्तम काय ( = योनि )में प्रतिष्टित हुये । तुझे 
भिक्षु ! सें यह कहता हूँ---“अरे सार्ष ! तु बेपर्वा हो वर्तसानके सुख-विहारसे युक्त हो विहार कर; 
मार्ष ! व्याख्यान न करना सुंदर है, सत दूसरॉंको उपदेश कर ।' 

“ऐसा कहनेपर भिक्लुओ ! मैंने पापी सारसे कहा--“पापी ! मैं जानता हुँ तुझे; तू मत 
समझ कि में तुझे नहीं पहिचानता । पापी ! तू मार है । पापी ! हित, अनुकम्पक हो तू मुझे यह 
नहीं कह रहा है । पापी ! अ-हित, अन्‌-अलुकम्पक हो तू मुझे यह कह रहा है। पापी ! तुझे ऐसा 
हो रहा है--श्रसण गौतस जिनको धर्म-उपदेश करेगा, वह मेरे विषय( = अधिकार )से निकल 
जायेंगे । पापी ! ( उपदेश न देनेवाले ) वह श्रमण ब्राह्मण सम्यक्‌ संबुद्ध न होते हुये, हम सम्यक्‌ 
संबुद्ध हैं?--दावा करते थे । पापी ! श्रावकोंको उपदेश करते मी तथागत वैसे ही हैं, ० न उपदेश 
करते भी ०, श्रावकोंको उपनयन ( = धर्मसार्गपर छे जाना ) करते भी ०, ० न उपनयन करते 
भी ० । सो किस हेतु ?--तथागतके वह आस्र (= चित्त-सल ) क्षीण होगये, उच्छिन्न-सूल होगये, 
सिरकटे ताइसे होगये, अभावको प्राप्त होगये, मविष्यमें न उत्पन्न होने लायक होगये; जो 
( आखव )कि समल, पुनर्जेन्मकारक, भय-युक्त, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमें जरा-मरण देनेवाले 
हैं । जैले पापी ! सिरकटा ताड़ फिर बढ़नेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी ! तथागतके वह आस्रव 
क्षीण होगये ० भविष्यमै न उत्पज्र होने लायक होगये ।” 

इस प्रकार यह ( सूत्र ) मारके अन्‌-उल्लापन ( = प्रझोभनमें न पड़ने )के लिये, और 
ब्रहाके निर्मतन ( = निमंत्रण )से ( कहा गया ), इसलिये इस व्याकरण ( = उपदेश )का नास 
द्रह्म-निमन्तनिक पड़ा । 


५०-मारतञ्जनीय-सुत्तन्त (१1५१० ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ महामोग्गलान ( = सहासोद्गहयायन ) भर्ग( देश )में शुंसुसार- 
गिरिके भेसकलावन सृगदाचमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्भान्‌ झहासोग्गलान खुली जगहसें टहल रहे थे। उस सय पापो सार 
आयुष्मान्‌ सहासग्गलानकी ङुक्षिमें घुसा था, कोठेमे प्रविष्ट हुआ था । तब आयुष्मान्‌ सहासोग्ग- 
लानको ऐसा हुआ- अरे ! क्यों मेरा पेट उड़द भरासा गुदगुड़ा रहा है । तब आयुष्मान्‌ महा- 
मोग्गलान टहलने के स्थानसे उतर विहार ( = कोडरी )ें प्रवेश कर बिळे आसनपर बैठे । बैठ कर 
आयुष्मान्‌ सहासोग्गलान अपने सनमें कारण खोजने लगे। ( तब ) आयुष्सानू झञहास्रोग्गलाजने 
पापी मारको कुक्षिमँ घुसा देखा । देखकर पापी मारको यह कहा--“निकल, पापी ! सत तथा- 
गत या तथागतके श्रावक ( = शिष्य )को सता; सत ( यह) चिरकाल तक तेरे लिये अहितकर 
दुःखकर हो ।? तब पापी झारको यह हुआ--“यह भ्रमण सुझे बिना जाने, बिना देखें यह कह रहा 
है-- “निकल पापी ! ०? जो इसका शास्ता ( = गुरु ) है, वह भी सुझे जल्दी नहीं जान सकता, 
यह श्रावक ( = शिष्य ) सुझे क्या जानेगा ?” 

तब आयुष्मान्‌ सहासोग्गलानने पापी मारको यह कहा" “चापी ! में यहाँ तुझे पहिचान 
रहा हूँ, तू मत समझ--( यह ) सुझे नहीं पहिचानता। तू मार है पापी ! मुझे यह हो रहा 
है, पापी !--'यह श्रमण सुझे बिना जाने, बिना देखे, सार कह रहा है ० यह श्रावक सुझे 
क्या जानेगा ।! 

तव पापी मारको यह हुआ--“यह श्रसण सुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा कह रहा 
है-_निकल पापी ! ० दुःख कर हो ।' तब पापी सार आयुष्मान्‌ महासोग्गलानके सुखसे निकल 
कर किवाडके सासने खड़ा हुआ । 

आयुष्मान्‌ महामोमालानने मार पापीको किवाइके सासने खड़ा देखा । देखकर सार पापी 
को यह कहा- पापी ! यहाँ मी में तुझे देखता हूँ । तू मत समझ- यह मुझे नहीं देख रहा है। 
पापी ! यह तू किवाइ ( = अर्गल )के सामने खडा है। पापी ! भूतकालमें मैं दूसी नामक भार 
था । उस ( समय ) मेरी काली नामक बहिन थी, उसका तू. पुत्र था; इस तरह ( तब ) तू मेरा 
मांजा था । पापी ! उस समय सगवान्‌ ककुसन्ध ( = क्रकच्छन्द ) अहत्‌ सम्यक्‌-संडदध लोकमें 
उत्पन्न हुये थे । भईत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध भगवान्‌ ककुसन्धके विधुर और संजीव नामक प्रधान 
श्रावक-युगल ( = शिष्योंकी जोडी ), भद्व-युगल था । पापी ! ० भगवान्‌ ककुसंघके जितने 
श्रावक थे, उनमें कोई र्म उपदेश करनेमें आयुष्मान्‌ विधुरके बरावर नहीं था । इसी ( विछुर = 
अ-समान ) मतळबसे आयुष्मान्‌ विघुरका “विधुर नास पढ़ गया । और आयुष्मान्‌ संजीव अरण्य, 
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बृक्षछाया या शूऱ्य-आगारमें विना कढिनाईके संक्षा-वेदित-निरोध ( - समाधि ) में प्राप्त हो जाते 
थे । पापी ! किसी एक समय आयुष्मान्‌ संजीव एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेदित-निरोध ( समाधि )में 
स्थित थे । तव गोपालको, पश्पाककों, कृषकों, वटोहियांने आयुष्मान्‌ संजीवको एक दृक्षके नीचे 
संज्ञा-वेदित-निरोध ( समाधि )म स्थित हो बैठे देखा । देखकर उनके ( मनमै ) यह हुआ--आश्चर्य 
है ! अदूशुत है !! यह श्रमण बैठेही बैठे मर गया; आओ ! इसे जळा दें ।'"'तब वह गोपाळक ० 
तृण, काष्ठ, कंडा जमाकर, ( उसपर ) आयुष्मान्‌ संजीवके शरीरको रखकर आग दे चळे गये।...तव 
आयुष्मान्‌ संजीव उस रातके बीतनेपर उस समाधिसे उठकर, चीवरों ( = वस्नों )को झाड़कर 
पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे याँवमें पिडचारके छिये प्रविष्ट हुये ।““उन गोपालको ० ने 
आयुष्मान्‌ संजीवको पिडचार करते देखा । देखकर उन्हें यह हुआ--“आइचय है! अद्भुत है !! यह 
श्रमण वैठेही बैठे मर गया था, और ( अव ) संजीवित ( = जीवित ) हो गया । पापी ! इसी 
( संजीवित होने )के मतळवसे आयुष्मान्‌ संजीवका संजीव नाम पढ़ गया । 

“तव फिर'''मारको यह हुआ--इन झीळवान्‌ , कल्याणधर्मा मिक्षुओंकी में गति 
अ-गतिको नहीं जानता; क्यों न सें ब्राह्मण गृहस्थोंको भरमाउँ--आओ ! तुम शीळवान्‌ 
कल्याणधर्मा भिक्षुओंको निन्दो, परिहास करो, चिढ़ाओ, सताओ; जिसमें कि तुमसे निन्दित, 
परिहास किये, चिढ़ाये, सताये जानेपर इनके चित्तमें विकार पेदा हो; फिर दसी मारको 
सोका सिल जाये ।'''तव पापो ! दुखी मार द्वारा भरमाये वह ब्राह्मण गृहृस्थ उन झोळवान्‌, 
कल्याणधर्मा भिश्लुओंको निन्दने छगे ०---यह नीच, काले, ब्र्माके पद॒से उत्पन्न, मुंडक श्रमण-- 
हस ध्यानी हैं--यह अभिसान करते अधोसुख आळसी हो ध्याते ( = ध्यान लगाते ) हैं, प्र-ध्याते, 
नि-ध्याते, अप-ध्याते हैं; जैसेकि उल्लू बक्षी शाखापर चूहेकी तलाशमे ध्याता है, 
प्रष्याता०; ऐसे ही यह नीच ० अप-ध्याते हैं। जैसेकि, गीदड़ ( = कोन्थु ) नदीके तीर 
सछलियोकी तलाइामें ध्याता है ० । जैसेकि बिल्ली कोने-पाखाने-कूडेमे चूहोंकी तळाशामे ध्याती 
है ० । जैसेकि लादीसे छूटा गद॒हा, कोने-पाखाने-कूडेमें ध्याता है ० । पापी! उस समय जो 
मनुष्य सरते थे, ( उसी पापसे ) अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गति-विनिषात, 
नरकमें उत्पन्न होते थे । 

“तब ० भगवान्‌ ककुसंघने भिक्षुको संबोधित किया--भिक्षुओ ! ब्राह्मण-गृहपति 
दूसी सार द्वारा भरमाये गये हँ--आओ ! तुम ० दूसी सारको मौका सिके । आओ, भिक्ुओ ! 
तुम मैत्रीयुक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर विहार करो, वैसे ही दूसरी (दिशा )को, वसे ही 
तीसरीको, वैसे ही चौथीको । इस प्रकार ऊपर नीचे आडे-बेडे भी सबका ख्याळकर, सबके हितार्थ, 
विपुल, महान, प्रसाणरहित, वेररहित, घ्यापादू( = हिंसा )-रहित, मेत्रीयुक्त चित्तसे सारे 
छोकको पूर्णकर विहरो । तुम करुणायुक्त चित्तसे ० सारे छोकको पूणे कर विहरो। तुम मुदिता 
युक्त चित्तसे ० । तुम उपेक्षा-युक्त चित्तसे० ।! 

“तब ० भगवान्‌ ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, ( वढ भिक्च॒ ) 
अरण्य, बृक्षछाया या ञून्य-आगारमें ( जहाँ भी ) रहते भेत्रीयुक्त चित्तसे ० सारे छोकको पूर्णकर 
विहरते थे । करुणा-युक्त ० । सुदितायुक्त० । उपेक्षा-युक्त ० । 

“तब पापी ! दूसी मारको यह हुआ--ऐसा करते भी इन शीळवान्‌ ( = सदाचारी ) 
कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी गति, आगतिको में नहीं जान सका; क्यों न में ब्राह्मण-यृहपतियोंको 
भरमाउँ--'आओ ! तुम इन० भिश्लुओंका सत्कारऱ्शुरूकार, मानन=पूजन करो; क्या जाने':" 
तुम्हारे सत्कार ० करनेसे इनके चित्तमें विकार पैदा हो; जिसमें कि द्सो मारको सोका सिळे।? 
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"तब दूसी सार हारा भरमाये ( = आवेश किये ) ब्राह्मण शूहपतियोंने ० भिक्ुओंका 
सत्कार० किया । 

“पापी ! उस समय जो मन्नुष्य सरते थे, ( उनमें ) अधिकतर काया छोड़ सरनेके बाद 
2 सुगति स्थर्गलोकमें उत्पन्न होते थे । 
| “तब ० भगवान्‌ ककुसंधने मिक्षुओंकोी संबोधित किया--'मिक्ुओ ! ब्राह्मण-ग्र॒ह॒पति 
दूसी सार द्वारा भरमाये गये हैं--आओ ! तुम ० । आओ, भिक्षुओ ! कायामें अझुभ (= गंदगी ) 
देखते, आहारमें प्रतिकूलताका ख्याल रखते, सारे लोकमें वेराग्य रखते, सारे संस्कारोंमें ( = कृत, 
उत्पन्न वस्तुओं )में अनित्यता देखते विहरो'। 

८--“तब ० भगवान्‌ ककुसंघ दारा इस प्रकार डपदेितमअडुशासित हो, अरण्यमें, 
वृक्षके नीचे, या शून्य-आगारमें रहते वह भिक्षु कायामें अछुभ देखते ० विहरने रगे । 

“४---तब ० भगवान्‌ ककुसंध पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले आयुष्मान्‌ विधुरको 
पोळे पीछे रे गाँवमे पिड ( = भिक्षा )के लिये प्रविष्ट हुये ।'`' तब दूसरी मारने एक वच्चेमें आवेश 
करके रोड़ा ले आयुष्मान्‌ विधुरके सिरमे प्रहार किया । सिर फट गया ।""“आयुष्मान्‌ विघुर खून 
गिरते फटे सिरसे भी ० भगवान्‌ ककुसंघका अनुगमन करते रहे ।'''तब ० भगवान्‌ ककुसंचने 
नाग-अवलोकन ( = नाग महापुरुष जैसा अवलोकन ) किया । दूसरी मार इस सत्रको नहीं जानता 
था । अवलोकन मात्र हीसे दुखी मार अपने स्थानसे च्युत हो सहानरकमें उत्पन्न हुआ । 

८८.--उस सहानरकके तीन नास थे-छः-स्परी-आयतनिक,' स-अंकुदा-आहत, और 
प्रत्यात्म-देद्नीय । तव मेरे ( = दूसीके ) पास आकर नरकवालोंने यह कहा--'“मार्ष ! जब 
( शरीरके चारों ओरसे प्रहारित होते ) झूल तेरे हृदयमें आकर एक दूसरेसे मिल जायें, तब 
समझना, कि नरकमें पकते तुझे एक हज़ार वर्ष हो गये!। सो पापी ! में उस सहानरकर्म अनेक 
वर्षों, अनेक शतवर्षी अनेक सहखवर्षा तक पकता रहा । दस हजार वर्ष तक उसी नश्कके उत्सद्‌ 
( = उपनरक )में इस वेदनाकों सहते पकता रहा । उस ( समय ) मेरा शरीर सनुष्य जैसा था, 
और मेरा शिर मछ्लीका सा । 


वह नरक कैसा था, जिसमें दूसी पचता रहा; 
श्रावक और ककुसंघ ब्राह्मणको सता कर! 

सौ लोहके झूल थे जो सभी हर एकको वेदना देनेवाले थे । 

ऐसा वह नरक था, जिसमें दुखी पचता रहा । 

विधुर श्रावक और ककुसंघ घ्राझणको सताकर । 

जो बुद्धका श्रावक भिक्षु इसे जानता है, 

ऐसे भिक्षुको सताकर काठे दुःखको पाता है ॥(१)॥ 


सरोवरके वीचमें कल्प-पर्यन्त रहने वाळे विमान हैं , 
(जो कि ) वेदूर्यव्णे, रुचिर, अचिं-मान-अभास्वर हैं। 
 अळग अळग नाना वर्णाकी अप्सरायं वहाँ नाचती हैं। 


जो बुद्धका श्रावक ०१ काले दुःखको पाता है ॥(२) ॥ 
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जिसने बुद्धकी प्रेरणासे मिश्च-संघके देखते हुये , 
सुगार-माताके प्रासादको पैरके अँगूठेसे कँपा दिया ।१ 
जो बुद्धका श्रावक ०॥( ३)॥ 
| जिसने वैजयन्त प्रासादको पैरके अँगृठेसे कँपा दिया * । 
| और ऋद्धि-वलसे पूर्ण जिसने देवताओंको उद्विम किया । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ ( ४) ॥ 
जिसने वेजयन्त प्रासादमें शाक्रको पूछा-- 
“क्या आबुस ! तू तृष्णाके क्षयवाली झुक्तिको जानता है ??९ 
उसके पूछनेपर शाक्रने यथातथा उत्तर दिया। 
जो छुछका श्रावक ० ॥ ( ५) ॥ 
जिसने झुधर्मामें, सभाके सामने ब्रह्माको पूछा-- 
“आबुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि है, जो पहिले थी , 
तू ब्रह्मलोकमें उस प्रमास्वर वीतिवत्त ( = परिवर्तन )को देखता है ?' 
तब उसे ब्रह्माने क्रमशः यथातथा उत्तर दिया 
'ार्ष ! मेरी वह इष्टि नहीँ हे, जो पहले थी। 
में बरह्मलोकमें उस प्रमाखर वीतिवत्तको देखता हूँ । 
सो में आज केसे कह सकता हूँ कि, में शाइवत हूँ । 
जो बुद्धका श्रावक ०॥( ६) ॥ 
जिसने महामे रुके शिखरको विमोक्ष (= ध्यान ) से छू दिया । 
| पूर्व विदेहके वनको, और जो भूमि पर सोनेवाले नर हैं (= उन्हें) मी । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (७) ॥ 
अप्नि नहीं चाहती, कि में बाल ( = मूख )को डाहूँ । 
बालही जलती आगसे भिड़ कर जलता हे। 
इसी प्रकार मार ! तू तथागतसे छाग करके 
आग पकडते बालकी माँति स्वयं जलळेगा। 
सार ! तथागतसे लाग कर तूने (बहुत) पाप कमाया । १ 
पापी ! क्या तू समझता है, कि तुझे पाप नहीं पकायेगा ? 
अन्ततक, चिरकालतक करते रहनेसे पाप संचित होजाता है। 
सार ! बुद्धसे हट जा, भिक्षुओंसे (रिरनेकी) आशा मत कर । 
इस प्रकार मिञ्चुने भेसकलावनमें मारको डॉटा । 
तब वह यक्ष उदास हो वहीं अन्तर्धान होगया ॥ | 
५-( इति चूल-यसक-वग्ग ।१५ ) ड 


इति मूल-पण्णासक १। 
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५१-कन्दरक-सुन्तन्त (२।१।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ बढ़े भारी मिछ्ठु-संघके साथ चम्पामें गग्गरा-पुष्करिणोके तीर विहार 
करते थे । 

तव हाथीवानूका पुत्र पेस्स और कन्द्रक परिवाजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर 
० पेस भगवानको अभिवादन कर एक और बैठ गया, और कन्द्रक परिबाजक भगवानके साथ 
"`" कुशल अश्व पूँछ एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे कन्द्रक परिवाजकने चुपचाप बैठे भिश्चु- 
संघको देखकर भगवानूसे यह कहा-- 

“'आइचर्य ! भो गौतम ! अदभुत !! भो गौतम ! आप गौतमने केसे अच्छी तरह भिक्चु-संघको 
बनाया है। हे गोतम ! अतीत-कालमें भी जो अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हुये, डन भगवानोंने भी इतने 
ही सात्र अच्छो तरह भिश्चु-संघको प्रतिपन्न किया ( = बनाया ) होगा; जैसा कि इस वक्त आप 
गोतभने अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया है। मो गौतम ! भविष्य-कालमें मी जो अईत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध होंगे ० ।” 

“ऐसा ही है, कन्द्रक ! पेसाही है, कन्द्रक ! जो कोई कन्द्रक ! अतीत कारमें अहत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध हुये ० । ० भविष्य-कालमें अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध होंगे ० । कन्द्रक ! इस मिश्चु-संघमें 
क्षीणा्रव, ( ब्रह्मचर्य-)वाससमाप्, कृत-कृत््य, भारमुक्त, सत्य-अर्थ-प्राप्त, भव-बंधन-मुक्त, सम्यग्‌ ज्ञान- 
द्वारा-सुक्त अहेत्‌ भी हैं । कन्द्रक ! इस भिश्चु-संघमें निरन्तर शील(-युक्त ), निरन्तर ( सु-)बृत्ति 
(युक्त ), सन्तोषी, सन्तोप-वृत्ति-युक्त शैक्ष्य (= सीखनेवाले ) भी हैं, जोकि चारों स्मृति-परस्थानां- 
में स्थिर-चित्त हो विहरते हैं। कोनसे चार ( स्ट्रति-प्रस्थानों )में ?--०९ घमोमें घमौनुपश्यी ० । 

ऐसा कहनेपर ० पेस्सने भगवानूसे यह कृहा-- 

“आइचय ! भन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! भगवानूने भन्ते ! प्राणियाँकी विश॒द्धिके लिये, 
शोक-पीड़ा हटानेके लिये, दुःख = दौर्मनस्य भिटानेके लिये, न्याय ( = परमञ्ञान )की ग्राप्ति- 
के लिये, निर्वाणके साक्षात्कारके लिये, इन चार स्मति-प्रस्थानोंकों कितनी अच्छी तरह 
बतलाया है । इवेतवस्रधारी हम गृही भी समय समयपर, इन चार स्स्रृति-प्रस्थानोंमें चित्तको 
सुप्रतिष्ठित कर विहरते हैं। मन्ते! हम कायामें ० काय-अनुपझ्यी विहरते हैं ०१ धर्मामें धर्सानु- 
पश्यी विहरते हैं। आइचर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! इतनी सनुष्योंकी गहनता ( = दुरूह ) 


१ देखो सतिपट्ठान-सुत्त ( पृष्ठ ३५-४० ) 
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( होनेपर भो ) इतने सलुष्योंके कसट ( = सैल ), इतनी मलुष्योंकी शाठता a सी, सन्ते ! 
सगवान्‌ प्राणियोंके हिताहितको देखते हें । भन्ते ! सलुष्य गहन हैँ; मन्ते ! जो पशु हैं वह उत्तान 
(- खुले, सरल ) हैं। मन्ते ! में हाथीके खभावको जानता हुँ, चस्पामें जितने ससयमें वह 
( = हाथी ) गसन-आगसन करेगा, ( अपनी ) सभी शढता, कुटिलता, वक्रता = जिह्यताको प्रकट 
कर देगा । किन्तु, सन्ते ! हमारे दास=प्रेष्य या कर्मकर हैं, ( वह ) कायासे दूसराही करते हैं, 
वचनसे दूसरा कहते हैं ओर उनके चित्तमें और ही होता है । आइचय ! भन्ते ! अद्भुत !! सन्ते ! 
सअनुष्योंकी इतनी गहनता ० जो पशु हैं, वह उत्तान हैं ।” 

“यह ऐसा ही है पेस्ख ! यह ऐसा ही है पेस्ल ! जो मच्चुष्य गहन हैं, पछ उत्तान हैं । 

पेस्स ! लोकमें यह चार ( प्रकार )के उदूग ( = पुरुष ) होते हैं । कौनसे चार १-पेस्ल! (१) 
यहाँ कोई एदूगल आत्मंतप--भपनेको संताप देनेवाले काम्रोंमें लगा होता है; ( २ )''"कोई पुद्गछ 
परंतप--परको संताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता है; ( ३)'"'कोई छुदूगल आत्मंतप-पर- 
तप होता हे-अपनेको सन्ताप देनेवारे उद्योगोंमें मी लगा होता, परको सन्ताप देनेवाले डद्योगों- 
भं मी लगा होता है; ( ४ )'" कोई पुदूगछ न आत्मंतप-न-परंतप होता है--( वह ) न अपनेको 
सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें गा होता, न परको सन्ताप देनेवाले उद्योगोमें लया होता है । अन्‌- 
आत्मंतप-अ-परंतप हो, वह शांत, सुखी, शीतल (-स्वमाव), सुख-अबुभवी, ब्रह्मभूत ( = विशुद्ध) 
-आत्मासे विहरता है । पेस्स ! इन चार पुदगलोंमें कोनसा तेरे चित्तको पसन्द आता हे!” 

“न्ते ! जो यह आत्मंतप ० पुदुगल है, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं है । जो यह परंतप 
० घुदूगल है, वह भी ० पसन्द नहीं है। जो यह आत्मंतप-परंतप ० एदूगर है, वह भी पसन्द 
नहीं है । जो यह अन्‌-आत्मंतप-अ-परंतप ० इुदूगल है, वह ० मुझे पसन्द है ।” 

“पैस्स ! क्यो यह्‌ तीन पुदूगळ तेरे चित्तको पसन्द नहीं हैं ९? 

“न्ते ! जो आत्मंतप.० पुद्गल है, वह सुखेच्छुक, दुश्ख-प्रतिकूल हो अपनेको आतापित 
परितापित करता है, इसलिये भन्ते ! यह पुदूगल मेरे चित्तको पसन्द नहीं आता । जो वह भन्ते ! 
परंतप ० पुद्गल है, वह सुखेच्छुक दुःख-प्रतिकूल दूसरेको आतापित परितापित करता है । इसलिये 
मन्ते ! ग्रह पुदूगल ० । जो वह भन्ते ! आत्मंतप-परंतप ° पुद्गल है। वह सुखेच्छुक, हुःख-प्रतिकूल 
अपनेको और दूसरेकों ०। जो यह भन्ते! ० अन्‌-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुदूगल ० ब्रह्मभूतः 
आत्मासे विहरता है; यह सुखेच्छु दुःख-प्रतिकूल हो अपने और परके चित्तको नहीं तपाता, न सन्ताप 
देता, इसलिये मन्ते ! यह पुद्गल मेरे चित्तको पसन्द आता है । हन्त! भन्ते ! अब हस जाते हैं; 
बहुकृत्य-बहुकरणीय हैं हम, भन्ते !” 

“जिसका पेस्स ! तू. समय समझता है, ( वैसा कर ) ।” 

तब हाथीवान्‌का एत्र पेस्स सगवान्‌के भाषणको अभिनंदित अनुसोदित कर आसनसे उठ, 
भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । ; 

तब ,पेस्खके जानेकै थोड़े ही समय बाद भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

५सिक्षुओ ! .पेस्स पंडित है। महाप्रज्ञ है मिक्षुओ ! ऐस । यदि भिक्वुओ ! .पेस्स 
मुहूर्त भर और बैठता, जितनेमें कि में इन चारों पुद्गलोंको विस्तारसे विभाजित करता, ( तो वह ) 
बडे अधैसे युक्त होजाता । परन्तु, इतनेसे भी भिक्षुओ ! .पेस्स बड़े अर्थसे युक्त है ।'? 

“इसीका भगवान्‌ ! समय है, इसीका सुगत ! काल है; कि भगवान्‌ इन चारों घुदूगलोंको 
विस्तारसे विभाजित करें । भगवानूसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे !” 


“तो मिक्ुओ ! सुनो, अच्छो तरह मनमै करो, कहता न्‌ [छि 
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“अच्छा, सन्ते !?--( कह्‌ ) उन भिक्षुओंने मगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““मिक्ुओ ! कौनसा पुद्गल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले 
कामोंमें लघ्न है ?-भिक्ुओ ! यहाँ कोइ पुदूगल अचेळक ( = नंगा ) ०१ ऐसे अनेक प्रकारसे 
कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमें लम्न हो विहरता है । मिक्षुओ ! यह पुदूगल आत्मंतप ० 
कहा जाता हे । 

““भिक्लुओ ! कौनसा पुदूगल परंतप ० है --मिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदूगल औरश्रिक 
( = भेड़ मारनेवाळा ), शूकरिक, दाकुन्तिक, मार्गविक (= खग मारनेवाला ), रुद्र, मत्स्य- 
घातक, चोर, चोरघातक, वन्ध्रनागारिक ( = जेलर) और जो दूसरे भी क्रूर व्यवसाय हैं 
( उनका करनेवाला होता है ) । भिक्षुओ ! यह पुदूगल परन्तप ० कहा जाता है। 

भिश्लुओ ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप ० है ?-मिक्षुओ ! यहाँ कोई पुरुष मूर्धा- 
मिपिक्त क्षत्रिय राजा होता है या महाशाल ( = सहाधनी ) ब्राह्मण होता है | वह नगरके पूर्व द्वार 
पर नये संस्थांगार ( = यज्ञाला )को वनवा दाढी-मूँछ सुँडा वर-अजिन धारणकर घी तेळसे शरीर 
को चुपड, झूगके सींगसे पीठको खुजलाते हुये ( अपनी ) महिपी ( = पटरानी ) और ब्राह्मण 
एरोहितके साथ संस्थागारमें प्रवेश करता है । वह वहाँ गोबरसे लिपी नंगी भूमिपर दाय्या करता 
है। समान रूपके वच्छेवाली एक ( ही ) गायके एक स्तनके दूधसे राजा गुजारा करता है; जो 
दूसरे स्तनमें दूध है, उससे महिषी गुजारा करती हैं; जो तीसरे स्तनमें दूध है, उससे ब्राह्मण पुरो- 
हित ०; जो चोथे स्तनमें दूध है, उससे अग्निमें हवन करता है; शेष बचेसे वछड़ा ० । वह ( यज- 
सान ) ऐसा कहता है--यज्ञके लिये इतने वैल मारे जायें, ० बछढ़े ०, ० इतनी बछ्याँ ०, ० 
इतनी वकरियाँ ०, ० इतनी भेड़ें, ०, ० इतने दक्ष काटे जायें, वेदी ( = वहिंष )के लिये इतना 
कुश काटा जाये । जो इसके दास-प्रेष्य या कर्मकर होते हैं, वह भी दंडसे तर्जित, भयभीत अश्रु- 
सुख होते कासोंको करते हैं । भिक्ुओ ! यह कहा जाता है आत्मंतप-परंतप ० पुद्गल । 

““भिक्कुओो ! कौनसा पुद्गल अन्‌-आत्मंतप-अ-परंतप ० है ?--भिश्ुओ ! यहाँ( लोकमें ) 
तथागत ० उत्पन्न होते हैं ०२ चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरता है । 

“सो वह इस प्रकार चित्तके 'एकाग्र, परिझुद्ध ०३ अब यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं 
है”यह जान लेता है । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है अन्‌-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुदूगल ० ।'” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ४८ । २ देखो पृष्ठ ११३ । ३ देखो पृष्ठ १५-१६ ( वाक्यें उत्तम पुरुषके 


स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) । 


५२-अ्रद्ठकनागर-सुत्तन्‍्त (२।१।२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ वैशालीके घेलुवगामक ( = वेशुमाम )में विहरते थे । 

उस समय अट्ुुकनागर द्सम गृहपति किसी कामसे पाटलिपुत्र आया हुआ था। तव 
,द्सम गृहपति, जहाँ कुक्कुटाराममें कोई भिछ था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुको अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ० द्सम गृहपदिने उस भिक्षुले यह कहा--“'भन्ते ! आयुष्सान्‌ 
आनन्द इस समय कहाँ विहार करते हैं? हम डन आयुष्लान्‌ आनन्दके दर्शनाकाक्षी हैं?! 

“मृहपति ! आयुष्सान्‌ आनन्द वेशालीके वेलुवगामकमें विहार कर रहे हैं ।”” 

तब ० दसम गृहपति पाट लिपुघ्रमें उस कासको करके, जहाँ चैशाळी थी, जहाँ वेलुव 
गामकमें आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्पानू आनन्दको अभिवादन कर एक झर 
बैडा । एक ओर बैठे .द्सम गृहपतिने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा--- 

“भम्ते, आनन्द ! क्या उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहेत सम्यक-संसुद्धने ऐसा एक 
धर्म उपदेश किया है, जिसमें प्रशादरहित, एकाअतायुक्त तत्पर हो विहरते, मिक्षुका अ-झुक्त चित्त 
वियुक्त ( मुक्त ) दो जाये, अक्षीण आस्त्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अज्ञप्त योग-क्षे्र (= निर्वाण ) 
प्रात हो जाये १? 

“क्रिया है गृहपति ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश ० अनुप योगक्षेम प्राप्त 
हो जाये।” 

“न्ते आनन्द ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसा कौनसा एक धर्मका उपदेश किया है ०?” 

“यहाँ गृहपति ! मिक्ष॒ कामोसे विरहित ०" प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह 
ऐसा सोचता है--“अरे ! यह प्रथस-ध्यान भी संस्कृत ( = कृत ) =अभि-संस्क्ृत = अभिसंचेतयितं 
है । जो कुछ भी संस्कृत ० है, वह अनिस्य = निरोध-घर्मा डै'- यह समझता है । उस ( ध्यान )में 
अवस्थित हो आस्रवों ( = चित्त-सलों )के क्षयको प्राप्त होता है । यदि आस्रवोंके क्षयको प्राप्त नहीं 
होता, तो उसी घर्म-अनुरागसे = उसी धर्म-नन्दी से पाँचो अवर-भागीय ( = ओरंभगिय ) संयो- 
जनोंके क्षयसे उस लोकसे फिर न लौटकर वहीं निर्वाणको प्राप्त होनेवाला औपपातिक ( = अयो” 
निज देव ) होता है । गृहपति ! यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मको उपदेश किया है ० । 

“और फिर गृहपति ! ०९ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह ऐसा सोचता है ०। 
यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश किया है ० । 

«और फिर गहपति ! ०१ तृतोयःध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है ०। 


१ देखो पृष्ठ १५ । 
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“और फिर गृहपति ! ०१ ध्वतुर्थ-ध्यानको आशत हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है ० । 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्षु मैत्री-युक्त चित्तते एक दिशाको परिपूर्ण कर विहरता है। वैसे- 
ही दूसरी ०१ । सैत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको परिपूर्ण कर विहरता है । वह करुणा-युक्त चित्तसे ० । 
सुदिता-युक्त चित्तसे ० । उपेक्षा-युक्त चित्तते ० । वह यह सोचता है--० । 

“और फिर गृहपति ! भिक्षु रूप-संज्ञाको सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिहिसाकी संज्ञाओं (= छ्याळ ) 
के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न करनेसे, आकाश अनन्त” है, इस आकाश- 
आनन्ध्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । वह यह सोचता है--० । 

“और फिर गृहपति ! भिश्षु आकादानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ० ३ विज्ञान- 
आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । वह यह सोचता है--० । 

०३ आकिंचन्य-आयतनको प्राक्त हो विहरता है । बह यह सोचता है--० । 

८०१ न्ेव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन् ० । वह यह सोचता है--०।” 

पेला कहनेपर अटुकनागर दसम गृहपतिने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कह्दा--““भन्ते आन- 
न्द्‌ ! जैसे पुरुष एक निधि-सुख ( = खजानेके मुँह )को खोजता एक ही बार ग्यारह निधि-मुखाँको 
पा जाये ऐसेही भन्ते आनन्द ! मेंने एक अम्मत-द्वारको खोजते, एकही वार ग्यारह अम्मतद्वार 
सुननेको पाये । भन्ते आनन्द ! जैसे ( किसी ) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोंवाला आगार हो; वह उस 
घरमें आग लग जानेपर किली एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता है; ऐसे ही भन्ते आनन्द ! में 
इन ग्यारह अझतद्वारोंमेंसे किसी एक अम्रत-द्वारसे अपनी स्वस्ति ( = संगल ) कर सकता हू । यह, 
भन्ते । दूसरे तीर्थ ( = सत ) वाळे भी आचार्यकी ( पूजाके ) लिये आचार्य-घन ( = आचायंको 
देने लायक पूजा द्रव्य )की खोज करते हैं; फिर में क्यों न आयुष्मान्‌ आनन्दकी पूजा करूँ ?” 

तब. द्सम गृहपतिने पाटलिपुत्रके तथा वैशालीके भिश्चु-संघको एकत्रित कर, अपने 
हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यद्वारा सन्तपिंत = सम्प्रवारित किया; एक एक भिक्षुको एक एक दुस्स-युग 
( = धूसेका जोड़ा, थानजोड़ा ) ओढ़ाया, और आयुष्मान्‌ आनन्दको तीनों चीवरों ( = भिश्रुके 
तीन वख्न--सँघाटी, उत्तरासंग, अन्तर्वासक )से आच्छादित किया; तथा आयुष्मान्‌ आनन्दुके 
लिये पाँचसौ विहार ( = रहनेकी कोडरियाँ ) बनवाये । 


१ देखो पृष्ठ १५ । २ देखो पृष्ठ २५। ३ देखो पृष्ठ २७-२८ । 
२७ 


५३-सेख-सुत्तन्त (२।१।३) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में कपिलवस्तुके न्यश्रोछारासमें विहार करते थे । 

उस समय कपिळवस्तुके शाक्योंने अभीही अभी एक नया संस्थागार ( = गण-संस्थाका 
आगार ) बनवाया था; श्रमण ब्राह्मण या किसी सडुष्य-भूत द्वारा जिसका अभी उपयोग नहीं हुआ 
था । तब कपिलवस्तुके शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानको अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कपिळवस्तुके शाक्योंने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! यहाँ ( हस ) कपिलवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया सस्थागार बन- 
वाया है ० । उसका भन्ते ! भगवान्‌ पहिले उपभोग करें । भगवान्‌के पहिले परिभोग करलेनेके बाद ' 
कपिलवस्तुके शाक्य उसका परिभोग करेंगे। यह कपिलवस्तुके शाक्योंको चिरकालतकके-हित 
सुखके लिये होगा ।”! 

भगवान्‌ने मौनसे स्वीकार किया । तब कपिलवस्तुके शाक्य भगवानूकी स्वीकृतिको जान- 
कर, आसनसे उठ भगवानूको अभिवादुनकर प्रदक्षिणाकर, यहाँ संस्थायार था, वहाँ गये । जाकर 
संस्थागारमें सब ओर फर्श बिछा, आसनोंको स्थापित कर, पानीके सरके रख, तेळके प्रदीप आरो- 
पित कर; जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादनकर ० एक ओर खड़े हो''' बोळे 

“मन्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ हे, आसन स्थापित किये हुये हैं; पानीके मटके 
रक्खे हुये हैं, तेल-प्रदीप आरोपित किये हैं | भन्ते ! अब भगवान्‌ जिसका काळ समझें ( वेसा ) करें।” 

तब भगवान्‌ पहिन कर पात्र-चीवर ले, भिक्षसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। 
जाकर पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर सुँह कर बैठे; भिक्क संघ भी पैर पखार ० 
पच्छिसकी भीतके सहारे भगवानको आगे कर बैठा । कपिछवस्तुवारे शाक्य भी पेर पखार, संस्था- 
गारमें प्रवेश कर पच्छिमकी ओर सँह कर पूर्वेकी भीतके सहारे भगवानूको सन्सुख रख कर बैठे | तब 
भगवानूने कपिलवस्तुके शाक्योंको बहुत रात तक धार्मिक कथासे संदर्शित = समादपित, सुसुत्तेजित, 
संप्रशंसित कर आयुष्मान्‌ आनन्दको संबोधित किया-- 

“आनन्द ! अब कपिळवस्तुके शाक्योंको बाकी उपदेश तू कर; मेरी पीठ अगिया रही 
है; सो में रेट गा ।” 

“अच्छा, मन्ते !-( कह ) आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानूको उत्तर दिया । 

तब सगवानूने चौपेती संघारी ( = भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ) बिछवा, दाहिनी करः 
वरके बल, पैरपर पैर रख, स्म्रृति-सँप्रजन्यके हाथ, उत्थानकी संज्ञा ( = ख्याल ) मनमें कर सिं 
शाय्या लगाइ । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्दने महानाम शाक्यको संबोधित किया-- 
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“पहानाम ! ( जब ) आर्य श्रावक शील ( = सदाचार ) से युक्त, इन्द्रियमें संयत ( = गुप्त- 
ह्वार ), भोजनमें मात्राको जानेवाला, जागरणमें तत्पर, सात खद्धर्माके सहित, इसी जन्ममें सुखसे 
विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया लामी ( = पानेवाला ), विना कडिनाईके 
लाभी = ( अ-कृच्छ-छाभी ) होता है । 

“पहानाम ! केसे आरयश्रावक शील-संपन्न होता है ?--जब महानाम ! आर्यश्रावक 
शीलवान्‌ ( = सदाचारी ) होता है । प्रातिमोक्ष( = मिक्वनियम )-संवर( = रक्षा )से संवृत 
( = रक्षित ) हो विहरता है । आचार-गोचर-संपन्न ( हो ) अशुमात्र दोषोंमं सी भय देखनेवाला 
( होता है ) । शिक्षापदों ( = सदाचारःनियसों )को स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास करता है । 
इस प्रकार अहानाम्ञ ! आर्यश्रावक झील-सस्पन्न होता है । 

“महानाम ! कैसे आर्यश्रावक इन्द्रियोमें गुप्तद्वार होता है ?--जव महानाम ! आर्यश्रावक 
चक्रु ( = आँख )से रूपको देख कर न निमित्त ( = आकार, लिग )का ग्रहण करनेवाला होता है, 
न अबुब्यंजन( = लक्षण )का ग्रहण करनेवाला होता है । जिस विक्यमें चक्चु-इन्द्रियके अ-संवृत 
( = अ-रक्षित )हो विहरनेपर अभिध्या ( = लोम ), दौर्भनस्थ( रूपी )पाप = बुराइयाँ आ 
घुसती हैं; उसके संचर ( = रक्षा )में तत्पर होता है, चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्चु-इन्तद्रियमें 
संवश्युक्त होता है । श्रोत्रसे शब्द सुन कर ० । घाणसे गंध सूंघ कर ० । जिह्वासे रस चख कर ० । 
कायासे स्प्रषटव्य ( विषय )को स्पश कर ०। मनसे धर्मको जान कर ० मन-इन्ट्रियमें संवर- 
युक्त होता है; इस प्रकार महानाम ! आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है । 

“कैसे महानास ! आर्यश्रावक भोजनमें मात्राका जानेवाला होता है ?--महानाम ! भिश्च 
टीकसे जानकर आहार ग्रहण करता है, क्रीडा, मद, संडन-विभूषणके लिये न करके ( उतना ही 
आहार सेवन करता है ) जितना कि शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक ) है, ( भूखके ) प्रकोपके 
शमनकरने तथा ब्रह्मचर्यमें सहायताके लिये ( आवश्यक है ) । ( यह सोचते हुये, कि ) पुरानी 
( कर्भ-विपाक रूपी ) वेदनाओं ( = पीड़ाओं )को स्वीकार करूँगा; नई वेदुनाओंके उत्पन्न होनेकी 
( नौबत ) न आने दूँगा; मेरी शरीरयात्रा निर्दोष होगी, और विहार निद्वेन्द॒ होगा । इस प्रकार 
महानाम ! आर्यश्रावक भोजनमें मात्राज्ञ होता है। 

“कैसे महानास ! आर्यश्रावक जागरणमें तत्पर होता है!-सहानाम! भिश्च दिनमें टहलने 
बैठने ०१ या ( अन्य ) आचरणीय धर्मासे चित्तको झुछ करता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे महानास ! आर्यश्रावक सात सद्धमों से युक्त होता है !--महानाम ! भिल्ल (१) 
श्रद्धालु होता है-तथागतकी बोधि ( = परमज्ञान )मै श्रद्धा करता है---'वह भगवान्‌ अहंत ०२ 
देव-मनुच्योंके शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं । (२) होमान्‌ ( = छजाशील ) होता है--कायिक्र, वाचिक, 
मानसिक दुराचारोंसे लज्जित होता है, पापों=बुराइयोंके आचरणे लज्जित होता है। (३) अपत्रपो 
( = संकोची ) होता है--० पापोंन्डुराइयोंके आचरणसे संकोच करता है । (४) बहुश्रुत 
श्रुत-धर-श्रुत-संचयी होता है-जो वह धर्म आदि-कल्याण, सध्य-कव्याण, परयंवसान-कल्याण, 
सार्थक-स-व्यंजन हैं, (जो ) केवल, परिपूर्ण, परिशु व्रहाचर्यको बखानते हैं, वेसे धर्म ( =उपदेश ) 
उसके बहुत सुने, दचनसे धारित, परिचित, सनसे चिन्तित, इष्टि ( = दर्शन, ज्ञान )से अवगाहित 
(=प्रतिबिद्ध) होते हैं । (५) आरूधवीय ( = उद्योगी ) होता है- बुराइयों ( = अकुदाळ-धमों ) 
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के छोड़नेमें, और भळाइयोंके ग्रहण करनेमें, स्थिर इढ-पराक्रसी होता है। भलाइयोंमें स्थिर, 
अ-निक्षिस-घुर ( = जुआ न उतार फेंकनेवाला ) होता है। (६) स्म्रुतिमान्‌ होता हे--परम 
परिपक्व स्मरति ( = याद )से युक्त होता है । चिरकालके किये और कहेका स्मरण करनेवाला, 
अनुस्मरण करनेवाला होता है । (७) प्रज्ञावान्‌ होता है--उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होनेवाली, अच्छी 
तरह दुःखके क्षयकी ओर छे जानेवाली आर्य निर्बेधिक ( = वस्तुके तह तक पहुँचनेवाली ) प्रज्ञासे 
युक्त होता है । इस प्रकार सहानाम ! ० । 

“कैसे सहानास ! आर्यश्रावक इसी जन्समें सुख-विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया लाभी, बिना कठिनाईके लाभी, अक्कच्छ-लाभी होता है ?--सहानास ! आर्यश्रावक कामों 
से विरहित ०१ प्रथम-ध्यानको ० । ०९ द्वितीय-ध्यानको ०। ०१ तृतीय-ध्यानको ० | ०१ चतुर्थ- 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इस प्रकार महानास ! ० । 

“जब सहानास ! आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियोंमे 
गुसद्वार होता हे, इस प्रकार भोजनमें सात्राज्ञ होता है, इस प्रकार जागरणमें तत्पर (= अजुयुक्त ) 
होता है, इस प्रकार सात सद्धमौ'से समन्वित होता है, इस प्रकार ० चारों चेतसिक ध्यावोंका 
पूर्णतया लाभी ० होता है । सहानाम ! यह आर्यश्रावक शैक्ष्य ( = निर्वाण प्राप्तिके लिये जिसे 
अभी कुछ करना है ) प्रातिपद्‌ ( = मागीख्ढ ) कहा जाता है। ( वह्‌ ) न-सड़े-अंडे ( की भाँति ) 
( पुरुष ) निर्भेद ( = तह तक पहुँचने )के योग्य है, संबोध ( = परमज्ञान )के योग्य है, अचुपञ्न 
योग-क्षेस ( = निर्वाण )की प्रासिके योग्य है । 

“जैसे महानाम ! आठ, दुस या बारह मुर्गके अंडे हों ०२ तो भी वह चूजे पाद-नखसे 
या सुख-तुंडसे अंडेको फोइकर स्वस्तिपूर्वेक निकर आनेके योग्य हैं; ऐसे ही सहानास ! जब 
आयश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है ०, तो सहानास ! यह आर्यश्रावक शैक्ष्य ० कहा 
जाता हे, ० ( वह ) अचुपस योग-क्षेसकी प्रासिके योग्य है । 

“झहानास ! वह आरयंश्रावक इसी अनुपस सम्ृतिकी परिशुद्धि ( करनेवाली ) उपेक्षा" 
द्वारा अनेक प्रकारके पूर्व निवासों ( = पूर्वजन्सों )को स्मरण करने लगता है ०३ इस प्रकार आकार 
और उद्देश्यसहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगता है । यह सहानाम ! मुर्गीके 
चूज़ेका अण्डेके कोशसे पहिला फूटना होता है। 

“'हानाम ! फिर वह आर्यश्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा अ-मानुष विशुद्ध दिव्य, चश्नुसे ०3 
कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियाँको पहिचानता है। यह सहानास ! ० दूसरा फूटना है । 

“सहानास ! फिर वह आर्यश्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा आस्त्रवोंके क्षमसे आस्रव-रहित 
चित्त-विसुक्ति ( = मुक्ति ) प्रज्ञा-विञ्मुक्तिको इसी जन्प्तमें जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता 
है । यह सहानाम ! ० तीसरा फूटना है । 

“'सहानास ! जो कि आर्यश्रावक शील-सम्पन्न होता है, यह भी उसके चरण ( = पद या 
आचरण )में है । जो कि महानास ! आर्यश्रावक इन्द्रियोमें गुसद्वार होता है, यह भी उसके चरणमें 
है । ० भोजनमें मात्राञ्ज ० । ० जागरणमें अनुयुक्त ०। ० सात समोसे संयुक्त ० । ० चार 
आभिचेतसिक ( = शुद्ध चित्तवाले ) ध्यानोंका पूर्णतया लाभी ०। 

“महानाम ! जो कि आर्यश्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको जानता है ०३ । यह भी 
उसकी विद्यामें है । ० विशुद्ध दिष्य-चक्ष ०१ । ० आस्रवोंके क्षय ०३ । 
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“सहानाम ! ऐसे आर्यश्रावक विद्या-सब्पन्न कहा जाता हे; इस प्रकार चरण-सऱ्पन्न 
( कहा जाता है ) । इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न ( होता है ) । 

“अहानाम ! सनत्कुमार ब्रह्माने भी यह गाथा कही है-- 

'गोत्रका ख्याल करनेवाले लोगोंमें जन्मसे क्षत्रिय श्रेष्ठ हे । 
जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-मजुष्योंमें (सबसे ) श्रेष्ठ है ॥? 

“सहानास ! सनल्कुसार बह्याकी गाई यह गाथा सु-गीता (= उचित कथन ) है, दुर्गीता 
नहीं; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नहीं; अर्थ-युक्त है अन-अर्थ-युक्त नहीं; भगवान्‌ द्वारा भी (यह ) 
अचुसत है ।?? 

तव भगवानूने उठकर आयुष्मान्‌ आनन्दको संघोधित क्रिया-- 

“साधु, साधु ( = शावाश ), आनन्द ! तूने कपिलवस्तुके शाक्योंके लिये शैक्षय मार्गका 
अच्छी तरह व्याख्यान किया ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्दने यह कहा, शास्ता ( = ङुद्ध ) उससे सहमत हुये। कपिळतस्तुके 
शाक्योंने आयुष्मान्‌ आनन्द्के भापणको अभिर्नदित किया । 


[ २१३ 


५४-पोतलिय-सुत्तन्त (२।१।४) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ अंगुत्तराप-( देश )में अंगुत्तरापोंके आपण नासक निगस ( = कस्वे )सें 
विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( चीवर ) पहिनकर पात्र-चीवर छे, भिक्षा-चारके लिये आपणमें 
प्रविष्ट हुये । आपणमें पिड-चार करके घिड-पात ( = भोजन )-ससाहकर, एक वन-खंडमें दिनके 
विहारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक बृक्षके नीचे बैठे । पोतलिय गृह-पति 
भी निवासन ( = पोशाक ) घावरण ( = चादर ) पहिने, छाता जुता धारण किये, जंघा-विहार 
( = चहल-कदसी ) के लिये टहलता, जहाँ वह वनखंड था वहाँ गया । वनखंडमें घुसकर, जहाँ भग- 
चान्‌ थे, वहाँ पहुँचा । जाकर भगवानूके साथ '”' संसोदन कर'"'( ओर ) एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिको भगवानने यह कहा-- 2 

“गृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बडो ।” 


७, 


ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पति--“गृहपति ( = गृहस्थ, वश्य ) कहकर सुझे श्रमण गोतस्ष 


९ ( यहाँ अट्टकथामे है )--“अङ्गही यह जनपद है। सही ( / गंगा ) नदीके उत्तरम जो पानी 
है, उसके अ-दूर उत्तर दोनेसे उत्तराप कहा जाता है । किस महीके उत्तरमें'""? ? महामद्दीके ।'''। यह 
जम्बूद्वीप दश-सह्र-योजन बड़ा है । इसमें चार हजार योजन प्रदेश जलसे भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता 
है । ( और ) तीन हजार योजनमें मनुष्य बसते झै । तीन हजार योजनमें चौरासी इजार कूटों (= चोटियां )से ` 
सुशोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ नदियोसे विचित्र, पाँच सौ योजन ऊँचा हिमवान्‌ ( = हिमालय ) है। 
जहाँपर कि- लम्बाई, चौडाइ, गदहराईमें पचास पचास योजन; चरेमें डेडलौ योजन, अनवतप्त-दृह, 
कण्णमुंड-दृह, रथकार-दह्‌, छद्दन्त-द॒हू, ङुणाल-दह्‌, मंदाकिनी सिहप्पपातक ( = सिंह-प्रपातक ) 
यह सात महासरोवर प्रतिष्ठित हैं। अनोतत्त-दह, सुदुशेन-कूट, चित्र-कूट, काल-कूट, गंधसादन-कूट, 
केलाझ-कूट इन पांच कूटो ( = गिरिशिखरों )से घिरा है।"'-। इसके चारों ओर सिंह-मुख, हस्ति-पुख, अश्व- 
मुख, गो ( = इषभ )-सुख--चार सुख हैं; जिनसे चार नदियाँ निकलती हें । सिंह-्सुखसे निकली नदीके 
किनारे सिँह बहुत होते हैं । इर्ति आदि सुखोंसे ( निकली नदियोंके किनारे ) हस्ती, अइव और बैल ।**'। 
गङ्गा, यमुना, अचिरवती ( = रापती ), सरभू ( = सरयू, घाघरा ), सही ( = गंडक )'“' यह पाँच नदियाँ 
हिमवानूसे निकलती हैं । इनमें जो यह पाँचबां मही है, वी इस महसे अभिप्रेत हे ।`"°। इस अंगुत्तराप 
जनपदमं आपणः `` निगममें बीस हजार आपणो (= दुकानों )के मुँह विभक्त थे । इस प्रकार आपणों(= दुकानों ) 
से भरे दोनेसे, आपण नाम दो गया । उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर धनी छायावाला रमणीय भूमि-मागका 
वन-खंड था । उसमें भगवान्‌ विरते थे । 
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पुकारता है'--कुपित और अ-सन्तुष्ट हो चुप रहा । 

दूसरी वार भी ० । ० । तीसरी वार भी ० । 

तब पोतलिय गृहपतिने--गृहपति कहकर ०'-कुपित और असन्तुष्ट हो भगवान्‌से कद्दा-- 

“भो गौतम ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो मुझे गृहपति कहकर 
पुकारते हो ।? 

“गृहपति ! तेरे वही आकार हैँ, वही लिङ्ग हैं; वही निमित्त ( = लिङ्ग ) हैं, जैसे कि गृह- 
पति के ।?? 

“चूँकि भो गौतम ! मैंने सारे कर्मान्त ( = खेती ) छोड़ दिये, सारे ब्यवहार ( = व्यापार, 
वाणिज्य ) समाप्त कर दिये । भो गोतम ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत ( = चाँदी ), जातरूप 
( = सोना ) था, सब पुत्रोंको तको दे दिया ! सो में ( खेती आदिमें ) न ताकीद करनेवाला, न 
कड कहनेवाला हूँ ; सिफ खाने पहिरने भरसे वास्ता रखनेवाला ( हो ), विहरता हूँ 1"? 

“गृहपति ! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है | आयोके विनयमें व्यवहार- 
उच्छेद, ( इससे ) दूसरी ही प्रकार होता है ।” 

“तो भन्ते ! आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद केसे होता है ? अच्छा ! अन्ते ! भगवान्‌ सुझे 
उस प्रकारका धर्म-उपदेश करें; जैसेकि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है |”? 

“तो गृहपतिः! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो; कहता हूँ ।?? 

“अच्छा भन्ते !”—पोतलिय गृह-पतिने भगवानूसे कहा । भगवानूने कहा-- 

“गृहपति ! आये-विनय ( = आर्य-धर्म, आर्य-नियम ) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद 
करनेके लिये हैं । कोनसे आठ ?- (१ ) अ-प्राणातिपात ( = अहिसा ) के लिये, प्राणातिपात छोड़ना 
चाहिये । ( २ ) दिया लेने ( = दिन्नादान )के लिये, अ-दिन्नादान (= चोरी, न दिया लेना ) 
छोड़ना चाहिये । ( ३ ) सत्य बोळनेके लिये, ख्षावाद छोड़ना चाहिये। ( ४ ) अ-पिझुन-वचन 
( = न चुगली करने )के लिये, पिझुन-वचन छोड़ना चाहिये । ( ५) अ-गुद्ध-लोभ ( = निर्लोभ ) 
के लिये गृद्ध-लोभ छोड़ना चाहिये । ( ६ ) अ-निन्दा-दोषके लिये, निन्दा छोड़नी चाहिये । (७) 
अ-क्रोध डपायास ( = परेशानी ) के लिये कोध-उपायास छोड़ना चाहिये । ( ८ ) अन्‌-अलिसानके 
लिये, अतिमान ( = अभिमान )को छोड़ना चाहिये । गृहपति ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे न 
विभाजित किये, यह आठ धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं ।?” 

“भन्ते ! भगवानूने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्तसे, आठ धर्म ० कहे । 
अच्छा हो भन्ते ! ( यदि ) भगवान्‌ अङ्ुुकम्पाकर ( उन्हें ) विस्तारसे विभाजित करें ।?” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता Es 

“अच्छा भन्ते !?--पोतलिय गृहपतिने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--“गृहपति ! “अ-प्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये,” यह 
जो कहा, किस कारणसे कहा ?--ग्रृहपति ! आय श्रावक ऐसा सोचता है---'जिन संयोजनोंके कारण 
मुझे प्राणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोंकों छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये मैं छगा हूँ, और में ही 
आणातिपाती हो गया । प्राणातिपातके कारण, आत्मा (- अपना चित्त )भी सुझे घिकारता है । 
प्राणातिपातके कारण, विज्ञ लोग भी जानकर घिकारते हैं। ग्राणातिपातके कारण, काया छोड्नेपर, 
सरनेके बाद, दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन ( = बंधन ) है, यही नीवरण ( = ढक्कन ) है, 
जो कि प्राणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाले विधात-परिदाह ( = द्वेष-जलन ) और आस्रव 
( = चित्त-दोष ) भ्राणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते । 'अ-प्राणातिपातके लिये, प्राणातिपात 
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छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा । 

“दिन्नादानके लिये अदिन्नादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा (-... 
गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मुझे अदिन्ञादायी ( = बिना दिया 
लेनेवाले ) होना है, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, में लगा हुआ हूँ; और 
में ही अ-दिन्नादायी होगया ! अ-दिज्ञादानके कारण आत्मा भी मुझे धिक्कारता है । अ-दिन्नादानके 
कारण विज्ञ लोग भी जानकर धिक्कारते हैं । अ-दिन्नादानके कारण काया छोड़नेपर, अरनेके बाद 
दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यह अ-दिल्लादान । अ-दिन्नादानके 
कारण विघात ( = पीड़ा ) परिदाह ( = जलन ) ( और ) आस्रव उत्पन्न होते हैं; अ-दिल्लादान- 
विरतको ० नहीं होते। 'दिन्नादानके लिये अ-दिन्नादान छोड़ना चाहिये? यह जो कहा, वह इसी 
कारण कहा । 

“४अ-पिझुन-वचनके लिये ० । 

“'अगुद्ध-लोभके लिये ० । 

“'अ-निन्दा-रोषके लिये ० । 

“अ-क्रोध-उपायासके लिये ० । 

“अनू-अतिमानके लिये ० । 

“गृहपति आरय-विनयमें यह्‌ आठ ! संक्षिक्तसे कहे, विस्तारे विभाजित, व्यवहार-उच्छेद 
करनेवाले हैं ।''' ( कितु इनसे ) सवेथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता ।” 

“तो केसे मन्ते ! आर्य-विनयमें '*'सत्रथा सब कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है ? अच्छा हो 
भन्ते ! भगवान्‌ मुझे वैसे धका उपदेश करें, जैले कि जार्यविनयमे *“सर्वेथा सब कुछ व्यवहारका 
उच्छेद होता है ?” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ |”! 

“अच्छा भन्ते ।” ०। ०। 

“गृहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्वल कुक्कुर गो-घातकके सूना ( = आाँस काटनेके पीढ़े )के 
पास खडा हो । चतुर गो-घातक या गोघातकका अन्तेवासी उसको सांस-रहित लोहूमें सनी “*'हड्डी 
फेक दे । तो क्या मानते हो, गृदपति ! क्या वह कुक्कुर उस हड्डी “को खाकर, भूखकी हुर्बलताको 
हटा सकता है ??” 

“नहीं, भन्ते !?? 

“सो किस हेतु ?”? 

“मन्ते ! वह लोहूमें चुपड़ी मांस-रहित हड्डी है । वह कुक्कुर केवल परेशानी = पीडाका 
ही भागी होगा ।?? 

“ऐसे ही गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है--हड्डी ( असिसूना )के समान ''"भगवानूने 
भोगोंको “बहुत दुःख” बहुत परेशानीवाला कहा है, इनमें बहुतसी डुराइयाँ हैं। अतः इसको 
यथार्थसे, अच्छी तरह प्रज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड, 
जो यह एकान्ततावाली एकान्तमें लगी ( उपेक्षा ) है, जिसमें लोकके आमिष ( = विष )के उपा- 
दान ( = ग्रहण, स्वीकार ) सर्वथा हीं टूट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“जैसे गृहपति ! गिद्ध, कोवा या चील्ह माँसके टुकडेको लेकर उडे, उसको गिद्ध भी, कौवे 
भी, चीहह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खसोटें । तो क्या मानता है, ग्रहपति ! वह गिद्ध कोवे 
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या चील्ह, यदि शीघ्र ही उस माँसके टुकड़ेको न छोड दें, तो क्या वह उसके कारण मरणको या 
मरणान्त दुःखको पावेंगे न १? 

“ऐसा ही, भन्ते !?? 

“पैसे ही, गृहपति ! आयं-श्रावक सोचता है--भगवानने माँसके टुकड़े मांस-पेशीकी भाँति 
कासोंको बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले कहा है; इनमें वहुतसी बुराइयाँ हैं । इस प्रकार 
इसको अच्छी तरह प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें छगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो 
यह्‌ एकान्तताकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें छोकामिपके उपादान ( = ग्रहण ) सर्वथा ही 
उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“जैसे गृहपति ! पुरुष तृणकी उल्का ( = मशाल, लुकारी )को ले, हवाके रुख जाये | तो 
क्या मानते हो, गृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उल्काको न छोड़ दे तो (क्या) 
वह तृण-उल्का उसके हथेलीको ( न ) जला देगी, या बाँहको (न ) जळा देगीं, या दूसरे 
अंग ग्रत्यंगको न जळा देगी'"?? 

“ऐसा ही, अन्ते ।” 

“ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है--तृण-उल्काकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत 
परेशानीवाले० हैं ० । ० । 

“जैसे कि ग्रहपति ! धूम-रहित, अर्चि ( = लौ )-रहित अंगारका ( = भउर, अञ्नि-चूर्णं ) 
हो । तव जीवन-इच्छुक, सरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो 
बलवान्‌ पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अङ्गारकामे डाल दें। तो क्या मानते हो गृहपति! 
क्या वह पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीरको ( नहीं ) डालेगा ?”” 

“हाँ भन्ते !?? 

“सो किस हेतु ??? 

““भन्ते ! उस पुरुषको साल्स हे, यदि में इन अङ्गारकाओंमें गिरूगा, तो उसके कारण मझूँगा 
या सरणांत हुःखको पाऊँगा ।?? 

“ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक यह सोचता है-अङ्गारकाकी भाँति दुःखद ० । इसमें 
बहुत बुराइयाँ हैं । ०। 

“जैसे गृह-पति ! पुरुप आरामकी रमणीयता-युक्त, वन-रमणीयता-युक्त, भूमि-रमणीयता- 
युक्त, पुष्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वमको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेही गृहपति ! आर्य- 
श्रावक यह सोचता है--भगवानूने स्वस-समान ( = स्वम्नोपम ) बहुत दुःखद ० कहा है । ० । 

“जैसे कि गृह-पति ! ( किसी ) पुरुष ( के पास ) सँगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम 
सणि-कुंडल हों । वह ० डन मंगनीके भोगोंके साथ''"वाजारमें जाये। उसको देखकर आदमी 
कहें-कैसा भोग-संपन्न पुरुष है! भोगी लोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं !! सो उसके 
मालिक ( = स्वामी ) ० जहाँ देखें वहाँ कनात.लगादें । तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या उस 
पुरुषको दूसरा ( भाव समझना ) युक्त है ?” 

“हाँ, भन्ते !? 

“स्रो किस हेतु ?” 

“४ ( क्योंकि जेवरोंके ) सालिक कनात घेर देते हैं ।” 

“पेसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है--मेंगनीकी चीज़के समान ( = याचित- । 
कूपम ) ० कहा है। ० । 

| २८ 
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“जैसे गृहपति ! ग्राम या निगमसे अ-दूर, भारी वन-खण्ड हो । वहाँ फल-सम्पन्न = 
उत्पन्न-फल वृक्ष हो; कोई फल भूसिपर न गिरा हो । तव फल-इच्छुक, फल-गवेषक = फल- 
खोजी पुरुष घूमते हुये आवे । वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्न ० वृक्षको देखे । 
उसको यह हो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, कोई फल भूसिपर नहीं गिरा है; सें वृक्षपर चढ्ना 
जानता हुँ । क्यों न मैं चढ़कर इच्छा-भर खाउँ, और फाँड ( = उच्छङ्ग, उत्सङ्ग ) भर ले चैँ । 
तब दूसरा फल-इच्छुक, फल-गवेषी = फलखोजी, पुरुष घूमता हुआ तेज़ कुढ्हाडा लिये उस वन- 
खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षको देखे उसको ऐसा हो--यह ब्रक्ष फल-सस्पन्न ० है, सें वृक्षपर 
चढ़ना नहीं जानता; क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाउँ, और फाँड भर ले चढूँ। 
वह उस बृक्षको जड़से काटे तो क्या मानते हो, गृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर पहिले चढ़ा था, 
यदि जल्दी ही न उतर आये, तो ( क्या ) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको ( न ) तोड़ देगा, 
पैरको ( न ) तोड़ देगा, या दूसरे अङ्ग-प्रलङ्गको ( न) तोड़ देगा? वह उसके कारण क्या 
सरणको ( न ) प्राप्त होगा, या सरणान्त दुःखको ( न ) प्राप्त होगा ??? 

“हाँ, भन्ते !?? 

“ऐसे ही शृह-पति ! आर्य-श्रावक सोचता हे--वृक्ष-फल-समान कामोंको ० कहा है; 
इनमें बहुत सी बुराइयाँ ( = आदि-नव ) हैं । इस प्रकार इसको यथार्थतः, अच्छीं प्रकार, प्रज्ञासे 
देखकर, जो यह्‌ अनेकता-वाळी अनेकसें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़; जो यह एकांतकी एकांतमें 
लगी उपेक्षा है, जिसमें लोक-आमिपका उपादान ( = ग्रहण ) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, 
उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“सो वह गृहपति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम ( = अनुसार ) उपेक्षा, स्छतिकी 
पारिशुद्धि ( = स्मरणको शुद्धि करनेवालो उपेक्षा ) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्ध-निवासों 
( = पूर्व जन्मों )को स्मरण करता है;--जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्स भी, तीन जन्म 
भी ० इस प्रकार आकार-सहित उद्देश ( = नाम )-सहित, अनेक ्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण 
करता है । ; 

“सो वह गृह-पति ! आयं-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्थृति-पारिशुद्धिको पाकर, वि-शुद्ध 
अ-मालुष दिव्य-चक्ुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दु्वेण, सुगत-दुर्गत ०१ कर्मानुसार 
( फलको ) प्राप्त, प्राणियोंकों जानता है । 

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्छति-पारिशुद्धिकों पाकर, इसी 
जन्ममें आखवों ( = चित्त-दोषों )के क्षयसे, अन्‌-आस्रव चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, 
विहरता है । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार''` सर्वथा सभी कुछ सब व्यवहारका उच्छेद होता 
हे। तो क्या मानता है, गृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें''-सर्दथा सभी कुछ व्यवहार” 
उच्छेद होता है, क्या तू वेसा व्यवहार-ससुच्छेद अपनेमें देखता हे ?” 

“भन्ते ! कहाँ में और कहाँ आर्य-विनयमें '“'ब्यवहार-समुच्छेद !! भन्ते ! पहिले अन्‌- 
__ आजानीय अन्य-तैर्थिक ( = पंथाई ) परिबाजकरोंको, हम आजानीय ( = परिशुद्ध, झद्धजातिके ) 
थे, अनाजानीय होतोंको आजानी यका भोजन कराते थे, अन्‌-आजानीय होतोंको आजानीय- 
र स्थापित करते थे। आजानीय भिक्षुओंको अन्‌-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको 
जन लन कराते थे, अजानीय होतोंको अन्‌-आजानीय स्थानपर रखते थे। भन्ते ! 
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अव हस अन्‌-आजानोय होते अन्य-तैर्थिक परित्राजकोंको अन्‌-आजानीय जानेंगे, ० अन्‌-आजानीय 
भोजन करायेंगे, ० अनू आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । मन्ते ! अब हुम आजानीय होते 
भिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, ० आजानीय भोजन करायेगे, ० आजानीय स्थानपर रक्खेंगे । 
अहो ! भन्ते ! भगवानूने सुझे श्रमणोंमे श्रमण-प्रेस पैदा कर दिया, श्रमणों ( = साधुओं )में श्रमण- 
प्रसाद्‌ ( = श्रसणोंके प्रति प्रसन्नता ), ० श्रमण-गौरव० । आश्चर्यं ! भन्ते ! आश्चर्य ! मन्ते ! ०१ 
आजसे भगवान्‌ झुझे अञ्जलि-वद्ध शरणागत उपासक धारण करें |? 


र देखो पृष्ठ १६ । 


५५-जीवक-सुत्तन्त (२।१।५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगुहमें जीवक कोमारश्रत्यके आम्रवनमें विहार करते थे । 

तब जीवक कोमारभृत्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानको अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर पेठे जीवकने भगवानूसे यह कहा-- 

“वन्ते ! मैंने सुना है--श्रमण गोतसके उद्दे्यसे ( लोग ) जीव सारते हैं, श्रमण गौतस 
जानते हुये ( अपने ) उद्देश्यसे बनाये ( अपने ) उद्देश्यले किये कमंवाले सांसको खाता है ॥ 
भन्ते ! जो यह कहते हैं---'श्रसमण गौतस ० खाता है! क्या भन्ते ! वह भगवानूके विषयमै यथार्थ- 
वादी हैं ? वह भगवानूपर झूठा इछज्ञास तो नहीं लगाते ? सत्यके अनुसार कहते हैं ? ( उनके इस 
कथनसे ) किसी धर्मानुसार वचन-अनुवचनकी निन्दा तो नहीं हो जाती ९?! 

“जीवक ! जो यह कहते हैं--श्रमण गोतम ० खाता हे”; वह मेरे विषयमें यथार्थवादी नहीं 
हैं; वह सुझपर झूठा इलज्ञाम ( = अभ्याख्यान ) लगाते हैं । "जीवक ! में तीन प्रक्रारके सांसको 
अ-मोज्य कहता हूँ ष्ट, श्रुत और परिशांकित ।'"'जीवक ! तीन प्रकारके सांसको मैं भोज्य 
कहता हँ--अ-दृष्ट, अ-श्रुत, अ-परिशंकित ।``` 

“जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव, या निगम ( = कस्बे )के पास विहार करता है । वह 
मैन्री-पूणे चित्तसे ०२ सारे लोकको पूर्णकर विहरता है। उसके पास आकर कोई गुहपति या 
गृहपति-पुत्र दूसरे दिनिके भोजनके लिये निमंत्रण देता है । इच्छा होनेपर जीवक ! भिक्षु ( उस 
निमंत्रण )को स्वीकार करता है। वह उस रातके बीतने पर पूर्वाह्न ससय पहिन कर पात्र-चीवर 
छे, जहाँ उस गृहपति या गृहपति-पुत्रका घर होता है, वहाँ जाता है । जाकर बिछे आसन पर बैठता 
है । उसे वह गृहपति या गृहूपति-पुत्र उत्त पिंडपात ( भिक्षान्न ) परोसता है। उस (भिक्ष) को 
यह नहीं होता--“अहो ! यह गृहपति या गृहपति-पुत्र मुझे उत्तम पिडपात परोसे। अहो ! यह ० 
आगे भी इसी प्रकारका पिडपात परोसे।'““वह् उस पिडपातको अ-लोलप = अ-मूछित हो, अना- 
सक्त हो अवगुणका ख्याल रखते, निस्तारकी बुद्धिसे खाता है तो क्या सानते हो, जीवक ! क्या 
वह भिक्षु उस समय आत्म-पीड़ा ( की बात )को सोचता है, पर-पीडाको सोचता है, ( आत्म 
पर- ) उभय-पीड़ाको सोचता है ?” 

« “नहीं, भन्ते 1?? 

“(क्यों जीवक ! उस समय वह निर्दोष ( = अनवद्य ) आहारहीका ग्रहण कर रहा है न ?” 

“हाँ, सन्ते ! मैंने सुना है भन्ते ! कि ब्रह्मा मैत्री-विहारी ( = सदा सबको मित्र भावसे 


१ जीवका अपने लिये मारा जाना देखना, सुनना, या शंका होना । रे देखो पृष्ठ २५ | 
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७ 
देखनेवाला ) है; सो मैंने भन्ते ! भगवानको साक्षात्‌ देख लिया । मन्ते ! भगवान्‌ मंत्री 
विहारी हैं ।? 

जीवक ! जिस रागसे, जिस द्वेपसे, जिस मोहसे ( आदमी ) व्यापादवान्‌ ( =द्वेपी, उत्पी- 

इक ) होता है, वह राग-द्वप-सोह तथागतका नष्ट होगया, उच्छिन्न-मूछ, कटे सिरवाळे-ताइ-जैसा, 
अ-भाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न-होनेके-अयोग्य होगया। यदि जोवक ! तूने यह ख्याळ करके 
कहा, तो में सहमत हूँ ।” 

“यही ख्याल कर भन्ते ! मैंने कहा ।” 

“यहाँ जीवक ! कोई भिक्ष किसी गाँव था निगमके पास विहार करता है। वह करुणा- 
पूर्ण चित्तसे ०९ । मुदिता-पूर्ण चित्तसे ०९ । उपेक्षा-पूर्ण चित्तसे ०१ सारे लोकको पूर्ण कर 
विहरता है । उसके पास आकर कोई गृह्पति या ग्रृहपति-पुत्र दूसरे दिनके लिये भोजनका निम्ं- 
त्रण देता है। ०२” 

“यही ख्याल कर भन्ते ! मेंने कहा ।?? 

“जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह पाँच 
स्थानोंसे अ-एुण्य ( = पाप) कसाता है ( १ ) जो वह यह कहता है--जाओ, अमुक जीवको 
छाओ?; इस पहिले स्थान ( = बातसे ) वह बहुत अ-पुण्य कमाता है। (२) जो वह गलेमें 
( रस्सी ) बाँधकर खींच कर छाते ( पश्ठ )को ( देख ) दुःख=्दौर्मनस्य अनुभव करता है, यह 
दूसरे स्थान ० । (३ ) जो वह यह कहता है--'जाओ; इस जीवको मारो? इस तीसरे स्थान ० । 
(४) जो वह जीवोंको सारते समय दुःख = दौर्मनस्य ( = संताप ) अनुभव करता है; इस चौथे 
स्थान ० । जो वह तथागत या तथागतके श्रावकको अ-कल्प्य (= अनुचित, अ-विहित )को 
खिलाता है; इस पाँचवें स्थान ० । जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे 
जीव सारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है ।” 

यह कहनेपर जीवक कोमारन्टृत्यने भगवानूसे यह कहा--“आइचरय ! अन्ते ! अद्भुत !! 
भन्ते ! कल्प्य ( = उचित, विहित) आहारको भन्ते ! भिथ्नु अहण करते हैं । अहो ! निर्दोष 
आहार को भन्ते ! भिक्षु ग्रहण करते हैं । आइचर्य ! भन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! जैसे औधेक्रो सीधा 
करदे ०३ | यह में भन्ते! मगवानूकी शरण जाता हुँ, धर्म ओर भिक्षु-संघकी मी ! भगवान 
आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 


१ देखो पृष्ठ २७। २ पहिलेकी आवृत्ति । ३ देखो पृष्ठ १६ । 


५६-उपालि-सुत्तन्त (२।१।६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नालन्दामें प्रावारिकके आम्रवनमें विहार करते थे । 

उस समय निगंठ नात-पुत्त निगंडों ( = जैन-साधुओं )की बड़ी परिषद्‌ ( = जसात ) 
के साथ नालन्दामें विहार करते थे। तब दीर्घ-तवस्ची निग्नैथ ( = जैन साधु ) नालन्दामें 
भिक्षाचार कर, पिंडपात खतम कर, भोजनके पश्चात्‌, जहाँ प्रावारिक-आञ्र-वनमें भगवान्‌ थे, 
वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ संसोदन ( कुशलप्रउन पूछ ) कर, एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़े हुए दीे-तपस्वी निर्दथको भगवानने कहा-- 

“तपस्वी ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैड जाओ !” 

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निग्नैथ एक नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बैठे दीर्घ-तपस्वी निर््रथसे भगवान्‌ बोले-- 

“तपस्वी ! पापकर्मके करनेकेलिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निर्मन्थ ज्ञातृपुत्र कितने 
कर्मौका विधान करते हैं १”? 

“आवुस ! गौतस ! क्म? 'कर्स? विधान करना निर््थ ज्ञातृपुत्रका कायदा ( = आचिण्ण ) 
नहीं हे । आवुस ! गौतम ! “दंड” (दंड? विधान करना निगंड नातपुत्तका कायदा है ।” 

“तपस्वी ! तो फिर पाप-कमंके करनेकेलिये = पाप-कर्णकी ग्रवृत्तिकेलिये निगंठ नातपुत्त 
कितने “दंड” विधान करते हैं ?? 

“आबुस ! गौतम ! पापकर्सके हटानेकेलिये ० निगंठ नात-पुत्त तीन द्‌ंडोंका विधान 
करते हैं । जैसें--काय-दंड, घचन-दंड, मन-दंड ।”” ; 

“तपस्वी ! तो क्या काय-दंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, सन-दंड दूसरा है ?” 

“आबुस ! गौतम ! ( हाँ ) ! काय-दंड दूसरा ही है, चचन-दंड दूसरा ही, अन-दंड 
दूसरा ही है।” 

“तपस्वी ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगंठ नातपुत्त, 
पाप कके करनेकेलिये, पापकर्सकी प्रवृत्तिकेलिये, किस दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, 
काय-दंडको, या वचन-दंडको, या सन-दंडको ?? 

“आबुस गौतम ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों द॑डोंमे विग 
नात-पुत्त, पाप कर्मके करनेकेलिये ० काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं; वेसा वचन-दंडको 
नहीं, वैसा सन-दंडको नहीं ।?? 

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ??? 

“आबुस ! गौतस ! काय-दंड कहता हूँ ।” 
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“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?” 
“आबुख ! गोतम ! काय-दंड कहता हूँ ।” 
“ध्तपस्वी ! काय-इंड कहते हो ?” 
“आहुस ! गोतम ! काय-दंड कहता हुँ ।” 
इस प्रकार भगवानूने दीघ-तपस्वी निगंडको इस कथा-वस्ठु( = बात )में तीनवार 
प्रतिष्ठापित किया । 
ऐसा कहनेपर दीघे-तपस्वी निगंठने भगवानसे कहा-- 
“तुम्न आबुस ! गोतम ! पाप-कसंके करनेके लिये ० कितने दंड-विधान करते हो ?” 
“तस्त्री ! दंड” दंड' कहना तथागतका कायदा नहीं है, 'कर्म' 'कर्म' कहना 
तथागतका कायदा है ।” 
“आइुस ! गोतस ! तुम ० कितने कर्म विधान करते हो ?” 
“तपस्वी ! मैं ० तीन कर्म वतछाता हुँ-जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, सन-कर्म ।” 
“आबुस ! गोतस ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, सन-कर्म 
दूसरा हीं है ।?? 
“तपस्वी ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, सन-कर्म दूसरा ही हे ।? 
“आहुस ! गोतम ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीन कर्मामें, पाप-कर्स करनेके लिये ० 
किसको महादोषी उहराते हो--काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या सन-कर्मको ?” 
“तपस्वी ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीनों कर्मामें मन-कर्मको में ० महादोषी 
बतलाता हूँ ।” 
“'आबुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ?” 
“तपस्वी ! सन-कर्म वतलाता हूँ ।?? 
“आबुस ! गौतम ! सन-कर्म बतलाते हो ?” 
“तपस्वी ! सन-कर्स बतलाता हूँ ।” 
“आबुस ! गोतम ! सन-कर्म बतळाते हो ?” 
“तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ ।” 
इस प्रकार दीर्घ-तपस्वी निगंड भगवानको इस कथा-वस्तु ( = विवाद्‌-विषय ) में ती 
वार प्रतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जहाँ निगंड नात-पुत्त थे, वहाँ चला गया । 
डस समय निर्गठ नात-पुत्त, बाळक ( -लोणकार )-निवासी उपाळी आदिकी बड़ी 
गृहस्थ-परिषद्के साथ बैठे थे। तव निगंड नात-पुत्तने दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निको आते | 
देख, पूछा-- पा 
“ हैं ! तपस्वी ! सध्याहमें तू कहाँसे ( आ रहा है ) ? नि क 
“भन्ते ! श्रमण गौतसके पाससे आ रहा हूँ ।” 3 
“तपस्वी ! क्या तेरा श्रमण गौतसके साथ कुछ कथा-संलाप-हुआ ?? | 
“भन्ते ! हाँ ! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संछाप हुआ । | 
“तपस्वी ! श्रमण गौतमके साथ तेरा क्या कथा-संछाप हुआ ।” 
तब दीघे-तपस्वी निगंठने भगवानूके साथ जो कुछ कथा-संछाप 
नात-पुत्तसे कह दिया । क ४ व ह ह 
“साध्ठ ! साधु !! तपस्वी ! (यही ठीक है ) जैसा रि 


नक 
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देश )को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत श्रावक दीर्घ-तपस्वी निगंठने श्रसण गोदसको वतलाया । 
| वह सुवा सन-दंड, इस महान्‌ काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्सके करने = पाप कर्मकी 
प्रवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, मन-दंड वेसे नहीं ।”” 
ऐसा कहनेपर उपाली गृहपतिने निर्गठ नात-पुत्तसे यह कहा 
। “साधु ! साधु !! भन्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके ममञ्च, बहुशुत श्रावक | 
| भदन्त दीर्घ-तपर्वी निगंठने श्रमण गौतमको बतलाया । यह सुवा ०। तो अन्ते ! सें जाउँ, इसी 
कथा-वस्तुमें श्रमण गोतमके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे ( सामने ) श्रमण गौतस वैसे (ही) 
| उहरा रहा, जैसा कि भदन्त दीघ-तपस्वीने ( उसे ) ठहराया । तो जेसे बलवान्‌ पुरुष लम्बे बाल 
` चाली भेड़को बालोंसे पकड़कर निकाले, घुमावे, डुलावे; उसी प्रकार सं श्रमण गोतसके वादको 
निकाल गा, घुमाउँगा, डुळाऊँगा । ( अथवा ) जैसे कि गहरे बलवान्‌ शॉडिक-कर्मकर ( = शराव- 
बनानेवाला ) भट्टीके छन्ने ( = सोंडिका-किछंज )को पानी (वाले) तालाबसे फेककर; 
| कानोंको पकड़ निकाले, घुमावे, डुलावे, ऐसे ही सें ०। ( अथवा ) जैसे बलवान्‌ शराबी / 
। बालकको काने पकड़कर हिलावे, ० डुलावे'"", ऐसे ही में ०। ( अथवा ) जोसे कि साठ वर्षका | 


& पट्टा हाथी गहरी पुष्करिणीमें घुसकर सन-धोवन नामक खेलको खेले, ऐसे ही में श्रमण गोतमको | 
५ सन-घोवन ० । हाँ ! तो भन्ते ! में जाता हुँ। इस कथा-वस्तुसँ श्रमण गौतसके साथ वाद | 
1 टु रोपूँगा ।?? | 


) ऊँ “जा गृहपति ! जा, श्रमण गौतसके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण 
०८ गौतसके साथ में वाद रोपूँ , या दीघ-तपस्वी निगंठ रोपे, या तू।” 

ऐसा कहनेपर दीघ-तपसवी निगण्ठने निगण्ठ नात-पुत्तको कहा-- 

“भन्ते ! ( आपको ) यह सत रुचे, कि उपालि गृहपति श्रमण गौतसके पास जाकर वाद 
रोपे । भन्ते ! श्रमण गोतम मायावी है, (सति) फेरनेवाली साया जानता है, जिससे दूसरे तेथिकों | 
( = पंथाइयों )के श्रावकों ( को अपनी ओर ) फेर लेता है ।?? 

“तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होजाय । संभव 
है कि श्रमण गौतम ( ही ) उपाली गुहपतिका श्रावक होजाय। जा गृहपति ! श्रमण गोतमके 
साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रसण गोतसके साथ में वाद रोपू , या दीघे-त पस्वी 
निगंठ रोपे, या तू ।'? 

दूसरीबार भी दीघ-तपरवी निगंठने ० । तीसरीबार भी ० । 

“अच्छा भन्ते !?” कह्‌, उपाछि गृहपति निगंठ नात-पुत्तको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, 
जहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक 
ओर बैड गया । एक ओर बैठे हुये उपालि गृहपतिने भगवान्‌से कहा-- 

“अन्ते ! क्या दीर्घ-तपस्वी निगंठ यहाँ आये थे ?” 

“सहपति ! दीघे-तपस्वी निगंठ यहाँ आया था ।” 
डे “भन्ते ! ढीघे-तपस्वी निगंठके साथ आपका कुछ कथा-संलाप हुआ !” 

|  गरृहपति ! ढीघ-तपस्वी निर्गठके साथ मेरा कुछ कथा-संछाप हुआ । 
धतो भन्ते! दीर्घ-तपस्वी निर्गठके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ?” 

तब भगवानूने दीर्घ-तपस्वी निगंडके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था 
उपाली गृहपतिसे कह दिया । ऐसा कहने पर उपाली गृहपतिने भगवानूसे कहा- 
. “साधु ! साघु! भन्ते तपस्वी ! जैसाकि शास्ताके शासनके सर्मज, बहुः) 


उस सबको 


श्रावक 


I 2 
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दीघे-तपस्वी निगंठने भगवानूको वतलाया !! यह मुर्दा मन-ईँड इस महान्‌ काया-दडके सामने 
क्या शोभता है ? पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकै लिये काय-दंडही महा-दोषी है; वैसा वचन-दंड नहीं है, 
वेसा मन-दंड नहीं है ।” 

“गृहपति ! यदि तू सत्यमे स्थिर हो मंत्रणा ( = विचार ) करे, तो हम दोनोंका संलाप हो।” 

| ` “अन्ते ! मं सत्यमे स्थिर हो संत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संलाप हो ।?”? 

“क्या मानते हो गृहपति! ( यदि) यहाँ एक बीमार = दुःखित भयंकर रोग-ग्रस्त 
शीत-जल-त्यागी उष्ण-जल-सेवी निगंड''" '''शीत-जळ न पानेके कारण मर जाये, तो निगंठ 
नात-पुत्त उसकी ( पुनः ) उत्पत्ति कहाँ बतलायंगे ??? 

| “भन्ते ! ( जहाँ ) सनः-सत््त नामक देवता हैं; वह वहाँ उत्पन्न होगा 1” 
| “सो किस कारण ??? 

“अन्ते ! वद सनसे वँधा हुआ सरा है।” 

“गृहपति ! गृहपति ! मनमै ( सोच ) करके कहो। तुम्हारा पूर्वं ( पक्ष )से पश्चिम 
( पक्ष ) नहीं सिळता, तथा पश्चिमसे पूर्व नहीं ठीक खाता | और गृहपति! तुमने यह बात 
( भी ) कही है-मन्ते ! में सत्यमें स्थिर हो संत्रणा करूँगा, हम दोनोंका संलाप हो |” 
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ओर भन्ते ! अगवानुने भी ऐसा कहा है--पापकर्म करनेके छिग्रे ० काय-दंडही महादोषी 
है, वेसा वचन-दुंड''**“*( और ) सन-दंड नहीं ?”” 

“तो क्या आनते हो गृह-पति ! यहाँ एक 'चातुर्याम-संवरसे संश्र॒त ( = गोपित, 
रक्षित ), सव ` वारिसे निवारित, सब वारि( = वारिते )को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) 
वारिसे डुला हुआ, सब ( पाप ) वारिसे छूटा हुआ, निर्ग्रथ ( = जैन-साधु ) है । वह आते जाते ड 
बहुतसे छोटे-छोटे ग्राणि-सञ्चुदायको मारता है । गृहपति ! निगंठ नात-पुत्त इसका क्या विपाक 
| ( = फल ) बतलाते हैं १”? 
| “भन्ते ! अनूजानको निगंड नात-पुत्त सहादोष नहीं कहते ।” 2 

“गृहपति ! यदि जानता हो ।2--“( तब ) भन्ते ! महादोष होया ।?” 

“गृहपति ! जाननेको निगंठ नात-पुत्त किसमें कहते हैं ??_““भन्ते ! मन-दंडमें ।?? 

““गुहपति ! गृहपति ! अनमें ( सोच ) करके कहो । ०।” 

“और भन्ते ! मगवानूने भी ० ।” 

“तो गृहपति ! क्या यह नाळन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, ( बहुत ) सनुष्योंसे 
भरी हे ?--“हाँ सन्ते !”? 

““तो'""यृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक पुरुष ( नंगी ) तलवार उठाये आये, और कहे-- 
इस नालन्दाम जितने प्राणी हैं, में एक क्षणमें एक झुहूर्तमें, उन ( सब )का एक साँस का खलियान, _ 
एक मासका ढेर कर दूँगा । तो क्या गृहपति ! वह पुरुष “एक साँसका ढेर कर सकता है?! | 

“भन्ते ! द॒श भी पुरुष, बीस भी पुरुष, तीस०, चालीस०, पचास भी पुरुष, एक साँसका 
ढेर नहीं कर सकते, वह एक सुवा क्या '-है ।” 


९ (१) प्राण-हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, ( २) चोरी न०। ( ३ ) झूठ न० 
( ४ ) भावित ( = विषय-मोग ) न चाइना ० । यह चातुर्यांम है । २ निषिद्ध शीतल जल या 
जल । SE 
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“तो **'ग्रृहपति ! यहाँ एक ऋद्धिमान्‌ , चित्तको वशमे किया हुआ, श्रमण या ब्राह्मण 
आवे, वह्‌ ऐसा बोले-में इस नाळंदाको एक ही अनके क्रोधसे भसम कर दूँगा । तो क्या'''गृह्‌- 
पति ! वह श्रमण या ब्राह्मण ० इस नाळंदाको ( अपने ) एक अनके क्रोधसे भस्म कर सकता है?” 

“सन्ते ! दृश नाळन्दाओंको भी ० पचास नालन्दाओंको भी ० वह्‌ श्रसण या ब्राह्मण 
( अपने ) एकके धसे अस्मक्रर सकता है । एक सुई नालन्दा क्या है।” 

“गृहपति ! गृहपति ! मनमें ( सोच ) कर''' कहो ०।?? 

ओर भगवानूने भी ० ।” 

“प्तो' "गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिंगारण्य, मेघ्यारण्य ( = मेज्झारञ्न ), 
मातङ्गारण्यका अरण्य होना खुना है ??--“'हाँ, भन्ते ! ०।” 

“पतो'" "गृहपति ! हमने सुना है, केसे दण्डकारण्य ० हुआ !” 

“अन्ते ? मैंने सुना है--ऋषियोंके भनके-कोपसे दंडकारण्य ० हुआ ।” 

«गृहपति ! गृहपति ! सनमें (सोच) कर” “कहो ० । तुम्हारा पूर्वेसे पश्चिस नहीं 
भिळता, पश्चिमसे पूर्व नहीं मिलता । और तुमने गृहपति ! यह बात कही है--'सत्यमें स्थिर 
हो में भन्ते ! संत्रणा ( = वाद ) करूँगा, हमारा संलाप हो!” 

“अन्ते ! भगवानूकी पहिलो उपमासे ही में सन्तुष्ट = अभिरत होगया था । विचित्र 
प्रइनोके व्याख्यान ( = पटिभान )को और भी सुननेकी इच्छासेही मैंने भगवानको प्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया । आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे ओंधेको सीधा करदे ०१ आजसे 
भगवान्‌ सुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करे ।” 

“गृहपति ! सोच-समझकर ( कास) करो। तुम्हारे जैसे सच्नुष्योंका सोच-समझकर ही 
करना अच्छा होता है।? 

“वन्ते ! भगवानूके इल कथनसे में और सी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ; जोकि 
मगवानने सुझे कहा--“गृहपति ! सोच-समझकर करो ० ।' अन्ते ! दूसरे तैर्थिक ( = पंथाई ) 
मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दामें पताका उड़ाते--“उपालि गृहपति हमारा श्रावक होगया' । 
और भगवान्‌ मुझे कहते हैं--'ग्रहपति ! सोच-समझकर करो ०? । अन्ते ! यह दूसरी वार सें 
अगवानुकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्घ॒ संघकी भी ०१ ।” 

“धगुहपति ! दीर्घ-क्रालसे तुम्हारा कुल ( = कुछ ) निगण्डोंके लिये प्याउकी तरह रहा हे, 
उनके जानेपर “पिंड नहीं देना चाहिये'--यह सत समझना ।” 

“अन्ते ! इससे और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो सुझे मगवानने 
कहा--दीर्घकालसे तेरा घर ० । भन्ते ! मैंने सुना था कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है- खुझेही 
दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मेरेही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको 
दान न देना चाहिये । सुझेही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका महा-फल नहीं होता । 
भेरेही श्रावकोंको देनेका महाफल होता है, दूसरोंके श्रावकोंको देनेका महाफल नहीं होता । 

_ और भगवान्‌तो मुझे निगण्ठोंको भी दान देनेको कहते हैं। मन्ते! हम भी इसे युक्त समझेंगे । 
में तीसरी बार भगवानकी शरण जाता हूँ ०१ ।” 
भगवानने उपालि गृहपतिको आजुपूर्वीकथा कही ०१ । जैसे कालिमा-रहित झुड- 
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वस्त्र अच्छी प्रकार रंगको पकडता है, इसी प्रकार उपाछि गृहपतिको उसी आसनपर विरज = 
विर धभ-चक्षु उत्पन्न हुआ--*जो कुछ सम्ुदय-धर्म है, वह सव निरोघ-धर्म है । तव उपालि 
गृहपतिने दष्ट-धर्स १ हो सगवान्‌से कहा-- 

“सन्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य = वहुकरणीय हैँ ।”? 

““गुह्‌-पति ! जिसका तुम काळ समझो ( वेसा करो ) ।” 

तव उपाछि गृह-पति भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दन कर, अच्ु-मोदनकर, आसनसे उठ, 
भगवानको अभिवादुनकर, ग्रदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। जाकर द्वारपालसे 
बोला--- 

“सोम्य ! दौवारिक ! आजसे में निगण्डों और निगण्ठियोंके लिये द्वार वन्द करता हूं, 
भगवानके भिक्षु भिश्लुनी, उपासक और उपासिकाओंके लिये द्वार खोछता हूँ । यदि निगण्ठ 
आये, तो कहना--'हहरं भन्ते! आजसे उपालि गृह-पति श्रमण गोतमका श्रावक हुआ । 
निगंडों, निरगठियोके लिये द्वार बन्द है; भगवानके भिक्षु, भिश्चुनी, उपासक, उपासिकाओंके लिये द्वार 
खुळा है । यदि भन्ते ! तुम्हें पिंड ( = भिक्षा ) चाहिये, यहीं ठहर, ( हम ) यहीं छा देंगे ।?? 

“अच्छा अन्ते !? ( कह्‌ ) दोवारिकने उपालि गृह्‌-पतिको उत्तर दिया। 

दीर्घ-तपस्वी निगंडने सुना--“उपाछि गुह-पति श्रमण गौतसका श्रावक होगया' । तब 
दीघे-तपसवी निगंठ, जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया | जाकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला :-- 

“भन्ते ! मैंने सुना है, कि उपालि गृह्‌-पति श्रमण गोतमका श्रावक हो गया ।?” 

“यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं ( = यह असम्भव ) है, कि उपालि गृह-पति श्रमण 
गौतमका श्रावक हो जाये, और यह स्थान ( = संभव ) है, कि श्रमण गोतम ( ही ) उपालि 
गृह पतिका श्रावक ( = शिष्य ) हो ।” 

दूसरी बार भी दीघं तपस्वी निगंठने कहा-- ०। 

तीसरी बार भी दीर्घ तपस्वी निगंठने ० । 

“धतो भन्ते ! मैं जाता हुँ, और देखता हूँ, कि उपालि यृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक 
हो गया, या नहीं ।” 

“ज्ञा तपस्वी ! देख कि उपालि गृहपति श्रमण गौतसका श्रावक होगया, या नहीं ।” 

तब दोर्घ-तपस्वी निगंठ जहाँ उपालि गृहपतिका घर था, वहाँ गया । द्वार-पाळने दूरसे 
ही दीर्घ-तपस्वी निगंठक़ो आते देखा । देखकर दीघ-तपस्वी निगंठसे कहा-- 

“अन्ते ! ठहरो, सत प्रवेश करो । आजसे उपालि गृहपति श्रमण गौतसका श्रावक 
होगया ० । यहीं झहरो, यहीं तुम्हें पिड ले आ देंगे ।?? 

“आबुस ! मुझे पिडका काम नहीं है।? 

यह कह दीर्घ-तपस्वी निगंठ जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंड 
नात-पुत्तसे बोला-- 

“भन्ते ! सच ही है । उपालि गृहपति श्रमण गौतसका श्रावक होगया । अन्ते ! मैंने तुम 
से पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपाछि गृहपति श्रमण गौतमके साथ वाद्‌ 
करे । श्रमण गोतम भन्ते ! सायावी है, आवर्तनी साया जानता है, जिससे दूसरे तेर्थिकोंके श्रावकों 
को फेर लेता है । भन्ते ! डपालि गुहुपतिको श्रमण गौतसने आवतेनी-सायासे फेर लिया ।” 


१ देखो बुद्धचयो, पृष्ठ २५। 
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“तपस्वी ! यह'''( संभव नहीं )'''कि उपालि गृहपति श्रसण गौतसका श्रावक 
होजाय ० ।?? 

दूसरी बार भी दीघ-तपस्तरो निगंठने निंड नात-पुत्तसे यह कहा-- ० । तीसरी बार 
भी दोघे-तपस्वी ० । 

“तपस्वी ! यह'"' ( संभव नहीं )'"" ०। अच्छा तो तपस्वी ! में जाता हूँ । स्वयं 
जानता हुँ, कि उपाछि गृह-पति श्रमण गोतसका श्रावक हुआ या नहीं ।?? 

तब निगंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निगंडोंकी परिषद्के साथ, जहाँ उपालि शृहपतिका घर 
था, वहाँ गया । द्वार-पालने दूरसे आते हुये निरंड नात-पुत्तको देखा । ( और ) कहा-- 

“हरं भन्ते ! सत प्रवेश करे । आजसे उपालि गृहपति श्रसण गोतन्ञका उपासक हुआ 
० । यहीं ठहर, यहीं तुम्हें ( पिंड ) छे आ देंगे ।” 

“तो सौम्य दौवारिक ! जहाँ उपालि गृहपति है, वहाँ जाओ | जाकर उपालि शुहपतिको 
कहो--भन्ते ! बड़ी भारी निगंड-परिषदूके साथ निगंठ नाठ-पुत्त फाटकके बाहर खड़े हैं, ( और ) 
तुम्हें देखना चाहते हैं ।” 

“अच्छा अन्ते ।?--निरंठ नात-पुत्तको कह्‌ ( द्वारपाल ) जहाँ उपाडि ग्रहपति था, वहाँ 
गया । जाकर उपालि गृहपतिसे बोला--- 

“भन्ते ! ० निरंठ नात-पुत्त । ०” 

“तो सोम्य ! दौवारिक ! बिचली द्वार-शाला( = दारान )में आसन बिछाओ |”? 

“अच्छा भन्ते !”--उपालि ग्रृहपतिसे कह, बिचली द्वार-शाछासँ आसन बिछा--- 

“भन्ते ! बिचली द्वार-शालामें आसन बिछा दिये । अब ( आप ) जिसका काल समझें ।?? 

तब उपालि गृह-पति जहाँ बिचली द्वार-शाला थी, वहाँ गया । जाकर जो वहाँ अग्न = 
श्रेष्ठ, उत्तम = प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर दोवारिकसे बोला--- 

“तो सौम्य दौवारिक ! जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निशठ नात-पुत्तसे 
यह्‌ कहो--भन्ते ! उपालि गृहपति कहता है--यदि चाहें तो भन्ते ! प्रबेश करें ।” 

“अच्छा भन्ते !?--( कह ) `` ` दोवारिक्ने' `` ` `` निगंठ नात-पुत्तसे कहा-- 

“भन्ते ! उपालि गृहपति कहते है यढि चाहें तो, प्रवेश करें ।” 

निगंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निगंठ-परिषदूके साथ जहाँ विचली द्वारशाला थी, वहाँ गये । 
पहिले जहाँ उपाछि गृहपति, दूरसेही निशंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अगवानी कर 
वहाँ जो अग्र = श्रेष्ठ, उत्तम = प्रणीत आसन होता, उसे ( अपनी ) चादरसे पोंछकर, उसपर बैठाता 
था । सो आज जो वहाँ ० उत्तम ० आसन था, उसपर स्वयं बैठकर निगंड नात-पुत्तसे बोला-- 

““भन्ते ! आसन मोजूद हैं, यदि चाहें तो बैठे ।?? 

ऐसा कहनेपर निगंठ नात-पुत्तने उपालि-गुहपतिसे कहा-- 

“उन्मत्त होगया है गृहपति! जड़ होगया है गृहपति ! तू--'भन्ते ! जाता हुँ श्रसण- 
गौतमके साथ वाद रोपूँगाः-( कहकर ) जानेके बाद बड़े भारी वादके संघाट( = जाल )में 
बॅधकर छोटा है । जैसे कि अंड ( = अंडकोश )-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि" 
अक्षि ( = आँख )-हारक पुरुष निकाली आँखोंके साथ आये, वेसेही गृहपति! तू--'भन्ते ! 
जाता हूँ, श्रमण गोतमके साथ वाद्‌ रोपूँगा? ( कहकर ) जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें वँधकर 
छोटा है । गृहपति ! श्रमण गौतमने आवरतंनी-सायासे तेरी ( सत ) फेरो है ।” 

“सुन्दर है, भन्ते ! आवर्तनी माया । कल्याणी है भन्ते ! आवर्तनी साया । ( यदि ) मेरे 
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श्रिय जातिभाई भी इस आवर्तनी-माया द्वारा फेर लिये जाँये, ( तो ) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका 
दीघ-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्ते ! समी क्षत्रिय इस आवर्तनी-मायासे फेर छिये जावें, 
तो सभी क्षत्रियोंका दी्घ-काळतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण ० । यदि सभी वैइ्य ० | 
यदि सभी शूद्र ० । यदि देव-सार-ब्रह्मा-लहित सारा लोक, श्रम्मण-त्राह्मण-देव-भनुष्य-सहित सारी 
प्रजा ( = जनता ) इस आवर्तनी आयासे फेर लीजाय, तो ( उसका ) दीर्घकालदक हित-सुख 
होगा । अन्ते ! आपको उपमा कहता हँ, उपसासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणक्रा अर्थ 
सझ्च जात 


॥ 


| 
| 


हुँन 


aly 


a 


tl 

“'पूर्वकालमें भन्ते ! किसी जीर्ण = बृढे = महलक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का ( = दहर ) 
माणविका ( = तरुण ब्राह्मणी ) मार्या गर्भिणी आसन्न-प्रसवा हुई । तब भन्ते ! उस माणविक्राने 
बाझणसे कहा--ब्रा्ण ! जा बाजारसे एक वानरका वच्चा ( खिलौना ) खरीद छा, वह 
मेरे कुमार ( = बच्चे )का खेल होगा ।?? 


C 


भकर-शावक खरीदकर, लाकर, उस मसाणविकाले कहा--भवती ! वाजारसे यह हुग्हारा 
सर्कट-शावक खरीदकर लाया हुँ, यह तुम्हारे कुमारका खिलौना होगा ।” ऐसा कहनेपर भन्ते ! 
उस साणविकाने उस ब्राह्मणसे कहा--'ब्राह्मण ! इस मर्कट, शावकको लेकर, वहाँ जाओ जहाँ 
रक्त-पाणि रजक-पुत्र ( = रंगरेजका बेटा) है। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे कहो-सौम्य ! 
रक्तपाणि ! भें इस अकट-शावकको पीतावलेपन रंगसे रंगा सला, दोनों ओर पाछिश किया हुआ 
चाहता हूँ ।! तब भन्ते! उस साणविकामें अति-अनुरक्त = ग्रतिवद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस 
सकेट-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे 
वोला—'सोस्य ! रक्तपाणि ! इस ०? । ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणसे 
कहा--भन्ते ! यह तुम्हारा सर्कट-शावक न रंगने योग्य है, न मरते योग्य है, न माँजने योग्य 
है ।? इसी प्रकार अन्ते ! बाल ( = अज्ञ ) निशंडोंका वाद ( सिद्धान्त ), वालों ( = जज्ञों )को 
रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह) न परोक्षा (= अनुयोग )के योग्य है, न सीमांसाके 
योग्य है । तब अन्ते ! वह ब्राह्मण दूसरे समय नया घुस्सेका जोड़ा ले, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुत्र 
था, वहाँ गया । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे बोला--“सोम्य ! रक्त-पाणि ! घुस्पेका जोड़ा 
पीतावछेपन ( = पीले ) रंगसे रंगा, सला, दोनों ओरसे माँजा ( = पालिश किया ) हुआ चाहता 
हूँ’ । ऐसा कहनेपर भन्ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणसे कहा--“भन्ते ! यह्‌ तुम्हारा 
धुस्सा-जोड़ा रँगने योग्य है, सलने योग्य भी है, माँजने योग्य भी है ।? इसो तरह भन्ते ! उस 
भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ संडुद्धका वाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, बालों ( = अज्ञों )को 
नहीं । ( यह ) परीक्षा और सीमांसाके योग्य है ।? 

“'गुहपति ! राजा-सहित सारी परिषद्‌ जानती है, कि उपाछि शृह-पति निगंठ नातपुत्तका 
श्रावक है। ( अब ) गृहपति ! तुझे किसका श्रावक समझें । ऐसा कहनेपर उपालि गृहपति 
आसनसे उठकर, ( दाहिने कन्धेको नंगाकर ) उत्तरासंग ( = चद्दर )को, एक कंधेपर कर, 
जिधर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, निगंड नातःपुत्तसे बोला--“भन्ते ! सुनो में किसका 
श्रावक हूँ ?-- 
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घीर विगत-मोह्‌ खं डित-कील विजित-विजय, 

निर्दु:ख सु-सम-चित्त बृद्ध-शील सुन्द्र-प्रज्ञ, 

विश्वके तारक, वि-सल--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ १ ॥ 

अकथं-कथी, संतुष्ट, लोक-भोगको वसन करनेवाले, सुदित, 

श्रसण-हुये-मनुज अंतिस-शरीर-नर, 

अनुपम, वि-रज--उस भगवानका मैं श्रावक हूँ ॥ २॥ 

संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवारे, शरेष्ठ-सारथी, 

अनुत्तर ( = सर्वोत्तम ), रुचिर-घर्म-वान्‌, निराकांक्षी, प्रभाकर, 

मान-छेदक, वीर--उस भगवानका सें श्रावक हूँ ॥ ३ ॥ 

उत्तम ( = निसभ ) अ-प्रमेय, गम्भीर, सुनित्त्व-प्राप्त 

क्षेसंकर, ज्ञानी, धर्मॉर्थ-वान्‌ , संयत-आत्सा, 

संग-रहित, मुक्त--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ४॥ 

नाग, एकांत-आसन-वान्‌, संयोजन ( = बन्धन )-रहित, सुक्त, 

प्रति-संत्रक ( = वाद-दक्ष ), धौत, प्रा्-ध्वज, वीत-राग, 

दान्त, निषप्रपंच, उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ५ ॥ 

कऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, ब्रह्म ( = निर्वाण )-प्राप्त, 

स्नातक, पदक ( = कवि ), प्रश्नब्ध, विदित-वेद्‌, 

पुरन्दर, शक्र--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ६ ॥ 

आर्य, भावितात्मा, प्रासव्य-प्राप्त वेयाकरण, 

सम्रतिमान्‌, विपश्यी, अन-अभिस्ञानी, अन्‌-अवनत, 

अ-चंचल, वशी--उस भगवानका मैं श्रावक हूँ ॥ ७ ॥ 

सम्यगू-गत, ध्यानी, अ-लझ-चित्त ( = अन्‌-अनुगत-अन्तर ), छुद्ध । | 

अ-सित ( = शुद्ध ), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्न-प्राप्त, भ | 
तीर्ण, तारक--उस भगवानका मैं श्रावक हूँ ॥ ८ ॥ 

शांत, भूरि ( = बहु )-प्रज्ञ, सहा-प्रज्ञ विगत-लोभ, 

तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुदूगल ( = अ-तुलनीय ) = अ-सम, 

विद्यारद, निपुण--उस भगवानूका मैं श्रावक हूँ ॥ ९ ॥ 

तृष्णा-रहित, बुद्ध, धूस-रहित, अ-लिघ, 

पूजनीय = यक्ष, उत्तस-पुदूगल, अ-तुल, 

सहान्‌ उत्तम-यश-प्रा-उस भगवान्‌का मैं श्रावक हूँ ॥३०॥” 

(ग्रृहपति ! श्रसण गोतसके ( यह ) गुण तुझे कव ( से ) सुझे ?”? 

“भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक पुष्प-राशि ( ले ) एक चतुर साली या सालीका अन्ते- 
वासी विचित्र माला गूँथे; उसी प्रकार, भन्ते ! वह भगवान्‌ अनेक वर्ण ( = गुण )वाले अनेक 
शत वर्णवाले हैं । भन्ते ! प्रशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा १?” 

निगंठ नात-पुत्तने भगवानूके सत्कारको न सहनकर, वहीं सुँहसे गर्म लोह फेंक दिया । 


४७-कुक्कुर-वतिक-सुत्तन्त (२।१।७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोलि ( देश )में कोलियोंके हलिइवसन ( = हरिद्रवसन ) नामक 
निगममें विहार ( = निवास ) करते थे । 

तब गोत्रतिक ( = गायकी भाँति खाने पीनेका व्रत रखने वाला ) कोलिय-पुत्त पूर्ण और 
कुक्कुर-वतिक अचेल ( = नंगा ) सेनिय ( = श्रेणिक ) जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
गोब्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण, भरवानूको अभिवादनकर एक ओर वैठ गया । कुक्कुर-घतिक अचेल सेनिय 
भगवानूके साथ'''सम्मोद्न ( = कुशल-मंगल पूछ )कर कुकुरकी भाँति गेडुरी मार, एक ओर वै 
गया । एक ओर बैठे ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! यह कुकुर-ब्रतिक अचेल सेनिय बड़ा मुश्किल करनेवाला ( = दुष्कर-कारक ) है, 
भूमिमें रक्खे ( भोजन )को खाता है। इसने इस कुक्कुर-व्रतको दीर्घकालसे निरन्तर छे रक्खा है । 
उसकी क्या गति = क्या अभिसम्पराय ( = जन्मांतर फल ) ( होगा DE 

“बस, रहने दे, पूर्ण ! सत मुझसे यह पूछ ।” 

दूसरी बारभी ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--“भन्ते ! ०?? । 

तीसरी बारभी ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--“'मन्ते ! ०” | 

“पूर्ण ! में तुझे नहीं ( स्वीकार करा ) पाता--“बस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ? । 
अच्छा, तो में तुझसे कहता हूँ । ( जब ) कोई पूर्ण ! परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-बतकी भावना 
( = अभ्यास ) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-शीलकी भावना करता है, ० कुकूर-चित्तकी भावना 
करता है, ० कुक्कुर-आकहप ( = ० तौर-तरीका )की भावना करता है; वह परिपूर्ण अखंड कुकुर-ब्रत 
की भावना करके, ० कुछुर-शील ०, ० ङुक्कुर-चित्त ०, ० कुक्कुर-आकहपकी भावना करके काया छोड़ 
अरनेके वाद कुछुरोंको योनिमें उत्पन्न होता है। यदि पूणं ! उसकी ऐसी दृष्टि हो--प्सें इस 
( कुछुरके ) शोल, ब्रत, तप, ब्रहमचर्यसे देवोंमेंसे कोई देवता होडँगा; तो यह उसकी मिथ्या-ष्टि 
( = झूडी धारणा ) है। पूर्ण ! सिथ्या-दृष्टि ( पुरुष )की में दो गतियोंमेंसे एक ही गति कहता हुँ-- 
नरक या तिर्यक्‌-( = पञ्जु )-योनि । इस प्रकार पूर्ण ! कुक्कुर-त्नतका करना कुक्कुरकी योनिमें छे जाता 
है, ( या ) विद्यमान नरकको ।?? 

ऐसा कहनेपर ङुक्कुर््तिक अचेल सेनिय रो पड़ा, आँसू बहाने लगा । 

तब भगवानूने ० पूर्णसे यह कहा- “पूर्ण ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
बस, रहने दे ०? ।? 

( सेनिय बोला-- ) ““मन्ते ! भगवानुके मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे में नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भन्ते ! मैंने इस कुछुरबतको दीघंकालसे'''छे रक्खा है। यह भन्ते ! ० पूर्णने भी गोब्रत 
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दीर्घकालसे'““छे रक्खा है । उसकी क्या गति है = क्या अभिसम्पराय है?” 
“बस, रहने दे सेनिय ! सत मुझसे यह पूछ ।” 
» दूसरी वार भी ० । तीसरी बार भी ०। 

“«ेनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया--'बस ०?। अच्छा तो सैं तुझसे कहता 
हूँ । (जो ) कोई सेनिय ! परिपूर्ण अ-खंड गोद्रतकी भावना करता है, ० गो-शीछ ०, ० गो- 
चित्त ०, ० गो-आकल्प ०; ०, ( वह ) काथा छोड मरनेके वाद गोकी योनिमें उत्पन्न होता है। 
यदि सेनिय ! उसको ऐसी दृष्टि हो-- ० विद्यमान नरकको ।” 

ऐसा कहने पर गोव्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण रो पड़ा, आँसू बहाने लया । 

तब भगवानूने ०सेनियसे यह कहा--““सेनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
बस रहने दे ०? ।?? 

(पूर्ण बोला ) “भन्ते ! भगवानूके सुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे में नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भन्ते ! मेंने इस व्रतको दीघेकालले'''ले रक्खा है। भन्ते ! भगवान्‌ पर में इतना श्रद्धावान्‌ 
( = प्रसन्न ) हूँ; भगवान्‌ ऐसा घर्म-उपदेश करें, जिसमें सें इस गोन्रतको छोड दूँ, ओर यह . सेनिय 
कुक्कर-ब्रतको छोड़ दे ।?? 

“तो पूर्ण ! सुनो ! अच्छी तरह मनमै करो, कहता हुँ ।” 

“अच्छा, भन्ते !??-( कह ) ० पूर्णने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“'पू्ण ! मेंने इन चार कर्माको स्वयं जानकर, साक्षातकारकर अज्ुभव 
किया है। कौनसे चार ?--( १ ) पूर्ण ! कोई कर्म होता है कृष्ण ( = बुरा ) और कृष्ण-विपाक 
( = बुरे परिणासवाला ); ( २ ) पूर्ण ! कोई कर्भ होता है, शुङ ( = अच्छा ), और झुझु-विपाक; 
( ३) ० कृष्ण-झुङ ०; ( ४ ) ० अक्कृष्ण-अग्नुङ्क, अकृष्ण-अशझुकू-विपाक ( जो कि ) केके क्षयके 
लिये ( उपयोगी ) होता है। 

“क्या है । पूर्ण ! कृषण, कृष्ण-विपाक कर्म ?- यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद ( = पीड़ा)- 
युक्त काय-संस्कार ( = कायिक क्रिया ) करता, व्यापाद-चुक्त वचन-संस्कार ० , ध्यापाद-युक्त सनः- 
संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त काय-संस्कारको करके, ० वचन-संस्कार ०, ० सनः-संस्कारको 
करके, व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न होता है | व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-युक्त 
स्पशो ( = कर्म-विपाक ) आ छगते हैं । वह्‌ च्यापाद-युक्त स्पर्शोके लगनेसे व्यापाद ( = घीड़ा )- 
युक्त केवल दुःखसय वेदनाको अनुभव करता हे, जैसे कि नरकके प्राणी । इस प्रकार पूणे ! भूत 
( = यथाभूत-जैसे )से भूत ( = तथाभूत=्जैसे )की उत्पत्ति होती है; जैसा करता है, उसके साथ 
उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुयेको स्पर्शा आ लगते हैं। इसलियेभी पूर्ण में कहता हूँ “प्राणी (अपने) 
_कर्मके दायाद ( = वारि ) हैं ।' पूर्ण ! यह कृष्ण कृष्ण-विपाक कर्म कहा जाता है । 

“क्या है पूर्ण ! झु, झुङ्-विपाक क (--यहाँ, पूर्ण ! कोई ( पुरुष ) व्यापादु-रहित 
. काय-संस्कार ०९ व्यापाद-रहित लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-रहित स्पर्श छूते हैं । वह व्यापाद- 
[हित स्पशोंके लगनेसे व्यापाद-रहित केवल सुखमय वेदनाको अबुभव करता है, जैसे कि शुभकत्स्न 
` इस प्रकार पूर्ण ! भूतसे भूतकी उत्पत्ति होती है । ( प्राणी ) जैसा करता है, उसके साथ 
उत्पन्न हुयेको सपर्श (= भोग) आ लगते हैं। इसीलिये पूर्ण ! में कहता हूँ-- 


~ 
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“क्या है पूर्ण, कृष्ण-छु कृष्ण-शुक्क-विपाक कर्म ?--यहाँ पूर्ण ! कोई ( पुरुष ) व्यापाद- 
युक्त भी, अव्यापाद-युक्त भी काय-संस्कार ०१ वह व्यापाद-सहितसे और व्यापाद-रहित स्पर्शके 
लगनेसे व्यापाद-सहित, ब्यापाद्‌-रहित सुख-दुःख-मिश्चित वेदनाको अनुभव करता है; जैसे कि मनुष्य, 
कोई कोई देवता, ओर कोई कोई विनिपातिक ( = नीच योनिके प्राणी ) । इस प्रकार पूर्ण ! 
भूतसे भूत ० । पूर्ण ! यह कृष्ण-झुङ ० । 

“क्या है, पूर्ण ! अक्रृष्ण-अझुङ्क अक्ृष्ण-अझुङ-विपाक कर्म ( जो कि ) कर्म-क्षयके लिये 
उपयोगी होता है ?--वहाँ पूर्ण ! कृष्ण-विपाक कृष्ण कर्मके क्षयके लिये ( उपयोगी ) जो चेतना 
( = मानस कर्म ) है, ० झुछ कमं भके क्षयके लिये जो चेतना है, ० ऋष्ण-झुक्ल कर्म ० के क्षयके 
लिये जो चेतना है । पूर्ण यह ० अक्ृष्ण-अञ्जुछ कमं कहा जाता है । पूर्ण ! मेंने इन चार कमाँको 
स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है ।? 

ऐसा कहनेपर ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--“आश्चर्य ! भन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! जैसे 
ओंधेको सीधा करदे | ०२ यह में भगवानूकी शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्ु-संघकी भी । आजसे 
भगवान्‌ झुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?” 

और छुछुर-तरतिक अचेल सेनियने भगवान्‌से यह कहा--“आश्रय ! अन्ते ! अदभुत !! 
भन्ते ! जैसे ओंधेक्रो सीधाकर दे ०२ यह में भगवान्‌को शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्नु-संघकी 
भो। सन्ते! में भगवानके पास प्रत्रज्या ( = संन्यास ) पाउँ, उपसंपदा ( = मिश्लु दीक्षा) ) पाऊं।” 

“सेनिय ! जो कोई भूत-पर्वे अन्यतीर्थिक ( = दूसरे पंथका व्यक्ति ) इस ( = बुद्धके ) 
धर्म-विनय ( = धर्मे )में प्रब्रज्या उपसंपदा चाहता है; वह चार मासतक परिवासर ( = परीक्षार्थ 
बास ) करता है; फिर पसन्द होनेपर उले भिश्ु, प्रबजित करते हैं, भिक्चु-भावके लिये उपसम्पा- 
दित करते हैं; किन्तु यहाँ झुझे व्यक्ति व्यक्तिमें भिन्न मत भी विदित है ।?? 

“यदि, मन्ते ! भूतपूर्व अन्य-तीर्थिक, इस धर्म-विनयमें प्रब्रज्या उपसंपदाकी इच्छा करने 
पर चार मास परिवास करते हैं, फिर पसंद होनेपर ०; तो में चार वर्ष परिवास करूँगा । चार 
वर्षोके बाद पसन्द होनेपर भिक्षु झुझे प्रत्रजित करे, ० उपसम्पादित करें ।” 

० सेनियने भगवानूके पास प्रब्रज्या पाई, उपसम्पदा पाइ । आयुष्मान्‌ सेनिय उपसम्पदा 
पानेके थोड़े ही ससय वाद; एकाकी, एकान्तवासी, प्रमाद-रहित, उद्योगी ( और ) आत्म-संयमी हो, 
विहरते; जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं, उस अनुपस 
ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें जान कर = साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने छगे--“जन्म क्षीण 
होगया, ब्रह्मचर्य-वास ( पूरा ) होगया, करना था सो कर लिया, और कुछ यहाँ करनेको नहीं 
रहा--यह जान गये । आयुष्मान्‌ सेनिय अहतोंमेंसे एक हुये । 


९ ऊपर जैसा, व्यापाद अव्यापाद दोनों, तथा कृष्ण, झु दोनों लगाकर । 3 देखो पृष्ठ १६ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुबन कलन्दक-निवाएमें विहार करते थे । 

तब अभय-राजकुमार जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तको 
अभिवादुनकर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे अभय-राजकुमारसे निगंठ नात-पुत्तने कहा-- 

“आग, राजकुमार ! श्रमण गोतसके साथ वाद ( = शाख्रार्थ ) कर। इससे तेरा सुयश 
( = कल्याणकीतिंशब्द ) फेलेगा---/अभय राजकुमारने इतने अहद्धिक = इतने सहाबुभाव श्र्षण 
गोतसके साथ वाद रोपा' ।?? 

“किस प्रकारसे भन्ते ! में इतने महानुभाव श्रमण गोतसके साथ वाद रोपूँगा १? 

“आ तू राजकुमार ! जहाँ श्रमण गौतस है, वहाँ जा। जाकर श्रमण गौतससे ऐसा कह-- 
क्यों भन्ते ! तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरोंको अ-प्रिय = अ-लनाप हो! । यदि 
ऐसा पूछनेपर श्रमण गौतम तुझे कहे “राजकुमार ! वोळ सकते हैं ० ।? तब उसे तुम यह बोलना 

“तो फिर भन्ते ! एथगजन ( = अज्ञ संसारी जीव )से ( तथागतका ) क्या भेद हुआ, एथशूजन 
भी वैसा बचन बोल सकता है ०? ? यदि ऐसा पूछनेपर तुझे श्रभण गौतस कहे-- राजकुमार ! ० 
नहीं बोल सकते हैं ।! तव तुम उसे बोलना--*तो भन्ते ! आपने देवद्त्तके लिये भविष्यद्वा णी 
की है--'देवदत्त अपायिक ( = दुर्गतिमें जानेवाला ) है, देवदत नेरयिक ( = नरकगास्री ) है, देव- 
दत्त कल्पस्थ ( = कल्पभर नरकमें रहनेवाला ) है, देवदत्त अचिकित्स्य ( = लाइलाअ ) है! 
आपके इस बचनसे देवदत्त कुपित = असंतुष्ट हुआ ।' राजकुमार ! ( इस प्रकार ) दीनो ओके 
प्रइन पूछनेपर श्रमण गौतम न उगिळ सकेगा, न निगल सकेगा। जेसेकि पुरुषके कंठमें लोहेकी 
बंसी ( = शंगाटक ) छगी हो, वह न निगल सके न उगळ सके; ऐसे ही ० ।” 

“(अच्छा भन्ते !? कह''अभय राजकुमारः आसनसे उठ, निगंठ नात-पुत्तको अभिवादन 
कर, दक्षिणाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानको अभिवादुनकर, एक ऑर बठ 
गया । एक ओर बैठे हुये अभय राजकुमारने सूर्य ( = समय ) देखकर सोचा--“आज भगवान्‌से 
वाद रोपनेका समय नहीं है। कल अपने घरपर भगवानके साथ वाद्‌ करूँगा ।' ( और ) 
भगवान्‌से कहा-- 

४भन्ते ! भगवान्‌ अपने सहित चार आदभियोंका कलको मेरा भोजन स्वीकार कर । 

भगवानूने सोनसे स्वीकार किया । तब अभय राजकुमार मगवानकी स्वीकृति जान, भग- 
वानूको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । 

उस रातके बीतनेपर भगवान्‌ पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्रचीवर रे, जहाँ अभय राजकुमार 
का घर था, वहाँ गये । जाकर विछे आसनपर बैठे । अभय राजकुमारने भगवानूको उत्तस खाद्य 
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भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूर्ण किया | तब अभय राजकुमार, भगवानके भोजनकर, पात्रसे 
हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैड हुये, अभय राजकुमार 
ने भगवानूसे कहा-- 

“क्या भन्ते ! तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-म्रि = अ- 
सनाप हो ।?? 

“राजकुमार ! यह एकाँशासे ( = सर्वथा = विना अपवादके ) नहीं (कहा जा 
सकता ) ।?? 

“अन्ते ! नाश होगये निगंड ।” 

“राजकुसार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है--“भन्ते ! नाश हो गये निगंड ?” 

“अन्हे ! में जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गया था । जाकर निगंठ नात-पुत्तको अभिवा- 
दनकर एक ओर बैड गया । एक ओर बैठे सुझे निगंड नात-पुत्तने कहा--'आ राजकुमार ! ०? ० । 
इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा प्रन पूछनेपर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल 
सकेगा ।?? 

उस समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा सन्द, उत्तान सोने छायक ( = बहुतही 
छोटा ) वच्चा, बैठा था । तब भगवानूने अभय राजकुमारसे कहा-- 

“तो क्या सानता है राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद ( = गफलत )से यदि यह 
कुमार झुखमें काठ या ढेला डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा ?? 

“निकाल लूँगा, सन्ते ! यदि भन्ते ! में पहिलेही न निकाल सका, तो वाये हाथसे सीस 
पकड़कर, दाहिने हाथसे अँगुली टेढ़ीकर, खून-सहित भी निकाल लूँगा ।” 

“सो किस लिये ?” 

“भन्ते ! झुझे कुमार ( = बच्चे ) पर दया है ।” 

“ऐसेही, राजकुमार ! ( १ ) तथागत जिस वचनको अभूत = अ-तथ्य, अनू-अर्थ-युक्त 
( व्यर्थ ) जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय, अ-सनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । 
( २ ) तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य अनर्थक जानते हैं, ओर वह दूसरोंकों अ-प्रिय = अ- 
| सनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते । ( ३ ) तथागत जिल वचनको भूत = तथ्य सार्थक 
| जानते हैं । कालज्ञ ( = काल जाननेपर ) तथागत उस वचनको बोलते हैं । ( ४ ) तथागत जिस 

वचनको अभूत = अतथ्य तथा अनथंक जानते हैं, और वह दूसरोंको प्रिय और सनाप है, उस 
वचनको भी तथागत नहीं बोलते । (५ ) जिस वचनको तथागत भूत = तथ्य ( = सच ) = 
सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय = सनाप होती है, कालज्ञ तथागत उस वचनको 
बोलते हैं। सो किसलिये ?--राजकुमार ! तथागतको प्राणियोंपर दया है ।?? 
““अन्ते ! जो यह क्षन्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रइन तैयार- 
कर तथागतके पास आकर पूछते हैं। सन्ते ! क्या भगवान्‌ पहिलेहीसे चित्तमें सोचे रहते ह 
| “जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा ९?” 
| “तो राजकुमार ! तुझेही यहाँ पूछता हूँ, जैसे तुझे जँचे, वैसे इसका उत्तर देना । तो""' 
राजकुमार ! क्या तू रथके अङ्ग-प्रत्यंगम चतुर है ?” 

“हाँ, भन्ते ! में रथके अङ्ग-प्रत्यंगमे चतुर हूँ ।” 

“तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछ--“यह रथका कौनसा अङ्ग-प्रत्यंग है १? न 
तो क्या तू पहिलेही से यह सोचे रहता है--जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में 
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ऐसा उत्तर दूँगा । अथवा मुकामहीपर यह तुझे भासित होता है ?” 

“भन्ते ! में रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंगका में प्रसिद्ध ( जानकार ), चतुर हूँ । रथके 
सभी अङ्ग-प्रत्यंग मुझे सुविदित हैं। ( अतः ) उसी क्षण ( = स्थानशः ) झुझे यह भासित 
होगा ।” 

“ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, ० श्रसण-पंडित ग्रइन तय्यार कर, तथागतके 
पास आकर पूछते हें । उसी क्षण वह तथागतको भासित होता है । सो किस हेतु ?-राजकुमार ! 
तथागतकी धर्सधातु ( = मनका विषय ) अच्छी तरह सघ गई है; जिस धर्म-धातुके अच्छी तरह 
सधी होनेसे, उसी क्षण ( वह ) तथागतको भासित होता है।” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवानूसे कहा 

“आइचर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! ०१ आजसे भगवान्‌ सुझे अंजलि-बद्ध शरणागत 


उपासक धारण करें ।” 


१ देखो पृष्ठ १६। 


५३-वहु-वेदनीय-सुत्तन्त (२।१।३) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमँ अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

तब पंचकांग ( = पंचकांग ) स्थपति ( = थपति = थवई ) जहाँ आयुष्मान्‌ उदायी थे, 
वहाँ गया; जाकर आझुष्मान्‌ उदायीको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया ! एक ओर बेठे पँचकाँग 
स्थपतिने आयुष्सान्‌ उदायीसे यह कहा-- 

“सन्ते उदायी ! भगवानूने कितनी वेदनायें ( = अनुभव ), कही हैं ?” 

“स्थपति ! भगवानने तीन वेदनायें कही हैं--( १ ) सुखा वेदना ( २ ) दुःखा वेदना, 
( ३ ) अदुःख-असुखा वेदना ।***? 

“अन्ते उदावी ! भगवानूने तीन वेदनायें नहीं कहीं, दो वेदनायें भगवानने कही हैं-सुखा 
वेदना ओर दुःखा वेदना । भन्ते ! जो यह अढुःख-असुखा वेदना है उसे भगवानने शान्त उत्तम 
सुखके विषयमें कहा है ।” 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायीने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--“ स्थपति ! भगवानूने 
दो वेदनाये नहीं कही हैं । भगवानूने तीन वेदनायें कही हैँ-०। ” 

दूसरी बार भी पँचकाँग स्थपतिने आयुष्मान्‌ उदायीसे यह कहा--“नहीं” अन्ते उदायी ! 
० शान्त उत्तम सुखके विषयमें कहा है ।?? 

तीसरी वार भी आयुष्मान्‌ उदायीने ० । 

तीसरी बार भी पँचकांग स्थपतिने ० । 

न आयुष्मान्‌ उदायी पंचकांग स्थपतिको समझा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्मान्‌ 
उदायीको समझा सका । 

आयुष्मान्‌ आनंदने आयुष्मान्‌ उदायीके पंचकांग स्थपतिके साथ (होते ) इस कथा 
संछापको सुन लिया । तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ आयुष्ान्‌ आनन्दुने जो कुछ आयुष्मान्‌ उदायीका 
पंचांग स्थपतिके साथ कथा-संलाप हुआ था, सव भगवानूसे कह दिया। ऐसा कहने पर 
भगवानूने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कहा-- न्‍ 

“आनन्द ! पंचकांग स्थपतिने उदांयीका कथन (= पर्याय ) ठीक होते (उसे) अजुमोदित 
नहीं किया । आनन्द ! उदायीने पंचकांग स्थपतिका कथन ठीक होते ( उसे ) अनुमोदित नहीं 
किया । आनन्द ! पर्याय ( = सतलब )से मेंने दो वेदनाय भी कही हैं, पर्यायसे मैंने तीन वेदुनायें 
भी कही हैं, ० पाँच वेदनायें ०, ० अठारह वेदनायें ०, ० एक सौ, आठ वेदनायें भी ० । इस म्रकार 
आनन्द ! पीयसे मैंने घमंको उपदेशा है । इस प्रकार पयायसे उपदेशे घर्ममें जो एक दूसरके 
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उस उसको ही तथागत सुखमें बतलाते हैं ।” 
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सुभाषित = सु-लपितको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अज्नुसोदन करते, उनके लिये यही 
आशा करनी होगी, कि वह भंडन = कलह, विवाद करनेवाले हो एक दूसरेको मुख (रूपी) शक्ति 
( = हथियार ) से बेधते फिरंगे । आनन्द ! इस प्रकार प्यायसे उपदेश धर्समें जो एक दूसरेके 
सुभाषित = सु-लपितको स्वीकारते सानते, अज्नुसोदन करते हैं, उनके लिये यही आशा करनी 
होगी, कि वह एक हो सम्मोदन ( = खुशी ) करते, विवाद्‌-रहित हो, दूध-जळ दो, एक दूसरेको 
प्रिय नेत्रोंसे देखते विहरंगे । 

“आनन्द ! यह पाँच काम-शुण (= मोग ) हैं । कौनसे पाँच ?--इष्ट=कांत सनाप=ग्रिय 
स्वरूप, भोग-युक्त रंजनीय चक्वुसे विज्ञेय ( = जेय ) रूप; ० श्रोत्रसे विज्ञेय शब्द; ० घ्राण-विञ्ञेय 
गंध; ० जिह्वा-विज्ञेय रस; ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य । आनन्द ! यह्‌ पाँच कास-गुण ह । आनन्द ! 
इन पाच कासगुणाके आश्रय जो सुख=सासनस्य उत्पन्न होता है उसे काम-सुख कहा जाता है । 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे--प्राणी इतना तक ही सुख=्सासनस्यका अनुभव करते ह; 
तो उसके इस कथनको में अनुमोदित नहीं करता । सो किस हेतु ?--आनन्द ! इस सुखसे अधिक 
अच्छा-प्रणीततर दूसरा सुख है। आनन्द ! कौन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा--प्रणीततर 
है? --यहाँ आनन्द ! भिश्षु ०९ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे 
० प्रणीततर दूसरा सुख है । 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ० में अनुसोदित नहीं करता। ०। ०९ द्वितीय-ध्यानकों 
प्राक्त हो विहरता है । ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, में अनुमोदित नहीं करता। ०। ०९ तृतीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, में अनुमोदित नहीं करता । ० । ०९ चतुर्थ-ध्यानकों 
प्राप्त हो विहरता है । ० 

० । ० । ०२ आकाशानन्त्यायतनको प्राक्त हो विहरता है । ० 

“४ ०। ० । ०२ विजञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“ ० । ० । ०२ आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“ ० । ० । ०४ नैव-संज्ञा-नासंश्ञायतनको ग्राप्त हो विहरता है | ० 

० । ० । यहाँ आनन्द ! भिक्षु नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा- 
वेदित-निरोधको प्राप्त हो विरता है । यह आनन्द ! उस सुखसे ० प्रणीततर दूसरा सुख है । 

“हो सकता है आनन्द ! अन्य-तीर्थिक ( = पंथाइ ) परिब्राजक यह कहें--श्रमण गोतम 
संज्ञा-वेदित-निरोधको कहता, और उसे सुखमय बतळाता है । सो वह क्या है, सो वह केसा है ?' 
ऐसा कहनेवाले अन्य-तीर्थिक परिब्राजकोंसे ऐसा कहना चाहिये--'“आवुसो ! भगवान्‌ सुखा 
वेदुनाहीका ख्याल करके ( उसे ) सुखमें नहीं बतलाते; बल्कि जहाँ जहाँ सुख उपलब्ध होता है 


| 
| 
[| 
| 
| 
| 
है 
। 
+ 
*) 


६०-अपण्णक-सुत्तन्त (२।१।१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 
( एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिक्षु-संघके साथ कोसळ ( देश )में चारिका ( = विचरण ) 
ते, जहाँ शाला ( = साला ) नामके कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । 
शाळाके बाह्मण-गृहपतियोंने सुना--शाक्य कुले प्रब्रजित ०९ एक ओर बैठे शालाके 
घ्राहण-यृहपतियोंसे भगवानूने यह कहा-- 

“गृहपतियो ! क्या कोई तुम्हारा ( ऐसा ) मनाप ( = मनको तुष्ट करनेवाला ) शास्ता 
( = उपदेशक ) है जिसमें तुम्हें सहेतुक श्रद्धा हुई हो ?” 

“नहीं, भन्ते ! कोई हमारा ऐसा मनाप शास्ता ( नहीं ) जिसमें हमारी सहेतुक श्रद्धा 
हुई हो ।”” 

“गृहपतियो ! मनाप शास्ता न मिलने पर तुम्हें इस अपर्णक ( = अपण्णक ) धर्मको 
अहण कर रहना चाहिये । गृहपतियो ! ( वह ) अपणेक ( = द्विविधा-रहित ) धर्म क्या हे? 
गुहपतियो ! ( १ ) कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वाद्वाळे = इस दृशष्टिवाले होते हैं *---'नहीं है 
दान(का फल ), नहीं है यज्ञ(का फल), नहीं है हवन(का फल), नहीं हैँ सुकृत दुष्कृत 
कर्माका फल=विपाक; थह लोक नहीं हैं, परलोक नहीं हैं; माता नहीं पिता नहीं; औपपातिक 
( = अयोनिज देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । लोकमें ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त, सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण 
नहीं हैं, जो कि इस लोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोंको) जतळावेंगे ।? (२) 
गृहपतियो ! उन्हीं श्रमण ब्रह्मणोंके विरुद्ध ( = ऋजु-प्रत्यनीक ) वादवाले दूसरे यह कहते हैं--है 
दान, हे यज्ञ, है हवन, है सुकृत दुष्कृत कर्मोका फल-विपाक; है यह लोक, है परलोक, है माता, है 
पिता, हैं ओपपातिक प्राणी; हें छोक में सत्यको प्राप्त कर, सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण, जो कि इस- 
लोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर जतळाते हैं ।” तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह्‌ 
श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वाद्‌ वाले हैं न १”? 

“हाँ, भन्ते !” 

(१) “वहाँ, गृहपतियो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं--“नहीं है दान ० साक्षा- 
त्कार कर जतळावेंगे?; उनसे यह आशा रखनी चाहिये-कि वह काय-सुचरित ( = कायिक 
सुके ), वाचिक सुचरित, मनः-सुचरित इन तीनों कुशल-धमां ( = सुकर्मा )को त्याग कर, 
काय-दुश्चरित ( = कायिक दुष्कर्म ), वचन-दुश्चरित, सनो-दुश्चरित इन तीनों अकुशल-घर्माको ग्रहण 
करेंगे । सो किस हेतु ?--क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशल धर्मामँ दोष ( = आदिनव ), 


१ देखो पृष्ठ १६८ । र अजित केश-कम्बळीका मत ( देखो बुद्धधयों २६१, ४६३ भो )। 


२।१।१० ] [ २३९ 


Pe > 2 7 


२४०] सज्झिस-निकाय _ [R११० 


अपकार, संक्लेश ( = पाप, सल ) नहीं देखते, और कुशल धर्मामेँ, निष्कासतामें, गुण ( = आनु- 
झंस्य ) शुद्धता (= व्यवदानपक्ष ) नहीं देखते । परलोकके होते भी-- परलोक नहीं है? यह उनकी 
दृष्टि ( = सिद्धांत ) होती है, यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है । परलोके होते हुये--*परछोक नहीं 
है? यह वह संकल्प (= कल्पना ) करते हैं, यह उनके मिथ्या-संकरप हें। ० “परलोक नहीं 
है?-यह वह वचन बोलते हैं, यह उनका मिथ्या-वाकू है । परलोकके होते हुये,--*परलोक 
नहीं है”, और यह परलोकवेदी अ्हतोंके (कथनके ) विरुद्ध है। ०-“परछोक नहीं है!--यह दूसरों 
को समझाते हैं, यह उनका अ-सद्धम-संज्ञापन है । इस अ-सद्धसं-संञ्चापनसे वह अपना जत्कर्ष 
चाहते हैं, और दूसरोंको निन्दते हैं इस प्रकार पहिले उनकी सुशीलता नष्ट हो गई २हती है, ओर 
दुःशीलता उपस्थित रहती है, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-संकर्प, मिथ्या-वाष्कू , आयो का विरोध, 
असद्धर्य-संज्ञापन, आत्मोत्कर्ष, पर-वम्भण ( = दूसरेको चिन्दुना ) यह अनेक पाप = अकुशलछ घरे 
( = बुराइयाँ ) होते हैं, मिथ्या दृष्टिके कारण । 

“गृहपतियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष सोचता है--.यदि "परलोक नहीं है, तो इस प्रकार यह 
आप पुरुष =पुदूगल काया छोड़ सरनेके बाद अपनी स्वस्ति ( = कत्याण, सुरक्षा ) करेगा; यदि 
परलोक है, तो यह पुरुष-पुदूगल काया छोड मरनेके वाद अपाय = दुगेति, विनिपात ( = पतन ), 
नरकमें उत्पन्न होगा । चाहे परलोक न भी हो, चाहे इन आप श्रमण ब्राह्मणोंका वचन सभ्य भी 
हो, तो भी तो यह पुरुष = पुदूगल इसी जन्ममें विज्ञो द्वारा निन्दित है- “यह एुरुफ्=पुदूगल दुःशीछ, 
सिध्या-दष्टि, नास्तिकवादी है? । यदि परलोक है, तब तो इस आप पुरुपन्पुदूगलकी दोनों ओरले 
कलिग्रह है--इस जन्ममें भी विज्ञो द्वारा निन्दा, और काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति, 
विनिपात, नरकमें उत्पन्न होना । इस प्रकार इनके इस अपणंक धशेके दुराग्रहसे, ग्रहणसे एक 
ओर पूर्ण होना कुशल स्थानसे वंचित होना है । 

( २) “वहाँ गृहपतियो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस बाद्‌ वाले = इस दृश्टिवाले हैं--'है 
दान ० ।' उनके संबन्धमें यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० काय-दुश्वरित, वचन-दुश्चरित, सनो- 
दुश्चरित इन तीनों अकुशल-धर्मोको छोड़कर, ० काय-सुचरित, वचन-सुचरित, मनः-सुचरित इन तीनों 
कुशल घर्मांको ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?--क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशल धर्मामें 
दोष ० को देखते हैं; और कुशल धर्मों में निष्कासतामें गुण, शुद्धता देखते हैं । परलोकके सदूभाव 
में--'परलोक है? यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनकी सम्यग्‌-राष्टि है । परलोके सद्भावमें “पर- 
लोक है”, यह उनका संकरप होता है, ( ओर ) यह उनका सम्यक -संकल्प है । ० “परलोक है? 
यह्‌ वह वचन कहते हैं, ( और ) यह उनका सम्यग्‌-वाक्‌ है । ० “परलोक है?--यह परलोक- 
विद्‌ अहेतोके (कथनका ) विरोधी (= प्रत्यनीक ) नहीं है । ० “परलोक है”, यह दूसरेको संञ्चापन 
( = समझाना ) करते हैं, यह उनका सद्धम-संज्ञापन है; इस सदधम-संज्ञापन द्वारा न वह अपना 
उत्कर्ष ( = आत्मोत्कर्षं ) चाहते हैं, न दूसरेको निन्दते (= परवम्भन ) हैं। इस प्रकार पहिले 


. ही उनकी दुःशीलता नष्ट हो गई रहती है, ओर सुशीलता उपस्थित रहती है, और वह स्रम्यगू- 


दृष्टि, सम्य्क-संकल्प, स्म्यग्‌-वाक्‌ , आर्य-अप्रत्यनीकता, सद्ध्म-संज्ञापन, न-आत्मोत्कर्षण, 
न-पर-चम्भनसे युक्त होता है । यह अनेक कुशल-घर्म होते हैं, सम्यग्‌-दष्टिके कारण । 

“गृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--यदि परलोक है, तो यह आप एरुष-पुदूगल 
काया छोड़ सरनेके बाद ० स्वर्गे लोकमें उत्पन्न होंगे । चाहे परलोक मत हो, और इन श्रसण-ब्राह्मणों - 
का वचन सच हो; तो भी तो यह आप पुरुष-्पुदूगल इसी जन्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसित हैं--यह 
पुरुष-पुदूगल शीलवान्‌, सम्यग्‌-द॒ष्टि, आस्तिकघादी दैं । यदि परलोक है, तब तो इस आप 


| 


| 
| 
| 
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एरुपन्पुदुगलको दोनों ओर लाभ है--इस जन्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसा, और काया छोड़ मरनेके 
बाद सुगति, स्वगेछोकमे उत्पन्न होना । इस प्रकार इनके इस अपर्णक ( = द्विविधा-रहित )धर्स 
के सुग्रह ण=समादानसे दोनों ओर पूर्ण होना है, अकुशक स्थानसे ही वंचित होना है। 

(३) ““गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले = इस दृष्ठिवाले होते हैं -... 
“( पाप ) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशानी कराते, मथते- 
सथाते, प्राण सारते, चोरी करते, संघ छगाते, गाँव छूटते, घर छटते, रहजनी करते, पर-खी गमन 
करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे (या) तेज़ चक्र-द्वारा यदि कोई इस 
पथिवीके प्राणियों (को मार कर ) माँसका एक खलियान, मासका एक पुँज बना दे; तो इसके 
कारण उसे पाप नहीं होगा, पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटवाते, 
पकाते-पकवाते, ( इधरसे ) गंगांके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप 
नहीं, पापका आगस नहीं होगा । दान देते-दिछाते, यज्ञ करते-कराते, ( दक्षिणसे ) गंगाके उत्तर 
तीर भी जाये, तो ( भी ) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा । दान, दम 
(८ इन्द्रिय-निग्रह्‌ ) संयम, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं ( होता ) ।" 

(४) “गृहपतियो ! इन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद् वादवाले दूसरे यह कहते दैँ--( पाप ) 
करते करवाते ० झूठ बोलते पाप होता है। ० सांसका एक पुंज बना दे, तो इसके कारण उसे 
पाप होगा, पापका आगस होगा । ० गंगाके दाहिने तीर पर जाये, तो इसके कारण उसको पाप 
होगा ० । दान देते-दिलाते ० उसको पुण्य होगा ० । दान, दम, संयम, सत्यभाषणसे पुण्य होता 
है, पुण्यका आगम होता हैं? । तो क्या मानते हो, यृहपतियो ! यह श्रभण-ब्राह्मण एक दूसरेके 
विरोधी चाद्वाळे हैं न ?? 

“हाँ, भन्ते !?? 

(५) “गृहपतियों ! वहाँ जो श्रसण-ब्राह्मण इस वाद वाले हैं--“( पाप) करते करवाते ० 
सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं”; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह कायिक 
सुचरित ० *को त्याग कर, ०२ अकुशल-घर्माको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?--क्याँकि वह आप 
श्रसण ब्राह्मण ०२ नहीं देखते क्रिया (= कम )के होते भी--क्रिया नहीं है? यह उनकी दृष्टि 
होती है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है ०३ यह अनेक पाप = अकुशल धर्म होते हैँ मिथ्या दृष्टिके कारण । 

“«ग्रृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--“यदि क्रिया नहीं है ०२ कुशल स्थान 
( = भले काम )से वंचित होता है ।' 

(६) “गृहपतियो ! वहाँ जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद्वाले=इस दृष्टि वाळे हें--“करते करवाते 
०४ घुण्यका आगम होता है”, उनके सम्बंधमें यह आशा करनी चाहिये-*०* कुशलू-धर्मोको ग्रहण 
करेंगे । सो किस हेतु ? ०५ “क्रिया है-यह उनकी दृष्टि होती हैं, यह उनकी सम्यगू-दृष्टि है०* 
यह अनेक कुशल-घर्स होते हैं, सम्यग्‌-दष्टिके कारण । 

“गृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--'यदि क्रिया है? ०० अङुशळ स्थानसे ही 
वंचित होता है । 


१ पूर्ण काश्यपका मत ( देखो बुद्धचयो, पृष्ठ ४६२, २६२ )। २ देखो पृष्ठ २४०। 3 देखो पृष्ठ 
२४० ( “परलोक नहीं हैं? के स्थान पर “क्रिया नहीं है? पढ़ना चाहिये ) । ४ देखो ऊपर । 
५ देखो पृष्ठ २४०। ' देखो पृष्ठ २४० ( 'पर-छोक है? के स्यान पर “क्रिया है” पढ़ना चाहिये ) । 
° देखो पुष्ठ २४० । 
३१ 
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(७) “गृहपतियो ! कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण इस वबाद्वाले=इस दृष्टिवाले होते हैँ 
(सच्चा ( = प्राणियों )के संक्छेश ( = चित्तकी मलिनता )का कोई हेतु नहीं=कोई त्यय नहीं; 
बिना हेतु, चिना प्रत्ययके प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी ( चित्त -) विछुद्धिका 
कोई हेतु=प्रत्यय नहीं; बिना हेतु-प्रल्यय प्राणी बिद्युद्धिको प्राप्त होते हैं। बळ नहीं ( चाहिये ), 
वीये नहीं, पुरुषका स्थाम ( = इढ़ता ) नहीं, एरुप-पराक्रम नहीं ( चाहिये ), सभी सच्तरऱ्य्राणी= 
भूत-जीव, अ-वश=अ-बल=अ-वीर्य ( हो ) नियति ( = भवितब्यता )के वदामें हो, छःभों असि- 
जातियों ( = जन्मों )में सुख दुःख अनुभव करते हैं।! 

(८) इन्हीं श्रमण-आह्मणोंके विरुद्ध वाद वाळे दूसरे यह कहते हैं--'है हेतु सच्चोंके संक्लेश- 
का, है प्रत्यय; हेतुसे, प्रत्ययसे प्राणी संक्छेशको प्राक होते हैं । है हेल, है प्रत्यय ग्राणियोंकी 
विश्वद्धिका; हेतुसे-प्रत्ययसे प्राणी विुद्धिको श्राप्त होते है; हैं ( उपयोगी ) बल, वीर्य, घुरूपका 
स्थाम, पुछु ष-पराक्रस; और नहीं सभी सत्व ० अवरा, अ-वळ, अ-वीर्यं नियलिके वशामें हो छः 
अभिजातियोंमें सुख दुःख अबुभव करते हैं |? तो क्या आनते हो, गृहपदियो ! यह श्रमण 
ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न??? 

“ह, भन्ते !! [] 

(९) “वहाँ, गृहपतियों ! जो श्रष्षण ब्राह्मण इस वादवाले हें“सत््वोके संक्लेशका कोई 
हेतु नहीं ० छःओं अभिजातियोंमें सुख-दुःख अनुभव करते हैं? उनसे यही आशा करनी चाहिये, 
कि वह ०२ अकुशल धर्मोकों अहण करेंगे। सो किस हेतु ?--०* हेतु नहीं है, यह उनकी दृष्टि 
होती है; यह उनकी सिथ्या-दष्टि है ०३ । यह अनेक पापन्अङुशल धर्म होते हैं, मिथ्या-दृष्टिके 
कारण । 


/ ALY 


“सूहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--“यदि हेतु नहीं है ०४ कुशल स्थानसे 
बंचित होता है । 

(१०) “वहाँ गृहपतियो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले हैं---'है हेतु सत्वोंके संक्लेश 
का ० नहीं छःओं अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते”; उनसे यह आशा करनी चाहिये, कि 
वह ० * कुशल-धमोको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?--०* “हे हेतु' यह उनको दृष्टि होती है; 
( और ) यह उनकी सम्यगू-दृष्टि है ०६ यह अनेक कुशल धर्म होते हैं, सम्यगू-दष्टिके कारण । 

“मुहपतियों ! यहाँ बिज्ञ पुरुष यह सोचता है-“यदि हेतु है ०० अकुशल स्थानसे ही 
वंचित होता हे। 

. (११) “गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद्वाले-इस दृष्टिवाले होते हैं-- 
(आरूप्य ( = रूप-रहित देवताओंके लोक ) सर्वथा नहीं हैं? । 
(१२) गृइपतियो ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध बाद्वाले दूसरे कहते हैं--“आरूप्य 
सर्वथा हैं? । तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले 
हैं न!” रे 


गोसालका मत । देखो बुद्धचयाँ, पृष्ठ ४६२,२६२ । २ देखो पृष्ठ २४० । 
०,२४१ ( “परलोक नहीं है? के स्थान पर “हेतु नहीं दै? पढ़ना चाहिये ) । 
» | देखो पृष्ठ २४१ । देखो पृष्ठ २४० ( “परलोक है? के स्थान 


° देखो पुष्ठ २४०,२४१ । 
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“वहाँ गृद्ृषतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाळे ० हँ 
'आरूप्य सर्वथा नहीं है”, यह मेरा देखा नहीं है । और जो वह श्रमण ब्राह्मण इस वाढवाले ० हैं-- 
'आरूष्य सर्वथा हैं”, यह झुझे ज्ञात नहीं । यदि में विना जानते, विना देखते, एकतरफा कहने 
लगू--“यही सच है, ओर झूठ है? तो यह मेरे योग्य नहीं। जो आप श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० 
है--'आखूप्य सर्वथा नहीं हैं”, यदि उन'"'का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूपसान्‌ अनोमय हैं, उनमें मेरी अपर्णक ( = द्विविधारहित ) उत्पत्ति हो। और जो आप 
श्रसण-त्राह्मण दस वादवाळे ० हैँ--आरूप्य सर्वथा हैं”, यदि उन'''का यह वचन सच है, तो हो 
सकता हैं, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञामय हैं, उनमें मेरी अपर्णक्र उत्पति हो। भो ! रूपके 
कारण ( लड़नेके लिये ) दंड-ग्रहण, शब्र-म्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, ठू. दूँ ( में में ), चुगली, 
रूपावाद देखा जाता है, किन्तु आरूप्य ( लोक )में यह नहीं है; यह सोच वह रूपोंसे निर्देद= 
वेराग्य, निरोधके लिप्रे तत्पर होगा । 

( १३ ) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रमण-ब्रा्मण इस वादवाळे ० होते हैं--'भव-निरोध 
( = जन्म सरणका अन्त ) सर्वथा नहीं होता? । 

( १४) गृहपतियो ! उन्हीं श्रसण-व्राह्मणोंके विरुद्ध चाद्वारे दूसरे कहते हैं--“भव- 
निरोध सवया ( = अवद्य ) होता है? । तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रसण व्राह्मण एक 
दूसरेके विरोधी घाद्वाले हैं न ?” 

“हाँ, भन्ते !?? 

“वहाँ, गृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--०--'भव-निरोध सर्वथा नहीं 
होता'--यह मेरा देखा नहीं है। ०--'भव-निरोध सर्वथा होता है- यह मुझे ज्ञात नहीं ० । 
०--'भव-निरोध सर्वथा नहीं होता'--यदि यह “वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूप-रहित संश्ञा-मय ( संज्ञा-होश ही जिनका शरीर है ) है उनमें मेरी अपर्णक उत्पत्ति 
होने । ०--भव-निरोध सर्वंथा होता है?--यदि यह'"'वचन सच है, तो हो सकता है, कि मैं 
इसी जन्ममें परिनिर्वाणको प्राक्त हो जाउँ । जो वह श्रमण ब्राह्मण इस वादवाळे ० हैं--'मव- 
निरोध सवथा नहीं होता’, उनकी यह दृष्टि सरागताके पास ( ले जानेवाळी है ), संयोग, अभि- 
नंदन ( = लिप्सा ), अध्यवसान=उपादान ( = ग्रहण )के पास ( ळे जानेवालो है ) । किन्तु जो 
आप श्रमण ब्राह्मण इस वाद्वाळे ० हँ--'भव-निरोध सर्वेथा होता है”, उनकी यह्‌ दृष्टि अ-स- 
रागता ( = वेराग्य ), अ-संयोग, अन्‌-अभिनं दन, अन्‌-अध्यवसान, अन्‌-उपादानके पास (ले 
जानेवाली है ) । वह यह सोच भवों ( = जन्मभरणों )के ही निर्वेद-वेराग्य, निरोधके छिये तत्पर 
होता है। 

“गृहृपतियो ! लोकमें यह चार ( प्रकारके ) पुरुष ( = पुदूगल ) होते हैं । कौनसे चार ? 
० १ ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है । 

“गृह्‌ पतियो ! कोनसा पुद्गल आत्मंतप=अपनेको संताप देनेवाले काममें छम है ?-- 
० र । ० परंतप ० 3 । ० आत्मंतप-परंतप ० र । ° अन्‌-आत्मंतप-अ-परंतप ० 3 । 

“सो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिझुद्ध ० * अब यहाँ करनेके लिये कुछ नहीं है-- 


१ देखो पृष्ठ २०६। ` देखो पृष्ठ २०६। उ पृष्ठ २०६। 
9 पृष्ठ २०७ ओर १५-१६ ( वाक्यें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) । 
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ओ यह जान लेता है । गृहपतियो ! यह कहा जाता है अन्‌-आत्मंतप-अ-परंतप, ० घुदूगल ०। ब्रह्म- 
भूत आत्मासे विहरता है ।” 


ऐसा कहने पर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानूसे यह कहा-- 
“आश्चर्य भो गौतम ! अद्भुत भो गौतस ! जैसे औंधेको सीधा कर ० १ ! आजसे 


आप हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे |? 
६--इति गहपति वग्ग २। १ । 


६१--श्रम्ब-लट्टिक-राहुलोवाद-सुत्तन्त ( २।२।१ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहके वेणुवन कळन्दकनिवापमें विह्वार करते थे। उस समय 
आयुष्मान्‌ राहुल १ अस्बळ ट्रिकामें विहार करते थे । तब भगवान्‌ सायंकाळको घ्यानसे उठ, जहाँ 
अस्वळट्टिका वनमें आयुष्मान्‌ राहुल ( थे ) वहाँ गये । आयुष्मान्‌ राहुलने दूरसेही भगवानको आते 
देखा; देखकर आसन विछाया, पेर धोनेके लिये पानी रक्खा । भगवानूने विछाये आसनपर बैठ पैर 
घोये । आयुष्मान्‌ राहुलभी भगवानको अभिवादूनकर एक ओर बेड गये । 

तव भगवानूने थोड़ा सा बचा पानी लोटेमें छोड़, आयुष्मान राहुलको सम्बोधित किया 

“राहुल ! लोटाके इस थोडेसे बचे पानीको देखता है!” 

“हाँ भन्ते !” 

“राहुल ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रमण-भाव ( = साधुता ) है, जिनको जानवृझकर झूठ 
बोळनेमें ला नहीं ।?? 

तव भगवानूने उस थोड़ेसे वचे जलको-फेंककर आयुष्मान्‌ राहुलको संवोधित किया-- 

“राहुल ! देखा मैंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ?” 

“हाँ भन्ते !?? 

“ऐेसाही “फेंका” उनका श्रमण-भावभी है, जिनको जानबूझकर झुठ बोलनेमे लज्ञा नहीं ।?? 

तब भगवानूने उस लोटेको औंधा कर, आयुष्मान्‌ राहुको संघोधित किया-- 

“राहुल ! तू इस लोटेको औंधा देखता है !”” 

“हाँ, भन्ते !” 

“'ऐेसाही 'औंधा' उनका श्रसण-भाव है, जिनको जान बूझकर झूठ बोलते छज्वा नहीं ।” 

तव भगवानने उस झोटेको सीधाकर आयुष्मान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

«राहुल ! इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा हे 122 

“हाँ भन्ते !?? 

“'ऐसाही खाली तुच्छ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बूझकर झूठ योळनेमें ऊजा 
नहीं । जैसे राहुल ! हरिस-समान छम्बे दातों वाला, सहाकाय, सुन्दर जातिका, संग्राममे जाने 
वाला, राजाका हाथी, संग्राममे जानेपर, अगले पैरोंसे भी ( लड़ाईका ) काम करता है । पिछले 
पैरोंसे भी काम करता है । शरीरके अगले भागसे भी काम करता है। शरीरके पिछले भागसे 


१ “ववेणुवनके किनारे एकान्त-ग्रियोके लिये बनाया गया वास-स्यान। ”" यह आयुष्मान्‌ (= राहुल ) 
सात बर्षके श्रामणेर होनेके समयसे ही, एकान्त (चित्तता ) बढ़ाते वहाँ विहार करते थे” ( अ. क. )। 


[ २४७ 
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भी काम करता है । शिरसे भी कास करता है । कायसे भी काभ करता है । दाँतसे भी कास | 
करता है । पूँछसे भी काम रेता है। लेकिन सूँडको ( बेकास ) रखता है। तो हाथीवानूको 4 
ऐसा ( विचार ) होता हे--'यह्‌ राजाका हाथो हरिस जैसे दाँतों वाला० पूँछले भी कास लेता 
है, ( लेकिन ) सूँडको ( बेकाम )रखता है । राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वसनीय है? । । 
“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतवाला ०, पूँछले भी काल करता है, । 
सूँडसे भी कास लेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वसनीय है; अव राजाके हाथीको और कुछ 
करना नहीं है । ऐसे ही राहुल ! “जिसे जानबूझकर झूठ बोळनेसे छा नहीं; उसके लिये कोई भी 
पाप-कर्म अकरणीय नहीं?--ऐसा में सानता हूँ इसलिये राहुल ! 'हँसीमें भी नहीं झूठ बोलूँगा, 
यह सीख लेनी चाहिये । | 
“तो क्या जानते हो, राहुल ! दर्पण किस काम्जके लिये है ?” 
“शन्ते ! देखनेके लिये ।?? 
“पैसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये । देख देखकर बचनसे काम 
करना चाहिये । देख देखकर सनले काझ करना चाहिये । 
“जब राहुल ! तू कायासे ( कोई ) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कासपर विचार 
नि करना चाहिये--जो में यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह सेरा काय-कर्भ अपने लिये पीड़ा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? ( अपने ओर पराये ) 
दोनोंके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल ( -छुरा ) काय-कर्ष है, दुःखका हेतु 
दुःख विपाक ( = ० भोग ) देनेवाला है ? यदि तू राहुळ ! प्रत्यवेक्षा ( = देखभार=विचार ) 
कर ऐसा जाने--जो में यह कायासे काश करना चाहता हूँ०। यह डुरा काय-कर्म है।? ऐसा 
राहुल ! काय-कम सर्वथा न करना चाहिये । यदि तू राहुल ! भ्रत्यवेक्षाकर ऐसा समझे,-- जो 
में यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कर्म न अपने लिये पीड़ा-दायक हो सकता है, 
न परके लिये ० । यह कुशल (अच्छा ) काय-कर्म है, सुखका हेतु-सुख-विपाक है? । इस प्रकारका 
कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये । 
“(राहुल ! कायासे काम करते हुये भी, काय-कर्भेका प्रत्यवेक्षण ( = परीक्षा ) करना चाहिये 
--क्या जो में यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कसे अपने लिये पीड़ा-दायक है ० ।? 
यदि तू राहुल ० जाने । ० यह काय-कर्भ अकुशर है ०। तो राहुल ! इस प्रकारके काय- कंको 
छोड़ देना । ० यदि ० जाने। ० यह्‌ काय-कर्म कुशळ है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल ! 
बारवार करना । | 
“क्राय-कर्स करके भी राहुल ! तुझे काय-क्मका फिर प्रत्यवेक्षण करना चाहिये--'क्या जो 
ने यह काय-कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडादायक है ० । यह कायकर्म 
_ अकुशल है ०।? ० जाने । ० अकुशल है। तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्षको शास्ताके पास, 
या विज्ञ गुरुभाई ( = सब्रह्मचारी )के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये = उतान करना 
चाहि हेये । कह कर, खोलकर = उतानकर, आगेको संयम करना चाहिये । यदि राहुल ! तू प्रत्य- 


! इससे तू प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा । 
! तू वचनसे काम करना चाहे ० । ० कुशळ वचन-क ० करना । ० बारबार 
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Fer 


करना । अन-कर्म करके ० यह मनकर्म अकुल है ० । तो इस प्रकारके सन-कर्ममें खिन्न होना 
चाहिये, शोक करना चाद्विये, वृणा करनी चाहिये । खिन्न हो, शोक कर, घृणा कर आगैको संयम 
करना चाहिये । ० यह मन-कर्म कुदाल है ० । उससे तु ० प्रमोदसे विहार करेगा । 

“राहुल ! जिन किन्ही श्रमणों ( = भिश्रुओं ) या ब्राह्मणों ( = सन्तों )ने अतीत-का्में 
काय-कर्म ०, वचन-क्र्म ०, मन-कर्म ० परिशोधित क्रिये । उन सवोंने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण 
कर काय ., वचन ., सन-कर्म परिशोधित किये। जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकाळमे 
भी काय ., वचन ., सन-कर्म परिशोधित करेंगे; वह सव इसी प्रकार ० । जो कोई राहुळ ! श्रमण 
या ब्राह्मण आजकल भी काय ., वचन ., सन-क डे परिशोधित करते हैं; वह सव भी इसी प्रकार ० । 

“इसलिये राहुल ! तुझे सीखना चाहिये कि में प्रत्यवेक्षण कर काय-कमं ०, ० वचन-कर्म, 
० सन-कर्मका परिशोधन करूँगा ।” 


६२-महा-राहुलोबाद-सुत्तन्‍्त (२।२।२) 


ऐसा मैंने सुना-- 
ह एक समय भगवान्‌ श्राचस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम, जेतवनमें विहार करते थे। 
| तब पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहिन कर, पात्र-चीवरले श्रावस्तीमें पिंड( -चार )के लिये प्रविष्ट 
Bi हुये । आयुष्मान्‌ राहुल भी पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भगवानूके पीछे पीछे हो लिये । 
भगवानूने देखकर, आयुष्मान्‌ राहुलको संबोधित किया 


` 

र “राहुल ! जो कुछ रूप है--भूत-भविष्य-वर्तसान-का शरीरके भीतर ( = अध्यात्म )का 
< न या बाहरका, महान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा या छुरा, दूर या समीप-का--सभी रूप “न यह मेरा है! 
४ धन भैँ यह हुँ, नन यह मेरा आत्मा है”, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना ( = समझना ) 
"हु चाहिये ।” 

उ “रूपहीको भगवान्‌ ! रूपहीको सुगत !” 

0: (रूपको भी राहुल ! वेदनाको भी, संज्ञाको भी, संस्कारको भी, विज्ञानको भी ।” 


तब आयुष्सान्‌ राहुल--'कौन आज अगवानूका उपदेश सुनकर, गाँवमें पिड-चारके लिये 
$ जाये ?--( सोच ) वहाँसे लोटकर एक दृक्षके नीचे, आसन सार, शरीरको सीधा रख, स्वृतिको 
हट सन्सुख ठहरा बैठ गये । भगवानने आयुष्मान्‌ राहुलको वृक्षके नीचे ० बेढा देखा । देखकर संबोधित 
किया-- 

“राहुल ! आणापान-सति ( = प्राणायाम ) भावनाकी भावना ( = ध्यान) कर। 
राहुल ! आणापान सति ( = आनापान भहा-स्मृति ) भावना किये जानेपर सहाफलदायक, बड़े 
माहात्म्यवाली होती है ।” 

तब आयुब्सान्‌ राहुल सायंकालको ध्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भग- 
वानको अभिवादनकर एक ओर बैड गये। एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ राहुलने भगवानूसे यह 
कहा-- 

“(अनन्ते ! किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गई, आणापान-सति सहा-फल- 
दायक, बड़े साहात्म्यवाली होती हे?” 

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें ( = अध्यात्म ), प्रतिशरीरमें ( = ग्रत्यात्म) ककश, 
जैसे--केश, लोम, नख, दाँत, चमडा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि-सजा, बुक्क, हृदय 


| कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें क्कश ० है । राहुल ! यह सब ! अध्यात्म पृथ्वी” 
है।जो अध्यात्म प्रथ्वी घातु है, और जो कुछ बाह्य; यह ( सब ) एथिवी 
i मेरी नहीं”, “यह मैं नहीं हूँ”, “यह मेरा आत्मा नहीं है! 


[ २।२।२ 
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इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर 
देखनेसे ( भिश्लु.) एथिवी-धातुसे उदास होता है, प्रथिवी-घातुसे चित्तको विरक्त करता है । | 

“क्या है राहुल ! आपघातु ? आप ( = जल ) घातु ( दो ) हॅ-आघ्यात्मिक ( = शरीर- हट 
में की ) ओर वाह्य । क्या है आध्यात्मिक आप-धातु ० । ० तेज-घातु ०।० वायु-घातु ०। दु 

क्या है राहुल ! आकाश-धातु ?--आकाश-घातु आध्यात्मिक भी है, और वाह्य भी | 
“राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है !--जो कुछ शरीरमें, अतिशरीरमें आकाश या आकाश- 
विषयक है, जैसे कि--कण-ख्द्रि, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे अन्न-पान खादन-आखादन 
किया जाता है; और जहाँ खाना-पीना'"'ठहरता है, और जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया“"” 
वाहर निकलता है । और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमँ आकाश या आकादा-विषयक है । “क 
यह सव राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती हे । जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धातु हँ 
है, और जो कुछ वाह्य आकाश-धातु है, वह सब आकाश -घातु ही है । “वह न मेरी है? ० १1०। 

“राहुल ! एथिवी-समान भावनाकी भावना ( = ध्यान ) कर । एथिवी-समान भावनाकी 
भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिलको अच्छे छगनेवाले स्पश--चित्तको चारों ओरसे 
पकड़कर न चिमटेंगे । जैसे राहुल ! “प्रथिवीमं छुचि ( = पवित्र वस्तु ) भी फेंकते दै”, अशुचि भी 
फेंकते हें । पाखाना भी ०, पेशाब ०, कफ ०, पीव ०, लोहू ० । उससे पृथिवी दुःखी नहीं होती, 

““ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; तू राहुल ! एथिवी-समान भावनाकी भावना 
कर । प्थिवी-समान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे लगनेवाले स्पश ० न चिमटंगे । 

“आप ( = जल )-समान ० । जैसे राहुल ! जलमें झुचि भी धोते हैं ०। 

“तेज ( = अभि )-समान ० । जैसे राहुल! तेज झुचिको भी जलाता है ० । 

“धवाययु-समान ० जैसे राहुल ! वायु झुचिके पास भी बहता है ०। 

“आकाश-समान ० । जैसे राहुल ! आकाश किसीपर प्रतिष्ठित नहीं । इसी प्रकार तू 
राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना कर । राहुल ! आकाश-समान मावनाकी भावना करने 
पर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे लगनेवाले स्पर्श, चारों ओरसे पकड़कर चित्तको न चिमटेंगे । 

“राहुल ! सैत्री ( = सबको मित्र समझना )-मावनाकी भावना कर । सेत्री-मावनाकी 
भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद ( = द्वेष ) है, उससे छूट जायेगा । 

“राहुल ! करुणा-( = सारे प्राणियोंपर दया करना ) भावनाकी सावना कर । करुणा मावना- 
की भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा ( = पर-पीड़ा-करण-इरछा ) हे, वह छूट जायगी । 

“राहुल ! सुदिता ( = सुखी देख प्रसन्न होना )-भावनाकी भावनाकर । ० राहुल ! जो 
तेरी अ-रति ( = मन न लगना ) है वह हट जायेगी । 

“ राहुल ! उपेक्षा ( = शत्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा )-भावनाकी भावना कर । ०. जो 
तेरा प्रतिघ ( = प्रतिहिंसा ) है, वह हट जायेगा । 

“ राहुल ! अ-शुभ ( = सभी भोग बुरे हैं )-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग 
है, वह्‌ चला जायगा । I 

“ राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा ( = सभी पदार्थं अ-नित्य हैं )-भावनाकी आवना कर । ० | 
जो तेरा अस्मिमान ( =अहंकार ) है, वह छूट जायेगा । 


भावना करना-बढ़ाना, राहुल ! सहा-फळ-प्रद बढ़े 
भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर, कैसे महा-फळ-प्रद्‌० होती है 


३२ 
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वृक्षके नीचे, या झून्य-गृहमें आसन मारकर, शरीरको सीधा धारण कर, स्म्रुतिको सन्सुख रख, 
बैठता है । वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते साँस लेता है, लम्वी साँस छोड़ते 
'छस्बी साँस छोड़ रहा हूँ!--जानता है । लम्बी साँस लेते 'लम्बी साँस ले रहा हुँ'--जानता है। 
छोरी साँस छोड़ते ० । छोटी साँस लेते ० । “सारे कामको अनुभव ( = प्रतिसंवेदन ) करते साँस 
छोड़॑?-सीखता है । “सारे कामको अनुभव करते 'साँस लूँ?--सीखता है। कायाके संस्कारों खाज 
आदिको दबाते हुये साँस छोडेँ, , ० ० साँस रू/--सीखता है । “प्रीतिको अनुभव करते 
साँस छोडूँ? ० । '० साँस लूँ. सीखता है । “सुख अनुभव करते ०? । ' चित्तके 
संस्कारको अनुभव करते ० । “ चित्तके संस्कारको द॒वाते हुये ० । “ चित्तको अज्ुभव करते ०? । 
' चित्तको प्रमोदित करते ० । “ चित्तको समाधान करते ० । ' चित्तको ( राग आदिले ) वियुक्त 
करते ०। “ ( सब पदार्थांको ) अनित्य देखने-वाला हो ०। “ (सब पदार्थोर्मे ) विरागकी 
दष्टिसे०। ' (सव पदार्थामें ) निरोध ( = विनाश )की इष्टिसे ० । “( सव पदार्थोमै ) परि- 
त्यागकी दृष्टिसे साँस छोड्‌”--सीखता है । “परित्यागकी इृष्टिसे साँस रूँः---सीखता है। राहुल ! 
इस प्रकार भावना की गई, बढाइ गई आणा-पान-सति सहा-फर-दायक, और बड़े माहात्म्य 
वाली होती है। राहुर! इस प्रकार भावनाकी गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सतिसे जो वह 
अन्तिम आश्वास ( = साँस छोड़ना ) प्रश्वास ( = साँस लेना ) हैं, वह भी विदित होकर, लय 
{ =निरुद्ध ) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । ” 

भगवानूने यह कहा, आयुष्मान्‌ राहुलने संतुष्ट हो, भगवानूके भाएणका असि- 
नन्दन किया । 


| 


६३-चूल-मालुंक्य-सुत्तन्त ( २। 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तव एकान्तमें स्थित विचार-मञझ् आयुष्मान्‌ मालुंक्य-पुत्तके चित्तम यह वितक उत्पन्न 
हुआ-“भगवानूने जिन इन दृष्टियोंको अ-व्याकृत ( = अ-कथनीय ), स्थापित ( = जिनका 
उत्तर रोक दिया गया ), प्रतिक्षित ( = जिनका उत्तर देना अस्वीकृत होगया ) कर दिया है-- 
( १ ) “लोक शाइवत ( = नित्त्य ) है’, ( २) “लोक अ-शाइवत है”, ( ३ ) “लोक अन्तवान्‌ है?, 
| ( ४ ) “लोक अनन्त है, ( ५ ) “जीव शरीर एक है”, ( ६ ) “जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है”, 
( ७ ) 'सरनेके वाद तथागत होते हैं”, ( ८ ) 'मरनेके बाद तथागत नहीं होते”, ( ९ ) 'मरनेके 
| बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैँ”, ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं- 
होते हैं? । इन ( दृष्टियों )को भगवान्‌ झुझे नहीं बतलाते । जो ( कि ) भगवान्‌ मुझे ( इन्हें ) नहीं 
वतलाते, यह सुझे नहीं रुचता = मुझे नहीं खमता । सो में भगवानूके पास जाकर इस वातको 
पूछूँ; यदि सुझे भगवान्‌ कहेंगे--( १ ) “लोक शास्वत है? या ० ( १० ) “मरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं”; तो मैं भगवानूके पास ब्रह्मचये-वास ( = शिव्यता ) करूँगा । यदि 
सुझे भगवान्‌ न बतलायंगे--( १ ) लोक शाश्वत है या ० ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत न- 
होते हैं, न-नहीं-होते है”; तो में ( भिक्षु- )शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन ( = गृहस्थ-आश्रस ) 
| में लौट जाउँगा ।” 
| तव आयुष्मान्‌ माळुंक्यपुत्त सायंकालको प्रतिसँछयन ( = एकान्तचिन्तन, विचार-मझ 
| होना )से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ ““जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
| एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ माळुंक्यपुत्तने भगवानसे यह कहा-- 
| “भन्ते ! ० यहाँ मेरे चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ--“भगवानने जिन इन दृष्टियांको अ- 
| व्याकृत ० तो में शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन ( आश्रस )में लोट जाऊँगा ।' यदि भगवान्‌ जानते 
| हैं--( १ ) “लोक झाइत्रत है”, तो भगवान्‌ मुझे बतलायं- लोक शाइवत हे? । ( २) यदि भगवान्‌ 
| जानते हैं--'लोक अशाइवत है”, तो भगवान्‌ मुझे बतलायें--'छोक अशाइवत है? । यदि भगवान्‌ 
| 


नहीं जानते, कि “लोक झाइवत है, या लोक अशाइवत है"; तो न जानने समझनेवालेके लिये यही 
सीधी ( बात ) है, कि वह (साफ कहदे )--'मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम” । ० यदि 
॥ भगवान्‌ जानते हैं--( ९ ) “सरनेके बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते दै”; तो भगवान्‌ 
मुझे बतलायें--'मरनेके वाद ०। यदि भगवान्‌ जानते हैं--( १० ) 'मरनेके बाद तथागत 
| न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं', तो भगवान्‌ मुझे बतलायें--*० न-नहीं होते हैं? । यदि भगवान्‌ नहीं 
जानते--*० होते भी हैं, नहीं सी होते” या “० न-होते हैं, न-नहीं-होते’; तो न जानने समझने- 
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चालेके लिये यही सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--'मैं नहीं जानता, सुझे नहीं 
सालस” ।” 

“क्या मालुंक्यपुत्त ! मेंने तुझसे यह कहा था--आ, माुंक्य-पुत्त ! मेरे पास बह्मचर्य- 
वास कर, में तुझे बतलाउँगा--( १ ) “लोक शाइवत है', ० ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत न-होते 
हैं, न-नहीं-होते हैं? ?? 

“नहीं, भन्ते !?? 

“क्या तूने सुझसे थह कहा था--में भन्ते ! भगवानूके पास ब्रह्मचर्यवास करूँगा, 
भगवान्‌ मुझे बतलायें--( १ ) “लोक शाइतत है”, ० ( १० ) “सरनेके बाद तथागत न-होते हैं, 
न-नहीं-होते हैं? ??! 

“नहीं, भन्ते !?? 

“इस प्रकार मालुंक्ष्यपुत्त ! न मैंने तुझसे कहा था--आ ०, ०?; न तूते झुझसे कहा 
था--में भन्ते ! ०, ० । ऐसा दोनेपर सोघ-पुरुष ! ( = फजूलके आदमी ) ! तू क्या होकर किस- 
का प्रत्याख्यान करेगा ९? 

“पमालुंक्य-पुत्त ! जो ऐसा कहे--मैं तब तक भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्यवास न करूँगा, जब 

| तक भगवान मुझे यह न बतछावें--( १ ) “लोक शाइवत है” ०, या ( १० ) ० न-होते हैं, न- 

नहीं-होते?; ( फिर ) तथागतने तो उन्हें अव्याकृत किया है और वह ( वीचमें ही ) सर जायेगा । 

| जैसे माळुंक्यपुत्त ! कोई पुरुष गाढ़े लेपवाले विषयसे युक्त शल्य ( = वाणके फल )से विधा हो 

| उसके हित-मित्र भाई-वंद शल्यचिकित्सक भिषक ( = वद्य )को छे आवें । ( ओर ) वह ( घायल ) 

यह कहे--'में तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, जव तक कि अपने बेधनेवाले उस पुरुषको 

GE न जान रा कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य है ( = वेस्स ) या शूद्र ( = खुद्द ) ।''' भिं तब 
तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, ० कि वह पुरुष असुक नामका अमुक गोत्रका है? । ०, ० 

र कि वह पुरुष ( कदमें ) लम्बा है, नाटा है, या मझोला है? । ०, ० कि वह पुरुष काला है, श्याम 
2 है, या संगुर ( -सछली )के रंगका है? । ०, ० कि वह अझुक ग्राम या निगस ( = कस्बे ) या 
र नगरमें ( रहता ) है? ।'"' में तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, जव तक कि उस बेधने- 
वाले धनुष्को न जान रू, कि वह चाप है या कोद्ण्ड। ० ज्याको न जान ल्ह, कि वह अर्क 
( = मदार )की, या संठेकी, या नहारू ( = ताँत )की, या सरुव( = सरुवा )की या क्षीरपणीं 
( = दुधिया जड़ी )की है । ० काण्ड (= झार, वाण )को न जान रे, कि वह कच्छ 
( = जलाशयके तटपर स्वयं उगे सर्पत )का है, या रोपे ( सर्पत )का है? । ० तीरके परको 
न जान रू, कि वह बाजका, या गिद्ध; कोओं, या वगरे ( = कुलल ), या सोर, या शिथिलहनु 
( पक्षी )का है । ० तीरके गिर्दकी ताँत ( = नहारू )को न जान लूँ, कि वह गायकी, या मैंसको, 
या गोरुव ( = छकड़े ? )की, या बंद्रकी है? । ० शल्य ( 5 फर )को न जान रू, कि वह 
शल्य है, या क्रुरप्र ( = खुरपे जैसा फर ), या वेकण्ड, या नाराच, या वत्सद्न्त ( = बछड़ेके 
दाँतकी तरह ), या करवीर-पत्र ( = करेरूके पत्रकी भाँति एक नोकवाला )। ( ऐसा होनेपर ) 
माळुंक्य-पुत्त ! वह तो अ-ज्ञातही रह जायेंगे ओर यह पुरुष सर जायेगा । ऐसे ही माळुंक्य 
कहे--'में तब तक ० ( फिर ) तथागतने तो इसे अ-व्याकृत ( = कथनका 
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मालुक्यपुत्त ( ३,२ ) “लोक शाइवत है?--इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास 


शाइवत है” इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्वाच्यवास होगा १-ऐसा 
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सी नहीं । । साळुंक्यपुत्त ! चाहे “लोक शाइवत है?-यह दृष्टि रहे, चाहे 'लोक अ-शाइवत है? 
यह दृष्टि रहे; जन्म है ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक रोना-काँदना दुःख दौर्मनस्य परेशानी 
हैं ही, जिनके इसी जन्समै विघात(के उपाय )को में बतळाता हूँ । ०। 

“माळंक्यपुत्त ! ( ९,१० ) “मरनेके वाद तथागत ( = सुक्त पुरुष ) होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं?--यह दृष्टि रहे, चाहे “० न-होते हैं, न-नहीं-होते है'--यह दृष्टि रहे; जन्म है ही ० 
जिनके कि इसी जन्ममें विघात ( के उपाय )को में बतछाता हूँ । 

“इसलिये माळक्यपुत्त ! मेरे अ-व्याकृत ( = वचनके अ-विपय )को अब्याकृतके तौरपर 
धारण कर, ओर मेरे व्याक्कतको व्याकृतके तोरपर धारण कर । 

माळक्यपुत्त ! क्या मेरे अ-व्याक्कत हैं ?--( १ ) 'छोक शाइवत हैयह मेरा अ- 
व्याकृत है, ० ( १० ) “० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं? यह" मेरा अ-्याक्कत है । माळुंक्युत्त ! 
किसलिये इन्हे मैंने अ-व्याक्रत ( कहा ) है !-माळ्क्यपुत्त ! यह ( = इनका व्याकरण, कथन ) 
सार्थक नहीं, आदि-ग्रह्मचय-उपयोगी नहीं हे; ( और ) न यह निर्वद = वेराग्य, निरोध = उप- 
शाम ( = शांति ), अभिज्ञा ( = लोकोत्तर ज्ञान ), संबोध ( = परस ज्ञान), निवाोणके लिये 
( आवश्यक ) हैं; इसलिये सेने अ-व्याक्कत किया । 

“सालुंक्य-पुत्त ! क्या मेरे व्याकृत (5 कथित, कथनके विषय ) हैं १--( १ ) “यह 
दुःख है?--इसे मैंने व्याकृत किया, ( २ ) 'यह दुःख-सपुद्य ( = ० हेतु, ० उत्पत्ति ) है--इसे 
मैंने व्याकृत किया, ( ३ ) “यह दुःख-निरोध है ०, ( ४ ) “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
हेः लंक्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मेंने व्याकृत किया है ?--मालंक्य- 
पुत्त ! यह सार्थक हैं, आदि-नब्रह्मचय-उपयोगी हैं, ( और ) यह निर्वेद ० निर्वाणके लिये ( आव- 
इयक ) हैं; इसलिये मेने इन्हें व्याकृत किया । 

“इसलिये माल क्यवुत्त ! मेरे अ-व्याक्कतको अ-च्याकृतके तौरपर धारण कर, और मेरे 
व्याक्रतको व्याकृतके तौरपर धारण कर ।?? 

भगवानूने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ माल क्यपुत्तने भगवानके भाषणको अभि- 
नंदित किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमँ अनाथपिडकके आराम जेतवनसे विहार करते थे। 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--' “भिक्षुओ !?? 

“अदन्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा यादु है न भिक्षुओ ! तुम्हें, मेरे उपदेशे पाँच अघरसागीय 
संयोजन ??! ४ 

ऐसा पूछनेपर आयुष्मान्‌ माल्घयपुत्तने भगवानसे यह कहा-“भन्ते ! याद हैं, मुझे भग- 
वानके उपदेशे पाँच अवर-भागोय संयोजन ।”? 

“मालुक्र्यपुत्त ! तो मेरे उपदेश तुझे कैसे याद हैं ० ९? 

“भन्ते ! ( १ ) सत्काय-दृष्टि ( = नित्य-आत्मवाद )को मैंने भगवानका उपदेशा अवरः 
भागोय ( = ओरंभागीय )-संयोजन धारण किया है। ( २) विचिकित्सा ( = संशय )को ०। 
(३ ) शोलवत परामश (= शील और व्रतको ही सव कुछ सानना )को ०। ( ४) कामः 
च्छन्द ( = भोगमें अनुराग )को ० । (५ ) व्यापादको ० । 

“मा्लुक्यपुत्त ! इस प्रकार पाँच अघरभागीय- संयोजनोंको किसे उपदेश देते तूने 
मुझे सुना ? सालंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीर्थ ( = सत )के परिब्राजक ऐसे वच्चोंके वहलावेसे 
बहलाते हैं ।"“*उतान ( ही ) सो सकनेवाले अबोध छोटे बच्चेको सत्काय ( = आत्म-वाद )भी 
नहीं होता, फिर कहाँसे उसे सत्काय-दृटि उत्पन्न होगी ? (हाँ) सत्काय-दृष्टिका अनुशय 
( = संस्कार ) तो रहता है, उसके साथ चिमटा । ० छोटे बच्चेको धर्म (मानसिक विचार ) भी 
नहीं होते, कहाँसे उसे विचिकित्सा उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) विचिकित्साका अनुशय तो रहता है, 
उसके ( सनके ) साथ चिमटा । ० छोटे वच्चेको शील ( = सदाचार ) भी नहीं होता, कहाँसे 
उसे शीलोंमें शील्त्रत-परामश उत्पन्न होगा, शील-ध्रत-परामश-अज्ुुद्य तो रहता है ० । ० छोटे 
बच्देको काम भी नहीं होते, कहाँसे उसे कामोमें कामच्छन्द्‌ उत्पन्न होगा ? ० कामच्छन्दाबुशय 
तो रहता है ० । ० छोटे बच्चेको शक्ति भी नहीं होती, कहाँसे उसे व्यापाद्‌ ( = उत्पीडनेच्छा ) 
उत्पन्न होगा ? ० व्यापाद्‌-अनुशय तो रहता है उसके साथ चिस्टा। सालुंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे 
तीर्थवाले परिब्राजक ऐसे वच्चोंको बहलावेसे बहलाते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्द्ने भगवानसे यह कहा-- 

“भगवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ पाँच अवरभागीय- 
संयोजनोंका उपदेश करें, भगवान्‌से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।” 

“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनम करो, कहता हूँ ।” 
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“अच्छा, भन्ते !--( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्दुने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“'यहाँ आनन्द ! आर्याके ददानसे वंचित ०१ अज्ञ, अनाडी 
सत्काय-दष्टिसे पर्युल्थित = सत्काय-दृष्टिसे परेत ( = व्याप्त ) चित्तसे विहरता है । वह उत्पन्न 
सत्कायदृ्टिसे निकळनेके ( रास्ते को ) ठीकसे नहीं जानता । उसकी वह न हटाई ( = अप्रति- 
विनीत ), च्दताप्राप्त सत्काय-दष्टि अवरभागीय-संयोजन है । वह विचिकित्सासे पर्युत्थित, 
विचिकित्सासे व्याप्त-चित्त हो विहरता है । वह उत्पन्न विचिकित्सासे निकळनेके ( रास्तेको ) ठीक 
से नहीं जानता । उसकी वह न हटाई, दृढ़ता-प्राप्त विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है । वह 
शोळ-व्रत-परामदासे ० । ० काम-रांगसे ( = कामच्छन्द्‌ ) ० । ० व्यापाद्‌ ०। 

“और आनन्द ! आर्योकि दर्शानसे अभिज्ञ, आर्यघसंसे परिचित, आर्यधर्ममें सुविनीत 
( = सुशिक्षित ), सत्पुरुषोंके दर्शनसे अभिज्ञ, सत्पुरुप-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष धर्मेमे सुविनीत 
आर्यश्रावक सत्काय-दृष्टिसे पर्युत्थित = सत्काय-दृष्टिसे व्याप्त चित्त हो नहीं विहरता । वह्‌ उत्पन्न 
हुई सत्काय-दृष्टिसे निकलनेके ( रास्तेको ) ठीकसे जानता है; ( जिसके कारण ) उसकी वह सत्काय- 
दृष्टि अनुशय ( = संस्कार )-रहित वन नष्ट हो जायेगी । वह विचिकित्ससे ० । वह शीरवत- 
परामशंसे ० । वह काम-रागसे ० । वह व्यापादसे ० । 

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रदाण ( = नाश )के लिये जो मागे है = जो 
प्रतिपद्‌ है,''' उसके बिना वह पाँच अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह 
सम्भव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े मद्दावृक्षकी छालको बिना कारे, गुदे (= फेग्गू )को बिना 
काटे, खारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं; ऐसे ही आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके 
अहाणके लिये ० सम्भव नहीं । आनन्द ! ० जो मार्ग है = जो प्रतिपद्‌ है, उसे पाकर वह पाँच 
अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा ०, यह सम्भव है । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े महावृक्षकी छाल 
को काटकर, गुद्देको काटकर सारका काटना होगा, यह संभव हे; ऐसे ही आनन्द ! ० । जैसे, 
आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी काक-पेया (= करारपर बैठे बैठे कोयेके पीने योग्य, छवाळब्‌ ) 
हो; तब एक दुर्वे पुरुप ( यह कहता ) आवे--मैं इस गंगानदीके प्रवाहको बाँहसे तिर्छ काटकर; 
सकुशल पार चला जाऊँगा । ( और ) वह गंगानदीके प्रवाहको बाँहसे तिर्छ काटकर सकुशल पार 
नहीं जा सके । ऐसेही आनन्द ! सत्कायके निरोध ( = नाश )के लिये धम-उपदेश किये जाते समय 
जिसका चित्त प्रसन्न नहीं होता = प्रस्कंदित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नहीं होता; उसे 
दुर्बल पुरुषकी भी भाँति जानना चाहिये । जैसे आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी, काक-पेया 
हो; तब एक बलवान पुरुष ( यह कहता ) आवे--में ० पार कर जाऊँगा । (और) वह ० सकुशल 
पार जा सके । ऐसे ही आनन्द ! सत्काय-निरोधके लिये धरम-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त 
प्रसन्न होता है ०, उसे बलवान्‌ पुरुषकी भाँति जानना चाहिये । 

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके नाशके लिये क्या मागे है = क्या प्रतिपदू 
है ?--यहाँ आनन्द ! भिक्षु उपधि (= विषय )को त्यागकर, अकुशळ-धमो ( = बुराइयों )को हटा- 
कर कायिक-दोष्टुस्यों ( = चंचलता )को सवथा शांत कर, कामोंसे विरहित ०२ प्रथम-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । वह जो कुछ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानसे संबंध रखनेवाले धर्म 
( = पदार्थ ) हैं, उन्हें अनित्य, दुःख, रोग, गंड ( = फोड़े ), शस्य, घाव, आबाधा ( = पीड़ा ), 
पराये, प्र्लोक ( = नाशमान ), शून्य, और अन-आत्मके तोरपर देखता है। वह उन घमोसे 
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१ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ १५ । 
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चित्तको निवारण“““करके अमृत (८ निर्वाण ) धातु ( = पद )की ओर चित्तको एकाग्र 
करता है--यह शांत प्रणीत (= उत्तम ) है, जो कि यह संस्कारोंका शमन, सारी उपधियों 
का परित्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध ( रूपी ) निर्वाण है । वह उस ( अम्रृतपद, तृष्णा- 
क्षय )में स्थित हो आस्त्रवों ( = चित्त-मलों )के क्षयको प्राप्त होता है । यदि आखवोंके क्षयको नहीं 
प्राप्त होता, तो उसी धर्म-अज्ञुरागसें = उसी घर्ने-नन्दीसे पाँचों अवरभागोय संयोजनोंके क्षयसे, 
ओपपातिक ( देवता ) हो, वहाँ ( देवलोकमें ) जा निर्वाणको प्राप्त होनेवाला होता है, ( वह ) 
डस लोकसे लोटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी मार्ग = प्रतिपद्‌ है, पाँच अवरभागीय 
संयोजनोंके नाशके लिये । - 

“और फिर आनन्द ! भिक्चु वितर्क विचारके शांत होनेपर ०९ ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है । ०१ तृतीय-ध्यानको ०२ । ०२ चतुर्थ-ध्यानको ० । और फिर आनन्द ! भिक्षु रूप- 
संज्ञाके सर्वथा छोड्ने ०२ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ० । ०२ विज्ञानानन्त्याय- 
तन ० । ०२ आर्किचन्यायतन ० । ०९ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको भ्राप्त दो विहरता है । वह जो 
कुछ वहाँ वेदना, संज्ञा ०३ उस लोकसे लौटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी सारै = 
प्रतिपद्‌ हे \?? 

“न्ते ! यदि यही मार्ग = प्रतिपद्‌ है, पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्राण (= नाश )के 
लिये; तो भन्ते ! क्यों कोई भिक्षु चेतो-विस्ुक्ति ( = छूटे चित्त-मलां )वाले होते हैं, कोई प्रज्ञा- 
विमुक्ति वाले १? 

“आनन्द ! इसे में इन्द्रिय ( = मानसिक शक्तिके )-भेदके कारण कहता हूँ ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्टहो आयुष्मान्‌ आनंदुने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित किया ! 


६५-भद्दालि-सुत्तन्त (२।२।५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावतीमँ अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--““भिक्षुओं !? 

“भदुन्त !?—( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! में एक आसन-भोजनका सेवन करता हूँ ।'"" एक आसन- 
भोजनको सेवन करनेसे में ( अपनेमें ) निरोगता = निर्व्याधिता, फुर्ती, बळ और सुख (-पूर्वेक ) 
विहारको देखता हूँ । आओ, भिश्लुओ ! तुम भीं एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन 
सेवन करनेसे तुम भी निरोगता ० सुख-विहारको देखोगे ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ भद्दालिने भगवान्‌से यह कहा--““में भन्ते ! एक आसन-भोजन 
को सेवन नहीं कर सकता । एक आसन-भोजन सेवन करनेपर भन्ते ! मुझे कोकृत्य ( = चिंता ) 
होगा, उदासी ( = विप्रतिसार ) होगी ।?? 

“तो भद्दालि ! जहाँ तू निमंत्रित हो, वहाँ ( भोजनका ) एक भाग खा दूसरे भागको ले 
जाकर ( दूसरी वार ) खाना; इस प्रकार खा कर भी भद्दालि ! तू गुजारा कर सकता है ।” 

“सते भी भन्ते ! में भोजन नहीं कर सकता । ऐसे भोजन करनेपर भी भन्ते ! मुझे कोकृत्य 
होगा, विप्रतिसार होगा ।?? 

तव आयुष्मान्‌ भद्दालिने भगवानके शिक्षापद्‌ ( = भिक्कु-नियम ) बनाते समय, मिक्षु- 
संघके शिक्षा ग्रहण करते समय उपेक्षा ( अन्‌-उत्साह )की। तव आयुष्मान्‌ भद्दालि उस सारे तिमासे 
भर भगवानूके सन्मुख नहीं गये; क्योकि वह शास्ता-के-शासन ( = बुद्ध-धमे )में शिक्षाका पूरी 
तरह पालन करनेवाले न थे । 

उस ससय बहुतसे भिक्षु ( यह ख्याल करते ) भगवानका चीवर-कमं ( = वस्त्र सीना ) 
कर रहे थे, कि चीवर तेयार हो जाने पर तीन सास बाद भगवान्‌ चारिका ( = पयटन )के लिये 
जायेंगे । तब आयुष्मान्‌ भहालि, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ "जाकर उन भिक्षुओंके साथ सम्मोः 
दन''"कर, एक ओर बैठे गये, एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ भद्दालिसे उन भिक्षुओंने कहा 

“आघुस भद्दालि ! यह भगवानका चीवर-कर्म किया जा रहा है; चीवर तैयार हो जानेपर 
तीन मास बाद भगवान्‌ चारिकाको जायेंगे । अच्छा, आवुस भहालि ! इस बात ( = देसना )को 
अच्छी तरह सनमें करो, मत पीछे ( यह ) अधिक दुष्कर हो जाये ।?? 

भिक्षुओंको “अच्छा, आवुस !”? कह, आयुष्सान्‌ भद्दालि जहाँ भगवान थे, वहाँ "““जाकर 
भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌-मद्दालिने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! बाल, मूढ = अ-कुशल जैसे मुझसे अपराध ( = अत्यय ) हुआ जो कि भगवानके 
शिक्षापद बनाते समय, भिश्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय मेंने उपेक्षा प्रकट की । अन्ते ! भग- 
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वान मेरे उस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमें संवर ( = रक्षा )के लिये ।?? 

“तो, भद्दालि ! बाल, मूढ = अकुशल जैसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद बनाते 
समय, भिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की। भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं 
गुज़रा कि भगवान्‌ भ्रावसुतोमें विहर रहे हैं, भगवान्‌ भी झुझे जानेंगे-'सद्दालि नामक भिक्लु शास्ता 
के शासनमें शिक्षाको पूरा नहीं करनेवाला है” । भद्दालि तुझे यह भी ख्याल (= समय ) नहीं गुजरा कि 
बहुतसे भिक्षु श्रावस्तोमें वर्षा वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे--'भद्दालि ० शिक्षाको पूरा 
करनेवाला नहीं है? । भद्दारि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज्ञरा कि बहुत सी भिक्षुणियाँ श्रावस्तीमें 
वर्षा-वासके लिये आई हुई हैं ० । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा कि बहुतसे उपासक 
श्रावस्तीमें बसते हैं ० । ० बहुतसी उपासिकायें श्रावस्तीमें बसती हैं ० । ० बहुतसे दूसरे तीर्थ 
(= मत )के श्रसण-ब्राह्मण श्रावस्तीमें वर्षा-वासके लिये आये हुये हैं, बह भी जानेंगे “श्रमण 
गौतमका श्रावक, एक स्थविर ( = बुद्ध ) भद्दालि नामक भिक्षु, शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरा 
करनेवाला नहीं है, तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा ?” 

“भन्ते ! बाल ०१ भन्ते भगवान्‌ सेरे अपराधको क्षमा करें भविष्यमें संवरके लिये ।?? 

“तो भद्दालि ! ०१ भिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय लूने उपेक्षा प्रकट की । तो क्या 
मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई उसतो-भाग-विसुक्त ( = अर्हत्‌ ) भिक्ठ हो, उसे में यह कहूँ--“आ 
भिक्षु ! तू प॑कमें मेरे लिये पार होनेका ( रास्ता ) बन जा! । तो क्या वह पार होने का ( रास्ता ) 
बनेगा, या ( अपने ) शरीरको दूसरी ओर छुकायेगा, या “नहीं” कहनेवाळा होगा ९? 

“ऐसा नहीं, भन्ते !?? 

८तो क्या मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई प्रज्ञा-बिस्ुुक्त भिक्घ हो ०। ० काय-खाक्षी ०। ० 
दृष्टि-प्राप्त ० ° श्रद्धा-विसुक्त ० ० धर्मौनुसारी ० । ° श्रद्धाजुसारी ० या “नहीं! कहनेवाला 
होगा ?”” 

“ऐसा नहीं भन्ते !?? 

“तो क्या समानता है, भद्दालि! क्या तू उस समय उभतो-भाग-विशुक्त था, ० या 
श्रद्धालसारी था!” 

“नहीं ( था ) भन्ते !” 

“तो भद्दाल्ि ! उस समय तू रिक्त = तुच्छ अपराधी था ?” 

“हाँ, भन्ते ! “०१ भन्ते ! भगवान्‌ मेरे उस अपराधको क्षसा करें, भविष्यमें संवर 
के लिये ।” 

«तो भद्दालि ! ०९ तूने उपेक्षा प्रकटकी । चूँकि भद्दालि ! तू. अपराधको अपराधके तौरपर 
देख धर्मानुसार ( उसका ) प्रतिकार करता है, ( इसलिये ) उसे हस स्वीकार करते हैं । भद्दालि ! 
आर्य-विनय ( =बुद्धधमं )में वह बुद्धि है, जो कि यह अपराधको अपराधके तौरपर देख भविष्यमें 
संवरके लिये धर्मानुसार प्रतिकार करना है । 

“भद्दालि ! यहाँ कोई भिक्ष शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरा करनेवाला न हो ; उसे यह 
हो--'क्यों न में एकान्त शयन-शासन--अरण्य, वृक्ष-मूल, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, इसशान, 
वन-प्रस्थ, अन्भोकास ( = खुली जगह ), पुआल-पुंजको सेवन करूँ ; शायद में उत्तर-मजुष्य- 
शर्म ( = सानव स्वमावसे परे ) अल॑-आर्य-शान-द्दा न-विशेष ( = लोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यशक्ति ) 


१ देखो ऊपर । 
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का साक्षात्कार करूँ। ( तब ) एकान्त शयन-आसन ० को सेवन करे। वैसे एकान्त विहार करते 
उसे शास्ता भी उपवाद ( = शिक्षा ) करते हैं, सोच कर सब्रह्मचारी ( = गुरुमाई ) भी उप- 
वाद्‌ करते हैं, देवता मी उपवदते हैं, अपने आपको भी उपवदता है । इस प्रकार दास्ता द्वारा 
उपवदित हो, ० अपने आप उपवदित हो, उत्तर-मनुष्य धमका, अलं-आय-ज्ञान-दर्शन-विशेष का 
नहीं साक्षात्कार करता । सो क्यों ?--भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरी 
तरह पालन करनेवाला नहीं होता । 

“किन्तु यहाँ अद्दालि ! कोई भिश्च शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरी तरह पालन करने- 
चाळा होता है । उसको ऐसा होता है-कयों न में एकान्त शयनासन ( = निवास ) ० को सेवन 
करूँ । वैसा एकान्त विहार करते उसे शास्ता मी नहीं उपवदते, ० अल्सार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषकों 
वह साक्षात्कार करता है । सो किस हेतु ?-भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षा 
को पूरी तरह पालन करनेवाला होता है। 

“और फिर भद्दालि ! भिक्षु ०९ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । सो किस हेतु ?-- 
भद्दालि ! यही जो कि वह ०। 

“और फिर सद्दालि ! भिक्षु ०९ द्वितीय-ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । ०। 

“गौर फिर मद्दालि ! भिक्षु ०९ तृतीय-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। ० 

“और फिर भद्दालि ! भिक् ०९ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०। 

“और फिर भद्दालि ! सिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०१ इस प्रकार आकार और उद्देशके 
सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है । ०२ । 

“और फिर भद्दालि ! भिक्ष इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०२ स्वर्गको प्राप्त हुये हैं। इस 
प्रकार अ-माहुपष विशुद्ध दिव्य चक्षुसे ० देखने लगता है | ० 

“और फिर भद्दालि ! भिक्ष आख्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ०२ अब 
यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है--इसे जान लेता है। ०” 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ भद्दालिने मगवानूसे यह कहा--“भन्ते ! क्या हेतु हे = क्या 
प्रत्यय है, जो कि कोई-कोई मिश्षु फिर-फिर ( उसी ) कारणको करता है ? मन्ते क्या है हेतु = 
क्या है प्रत्यय, जो कि कोई-कोई भिक्ष फिर-फिर वैसे कारणको नहीं करता ?”” 

“मदहालि ! कोई भिश्ु निरंतर आपत्ति ( = कसूर ) करनेवाला होता है = आपत्ति-बहुल 
( होता है ) । भिक्षओंके कहने पर दूसरा-दूसरा करने लगता है, वाहरकी बात उठा देता है; कोप 
द्वेष, अ-प्रत्यय ( =असन्तोष ) प्रकट करता है; ठीकसे नहीं बतंता, रोस नहीं गिराता, निस्तार 
नहीं खोजता ( = वन्तति ), “जिससे संघ सन्तुष्ट हो, उसे करूँगाः--यह नहीं कहता । तब भद्दालि ! 
मिक्षओंको यह होता है--आवुसो ! यह मिक्ष॒ निरन्तर आपत्ति करनेवाला है ० यह नहीं 
कहता । अच्छा, आवुसो ! इस मिक्षुकी वेसे-वेसे उपपरीक्षा ( = जाँच ) करो, जिसमें इसका यह 
अधिकरण ( = अभियोग, मुकदमा, जो उसके कसूरके सम्बन्धमें मिक्ष-संघर्म पेश है ) जल्दी न 
शान्त (= तै ) हो जाये ।' मद्दालि ! मिश्च उस भिक्षुके अधिकरणको वेसे-वैसे जाँचते हैं, कि 
उसका वह अधिकरण जब्दी नहीं शान्त होता । 

“भद्दालि ! कोई भिक्ष निरन्तर आपत्ति करनेवाला, आपत्ति-बहुळ होता है--( किन्तु ) 
वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता । ० “जिससे संघ सन्तुष्ट हो, 'उसे 
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करूँगाः--कहता है। ० भिक्लु उस भिक्षुके अधिकरणको वेसे वेसे जाँचते हैं, कि उसका वह 
अधिकरण जल्दी ही शान्त हो जाता है। 

“भद्दालि ! कोई सिश्षु विरल आपत्ति वाला होता है = आपत्ति-बहुल नहीं होता। वह 
भिक्ुओंके कहनेपर दूसरा दूसरा करने लगता है ० उसका वह अधिकरण जब्दी नहीं शान्त होता । 

८८० “वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता ० उसका वह अधिकरण 
जब्दीही शान्त हो जाता है। 

“हालि ! यहाँ कोई भिक्षु श्रद्धासात्र, प्रेसभात्रसे रह रहा है । वहाँ भद्दाछि ! भिक्ुओंको 
यह होता है--आजुसो ! यह भिक्षु श्रद्धामात्र प्रेससात्रसे रह रहा हे। यदि हम वार-बार इस 
भिक्लुके कारण ( = कसूर-बेकसूरका निर्णय ) करेंगे, तो जो कुछ श्रद्धा सात्र प्रेसात्र इसको है, वह 
भी कहीं इसका छूट न जाये । जैसे भद्दालि ! किसी पुरुषको एक आँख हो, उसके बन्धु मित्र, 
जाति-भाई उस एक आँखकी रक्षा करें--जो इसकी एक आँख है, वह भी कहीं नष्ट न हो 
जाये । ऐसे ही भद्दालि ! कोई भिक्षु श्रदधामात्र = प्रेमसात्रसे बत॑ता है, ० वह भी कहीं इसका 
छुट न जाये । 

“भद्दालि ! यह हेतु है = यह प्रत्यय है, जिससे कोई कोई भिक बार बार कारण करते 
ह । भद्दालि ! यह हेतु = प्रत्यय है, जिससे कि कोई कोई भिक्षु बार घार कारण ( = दोष ) 
नहीं करते ।?? 

“वन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि पूवेकालमें अल्पतर शिक्षापद्‌ ( = भिक्ष- 
नियम ) थे, और बहुत भिक्ष आज्ञा (८ उत्तम ज्ञान )में अवस्थित थे? अन्ते ! क्या हेतु है, 
क्या प्रत्यय है, जो कि आजकल शिक्षापद्‌ बहुत हैं, किन्तु अल्पही मिक्ष आज्ञामे अवस्थित 
होते हैं ??” | 

“भद्दालि ! शास्ता ( = गुरु ) तब तक श्रावको ( = दिष्यों )के लिये शिक्षापद्का विधान 
नहीं करते, जब तक कि यहाँ संघमें कुछ आस्त्रच ( = चित्त-सल )-स्थानी य धर्म (= कार्यं ) हो नहीं 
जाते । जब भद्दालि ! संघमें कुछ आस्रवस्थानीय धर्मे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्ही आख्व-स्थानीय 
धर्मोके दूर करनेके लिये शास्ता संघके लिये शिक्षापदुका विधान करते हैं । भद्दालि ! संघमें तब तक 
कोई आखव-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ सहान न हो गया हो। जब 
मद्दालि ! संघ महान्‌ हो गया होता है, तो यहाँ कोई आस्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं; तब 
० शास्ता संघकै लिये शिक्षापदका विधान करते हैं । भद्दालि ! तब तक संघमें कोई आस्रवस्थानीय 
धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि संघ वड़े लाभको न प्राप्त हो गया हो ० ।० बड़े यशको न 
प्रात हो गया हो ० । ० बहुश्रुत आवको न प्राप्त हो गया हो ० । शात्रिज्ञ-भाव ( = चिरकाल 
से अवस्थिति ) को न प्राप्त हो गया हो ० । 

«भन्दाछि ! तुम लोग उस समय थोड़े थे, जव कि मैंने तुम्हें आजानीयस्सूपसा 
( = आजानीयाइवोपम ) धर्म-प्योय ( = सूत्र )को उपदेश किया था । याद है. भद्दालि ??' 

“नहीं, भन्ते !!? ` - 

“हाँ, भद्दालि ! क्या कारण समझता हे?” 

“कनं अन्ते ! चिरकालसे शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरा करनेवाला न था 

._ «क्षद्वालि ! यही हेतु = यही प्रत्यय नहीं है । बल्कि भद्दालि ! दीर्घकाले मैने तेरे चित्त 
जान लिया है--'यह सोघपुरुष ! मेरे धर्म-उपदेश करते ससय, ध्यान करके मन लगा 
चत्तको एकाग्र कर, सावधान हो धर्म नहीं सुनता’ । अच्छा भद्दालि ! तो में तुझे 
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आजानीयस्सपम धर्म-पर्यायको उपदेदाता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हः \” 

“अच्छा, भन्ते !”--( कह्‌ ) आयुष्मान्‌ भद्वालिने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“जेसे भद्दालि ! चतुर चाडुक-सवार भद्र = आजानीय अउको पा कर, 
( १ ) पहिले झुखाध्रान ( = लगास लगाना आदि )का कारण ( शिक्षा ) करता है । पहिले न 
जाना कारण होनेसे सुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलता, सूल, प्रमाद होते ही हैं। क्योंकि 
वह निरन्तर, क्रमशः उस कारण ( = शिक्षा )के देनेसे उसे सीख लेता है। (२) भद्दालि ! निरंतर 
क्रमशः शिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख लेता है, तो चाबुक सवार उसे आगेकी शिक्षा, युगाधान 
( = जुआ खींचना ) सिखलाता है। पहिले न जाना (=किया ) कारण होनेसे ० । (३ ) ० 
जव वह उसे सीख लेता है, तो ० चाडुक सवार उसे आगेकी शिक्षा (= करण ) मंडळ (= चकर) 
काटना ) ०। ० खुरकाय ( = निःशब्दगति) ०। ० धावन ( = सरपट ) ० । ० रतार्थं 
( = हिनहिनानेकी शिक्षा ) ० । ० राजगुण ( = एक गति ) ०।० राजवंद्दा वण्णिय ( = एक 
गति ) ०। ० बलिय ( = एक गति ) में प्रवेश कराता है। सद्दालि! इन दस गुणां ( = अंगों )से 
युक्त मद्र = आजानीय अइ राजाह = राज-मोग्य होता है, राजाका झंगही कहा जाता है । ऐसे 
ही सद्दालि ! द॒श अंगोंसे युक्त भिक्ष आवाहन-योग्य, अतिथि-सेवा-योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोड़ने- 
योग्य, लोकके पुण्य ( बोने )का अनुपस क्षेत्र ( = खेत ) होता है । किन दश ( अंगों ) से ?-- 
( ५ ) यहाँ, मद्दालि ! भिक्षु अशेष सम्यग्टष्टिसे युक्त होता है; ( २) ० अशेष ( = संपूर्ण ) 
खश्यफ-संकलप ०। ( ३ ) ० अशेष सम्यग-वाक्‌ ०। ( ४) ० अशेष सम्यक्‌ कर्मान्त ० । 
(५ ) ० अशेष सम्यग्‌ आजीव ० । ( ६) अशेष सम्यग्‌ ब्यायाम ० । ( ७) ० अशेष सम्यक- 
स्घृति ०। ( ८ ) अशेष सम्यक्‌-समाथि ० । ( ९ ) ० अशेष सम्यग ( = ठीक ) ज्ञान ० । 
( १० ) अशेष सम्यग-विमुक्ति ( = ° मुक्ति, रागद्वेष मोहसे चित्तकी मुक्ति ) ० । मद्दालि ! इन 
दस गुणोंसे युक्त भिक्षु ० अनुपम क्षेत्र होता है।” 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ भद्दालिने भगतानूके भाषणको अमिनंदित किया । 
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: ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप! (देश)में आपण नामक अंशुत्तराए (वासियों)के कसबेमें 
विहार करते थे । 
तब भगवान्‌ पूर्वाहके समय पहिनकर पात्र-चीवर ले पिंड ( = भिक्षा )के लिये आपण 
में प्रविष्ट हुये । आपणमें पिंडचार ( = सधूकरी साँगना ) करके, पिंडपात ( = भिक्षा )से निदत्त 
हो दिनके विहारके लिये एक वन-पंडमें गये । उस चन-पंडमें प्रविष्ट हो एक बृक्षके नीचे दिनके 
विहारके लिये बैठे । आयुष्मान्‌ उदायी भी पूवोहके समय पहिन कर ० एक दृक्षके नीचे दिनके 
विद्या रके लिये बैठे । 
तब एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बेठे आयुष्सान्‌ उदायीके चित्तमें यह वितरक उत्पन्न हुआ-- 
“अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे दुःखोंके अपहतो हैं । अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे सुखों 
. (= सुख-धर्मो )के उपहर्ता ( = लानेवाले ) हैं । अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे अकुशल-घर्मो 
( = बुराइयों )के अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे कुशल-धन्ो ( = मलाइयों )के 
उपहर्ता हैं ।” 
तब आयुष्सान्‌ उदायी सायंकाल प्रतिसँछयन ( = ध्यान )से उठ कर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये; जाकर भगवानूको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ उदायीने 
भगवानूसे यह कहा--- 
८,भन्ते ! आज एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ--अहो ० 
उपहतो हैं ।? भन्ते ! पहिले हम शासकों भी खाते थे, सवेरेको भी, दिवा ( = मध्याह्न )को भी 
चिकाळ ( -अपराह्व )में भी । उस समय जब भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्कुओ ! 
तुम इस मध्याह-बाद दिनके भोजनको छोड़ो ।' उस समय अन्ते ! मुझे बुरा लगा-दुरलेनता हुई-- 
(जो कि गृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य सध्याह्व-बादु दिनको देते हैं, उसका भी भगवान्‌ 
` हमें त्याग करना कहते हैं, उसको भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं ।! सो हसने भन्ते ! भगवानके 
अति प्रेम, गौरव, ही ( = लज्जा ), अपत्रपा ( = संकोच )का ख्याल कर उस विकाल भोजनको 
दिया । सो हम भन्ते ! शामको खाते, सवेरे खाते थे । फिर वह भी समय आया जब भगवान्‌ 
'को संबोधित किया--“भिक्षुओ ! तुम इस रातके विकाल भोजनको छोड़ो? । उस समय 
छगा; दुर्सनता हुई--“जो कि गृहपति श्रदधासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य रातको 
उसका भी भगवान्‌ हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भी सुगत हमें छोड़ना 
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कहते हैं? । पहिले ( एक बार ) भन्ते ! कोई पुरुष दिनको नींद छेता बोला--'हन्त ! इसे रखदो, 
शामको सव इकट्ठा होकर खायेंगे' । जो कुछ भन्ते ! संखतियाँ ( = सुन्दर पाक ) हैं, सभी रातको 
( अधिक ) होती हैं, दिनको कम । सो हमने भन्ते ! भगवानके प्रति प्रेम ० ख्याल कर उस रात्रि 
के विकाल भोजनको छोड़ दिया । पहिले भन्ते ! भिक्षु रातके अंघकारमें भिक्षाटन ( = पिडचार ) 
करते थे । ( उस ससय वह ) चन्दनिका ( = गडहे )में भी घुस जाते थे, गड़ही ( = ओलिगछ ) 
में भी गिर जाते थे, काँटेकी रधान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; कृत-कर्म 
( = अपना कास जिसने कर लिया है ) अ-कृत-कर्म चोरोंके साथ भी उनका संगम होजाता था । 
( दुराचारिणी ) खियाँ भी उन्हें अधर्मके लिये बुलाती थीं । पहिले एक समय भन्ते ! में रातके 
अंधकारमें भिक्षाटन कर रहा था, बिजलीकी चमकमें, भन्ते ! मैंने एक खीको वर्तन साफ करते 
देखा । उसने मुझे देख चीत्कार किया--“अरे मरी ! पिशाच !! मुझे ( खाने आ. रहा है ) !!!, 
ऐसा कहने पर मैंने भन्ते ! उस खीको कहा--“भगिनी ! में पिशाच नहीं हूँ, भिक्षाके लिये भिश्च 
खड़ा हुँ ।' “मिक्लुका बाप मरे, भिक्षुकी सा सर । भिक्षुको गाय काटनेकी तीक्ष्ण छुरीसे अपना पेट 
काट लेना अच्छा है, न कि रातके अंधकारमें तुम्हारा भीख सांगना ।? मन्ते! वह (बात ) याद करते 
सुझे ऐसा होता है--“अहो ! मगवान्‌ हमारे बहुतसे दुःखोंके अपहर्ता हैं ० कुशळ धर्माके 
उपहर्ता हैं ।” 

““ऐसे ही उदायी ! कोई कोई मोधपुरुष मेरे--'यह छोडो'--कहने पर ऐसा कहते हैं-- 
“क्या इस छोटी बातके लिये, तुच्छ बातके लिये यह श्रमण ज़िदू कर रहा है? और वह उसे नहीं 
छोड़ते, और मेरे विषयमें विरक्ति उत्पन्न करते हैं । ( किन्तु ) जो भिक्षु सीख चहनेवाले होते हैं, 
उनको यह होता है--'यह जबर्दस्त बंधन है; दृढ़ बन्धन है, स्थिर बंधन है, मजबुत ( = अपूतिक = 
न-सड़ा ) बंधन है, स्थूल कलिंगर ( = पश्ुओंके गलेमें बाँधने का काष्ठ ) है ।! जैसे उदायी ! 
पूति( = पोय ) लताके बंधनसे वैधी लटुकिका ( = गौरय्या ) पक्षी वहीं बध, बंधन या सरणकी 
प्रतीक्षा करती है । उदायी ! जो ( आदमी ) यह कहे--“चूँकि वह लटुकिका पक्षी पूति-छताके 
बंधनसे बँघी है, वह वहीं वध, बंधन या सरणकी प्रतीक्षा कर रही है; किन्तु उसका वह अवल 
बंधन है, दुर्बल बन्धन है, पूतिक ( = सड़ा ) बंधन है, असारक बंधन है ।? क्या उदायी ! ऐसा 
कहते वह ठीक कह रहा हे!” 

“जहीं अन्ते ! वह छटुकिका पक्षी जिस पूतिकताके बंधनसे बँधी वहीं बध, बंधन या सरण- 
की प्रतीक्षा कर रही है, वह उसके लिये बलवान्‌ ( = मजबुत ) बंधन है ० स्थूल कछिंगर है?! 

“पसे ही डदायी! कोई कोई सोघपुरुष मेरे--'यह छोडो'--कहनेपर, ० स्थूळ 
कङिंगर है । 

(किन्तु यहाँ उदायी ! कोई कोई कुलपुत्र मेरे--“यह छोडो'--कहने पर, ऐसा कहते हैं-- 
“इस छोटी बात, इस तुच्छ बातका छोड़ना क्या ( बड़ी वात ) है, जिसे छोड़नेके लिये मगवान्‌ 
कह रहे हैं, जिसके त्यागके लिये सुगत कह रहे हैं” ओर उसे छोड़ देते हैं, और मेरे विषयमें विरक्ति 
उत्पन्न नहीं करते । जो सीख चाहनेवाले मिश्च हैं, वह उसे छोड़ निश्चिन्त हो, रोम गिराकर, पर- 
द-वृत्ति ( = दूसरेके दियेसे बृत्ति करनेवाले ) स्रगके समान चित्तके साथ विहरते हैँ । उदायी ! उनके 
लिये वह अबल बंधन है ० असारक बंधन है । जैसे उदायी ! = हरिस-जैसे दातोंवाछा महाकाय, 
संग्रासचारी, बड़े सअज़बृत रस्सोंसे बधा उत्तम जातका राजकीय नाग ( = हाथीका पट्टा ) थोड़ाही 
शरीर घुसानेसे उन बंधनोंको तोड़ कर, छिन्न कर, जहाँ चाहे वहाँ चला जाये । डदायी ! जो ऐसा 
कहे--० जो कि ० हाथीका पट्टा थोड़ा ही शरीर घुसानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ० जहाँ चाहे, 
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वहाँ चला जाये; वह सजबूत बंधन हैं ० स्थूल कलिंगर है । ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक 
कह रहा है ?” 

“नहीं, अन्ते ! ० राजाका नाग थोड़ा ही शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ० चला 
जाये, वह उसके लिये अबल बंधन है ० असारक बंधन है |?” 

“ऐसेही उदायी ! कोई कोई कुलपुत्र मेरे--“यह छोड़ो'---कहने पर ० खुगके समान 
चित्तसे विहरते हैं । उदायी ! उनके लिये वह अवल बंधन है ० असारक बंधन है ।” 

“जैसे, उदायी ! कोई दरिद्र धनहीन, अन्‌-आढ्य पुरुष हो, उसके पास एक कुरूप, कौआ- 
डड़ावन, टूटा फूटा घर हो, एक कुरूप ठूटी फूटी खटोली हो, एक"''घड़ेमर भरने लायक अनाज 
हो, एक कुरूपा मेहरिया ( = जायिका ) हो । वह ( संघ- ) आराममें हाथ-पेर घो मनोञ्च भोजन 
ग्रहण कर शीतल छायामें बैठे ध्यानरत भिक्षुको देखे उसको ऐसा हो-- 'अहो, श्रसण-भाव (= संन्यासी 
होना ) सुखमय है, अहो ! श्रसणभाव निरोग है । अहो ! कहीं में भी केश-दाढ़ी सुँडा काषायवस् 
पहिन घर छोड़ बेघर ( = अनागारिक ) हो प्रबजित होजाता ।! किन्छु वह उस अपने कुरूप, 
कोआ-उड़ावन, टूटे फूटे घरको ० कुरूपा सेहिरयाको छोड़ कर, केश-दाढ़ी खुँडा कापाय चख 
पहिन प्रबजित नहीं हो सके । उदायी ! यदि कोई यह कहे--जिस बंधनसे बँधा वह्‌, उस अपने 
० हूटे फूटे घर को ० एक कुरूपा मेहरियाको छोड़ कर ० प्रत्नजित नहीं हो सकता; वह उसके लिये 
अबल बंधन है ० असारक बंधन हे? ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक कह रहा है ?” 

“नहीं, मन्ते ! जिस बंधनसे बँधा वह, उस अपने ० हूटे फूटे घर ० को छोड़ कर ० 
प्रब्रजित नहीं हो सकता, वह उसके लिये वळवानू बंधन है ० स्थूल कलिंगर है ।” 

“ऐसे ही डदायी ! कोई कोई मसोघपुरुष--मेरे 'यह छोड़ो'--कहने पर, ०५ स्थूर 
कलिंगर है । 

“जैसे उदायी ! कोई गृहपति या गृहपति-पुत्र आढ्य, सहाधनी, महाभोगवान्‌ हो; 
( उसके पास ) बहुत अशर्फियों( = निष्क )के ढेरका संचय हो, बहुत अनाजके ढेरका संचय हो, 
बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत घरोंका संचय हो, बहुत मार्याओंका संचय हो, बहुत दासों ०, ० 
दासियों ० का संचय हो । वह (संघ-)आराममें हाथ-पेर घो ० भिक्षुको देखे । उसको ऐसा हो-- 
(अहो ! श्रमण-भाव ० घरसे बेघर हो जाता है ।? और वह उस अपनी बहुत अशफियोके ढेरके संचय 

' को ० बहुत दासियोंके संचयको छोड़ कर, केशदाढ़ी सुँड़ा ० प्रबजित हो सके । तो उदायी ! यदि 
ऐसा कहे--जिस बंधनसे बँधा वह; उस अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर प्रत्रजित हो सकता 
है, वह उसका मजबूत बंधन है ० स्थूल कलिंगर है। ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ठीक कह 
रहा हे ९?” 

“नहीं, भन्ते ! वह गृहपति ० जिस बंधनसे बँधा, अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर, 
प्रबजित हो सकता है; वह इसके लिये अबछ बंधन है ० असारक बंधन है! | 

८उदायी ! लोकमें चार प्रकारके पुरुष-पुदूगल विद्यमान हैं। कौनसे चार !-( १ ) यहाँ 
उदायी ! एक पुदूगल उपधि ( = भोग-इच्छा, भोग-संग्रह ) के प्रहाणके लिये = उपधिके त्यागके 

लिये संलम् होता है; तब उपधि-प्रहाणके लिये ० संलग्न उसे उपधि-संबंधी खर-संकस्प (= संकल्प ) 

उत्पन्न होते हैं, वह उनको स्वीकार करता हे, उनको छोडता नहीं, अलग नहीं करता, अन्त नहीं 
` करता, नाश नहीं करता । उदायी ! इस पुद्गलको मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । सो 
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किस हेतु ! -उदायी ! “इस पुदूगलकी इन्द्रिय ( = मनका झुकाव ) भिन्न है?--यह मुझे ज्ञात है । 
( २ ) यहाँ उदायी ! एक पुदूगळ उपधि अहाणके लिये ० संलग्न होता हे; तब ० स्वर-संकत्प 
उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार ( = स्वागत ) करता है, न उनको छोड़ता है ० । उदायी ! 
इस घुदूगलको मी मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। ० यह मुझे ज्ञात है। (३ ) यहाँ 
उदायी ! ० स्वर-संकरप उत्पन्न होते हैं। उदायी ! (उसको ) स्मरति (=होश ) धीरे-धीरे (= द॑धा ) 
उत्पन्न होती है; फिर वह शीघ्र ही उन्हें छोड़ता है ० । जैसे उदायी ! ( कोई ) पुरुष दिनकी धूप 
में सन्‍तप्त लोहेके कडाहमें दो या तीन पानीके छींटे डाले, उदायी ! पानीकी छींटॉका गिरना धीरे 
धीरे होता है; ( किन्तु ) फिर वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । ऐसे ही यहाँ उदायी ! कोई ० स्वर- 
संकल्प उत्पन्न होते हैं । ० शीघ्रही उन्हें छोड़ता है ०। उदायी ! इस पुदूगलको भी में संयोगी 
कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। ० यह मुझे ज्ञात है। ( ४) यहाँ उदायी ! एक पुदूगक--डपच्चि 
दुःखोंका मूल है यह जानकर, उपधि-रहित होता है, उपधिके क्षयके कारण विमुक्त होता है । 
उदायी ! इस पुद्गलको में वि-संयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं । सो किस हेतु ?--उदायी ! इस 
पुदूगलकी इंद्विय भिन्न है?--यह मुझे ज्ञात है। 

“उदायी ! पाँच काम-शुण' ( = भोग ) हैं । कोनसे पाँच ?--( १ ) चक्च॒ द्वारा ज्ञेय 
( = चश्लुविज्ञेय ) इष्ट, कान्त, सनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय रूप; श्रोत्र-विज्ञेय ० शब्द; घ्राण- 
विज्ञेय ० गंध; जिह्वा-विज्ञेय ० रस; काय-विज्ञेय ० स्प्रष्टटय । उदायी ! यह पाँच काम-गुण हैँ । इन 
पाँच काम-गुणोंकों लेकर उदायी ! जो सुखच्सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख = भींढ-सुख, 
पृथगूजन( = अज्ञ )-सुख, अनार्य-सुख कहा जाता है, (जो कि) असेवनीय = अभावनीय 
न-बहुली-करणीय ( बढ़ाने योग्य) है। “इस सुखसे डरना चाहिये'--मैँ कहता हुँ । यहाँ 
डदायी ! भिक्षु कासोंसे विरहित ० ' प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ० * द्वितीयः 
ध्यान ०। ० 3 तृतीय-ध्यान ०। ० र चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! 
यह निष्कामता ( = काम-रहित ) सुख है, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, सम्बोध-सुख कहा 
जाता है; ( जो कि ) सेवनीय, भावनीय, बहुलीकरणीय है। “इस सुखसे भय नहीं करना 
चाहिये'--भैं कहता हूँ । 

“यहाँ उदायी ! भिश्चु कासोंसे विरहित ०२ प्रथम-ध्यानको प्राक्तहो विहरता है। उदायी ! 
इसे में इंगित ( = चंचल ) कहता हुँ । वहाँ क्या इंगित है ?--( यही ) जो कि ( इस ध्यानमें ) 
वितक, विचार नष्ट नहीं हुये रहते''। यहाँ उदायी ! भिक्षु ० र द्वितीय-घ्यानको प्राप्त हो 
विहरता है। उदायी ! इसे में इंगितमें कहता हुँ । ( वहाँ क्या ) इंगित है ?--( यही ) जो कि _ 
( इस ध्यानमें ) प्रीति-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता"""। ० र तृतीय-ष्यानको प्राप्त हो विहरता 
हे। ० जो कि ( इस ध्यानमें ) उपेक्षा-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता''"। ० 3 चतुर्थ-घ्यानको 
ग्राप्त हो विहरता है । उदायी ! में इसे अन्‌-इंगित ( = चंचलता रहित ) कहता हूँ 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु कासोंसे विरहित ० २ प्रथम-ध्यानको ग्राप्त हो विहरता 
इसे में अन्‌-अलं (- अपर्याप्त )--कहता हूँ, छोड्‌ दो'-कहता हूँ, “अतिक्रमण 
हूँ । इसके अतिक्रमणका उपाय क्या है ? यहाँ उदायी! ० र द्वितीय 
है। यह उसका समतिक्रम ( = अतिक्रमण करनेका उपाय ) है। 
क्रमण कर जाओ? कहता हूँ । इसका समतिक्रस क्या है !-० 3. 


१ देखो पृष्ठ ९३ । २ देखो पृष्ठ १५ । 
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है । यह उसका समतिक्रस है। इसे भी ० ० “अतिक्रसण कर जाओ'--कहता हूँ। इसका सभतिकस 
क्या है १-०१ चतुर्थ-ध्यानको प्रात हो विहरता है । यह उसका सम्ततिक्रम हे । इसेभी ० ०। 
०--१ आकाशानन्त्यायतन ०। ० ० विज्ञानानन्त्यायतन ०। ० ०९ आकिचन्यायतन 
०। ००१ ततैवंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है । यह उसका समतिक्र् है । इसे भी 
उदायी ! में अपर्याप्त ० कहता हूँ । क्या है, इसका समतिक्रम !--यहाँ उदायी ! भिक्ष नैव्संज्ञा- 
नासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर संज्ञा-वेदित-निरोधे को ग्राप्त हो विहरता है । यह उसका 
समतिक्रम है। इस प्रकार उदायी ! में नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनके भी म्रहाण ( = परित्याग )को 
कहता हूँ । उदायो ! क्या ऐसा कोई छोटा-बड़ा ( = अणु-स्थूल ) संयोजन ( = बंधन ) देखते 
हो, जिसके प्राणको में नहीं कहता ?” 

“नहीं, भन्ते !”” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानके भापणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ १५। २ देखो पृष्ठ १७६ । 


६७-चातुम-सुत्तन्त (२।२।७) 


ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ चातुमाके आमळकीवन ( = आँवलेके बाग )में विहरते थे। 

उस समय भगवानके दुशनार्थ सारिपुत्त, सोगगलान आदि पॉचसी भिक्षु चातुमामें आये- 
हुये थे । ( उस समय ) वह आगंतुक भिक्षु ( उस स्थानके ) निवासी भिक्षुओंके साथ संमोद्न 
( = कुशल-प्रश्न पूछना ) करते, शयनासन बतळाते, पात्र-चोवर सँभाळते ऊँचें-शब्द = महाशब्द 
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“आनन्द ! यह कौन ऊँचे-शब्द-सहाशब्द करनेवाले हैं, सानो केवट मछली मार रहे हैं ?” 

“धवन्ते ! यह सारिपुत्त, सोग्गलान आदि पाँचसो भिक्षु ० महाशब्द कर रहे हैँ ।?? 

“दो, आनन्द ! मेरे वचनसे उन भिश्षुओंसे कह--“शास्ता आयुष्मानोंको डुला रहे हैं? ।” 

“अच्छा, अन्ते !?--( कह ) भगवानकों उत्तर दे, आयुष्मान्‌ आनन्दुने जहाँ वह भिश्च 
थे, वहाँ "जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा-- 

““शास्ता, आयुष्मानोंको डुला रहे हैं 1? 

“अच्छा, आबुख !”? ( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्दको उत्तर दे वह भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ “जाकर भगवानूको अभिवादुन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे भगवानूने यह कहा-- 

““भिक्लुओ ! क्‍यों तुस ऊँचे शब्द = महाशब्द कर रहे थे, सानो केवट मछली मार रहे हाँ ??” 

“भन्ते ! यह सारिषुत्त, मौद्गल्यायन आदि ( हम ) पाँच सो भिक्लु ० पात्रचीवर सँमालते 
० सहाशब्द कर रहे थे ।?” 

“जाओ, भिक्लुओ ! तुम्हें चले जाने ( = पणामना )के छिये कहता हूं; मेरे साय 
तुस न रहना ।?? 

“अच्छा, अन्ते !?--( कह ) वह भिक्षु भगवानूको उत्तर दे, आसनसे उठ, भगवानको 
अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाळ, पात्र-चोवर ले चले शये । 

उस समय चातुमाके शाक्य किसी कामसे संस्थागार ( = प्रजातंत्रभवन )में जमा 
थे । चातुमाके शाक्योने दूरसे उन भिक्षुआंको जाते देखा । देखकर जहाँ वह मिल्नु थे, वहाँ 
जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा-- 

“हन्त ! आप आयुष्मान्‌ कहाँ जा रहे हैं ?” 

“आडुसो ! भगवान्‌ने भिक्ष-संघको चले जानेके लिये कहा ।” 

“पतो आयुष्मानो ! मुहूर्त भर ( आप सब यहीं ) ठहर; शायद्‌ हम भगवानको प्रसन्न 
( = राजी ) कर सकें ।” 
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«अच्छा, आबुसो !”? ( कह्‌ ) उन भिश्लुओंने चातुसाके शाक्योंको उत्तर दिया । 

तब घातुमावारे शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ" जाकर भगवानको अभिवादन कर'""एक 
ओर बैड'"'भगवानसे यह बोले-- 

“अनन्ते ! भगवान्‌ भिक्नुसंघको अभिनन्दन = अभिवदन ( = स्वीकार ) करें । अन्ते ! जैसे 
भगवानने पहिले भिक्षुसंघको अनुगृहीत किया था, वेसेही अब भी अचुशृहीत करें। भन्ते ! यहाँ 
( = भिक्षुखंघ )में नये अचिर-प्रब्रजित, इस धसमें अभी हाळके आये भिक्ल॒ हैँ । भगवानूका दशन न 
सिलनेपर उनके ( सनमें ) विकार = अन्यथार्‍त्र होगा ) जेसे, अन्ते ! छोर अंकुरों तरुण-बीजों को 
जल न भिळनेपर विकार = अन्यथाच्व होता हे; इसी प्रकार ० भगवानका दशेन न भिलमेपर उनको 
विकार = अन्यथाच्च होगा । जैसे, भन्ते ! साताको न देखने पर छोटे बछड़े ( = तरुण वत्स )को 
विकार = अन्यथास्त्र होता है; इसी प्रकार ० । भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसंघको अभिनन्दन कर 
अच्ुशृह्दीत करें ।”? 

तब खहस्पति ( = सद्दा ब्रह्मांडके स्वामी ब्रह्मा भगवानके चित्तके वितर्कको जान कर 
जैसे बलवान पुरुप (! अप्रयास ) समेटी बॉहको फला दे, फेलाई बाँहको समेट ले, ऐसे ही ब्रह्मरोक- 
में अन्तर्धान हो भगवानके सासने प्रकट हुआ। तब सहम्पति ब्रह्माने उत्तरासंग (= ऊपरकी 
चद्दर )को एक ( = दाहिने ) कंधे पर कर, भगवान्‌की ओर अंजलि जोड़ भगवानसे यह कहा-- 

“वन्ते ! भगवान भिक्षु-संघको अभिनन्दन = अभिवदन करें ० ९ छोटे अंकुरोंका ० छोटे 
बछ्डेको ० अबुगृहीत करें ।” 

चातुभावाले शाक्य और सहस्पति ब्रह्मा बीज, और तरुणकी उपमासे भगवानको प्रसञ्च 
करनेमै सफल हुये । तब आयुष्मान्‌ महासोद्गल्यायनने भिक्ुओंक़ो आमंत्रित किया-- 

८उठो, आवुसो ! पात्र-चीवर उठाओ । चातुमावाले शाक्यों और सहम्पति ब्रह्माने बीज 
झर तरुणकी उपसासे भगवानको प्रसन्न कर ( = सना ) लिया। 

“अच्छा, आवुस”--( कह ) आयुष्मान्‌ सहास्ोद्गल्यायनको उत्तर दे, वह भिक्ष आसनसे 
उठ, पात्र चीवर ले जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादुनकर एक ओर बैठ 
गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे भगवानने यह कहा-- 

“सारिपुन्र ! मेरे भिक्षुसंघके निकाल ( = पणामना ) देने पर तुझे केसा हुआ था ?” 

“भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानने भिक्लु-संघको निकाल दिया, अव भगवान्‌ 
निश्चिन्त हो दृष्ट-घर्म ( = इसी जन्म )के सुखसे युक्त हो विहरेंगे। हस भी अब दष्ट-घभ सुखसे 
युक्त हो विहरंगे ।?” 

“दह्र सारिपुत्र ! ठहर सारिपुत्र ! सत ( फिर ) ऐसा विचार चित्तमें उत्पन्न 
करना 1? 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ सहासौदूगल्यायनको संबोधित किय्रा-- 

“झोग्गलान ! मेरे भिक्षुसंघके निकाल देनेपर तुझे केसा हुआ था १”? 
“भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भंगवानने भिश्चुसंघको निकाल दिया, अब भगवान्‌ निश्चिन्त 
धर्म-सुखसे युक्त हो विहरेंगे । में और आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भिक्च-संघको परिधारण ( = देख- 


भिक्ुओंको आमंत्रित किया-- 
पानीमें घुसनेवालेके लिये यह चार भय ( = खतरे )के होनेको संभावना रखनी 
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चाहिये । कौनसे चार ?--( १ ) ऊर्मि ( = लहर )-भय ( २ ) कुम्भीर( = सगरका )-भय, ( ३ ) 
आवतं ( = भँवर )-भय, और ( ४ ) सुसुका ( = नरभक्षी मत्स्य )-भय ।"'"इसी प्रकार भिश्ुओ ! 
इस धर्ममें घरले बेघर हो प्रत्रजित किसी पुदूगलको भी इन चार भयोँके दोनेकी संभावना है । 
कौनसे चार ?--( १ ) ऊर्मि-भय, ( २) कुम्भीर-भय ( ३) आवर्त-भय, ओर ( ४ ) सुसुका-भय । 

( १ ) “क्या है सिक्षुओ ! ऊर्मि-भय ?--यहाँ भिश्लुओ ! एक कुछपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर 
ग्रब्रजित हो ( सोचता है )--“जन्म ( = जाति ), जरा, मरण, शोक, रोदन-क्रेदन, ढुःख-दौमेनस्प, 
उपायास ( = परेशानियों )में पड़ा हूँ, दुःखमें गिरा ठुःखमें बा हूँ । क्या कोई इस केवल दुःख- 
पुंजके अन्त करनेका उपाय सालस होगा ।? ( तव ) उस प्रकार ग्रत्रजित हुये, उसे सब्रह्मचारी 
उपदेशते हैं = अबुशासते हैं---'इस प्रकार तुम्हें गसन करना चाहिये, इस प्रकार आगमन करना 
चाहिये, इख प्रकार आलोकन-विलोकन करना चाहिये, इस प्रकार समेटना चाहिये, इस प्रकार 
फैलाना चाहिये, इस प्रकार संघाटी ( -वख्न ), पात्र, चीवर धारण करना चाहिये ।” उसको पेसा 
होता है--'हम पहिले गृहस्थ होते सशय दूसरोंको उपदेश = अनुशासन देते थे; यह ( भिक्षु ) 
हमारे पुत्र, नाती जैसे होते भी हमें उपदेश = अनुशासन देना चाहते है, ( यह सोच ) वह 
( भिश्ु- ) शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन ( = गृहस्थ-माव )को छोट जाते हैं। भिक्ुओ ! यहद 
कहा जाता है, कि ( भिक्षु ) ऊर्मि-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीनको लौट गया । 
भिक्लुओ ! ऊर्मि-सय यह क्रोधकी परेशानीका नाम है। 

( २) “क्या है भिक्ओ ! कुम्भीर-भय ?--यहाँ, भिक्षुओ ! एक कुछूघुत्र ० प्रत्रजित हो ० 
क्या कोई इस केवल ढुःखपुँजके अन्त करनेका उपाय मालूम होगा? । ० उसे सब्रह्मचारी उपदेश = 
अज्लुशासन करते हैं---“यह तुम्हें खाना चाहिये, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिये; यह तुम्हें भोजन 
करना चाहिये, थह तुम्हें नहीं भोजन करना चाहिये; ० आस्वादन ०, ० न आस्त्रादून ० ; ० पान- 
करना ०, ० न पान करना ० ; तुम्हें कव्प्य ( = विहित ) खाना चाहिये, तुम्हें अ-कल्प्य न खाना 
चाहिये; ० कल्प्य भोजन करना ०, ० अकहप्य भोजन न करना ०, ० कव्प्य आस्वादन करना ०, 
० अ-कल्प्य आस्वादून न करना ० ; ० कल्प्य पान करना ० , ० अकव्प्य पान न करना ०; तुम्हें 
कालसे खाना चाहिये, तुम्हें विकालसे न खाना चाहिए; ० ०; तुम्हें काळसे पान करना चाहिये, 
तुम्हें विकालसे पान न करना चाहिये ।? उसको ऐसा होता है--पहिले गृहस्थ होते समय हम जो 
चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते; ०, जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सो न 
पीते । कल्प्य भी खाते, अकत्प्य भी खाते; ० कल्प्य भी पीते, अकल्प्य भी पीते । काळसे भी खाते, 
विकालसे भी खाते; ० कालसे भी पीते, विकालसे भी पीते । जो मी गृहस्थ लोग श्रद्धापूर्वक उत्तम 
खाद्य-मोज्य दोपहर बाद विकाछमें देते हैं, उसके लिये सुँमें जाव जैसा लगा रहे हैं?--( यह सोच ) 
वह शिक्षाका प्रत्याख्यान ० । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, कि कुम्मीर-मयसे भीत हो शिक्षाका 
प्रत्याख्यान कर, हीन ( आश्रम )को लौट गया । भिश्लुओ ! कुम्भीर-भय यह पेटूपनका नाभ है । 

“क्या है, भिक्षुओ! आवते-भय ?--० उपाय मालूम होगा । वह इस प्रकार प्रब्रजित हो 
पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर छे, कायासे अरक्षित ( = संयम-रहित ), चित्तसे अरक्षित, 
वचनसे अ-रक्षित, स्ट्रति ( = होश )से वंचित, इन्द्रियोंसे असंब्त ( = संयम-रहित ) हो आम या 
निगममें भिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ गृहपति या गृहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणों 
( = भोगों )१ से समर्पित = संयुक्त हो मौज करते देखता है। उसको ऐसा होता है--“पहिले 
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गृहस्थ होते समय हस इसी प्रकार पाँच काघगुणोंसे समर्पित = संयुक्त हो सौज करते थे 
घरमें भोग सी हैं, भोगोंको मोगते हुये मी पुण्य किये जा सकते हैं”-( यह सोच ) वह शिक्षाका 
प्रत्याख्यान ० । सिक्कुओ । यह कहा जाता है, कि आवर्त-भयसे भीत हो ० हीन ( आश्रम )को 
लौट गया । भिल्लुओो ! आवर्त्य यह पाँच काम-शुणों ( = कास-भोगों ) का नाम हे ।” 

“क्या है, भिक्ुओ ! सुसुका-भय ?--० उपाय सालस होगा | वह ० ग्रास या निगप्नमें 
भिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ ठीकसे अनाच्छादित, ठोकसे वस्न न पहिने ( किसी ) 
खीको देखता है। ( तब ) उस दुराच्छादित, दुष्प्राव्ृत स्रीको देख, राग उसके चित्तको पीड़ित 
करता है । वह रागसे पीड़ित चित्त हो, शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन ( आश्र )को लोट जाता 
है । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, सुसुका-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन ( आश्र ) 
को लौट गया । मिक्षुओो ! रुरुका-भय यह खियो( = सातृग्राख )का नास है । 

“सिक्षुओ ! इस धर्ममें घरसे बेघर हो प्रबजित हुये किसी घुदूगलको इन चार भयोंके होनेकी 
संभावना है।? 

सणवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानूके भाषणको अभिनं दित किया । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोसळ ( देश )में नळकपानके पलाख-चनमें विहार करते थे। उस समय 
बहुतसे कुलीन कुलीन कुछ-पुत्र भगवानुके पास घरसे वे-घरहो ग्रबजित हुये थे, ( जैसे )--आयु- 
पमान्‌ अन्नुरुद्ध, आयुष्मान नन्द्य, आ. किम्बिल, आ. भृगु, आ. कुण्डधान, आ. रेवत, 
जा, आनन्द, तथा दूसरे भी कुलीन कुलीन कुछ-पुत्र | उस समय भिश्चु-संघके सहित भगवान्‌ 
खुळे आँगनमें बेठे थे । तब भगवानने उन कुलपुत्रोंके संबंघमं भिक्ुओंको संबोधित किया 

£भिश्लुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वंक ० अत्रजित हुये हैं; वह मनसे ब्रह्मचर्यमें 
प्रसन्न तो हैं ?? 

ऐसा कहनेपर भिक्लु चुप हो गये। दूसरी बार भी भगवानूने उन ङुछपुत्रांके संबंधर्म 
भिक्षुओंको संबोधित किया--““भिक्षुओ ! ० १” 

दूसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये । 

तीसरी वार भी ० “'मिक्लुओ ! ० ” तीसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये । 

तव भगवानूके ( मनमें ) हुआ, “क्यों न में उन्हीं कुलपुत्रांसे पूछ ?”” तब भगवानूने 
आयुष्झान्‌ अडुरुद्धको संबोधित किया 

“अजुरुद्दो ! तुम ( लोग ) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न तो हो न ??? 

“हाँ, अन्ते ! हम ( लोग ) ब्रह्मचर्ये बहुत प्रसन्न हैं |?” 

“साधु, साधु, अझुरुद्धो ! तुम जैसे''' श्रद्धासे ० प्रबजित कुलपुत्रोंके यह योग्य ही है, कि 
तुभ ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न हो । जो तुभ अबुरुद्धो ! उत्तम यौवन-सहित प्रथम वयस, बहुत ही काले केश 
वाले, कालोपभोग कर रहे थे; सो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन ० वाले, घरसे बे-घर हो प्रत्रजित 
हुये । लो तुम अनुरुद्धो ! राजाको जबर्दस्तीसे नहीं ० प्रबजित हुये। चोरके डरसे नहीं ० । 
ऋणसे पीड़ित होकर नहीं ० । भयसे पीड़ित होकर नहीं ० । बे-राजीके होनेसे नहीं ० । बल्कि, 
( यही सोच--) “जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दुर्सनता, हेरानीमें फँसा हूँ, दुखमें 
गिरा हुःखमें लिपटा ( हूँ ), जो कहीं इस केवल दुःख-स्कंघ ( हुःखकी ढेरी )का विनाश मालूम 
होता )' । अनुरुद्धो ! तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ० प्रबजित हुये हो न??? 

“धह भन्ते 1939 

“पैसे अबजित हुये कुल-पुत्रको क्या करना चाहिये ?--अनुरुछो ! कासभोगोंसे, बुरे 
( = अकुशल ) धर्जासे, अलग होना चाहिये । (सनुब्य तब तक) विवेक = प्रीतिसुख या उससे भी 
अधिक शान्त ( = सुख )को नहीं पाता, ( जब तक कि ) अभिष्या ( = लोभ ) उसके चित्तको 
पकड़े रहती है। व्यापाद ( = द्वेष ) उसके चित्तको पकड़े रहता है । औद्धत्य-कझत्य ( = उच्छु- 
खलता ) ० । विचिकित्सा ( = संदेह ) ० । अरति ( = असंतोष) ० । तन्दी ( = आलस्य ) 
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उसके चित्तको पकड़े रहती है।'''अबुरुद्धो ! कामनाओंसे, घुरे धर्खासे विवेक प्रीति-सुख या 
उससे भी अधिक शान्त ( = सुख )को पाता है; ( यदि ), अभिध्या उसके चित्तको न पकड़े रहे, 
व्यापाद ०, औद्धस्य-कौकृत्य ०, विचिकित्सा ०, अरति ०, तन्दी उसके चित्तको न पकड़े रहे ।''' 

“क्यों अजनुरूद्धो ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या ( विचार ) होता हे, कि जो आखव ( = चित्त- 
सळ ) क्लेश ( = सल )-देनेवाले, आवागसन-देनेवाले, सभय ( = सद॒र ), भविष्यमें दुःख- 
फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवारे हैं; वह तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जान कर 
एकका सेवन करते हैं, ० एकको स्वीकार करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको 
हटाते हैं ?”? 

“नहीं भन्ते ! हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आखव क्लेश देनेवाले आवागमन देने 
वारे ० हैं, वह तथागतके नहीं छूटे ० । भन्ते ! भगवागूके विषयमें हम ( लोगों )को ऐसा होता 
है, कि जो आखव जन्स-जरा-मरण देनेवारे हैं, वह तथागतके छूट गये हैं । इसलिये तथागत 
जान कर एकको सेवन करते हैं, जान कर एकको करते हैं, जान कर एकका व्याग करते हैं, जान कर 
एकको हटाते हैं |”? 

“साधु, साधु, अघुरुद्धो ! जो आखव ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट- 
मूल हो गये, इंडे-ताइसे हो गये हैं, भविष्यमै न उत्पन्न वाळे हो गये हैं। ऊसे अुरुद्धो ! शिरसे 
कटे ताइ ( का वृक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अन्नुरुढो ! जो आस्व ० क्लेश देनेवाले हैं, 
वह तथागतके छूट गये ० । इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं ०।?! 


६६४-गुलिस्सानि-सुत्तन्त (२।२॥६) 


ऐसा सेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय दुर्बल-आचारवान्‌ गुलिस्सानि नामक आरण्यक भिक्षु किसी कायसे संघके 
भध्यमें उपस्थित था । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने गुलिस्सानि भिक्षुको लेकर भिक्षुओंको सम्बो- 
धित क्रिवा-- 

“आवुसो ! खंघमें आये, संघमें रहते आरण्यक ( = जंगळमें रहनेवाले ) मिक्षुको सत्रद्व- 
चारियों ( = गुरु भाइयों )में गोरव युक्त रहना चाहिये; सन्सान-माव-युक्त होना चाहिये । यदि 
आयुसो ! संघमें आया, संघर्म रहता आरण्यक भिक्षु सब्रह्मचारियोंमें गौरवयुक्त = सन्मान-भावयुक्त 
नहीं होता; तो उसके लिये बात सारनेवाले होते हैँ--इन आरण्यक आयुष्मानूके अकेले अरण्यमें 
स्वैरी ( = स्वेच्छाचारी )-विहारका क्या ( फल ); जब यह आयुष्मान्‌ सबह्यचारियोंमें गौरवयक्त = 
खन्सान-सावयुक्त नहीं हैं ।**' इसलिये संघमें ० सन्मान-भाव-युक्त होना चाहिये । 

“आवुसो ! संघमें ० आरण्यक भिक्षुको वैठनेमे चतुर ( = आसन-कुशल ) होना चाहिये-- 
स्थविर ( = बृद्ध ) भिञ्ुओंके बिना बैठे (या उन्हें रगइते ) न बैठना चाहिये, नये मिश्षुओंको 
आसनसे हटाना न चाहिये। यदि आबुसो ! संघमें आरण्यक भिक्षु आसन-कुशल नहीं होता, तो 
उसके लिये बात मारनेवाले होते हैं--“इन आरण्यक आयष्मान्‌के अकेले स्वरी-विहारका क्या 
( फल ); जब कि यह आयुष्मान्‌ स्थविर मिक्लुओंके विना बैठे बैठते हें, नये मिक्षुओंकों आसनसे 
हाते हैं ।'"" इसलिये संघमें ० । 

“आवुसो ! ० आरण्यक भिक्षुको अतिकाल ( = अतिम्रातः )को आममे प्रविष्ट नहीं होना 
चाहिये, न अति दिवा ( = बहुत पहिले ही ) निकलना चाहिये । यदि आवुसो ! ० । 

८ ० ० आरण्यक भिक्षुको भोजनके पूर्व या पश्चात्‌ ( गृहस्थ.) ङुलोंमें फेरा नहीं देते 
रहना चाहिये । यदि भावुसो ! ० । 

“ ० ० आरण्यक भिक्षुको अनू-डद्धत = अ-चपल होना चाहिये । यदि आवुसो ! ० । 

८ ० ० अ-मुखर = अ-बकवादी होना चाहिये । यदि आबुसो ! ० । 

£ ० ० सु-बचनी, कब्याण-सित्र होना चाहिये । यदि आबुसो ! ० । 

० ० इन्द्रियोंमें गुप्न-द्वार ( = संयमी ) ० । ० । 

“` ० ० भोजनमें मात्रा ( = परिमाण )-ज्ञ ० । ० | 
जागरणमें तत्पर ०। ० । 

“ ० ० आरब्ध-वीर्यं ( = उद्योगी ) ० । ० । 

“ ० ० उपस्थित-्ट्रति ( = होश रखनेवाला ) ०। ० । 
“ ० ० समाहित ( = एकाग्र-चित्त ) ०। ० । 


0 
0 


0 
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४ ० ० प्रज्ञावान्‌ ०। ०। 

४ ० ० अभिधर्म ( = धर्ममें, बुद्धोपदेशमे ), अभि-विनय ( = विनयमें, मिक्ष-नियसों ) 
में ( मनो - )योग देना चाहिये। आबुसो ! धर्म और विनयके'विषयमे आरण्यक भिक्षुसे प्रइन 
पूछनेवाले ( लोग ) भी हैं । यदि आवुसो ० । 

८ ० ० रूपोंको अतिक्रमण कर जो आरूप्य ( = रूप-रहित-लोक-सम्बन्धी ) शान्त- 
विमोक्ष ( = ध्यान ) हैं, उनमें ( सनो- ) योग देना चाहिये । आघुसो ! ० शान्त विसोक्षोंके 
विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न पूछनेवाले भी हैं । यदि आबुसो ! ० । 

८ ० ० उत्तर-मनुष्य-धम (= छोकोत्तर शक्ति)में (झनो -) योग देना चाहिये । आवुसो ! 
उत्तर-मनुष्य-घर्मके विषयमै आरण्यक भिश्लुसे प्रइन करनेवाले भी हैं। यदि जागुसो ! आरण्यक भिक्ष 
उत्तर-मलुष्य-धर्सके विषयमै प्रइन पूछने पर ( अइन-कर्ताको ) सन्तुष्ट नहीं कर सकता; तो उसको 
बात सारनेवाले होते हैं--'इन आरण्यक आयुष्सानके जंगलमें अकेले स्वेरी विहारसे क्या ( फल ); 
जब कि यह आयुष्मान्‌ , जिसके अर्थ ग्रबजित हुये, उसी अर्थ ( = वस्ठु )को नहीं जानते ।'""इस- 
लिये, आरण्यक सिक्षुको उत्तर-मजुष्य-धर्ममे ( सनो - )योग देना चाहिये ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सहामोदूगल्यायलने आयुप्सान्‌ सारिणुत्रसे यह कहा-- 

“बुस सारिपुत्र ! आरण्यक भिक्षुको ही इन धर्मोको ग्रहण कर वर्तेबा चाहिये, या ग्रास- 
समी प-वासी ( भिक्षु )को भी ?” 

“आवुस मोद्गल्यायन ! आरण्यक भिक्षुको भी इन धर्मोकों ग्रहण कर वर्तना चाहिये, 
ग्राम-ससी प-वासी ( भिक्षुओं )के लिये तो कहना ही क्या ?? 


७०--कीटागिरि-सुत्तन्त (२।२।१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय बड़े भारी भिश्लु-संघके साथ भगवान्‌ 'काशी-देशमें चारिका करते थे। वहाँ 
भगवानूने भिक्षुओंको आमंत्रित किया-- 

“सिक्षुओ ! मैं रात्रि-भोजनसे विरत हो भोजन करता हूँ ।'''रात्रि-भोजन छोड़कर भोजन 
करनेसे''' आरोग्य, उत्साह, बल, सुख-पूर्वेक विहार अनुभव करता हूँ । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी 
रान्नि-भोजन-विरत हो भोजन करो,'"' रात्रिभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी "अनुभव करोगे । 

“अच्छा अन्ते !” उन भिक्षुओंने भगवानूसे कहा । 

तब भगवान्‌ काशी ( देश )में क्रमशः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम (= कस्वा ) 
*कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगस कीटागिरिमें भगवान्‌ विहार करते थे । 

डस समय अश्वजित्‌ , और पुनर्घछु नामक ( दो ) आवासिक भिक्षु कीटागिरिमें रहते 
थे। तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अउवजित्‌ पुनर्घसु थे, वहाँ गये । जाकर” बोले 

“आवुसो ! भगवान्‌ रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करते हैं, और भिश्कु-संघ भो । रात्रि- 
भोजन-विरत हो भोजन करनेसे आरोग्य ०। आओ, तुमभी आबुसरो ! रात्रि-भोजन-विरत हो 
भोजन करो ''"।”” 

ऐसा कहनेपर अझ्वजित्‌-पुनवेसुओंने उन भिक्षुआंसे कहा-- 

“हस आवुसो ! शासको भी खाते हैं, प्रातः, दिन ( = मध्याह्न ) और विकालको 
( = दोपहर वाद्‌ ) भी । सो हस सायं, प्रातः, मध्याह्न विकालको भोजन करते भी आरोग्य० हो 
विहरते हैं । सो हस क्यों प्रत्यक्ष ( = सांदष्टिक )को छोड़कर, काछान्तरके ( = कालिक ) छिये 
दौड़ । हम सायं भी खायेंगे, प्रातः भी, दिनमें भी, विकालमें भी ।” 

जव वह्‌ भिक्षु अश्वजित्‌-पुनर्वसु'"'को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कहा-- 

“4भन्ते ! हने `` ` अश्वजित्‌-पुनर्वसु'` ` के पास'"जा'''यह कहा--“भगवान्‌ रात्रि-भोजन- 
विरत०? । ऐसा कहने पर, भन्ते ! अश्वजित्‌, पुनवंसु भिक्षुओंने कहा--'हम आवुसो ! शामको भो 
खाते हें० ।' जब हस भन्ते ! अश्वजित्‌-पुनवंसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात 
अगवानूसे कह रहे हैँ।? 


१ प्रायः वर्तमान बनारस कमिइनरीका गंगासे उत्तरका भाग, और आजमगढ़ जिला । 
२ केराकत, जिला जौनपुर । 
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२७६ | 
समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। 


जब वह भिक्लु अश्वजित्‌ पुनर्वसुः "`को न 
ग्रे । एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ 


जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ ग 
से कहा-- 

(,अन्ते ! हस्रने' `` अश्वजित्‌ पुनर्वसु'"'के पास '""जा''' यह कहा-- भगवान्‌ रात्रि-सोजन- 
विरत०' । ऐसा कहने पर भन्ते ! अश्वजित्‌ पुनर्वसु भिल्लुओते कहा “इस आलुसो ! झामको भी 
खाते हैं० ।' जब हम भन्ते ! अश्रजित्‌ पुनर्दसु भिक्रुओंको न समझा सके, तब हश यह बात 
अगवानूसे कह रहे हें ।” 

तब भगवान्‌ने एक भिक्षुको आमंत्रित किया-- 

“आ भिल्लु ! तू मेरी बातसे अश्वजित्‌ पुनर्वसु भिक्षुओंको 
बुलाते हैं? |” 

“अच्छा भन्ते !” 
शास्ता आयुष्मानोंको बुलाते हैं ।” 

“अच्छा आबुस !”--कह'''अश्वजित्‌ पुनर्वसु भिक्चु'"' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बेडे अश्वजित्‌, पुनवेसु सिक्षुओंसे 


सगवान्‌ने कहा-- 

“सचमुच सिक्षुओ ! बहुतसे भिक्ष तुम्हारे पास जाकर बोले ( थे )-—आडुखो ! भगवान्‌ 
रात्रि-भोजन-विरत हो ० । ऐसा कहने पर भिश्लुओ ! तुमने'"' कहा० ?” 

“हाँ भन्ते !?? 

“क्या भिक्कुओ ! तुम सुझे ऐसा घर्य उपदेश करते जानते हो--जो कुछ यह पुरुप=ुदूगरु 
सुख, दुःख, या असुख-अदु;ख अनुभव करता है, ( उससे ) उसके अछुशल ( = इरे ) घर्म नष्ट हो 
जाते हैं, और कुशल धर्म बढ़ते हैं ?” 


६ नहीं भन्ते !?? 
“क्या मिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो--एकके इस प्रकारकी सुख 


वेदना ( = अनुभव ) अनुभव करते अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-घर्म नष्ट होते हैं । किग्तु एकके 
इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-धर्स नष्ट होते हैं, कुझल-घर्म बढ़ते हैं । ° दुःख 
वेदुनाको अनुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नष्ट होते हैं। अकुशल-घर्मे नष्ट होते 
हैं ० एकक्रो इस प्रकारकी असुख-अदुःख वेदनाको अनुभव करते ० ? ० ? 
“हाँ, भन्ते !? 
“साधु, भिक्ुओ ! यदि में अज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विदित-अ-साक्षातक्ृतन्अ-स्प्शितको 
_( कहता )--यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अकुशल धर्म बढ़ते हैं, और 
कुशल-धश नष्ट होते हैं ० ऐसा न जानते, यदि में 'इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो! बोलता । 
तो क्या भिक्कुओ ! यह मेरे लिये उचित होता !” 
कु नहीं, भन्ते !” 
_ “बुक भिक्षुओ ! मैंने इसको देखा, जाना, साक्षात्‌ किया, स्पशे किया, ० जानकर इसलिये | 
कारकी सुख-वेदनाको छोड़ो! । और यदि सुझे यह अज्ञात, अद्ट० होता, | 
प्रकारकी सुख्-वेदनाको प्रासकर विहार करो, तो क्या भि्ुओ ! 


कह--“शास्ता आायुष्मानोंको 


__कह्‌'''उस सिक्षुने अश्वजित्‌ पुनर्वसु भिक्षुओंके पास'''जाकर कहा-- 


A 
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“क्कि भिश्लुओ ! यह मुझे ज्ञात, दष्ट, विदित, साक्षात्क्ृत, प्रज्ञासे स्पर्शित ( है )--यहाँ 
एकके० अकुशल-घर्म नष्ट होते हैं, कुशछ-धर्म बढ़ते हैं? । इसलिये में कहता हँ--'इस प्रकारकी 
सुख-वेदनाको प्राप्त कर विहार करो! ।'”' 

“पसिश्लुओ ! मैं सभी भिक्षुओंकों नहीं कहता कि--'प्रमादरहित हो करो'। और न में 
सभी भिक्षुओंको--“अग्रमाद रहित हो न करो! कहता हुँ । भिक्कुओ ! जो भिक्ष अहंत्‌-क्षी ण-आखव 
( ब्रह्मचर्य-) पूरा-कर-चुके, कृत-कृत्य, भार-ुक्त, सच्चे-अर्थको-ग्रा्त भव-संयोजन ( = बंधन )- 
रहित,अच्छी तरह जान कर मुक्त ( = सम्यक-आज्ञा-विशुक्त ) हैं। मिक्षुओ ! वेसोंको में “प्रमाद 
रहितहो करो? नहीं कहता । सो किस हेतु ?-उन्हाने अमाद-रहित हो ( करणीय ) कर छिया, वह 
प्रसाद ( = आलस्य, भूल ) कर नहीं सकते । भिक्कुओ ! जो शैक्ष्य-न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपम 
योग-क्षेम ( = निर्वाण )के इच्छुक हो विहरते हैं। भिश्रुओ ! वेसेही मिक्षुओंको में “प्रमाद रहितहो 
करो? कहता हूँ । सो किस हेतु ?--शायढ वह आयुष्मान्‌ अनुकूल दायन-आसनको सेवन करते, 
कस्याण-सिन्नों ( = सुमित्रों )को सेवन करते, इन्द्रियोंका संयम करते; जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी 
तरह घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते हैं, उस अबुत्तर ( = सर्वोत्तम ) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्मे 
खयं जान कर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरें । भिक्लुओ ! उन भिक्षुओंकों अप्रमादका यह फल देखते 
हुये में “प्रसाद-रहित हो करो! कहता हूँ । 

“पमिछुओ ! सात पुदूगल ( = पुरुष ) लोकमें''' विद्यमान हैं । कौनसे सात ? (१) उभय- 
तो-भाग-विमुक्त (२) अक्लाविद्युक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टिश्राप्त, (५) श्रद्धा-विमुक्त, (६) धर्म- 
अनुसारी, (७) श्रद्धा-अज्लसारी । 

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल ( = पुरुष ) उभयतो-भाग-विमुक्त हैं --मिक्षुओ ! जो प्राणी कि 
विमोक्षको अतिक्रमण कर रूप( -धातु )में आरूप्य( धातु )को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुदुगल कायासे 
स्पर्श कर विहार करता है । ( उन्हें ) प्रशासे देख कर उसके आस्रव ( = चित्तमक ) नष्ट होजाते 
हैं। भिक्लुओ ! यह पुदूगल उमयतो-भाग-विसु्त कहा जाता है। मिक्षुओ ! इस भिक्षुको 
“अप्रमादुसे करो’ मैं नहीं कहता । किस हेतु ?--क्याँकि वह प्रमाद-रहितहो ( करणीय ) कर 
चुका । वह प्रसाद नहीं कर सकता । 

“'भिञ्चुओ ! कौन पुदूगळ प्रज्ञा-विसुक्त हैं !-मिक्लुओ ! जो प्राणी कि विसोक्षको पार कर, 
रूप ( -घातु )में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुदूगल कायासे छूकर नहीं विहरते, ( कितु ) 
अज्ञासे देख कर उनके आस्रव नाश होजाते हें । ० यह पुद्गल अज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं। ० ऐसे 
भिक्षुको भी 'अप्रमादसे करो! में नहीं कहता । ० । 

““भिक्कुओ ! कौन पुद्गल काय-साक्षी हैं ?--मिक्षुओ ! जो एक घुदूगळ उन्हें कायासे छूकर 
नहीं विहरता, प्रज्ञासे देख कर उसके कोई कोई आस्रव नष्ट होजाते हें। ० यह ० काय-साक्षी है । 
इस भिक्षुको भिक्षुओ ! “अप्रशादसे करो’, में कहता हूँ । सो किस हेतु !-झ्यायद यह आयुष्मान्‌ ० 
प्राक्त कर विहार करं ० । 

“सिक्षुओ ! कौन पुदूगल इष्टि-प्राप्त है ?--भिक्ुओ ! ० कायासे छूकर नहीं विहरता,० 
कोई कोई आखव नष्ट होगये हैं । प्रज्ञा द्वारा तथागतके बतळाये धर्म उसके जाने“ होते हैं। ० 
यह इष्टि-प्रा्त ० है । ० । ०। 

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल श्रद्धाविसुक्त है ?--०, ° प्रज्ञासे कोई कोई आस्रव डसके नष्ट 
होगये हैं, तथागतमें उसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित=जड्‌-पकड़ी=निविष्ट होती है। ० यह श्रद्धा- 
विसुक्त ०। ०।०। 
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“सिक्षुओ ! कौन पुदूगल धर्मानुसारी है १--०, ०, अज्ञाद्वारा तथागतके बतलाये धस 
उसके लिये मात्रशः ( = कुछ सात्रामें ) निध्यायन ( = निदिध्यासन )के योग्य होगये हैं। और 
उसको यह धर्म ( = बातें )प्राप्त हैं, जैसे कि- -श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, सुखति-इन्द्रिय, 
समाधि, इन्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह्‌ घमीचुसारी ०है।०।०। | 

“५भ्िश्लुओ ! कौन पुद्गछ श्रद्धाबुलारी है ?--०, ०, तथागतमें उसकी शडा-माच्र=परेस-सात्र | 
होता है । और उसको यह घर्म ( प्राप्त ) होते हैं, जैसे कि--श्रद्धा-इन्द्रिय० प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० । 
यह श्रद्धानुसारी ० । ० । ०। 
में आदिसे ही आज्ञा! ( = अन्ना )की आराधना नहीं कहता, बल्कि 


“मिक्षुओ ! में 
भिक्ुओ ! क्रमश; शिक्षासे, क्रमश; क्रियासे, क्रमशः ग्रतिपदूसे आज्ञाकी आराधना होती है । 


भिक्लुओ ! ० क्रमश; प्रतिपद्से केसे आज्ञाकी आराधना होती है ?--भिक्षुओ ! श्रद्धावान्‌ हो 

( नेसे ज्ञानीके ) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-उपासना करता है । परि-उपासना करनेसे 

कान लगाता है। कान लगानेसे धर्म सुनता है । घर्ष सुनकर धारण करता है । धारण किये धर्मों 

2 र की परीक्षा करता है। अर्थकी उप-परीक्षा करनेपर धर्म निध्यायन ( = निदिध्यासन )के योग्य 
उ होते हैं । धर्मके निध्यायन के योग्य होनेपर, छन्द ( = रुचि ) उत्पन्न होता है । छंद दोनेपर उत्साह 
कर करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है ( = तुरेति )। उत्थान कर प्रधान ( = सप्नाथि ) 
करता है । प्रधानात्म ( = समाहित-चित्त ) हो, (इस) कायासेही परस-सत्यका साक्षातकार 
करता है । प्रज्ञासे उसे बेधता है । भिक्लुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुईं । ० वह पास जानाभी 

. ( = उप-संक्रसण ) न हुआ ०। ० । ० वह प्रधानभी न हुआ । ( तो ) विप्रतिपन्न ( = असार्गो- 
रूढ ) हो भिक्षुओ ! सिथ्या-प्रतिपन्न०, भिक्ुओ ! यह झोघपुरुष ( = नालायक ) इस धर्म-विनयसे 
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बहुत दूर चले गये हैं । 
““भिक्लुओो ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थको करने पर विज्ञपुरुष जल्द ही (उसे ) 
अज्ञासे जानता है।'"' “"'भिक्कुओ ! तु इसे समझते हो ?” 


“भन्ते ! कहाँ हम और कहाँ धर्मका जानना ?” 

“िक्ुओ ! जो वह शास्ता ( = गुरु) आसिष-गरुरु ( = धन, भोगमें बड़ा ), आसिष- 
दायाद्‌ ( = भोगोंका लेनेवाला ), आमिषोंसे लिहो विहरता है; वह भी इस प्रकारकी बाजी 
(= पण) नहीं छगाता--“यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं 
करेंगे ।? फिर भिक्ुओ ! तथागतका तो क्या ( कहना है ), (जो कि ) सर्वथा आसिष ( = धन, 
भोग )से अ-लिसहो विहार करते हैं । मिक्ष॒ओ ! श्रडाल श्रावकको शास्ताके शासन ( = घमं )में 
परियोग ( = योग )के लिये बर्ताव करते हुये यह अज्ञु-धर्म होता है-- भगवान्‌ शास्ता ( = गुरु ) 
हैं, में श्रावक ( = शिष्य ) हँ”, भगवान्‌ जानते हैं, में नहीं जानता! । भिक्ुओ ! श्रद्धा श्रावक 
के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, शास्ताका शासन"'"ओज-वान्‌ होता 
हे।, श्रद्धाल श्रावकको ० यह इता होती है--'चाहे चसड़ा, नस, और हड्डी ही बच रहे, 
शरीरका रक्त-मांस सूख (क्यों न ) जाये, ( कित ), पुरुषके स्थाम-्पुरुष-वीर्यत्पुरुष-पराक्रन 
र ( कुछ ) आ्राप्य है, उसे बिना पाये ( मेरा ) उद्योग न सकेगा ।' भिक्कुओ ! श्रद्धा श्रावक 
३ शास्ताके शासनमें परियोगके छिये वतेते समय, दो फर्लोमेसे एक फलकी उमेद ( अवश्य ) 

चाहिये में ( पस्म-ज्ञान ) जानूँगा, या उपाधि ( = मल ) रखनेपर अनागाि- 


रो, उन भिक्लुओंने भगवानूके भाषणका अनुमोदन किया । 


७१-तेविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वेशालीमें महावनकी कुटागार-शालामें विहार करते थे । 

उस समय घच्छ-गोत्त ( = वत्सगोत्र ) परिब्राजक एक-पुण्डरीक परित्राजकारासमे वास 
करता था। भगवान्‌ पूर्वाह्नससय पहिनकर, पात्रचीवर ले, वेशालीमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये । तव भगवान्‌कों ऐसा हुआ--अभी वेशालीमें पिडचार करनेके लिये बहुत सबेरा है । क्यों न 
में जहाँ पक-पुण्डरीक परित्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परिबाजक है, वहाँ च्ल. । तव भग- 
वान्‌ ० वहाँ गये । 

वच्छ-गोत्त परिव्राजकने दूरसे ही भगवानको आते देखा । देख कर भगवानसे बोका-- 

“आइये भन्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत भन्ते ! भगवान्‌ ! बहुत दिन होगया भन्ते ! भगवान्‌कों 
यहाँ आये । बैख्यि भन्ते ! भगवान्‌ ! यह आसन बिछा हे ।”” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बैठ गये । वत्स गोत्र परित्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बैड गया । एक ओर बैठे वत्स-गोत्र परिब्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“सुना है भन्ते !--श्रमण गौतम सर्वेश = सर्वदर्शो हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन ( = ज्ञानके 
साक्षात्कार करने )का दावा करते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते ( भी उनको ) निरंतर सदा ज्ञान-दशन 
उपस्थित रहता है! । क्या भन्ते ! ( ऐसा कहनेवाले ) भगवान्‌के प्रति यथार्थ कहनेवाले हैं, और 
भगवानको असत्य = अभूतसे निन्दा ( = अभ्याख्यान ) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल ( तो ) 
वर्णन करते हैं? कोई सह-धार्मिक ( = धर्माबुकूल ) वादका अ-ग्रहण, गर्हा ( = निंदा ) तो 
नहीं होती ।” 

“वत्स ! जो कोई सुझे ऐसा कहते हैं--'श्रमण गोतम सर्वज्ञ है ० ।' वह मेरे बारेमें यथार्थ 
कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य ( = अभूत )से मेरी निदा करते हैं ।” 

“कैसे कहते हुये भन्ते ! हम भगवान्‌के यथार्थवादी होंगे, भगवान्‌को अभूत ( = असत्य ) 
से नहीं निन्देगो ० ?? 

“वत्स !“श्रसण गौतम श्रेविद्य ( = तीन विद्याओंका जाननेवाळा ) है?--ऐसा कहते 
हुये, मेरे बारेमे यथार्थवादी होगा ० । ( १ ) वत्स ! में जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्व निवासों 

पूर्वजन्मों )को समरण कर सकता हुँ, जैसे कि--एक जाति (= जन्म) ०१ । इस प्रकार 
आकार ( = शरीर आकृति आदि ), नास ( = उद्देश )के सहित अनेक पूर्वंजन्मोंको स्मरण करता 
हुँ । ( २) वत्स ! में जब चाहता हूँ, अ-माजुष विशुद्ध दिव्य-चक्लुसे सरते, उत्पन्न दोते, नीच-ऊँच 


१ देखो पृष्ठ १५ । 
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सुवर्ण-दुवेण, सुगत-दुर्गत ० क्सीनुसार ( गतिको ) प्राक सच्चोंको जानता हूँ । ( ३ ) वत्स ! सें 
आस्रवों ( = राग-द्वेष आदि )के क्षयसे आखव-रहित चित्तकी विमुक्ति ( = मुक्ति ) अज्ञाद्वारा 
विखुक्तिको इसी जन्समे स्वयं साक्षात्‌ कर = भ्रा कर विहरता हुँ ।” 

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परिब्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“मो गौतस ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों ( = बंधनों )को बिना छोडे, 
कायाको छोड्‌ दुःखका अन्त करनेवाला ( = निर्वाण प्राप्त करनेवाला ) हो?” 

“नहं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं ० । 

“को गौतस ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोडे, काया छोड़ने (= मरने ) 
पर, स्वर्गको प्राप्त होनेवाला हो !” 

“वल्स ! एक ही नहीं सो, सौ नहीं दोसौ, ० तीनसौ, ० चारसो, ० पाँचसो, और भी 
बहुतसे गृहस्थ हैं, ( जो ) गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, झरनेपर स्वर्गगासी होते हैं ।” 

“मो गौतस ! है कोई आजीवक, जो सरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ?” 

“नहीं, वत्स ! ० ।” 

“मो गोतस ! है कोई आजीवक जो सरनेपर स्वर्गेगासी हो ??? 

“धव्रस्स ! यहाँसे एकानवे करप तक झे सप्तरण करता हूँ, किसीको भी स्वर जानेवाला नहीं 
जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्स-वादी = क्रियावादी था ।” 

“मो गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन ( = “पथ” ) झून्य ही हे, यहाँ तक कि 
स्वर्ग-गामियोंसे भी ।” 

“वबत्स ! ऐसा होते यह “पंथ? शून्य ही है ०।” 

भगवानूने यह कहा ! वत्स-गोत्र परित्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका अः 
मोदन किया । 


७२-अग्गि-बच्छगोत्त -सुत्तन्त (२।३।२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथापिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे-- 

तव घच्छ-गोत्त ( = वत्सगोत्र ) परिवाजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भग- 
वानूके साथ'"'सम्मोदून ( = कुशल प्रइन पूछ ) कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे वत्स- 
गोत्र परिबाजकने भगवानूसे यह कहा-- 

(१) “सो गौतम ! 'छोक शास्वत ( = नित्य ) है”यही सत्य है, और ( सब वाद ) 
झूठ ( = सोघ ) है; क्या आप गौतम इस दृष्टि ( = सत )वाळे हैं ?” 

“थवत्स ! सें इस दृष्टिवाला नहीं हुँ--“लोक शाइवत है'--यही सत्य है, और सब झूठ |”? 

(२) “भो गोतम ! “लोक अश्ाइवत ( = अनित्य ) है"--यही सत्य है, और झड़; क्या 
आप गौतम इसी दृष्टिवाले हैं ?” 

“वत्स ! में इस दृष्टिवाला नहीं हँ---'छोक अशाउत्रत है”, यही सच्य है, और झड़ ।” 

(३) “ ० 'अन्तवान्‌ लोक है? ० १२--४० नहीं ० ।” > 

(४) “ ० 'अन्‌-अन्तवान्‌ लोक है? ० ??-“ ० नहीं ०।?? 

(५) “ ० “जीव शरीर एक है? ० १”... ० नहीं ० ।” 

(६) “ ० “जीव दूसरा है शरीर दूसरा है? ० ११--०० नहीं ०।?? 

(७) “ ० 'तथागत मरनेके वाद होते हैं? ० ??-..“ ० नहीं ०।?? 

(८) “ ० “तथागत मरनेके बाद नहीं होते? ०?“ ० नहीं ० ।?? 

(९) “ ० 'तथागत सरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते? ० ११--४० ० नहीं ० ।?” 

(१०) “ ० 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं? ० १११--८ ० नहीं ० ।?? 

८ क्या है, मो गोतम ! जो--'लोक शाइवत है? यही सत्य है, और सब झूठ, क्या आप 
गोतम इस दृश्टिवाले हैं ?_-पूछने पर; “वत्स ! में इस दृष्टिवाला नहीं हूँ --'छोक शाइवत है? यही 
सत्य है और झूठ- कहते हैं ? ० । “तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते” यही सत्य है, 
और झडु -क्या आप गौतम इस इष्टिवाले हैं ?--पूछनें पर सी,--वत्स ! में इस दष्टि-वाला नहीं 
हँ--०--कहते हैं ? क्या बुराई देखकर आप गौतम ! इस प्रकार इन सभी हष्टियोंको नहीं ग्रहण 
करते ९? 

“वत्स ! “लोक शाइवत है”--यह दृष्टि-गत ( = इष्टि ) इष्टि-गहन, दष्टि-कान्तार ( = सत 
का रेगिस्तान ), इष्टि-विश्ूक (८ ० काँटा ), इष्टि-विसुपन्दित ( = ० की चंचलता ), इष्टि-संयो- 
जन ( = ० बंधन ) है, ( यह ) दुःख़मय, विघात( = पीड़ा )सय, उपायास ( = परेशानी )- 
सय, परिदाह ( = जलन )-मय हे; ( यह ) न निर्वेदके लिये=न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, 
न उपशमस ( = शांति )के लिये, न अभिज्ञाके लिये, न संबोध ( = परमज्ञान )के लिये न निर्वाण 


° 


° 
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के लिये है । ० । 'तथागत मरनेके बादु न-होते हैं, न-नहीं-दोते!--दृष्टि-गत ( दृष्टि दृष्टि 
गहन ० न निर्वाणके लिये है । वत्स ! इस छुराई ( = आदिनव )को देख कर में इन सभी दृष्टियों 
को नहीं ग्रहण करता । 

“मो गौतम ! आप गौतमका कोई दृष्टि-गत ( = दृष्टि ) है ९?! 

८ बस्स ! तथागतका दृश्टि-गत दूर हो गया है । वत्स ! तथागतका यह दृष्ट ( = साक्षा- 
रकृत ) है--'ऐसा रूप है, ऐसा रूपका सञ्ुदुय (= उत्पत्ति) है, पेसा रूपका निरोध ( = नाश) 
३ । ऐसी वेदना है ० । ऐसी संज्ञा है ० । ऐसा संस्कार है ०। ऐसा विज्ञान है ०'। सारी 
मान्यताओं = सारे मथितों = सारे अहंकार-ममंकार-सान (रूपी) अज्नुशायों ( = चित्त दोषों )के 
क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अनुत्पत्तिसे ( मिक्षु ) विज्लुक्त होता हे_यह कहता हूँ ।” 

“मो गोतम ! ऐसा विसुक्त-चित्त भिक्ष कहाँ उत्पन्न होता 90४ 

“वत्स ! 'उत्पन्न होता है!--यह नहीं ( संभव ) पाता ।” 

“तो फिर मो गौतम ! “नहीं उत्पन्न होता! १! 

“धस्स ! “नहीं उत्पन्न होता!--यह नहीं पाता।” 

“तो मो गौतम ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता हे? ९? 

“प्रस ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता द्दै'- यह नहीं पाता ।” 

“तो भो गौतम ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है! १” 

“प्स ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है?-.यह नहीं पाता ।” 

“मो गौतम ! ऐसा विसुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है १--पूछ्ने पर, आप “वत्स ! 
(उत्पन्न होता है!--यह नहीं पाता--कहते हैं। ० । मो गौतम ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं- 
उत्पन्न होता है !?--पूछनेपर, “वत्स ! न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पल्न होता है!--यह नहीं 
पाता--कहते हैं । सो गतस ! यहाँ मुझे अज्ञान हो गया, सुझे संसोह ( = श्रम) हो गया। 
पिछले वार्ताळापसे जो कुछ प्रसाद ( = श्रद्धा ) आपके संबंघमें मुझे था, वह सी अन्तर्धा 
( = छप्त ) हो गया ।” 

“ध्वल्स ! तुझे अञ्ञानकी ज़रूरत नहीं, सम्मोहको ज़रूरत नहीं । वत्स ! यह धर्म गंभीर, 
दुर्चश्य, दुर्‌-अन्ु-बोध (-दुज्ञेय ), शांत, प्रणीत ( = उत्तम ), तर्कका-अविषय, निपुण ( = सूक्ष्म ) 


पंडित-वेदुनीय ( = पंडितों द्वारा जानने लायक ) है । वस्स ! यह ( धर्म ) अन्य-दृष्टिक ( = दूसरे 
मतका आग्रह रखने वाले ),=अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यत्र-योग ( = संबंध )वाले अन्यत्र” 
आचार्यक ( = दूसरी जगहके ज्ञानवाले ) तेरे लिये दुज्ञेय है । तो वत्स ! तुझे ही पूछता द्र 
जैसा तुझे जैँचे, वेसा उत्तर देना | यदि वत्स ! तेरे सन्मुख आग जले, तो तू जानेगा-छुयह मेरे 


सन्मुख आग जल रही है?” 


" “मो गौतम ! यदि मेरे सन्सुख आग जले, तो में जानूँगा, यह मेरे सन्सुख आग जल 
. रही है।” 


छेकर जळ रही है ।” 


eS 602४-47 


सन्मुख बुझ जाये, तो जानेगा तू-यह आग मेरे सन्‍्मुख | 
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“मो गोतम ! यदि मेरे सन्सुख वह आग बुझ जाये, तो में जानूँगा--“यह मेरे सन्छुख 
आग बुझ गई! |?! 

“यदि वत्स ! तुझसे यह पूछें-'यह जो आग तेरे सन्मुख बुझ गई, वह आग किस दिशा 
को गई--पूर्वको, पश्चिमको उत्तरको या दक्षिणको' ?-ऐसा पूछने पर वत्स! ठू क्या उत्तर देगा १?! 

“नहीं ( पता ) मिलता, भो गौतम ! जो वह आग तृण-काष्ठके उपादानकों लेकर जली, 
उसके पर्यादान ( = खतस कर लेने )से, और अन्य ( तृण-काष्ठ )के अनुपह्वार ( = न मिलने )से, 
आहार विना बुझ गई? ( = निर्द्धत = निर्वाण-प्राप्त ) यही नाम होता है ।?! 

“पैसे ही वत्स ! तथागतको जतलाते वक्त जिस रुपसे ( उन्हें ) जतळाया जाता, वह 
रूप ( ही ) तथागतका प्रहीण ( = नष्ट ) हो गया, उच्छिन्त-मूछ, शिर-कटे-ताड़-जैसा, अमाव- 
प्रात, भविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-लायक हो गया । वत्स ! तथागत रूप-संज्ञा ( = रूपके नामसे ) 
युक्त, महाससुद्रकी तरह गंभीर, अ-अमेय, दुरवगाह्य ( हैँ) । ( इसी लिये वहाँ ) “उत्पन्न 
होता है!--चहीं पाया जाता, ० ; “न-उत्पन्न-होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता!--नहीं पाया 
जाता । तथागतको जतळाते वक्त जिस वेदना द्वारा ( उन्हें ) जतलाया जाता, वह वेदना ही तथा- 
गतकी प्रहीण हो गई ० 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता'--नहीं पाया जाता । ० 
संज्ञा ० ० । ० सँस्कार ० ० । तथागतको जतलाते वक्त जिस विज्ञान द्वारा जतलाया जाता, 
वह विज्ञान ही तथागतका प्रहीण होगया, उच्छिस्नमूल, शिर-कटे-ताइ-जैसा, अमाव-प्राप्त, 
सविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-लायक हो गया । वत्स ! तथागत विज्ञान-संज्ञासे सुक्त हो, महासमुद्र 
की तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्य ( हैं), ( इसीलिये वहाँ ) “उत्पन्न होता है!--नहीं पाया 
जाता; ० 'न-उत्पन्न द्दोता है, न-नही-उत्पन्न होता!--नहीं पाया जाता ।?? 

ऐसा कहने पर घत्स-गोत्र परिब्राजकने मगवानूसे यह कहा 

“ज्ञेसे, भो गौतस ! आरास या निगमके ससीप ( = अ-विदूर ) महान्‌ शाल ( = सासू )- 
वृक्ष हो । अनित्य होनेसे उसके शाखा-पत्ते नष्ट हो जायें; छाळ-पपड़ी नष्ट हो जायें; गुद्दा नष्ट हो 
जाये । वादमें वह शाखा-पत्र रहित, छाल-पपडी-रहित, गुद्दारहित, शुद्ध, सार मात्रमें अवस्थित 
रह जाये; ऐसे ही आप गौतमका यह प्रवचन ( = उपदेश) शाखा-पत्र-रहित, छाल-पपड़ी-रहित, 
गुद्दा-रहित शुद्ध सारमात्रमें अवस्थित है । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चयं !! भो गोतम ! जैसे ओंघेको 
सीधा कर दे ० ९ आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।?? 


१ देखो पृष्ठ १६ । 
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ऐसा मेंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ राजणहमे वेणुधन कलंदक-निवापमें विहार करते थे। 
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_ तब बच्छगोत्त ( = वत्सगोत्र ) परिवाजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ 
को'"`सम्मोदून कर एक ओर चरैः गया । एक ओर बैठे वत्सगोत्र परिब्राजकने अगवानूसे यह कहा-- 

“मो गौतस ! देर हो गई, आप गोतसके साथ मुझे कथा-संलाप किये । साधु, ( = अच्छा 
हो ) आप गौतम संक्षेपसे मुझे कुशाल-अकुशछ (= भळाई-वुराई )का उपदेश करें । ” 

“बस्स ! में संक्षेपसे तुझे कुशाल-अकुशलका उपदेश करता हूँ, विस्तारे भी तुझे कुशल 
अकुशलका उपदेश करता हूँ । किन्तु ( पहिले ) वत्स । मैं संक्षेपसे तुझे कुशळ-भकुशलका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह अनमें कर कहता a 

“अच्छा, भो !  --( कह ) वत्सगोत्र परिन्राजकने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--'वत्स ! लोभ अकुशल ( = बुराई, पाप ) है, और अलोभ कुशल 
( = भलाई, पुण्य) है। वत्स ! द्वेष अकुशल है, अ-द्वेष कुशल है । वत्स ! सोह अकुशल है, 
अ-मोह कुशल है । इस प्रकार वत्स ! यह तीन धर्म (= पदार्थ ) अकुशल हैं, और तीन धर्म 
कुशल । , | 

__ “स्स ! प्राणातिपात ( = हिंसा ) अकुशल है, और प्राणातिपातसे विरत होना, कुशल 
है । वत्स ! अदुत्तादान ( = चोरी ) अकुशल है, और अदत्तादानसे विरति. कुशल । कामों ( = खी- 
प्रसंग )में मिथ्याचार ( = दुराचार ) अ-कुशल है, कास-मिथ्याचारसे विरति कुशल । वत्स ! 
मूषावाद ( = झूठ ) अकुशल, हे झषावाद-विरति कुशल । वत्स ! पिछुन-वचन ( = चुगली ) 
अकुशल है, पिझुन-वचन-विरति कुशल । वत्स ! परुप-वचन भकुशल है, परुषवचन-विरति कुशल । 
वत्स ! संप्रलाप ( = बकवाद्‌ ) अकुशल है, संप्रलाप-विरति कुशल । वत्स ! अभिध्या ( = लोभ ) 
अकुशल है, अन्‌-अभिष्या कुशल । वत्स ! व्यापाद ( = पीडा देना ) अकुशल है, अ-व्यापाद 
कुशल । वस्स ! सिध्या-दृष्टि ( = झूठी धारणा ) अकुशल है, सम्यग्‌-दृष्टि कुशळ । वत्स ! यह दश 
घर्म अकुशल हैं, दश धमं कुशल हैं । 

“बल्स ! जव भिक्षुकी तृष्णा प्रदीण ( = नष्ट ) होगई होती हे, उच्छिन्नमूल, कटे-शिर- 
वाले-ताड़ जैसी अभाव-प्राप्त ( = लुप्त ), भविष्यमें-न-उत्पन्न-होने लायक होती है; (तो ) वह 
भिक्ष अईत्‌=क्षीण-भाखव ( = जिसके चित्तम नष्ट हो गये हैं ), ( ब्रह्मचर्य-) वस-चुका, कृतर 
भार-बह-चुका, सत्पदार्थको-प्रास, भव-वंधन-तोड-चुका, आज्ञा ( = परसज्ञान ) द्वारा-सम्यक-सुक्त 
होता है ।” 

“रहें आप गौतम । क्या आप गौतमका एक भी श्रावक ( = शिष्य ) भिश्च है, जो किं 
आवो ( = चित्तमलों )के क्षयसे आश्रव-रहित, चित्त-विमुक्ति ( = ० मुक्ति ) प्रज्ञा-विसुक्तिको 
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इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हों !” 

“वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ ही नहीं तीन सौ, ( तीन सौ ही) नहीं चार सौ, ( चार 
सौ ही ) नहीं पाँच सौ; बल्कि अधिक ही मेरे श्रावक मिल्लुं आख्रवोंके क्षयसे आ्व-रहित, चित्त- 
विसुक्ति, प्रज्ञाविघ्ुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरते हैँ ।” 

“रहें आप गोतस, रहने दें भिक्षुआंको । क्या आप गौतमकी एक मी श्राविका (= द्रिष्या ) 
भिक्षुणी है, जो कि आखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरती हो ?” 

“बत्स ! एक हीं नहीं ० बल्कि अधिक ० प्राक्त कर विहरती हैं ।” 

“ह आप गोतम, रहने दें भिक्षु, रहें भिञ्चुणियाँ। क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ. 
सत्रेत-वख्धारी, ब्रह्मचारी श्रावक उपासक (= गृहस्थ शिष्य, भक्त) है, जो कि पाँच अवर-भागीय- 
संयोजनोंके क्षयसे ओपपातिक ( = अयोनिज, देव ) हो डस ( देवलोक )में निर्वाण प्राक्त करनेवाला. 
उस लोकसे छोटकर न आनेवाला हो ??” 

“व॒त्स ! एक ही नहीं ० पाँच सौ, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ ० उस लोकसे छोटकर 
न आनेवाले हँ ।?? 

“रहं आप गोतम, रहें भिक्षु, रहें भिक्षुणियाँ, रहें सेत-वस्त्रधारी, ब्रह्मचारी उपासक गृहस्थ 
श्रावक; क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ अवदातवसन ( - इवेतवखधारी ), काम-भोगी 
( = उचित विषय-भोगी ), शासन-कर ( = धर्मानुसार चलनेवाला ) = अत्रवाद-प्रतिकर संशय- 
पारंगत, वाद्‌-विवादसे-विगत, वश्ारद्य( = निपुणता )-प्राप्त, गृहस्थ श्रावक उपासक है, जो कि 
शास्ताके शासन ( = गुरुके उपदेश )में अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरता हो ??” 

“बत्स ! एक हीं नहीं ० पाँच सो, बल्कि अधिक ही मेर गृहस्थ ० शास्ताके शासनमें 
अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरते हैं |?! 

“रहें आप ० रहें गुही अवदातवसन कामभोगी उपासक; क्या ० एक भी गहस्थ अवदात- 
वसना ब्रह्मचारिणो श्राविका उपासिकां है, जो कि पाँच अवर-भागीय संयोजनोंके क्षयसे ० उस 
लोकसे लोट कर न आनेवाली हो ??? 

«वत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सौ बल्कि अधिक ही मेरी ० उस लोकसे लौट कर न 
आनेवाली हैं ।?? 

“रहें आप ० रहें ग॒हस्थ अवदातवसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिकायें, क्या आप गौतस- 
की एक भी, अवदातवसना, काममोगिनी, शासनकरी = अंववाद-प्रतिकरी, संशय-पारंगता, वाद- 
विवादसे परे, वेशारद्य-प्राप्ता गृहस्थ श्राविका उपासिका हे, जो कि शास्ताके शासनमें अतिश्रद्धावान्‌ 
होकर विहरती हो ??? 

“व॒त्स ! एक ही नहीं, ० पाँच सौ बल्कि अधिक ही मेरी ० अतिश्रद्धावान्‌ होकर 
विहरती हैं ।?” 

“भो गौतम ! यदि इस ( आपके ) घर्सके आप गौतम ही आराधन ( = सेवन ) करनेवाले 
( = आराधक ) होते, और भिक्षु सेवन करनेवाले न होते, तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्ये इस अंशमें 
अपूर्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गौतम भी सेवन करनेवाले हैं, और मिक्ष भी सेवन करनेवाले 
है, इसलिये यह ब्रह्मचर्यं इस अंशामें पूर्ण है । मो गौतम ! यदि इस घर्मके आप गौतस ही आराधक 
होते, और भिक्षु ही आराधक होते, और भिक्षुणियाँ आराधक न होतीं; तो इस प्रकार यह 
ब्रह्मचर्यं इस अंहामें अपूर्ण रहता । चूँकि इस धमके आप गौतम सी आराधक हैं भिक्षु भी ०, और 
मिक्षुणियाँ भी ०, इसलिये यह ब्रह्मचर्यं इस अंशासे पूर्ण है । भो गौतम ! यदि आप ० सिक्ष ० 
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ओर भिश्ुणियाँ ही आराधक होतीं, किन्तु ० ब्रह्मचारी उपासक ० आराधक न होते; तो ० अपूर्ण 
रहता । चूँकि ० ब्रह्मचारी डपासक भी आराधक हैं, इसलिये ० पणे है। ० यदि इस घसमेके आप ० 
ब्रह्मचारी उपासक ० ही आराधक होते, और ० काम-भोगो ० उपासक ० आराधक न होते, तो 
० अपूर्णं रहता । चूँकि ० काम-भोगी ० भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस धके 
आप ० कासभोगो उपासक ० आराधक होते, ० ब्रह्मचारिणी ० डपासिकायें आराधक न होतीं, 
तो ० अपूर्ण रहता; चूँकि ० ब्रह्मचारिणी ० उपासिकायें सी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। 
० यदि इस धर्सके आप ० ब्रह्मचारिणी ० उपासिकायें ही आराधक होतीं; तो ० अपूर्ण रहता। 
चूँकि ० कास-भोगिनी ० उपालिकायें मी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। 

“जैसे, भो गौतम ! गंगानदी समुद्र-निम्ना ( = समुद्रकी ओर जानेवाली ) = ससुर 
प्रवणा-्समुद्र-प्राग्भारा समुद्रको ही जाती स्थित है; ऐसे ही यह गृहस्थ, परिब्राजक (सारी) 
आप गौतमकी परिषद्‌ निर्वाण-निम्ना ( = निर्वाणक्री ओर जानेवाली ) = निर्वाण-प्रवणा=निर्वाण- 
ब्राग्मारा निर्वाणकों ही जाती स्थित है । आश्चर्य ! भो गोतम ! आश्चयं !! भो गौतस ! जैसे ऑंधेको 
सीधा कर दे ० " यह में भगवान्‌ गोतमकी शरण जाता हूँ, धर्स और भिक्षु संघकी भी । भन्ते! 
में मगवानके पास प्रत्रज्या पाउँ, उपसंपदा पाउँ २ ।”” 

“धस्स ! जो कोई भूतपूर्व अन्यतीर्थिक इस धर्मविनयमें प्रत्॒ज्या उपखंपदा चाहता है; 
वह चार शास तक परिवास करता है ० ` ।” 

“यदि, अन्ते ! ० २ चार मास परिवास करते हैं, ० *, तो मैं चार वर्ष परिवास 
करूँगा 1० 3 1? 

वत्सगोत्र परिब्राजकने भगवानूके पास अत्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। 

डपसम्पन्न ( = भिक्षु ) होनेके थोड़े ही समय वादु-१५ दिन बाद आयुष्सान्‌ वत्सगोन्न 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ" "जाकर भगवानको अभिवादन कर" एक ओर बैठे भगवानूसे यह बोले 

“अन्ते ! शोष्य ( = अन-अर्हत्‌, किन्तु निर्वाण-सार्गपर इढ़ आरूढ )-ज्ञानसे शैदय-विद्यासे 
पाया जा सकता है, वह मैंने पा लिया । अब भगवान्‌ मुझे आगेका धर्म बतलायें ।” 

(१) “तो वत्स ! वु दो आगेके धर्मा--शमथ ( = समाधि ) और विपश्यना (= प्रसा 
ज्ञान )की भावना (= सेवन) कर । वत्स ! इन आगेके दो धर्मा-शमथ और विपइयनाकी भावना 
करनेसे, यह तेरे लिये अनेक धातुओंके प्रतिवेध-( = तह तक पहुँचने )में ( सहायक ) होगे ड 
तब ( यदि ) तू. वत्स ! चाहेगा कि--“अनेक प्रकारकी नरद्भियोंका अनुभव. करूँ--एक होकर बहुत 
हो जाउँ, बहुत होकर एक हो जाऊँ। आविर्भाव, तिरोमाव ( = अन्तर्धान, होवा) तिरः- 
कुड्य ( = अन्तर्धान हो सीतके पार चछा जाना), तिर;-प्राकार ( = अन्तघौन हो प्राकारके 
पार हो जाना ), तिरः-पर्वंत, आकाशमें ( चलने जैसे भूमि पर ) बिना लिपटे चले, जलकी भाँति 
एथिवीमें इद. उतराऊँ, एथिवीकी तरह जलमें बिना भीगे जाउँ, पक्षियोंकी भाँति आकाशमे आसन 
मारकर चलू, इतने महाप्रतापी = महर्डिक चेद्र-्सूयेकोमी हाथसे छू = सीजूँ ; ब्रह्मलोकपर्य्त 

 ( अपनी ) कायासे वशमें रक्खूँ? ।--तो आयतन ( = आश्रय ) होनेपर तो वहाँ तू साक्षी- 
_ भावको प्राप्त होगा । 
“( २) तब (यदि ) तू. वत्स ! जो चाहेगा--“विज्ञद्ध अमाजुष दिव्य श्रोत्र-घाठु (= कारण 
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इन्द्रिय )से दूर-नजदीकके दिव्य-माजुष दोनों प्रकारके शब्दोंको सुन? ।--तो आयतन होनेपर वहाँ 
वहाँ तू साक्षी-मावको प्राक्त होगा । 

“(३ ) तव (यदि) वृ वत्स! चाहेगा--'दूसरे सर्वों = दूसरे प्राणियोंके चित्तको 
( अपने ) चित्तद्वारा जानू--सराग-चित्त होनेपर सराग-चित्त है--यह जान्‌; वीतराग ( = राग- 
रहित )-चित्त होनेपर, वीत-राग-चित्त है--यह जानू । स-द्रेष ०; वीत-द्रेष ० । स-मोह ० । 
वीत-सोह ० । विक्षिप्त-चित्त ०, सं-क्षिप्त ( = एकाग्र )-चित्त ०, महदूगत ( = विशाळ )-चित्त ०, 
अ-सहदूगत ० , स-उत्तर ( = जिससे उत्तम मी है) चिर ०, अन-उत्तर-चित्त ०। समाहित 
( = समाधि-प्राप्त )-चित्त ०, अ-समाहित-चित्त ० । विमुक्त-चित्त होनेपर, विसुक्त-चित्त है--यह 
जानूँ; अ-वियुक्त-चित्त होनेपर, अ-विसयुक्त चित्त हे--यह जान्‌ ।--तो आयतन होनेपर वहाँ वहाँ 
तू साक्षी भावको प्राप्त होगा । 

“( ४ ) तव ( यदि ) तू वत्स ! चाहेगा--'अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों ( = पूर्व-जन्मों ) 
को अचु-स्मरण करूँ--जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको मी ० ९ इस प्रकार आकार और 
उद्देश्य सहित अनेक्र प्रकारके पूर्व निवासोंको स्सरण करूँ ।--० तू साक्षीभावको प्राप्त होगा । 

“( ५ ) ० चाहेगा--में असानुष विशुद्ध द्व्य-चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुर्वण ० 3 
ग्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखू, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचान यह 
आप ग्राणधारीं ० 3 खगेलोकको प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार अमानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे ० 
कर्माबुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचान ।'--०तू साक्षी भावको प्राप्त होगा । 

“( ६ ) ० *चाहेगा--'में आस्रवोंके क्षयसे आस्रवरहित चित्त-विझुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको 
इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूं ।--०व्‌ साक्षी ( = साक्षात्कार 
करनेवाला ) भावको प्राप्त होगा ।?? 

तब आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र भगवानूके भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ भगवानूको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चले गये । 

तब आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र एकाकी, एकान्तवासी ०१ आत्म-संयमो हो विहरते, जल्दी 
ही ०४ अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें ०२ प्राप्त कर विहरने लगे, ०४ । आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र 
अहँतोंमेंसे एक हुये । 

उस समय बहुतसे भिक्षु भगवानूके दशनके लिये जा रहे थे । आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्रने दूरसे 
ही उन भिक्षुओंको जाते देखा । देखकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ'""जाकर उन भिक्षुआऑंसे कहा-- 

“हन्त ! आप आयुष्मानो कहाँ जा रहे हो??? 

“आइुस ! हम भगवानूके दशेनके लिये जा रहे हैं ।” 

“तो आयुष्सानो ! मेरे वचनसे भगवानूके चरणोंमें शिरसे वन्दना करना; ( और यह 
कहना )--भन्ते ! वत्स-गोत्र भिक्क भगवानूके चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है, और यह कहता 
है--भगवान्‌ ! मेंने ( उस अभिश्ञाको ) परिचीर्ण कर लिया ( = आचरण कर छिया, पा छिया ), 
सुगत ! मैंने परिचीर्ण कर छिया ।” 

“अच्छा, आबुस !??-.( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्रको उत्तर दिया । 

तव वह भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर" बैठ 
००० बोले-- 


१ देखो पृष्ठ १५। रे देखो पृष्ठ १५-१६। 3 देखो कपर्‌। " देखो पृष्ठ २३३ । 
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“पन्ते ! आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र भगवानके चरणोंमें शिरसे वंदना करते हैं, ओर यह कहते 
है-- 'भगवान्‌ ! मैंने परिचीर्ण कर लिया, सुगत ! चनन परिचीर्ण कर लिया! ।” 
८पम्िक्षुओ ! पहिले मेंने चित्तसे चित्तको देखकर वत्सगोत्र मिक्षुके विषयम जान ढिया-- 
“व॒त्स-गोत्र भिक्षु त्रैविद्य ( = तीन विद्याओं का जाननेवाला ), सहर्द्धिक ( = ऋद्धि-प्राप्त ) 
_ महानुभाव है? । देवताओंने भी मुझे इस अर्थको कहा--“वत्स-पोत्र भिक्ष, भन्ते ! त्रैविदय, 
महर्डधिक = महानुभाव है? ।” ER 
_ अगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवानके भाषणको अभिनन्दित किया । 
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३ व्रिस्तारके लिये देखो पृष्ठ १५! 


७४-दीषनख-सुत्तन्त (२।३।४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें, ग्रभकूट पर्वेतपर शूकरखातामें विहार करते थे । 

तब दीघनख ( = दीघंनख ) परिव्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके 
साथ सम्मोदन'''कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये दीर्घनख परित्राजकने भगवान्‌- 
से यह कहा-- 

“सो गौतम ! में इस वाद=इस दृष्टिका साननेवाला हूँ-- सभी (मत ) मुझे पसन्द नहीं? । 

“अञ्चिवेश" ! क्या तुझे 'सभी मुझे पसन्द नहीँ'--यह दृष्टिभी पसन्द नहीं है १?” 

(“म गौतस ! यदि यह दृष्टि मुझे पसन्द हो, तो “यह भी वेसी ही हो, यह भी वैसी ही हो! ।” 

“इसलिये अभिवेश ! तुझसे बहुत अधिक ( पुरुष ) लोकमें हैं, जो ऐसा कहते हैं--“यह 
भी वैसा ही है, यह भी वेसा ही है”, ( किन्तु ) वह उस दृष्टिको नहीं छोड़ते, और दूसरी दृष्टिको 
ग्रहण करते हैं । और अभिवेश ! ऐसे ( पुरुष ) छोकमें अत्यन्त कम हैं, जो ऐसा कहते हैं--“यह 
भी वैसा ही है, यह भी वेसा ही है? और उस रष्ट्रिको छोड़ देते हैं, और दूसरी रष्टरिको भी नहीं 
ग्रहण करते । 

““अझ्निवेश ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वाद = इस दृष्टिको साननेवाले हैँ--“मुझे समी (मत ) 
पसन्द हैं ( = खमति )' । ० कोई कोई ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं---'मुझे समी पसन्द नहीं? । 
अभिवेश ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस दृष्टिके माननेवाले हे--“मुझे कोई कोई ( मत ) पसन्द हैं, 
कोई कोई नहीं पसन्द हैं? ।” 

“अमिवेश ! जो श्रसण-ब्राह्मण इस वाद्‌ इस दृष्टिके माननेवाले हैं-- “सभी मुझे पसन्द नहीं”, 
उनकी यह इष्टि सराग ( = रागयुक्त होनेकी अवस्था )के समीप है, संयोगके समीप है, अभिनंदन 
के समीप है, अध्यवसान ( = ग्रहण )के समीप हे, उपादान ( पानेकी कोशिश )के समीप 
है । अझ्निवेश ! जो ० इस दृष्टिके माननेवाळे हे--'सुझे सभी पसंद है; उनकी यह इष्टि अ-सराग = 
अ-संयोग, अन्‌-अभिनंद्न, अन्‌-अध्यवसान, अन्‌-उपादानके समीप है।” 

ऐसा कहनेपर दीघेनख परि्ाजकने भगवानूसे यह कहा--““आप गौतम मेरी इष्टिका 
उत्कर्ष ( = प्रशंसा ) करते हैं, आप गौतम मेरी दश्टिका सम-उत्कर्ष करते हैं |?” 

“अभिवेश ! जो श्रमण-ब्राहण ० इस दष्टिके माननेवाळे हें--“सुझे कोई कोई पसन्द हैं; 
कोई कोई नहीं पसन्द हैं ।? डनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह सरागके समीप है ०; उनको जो 
दृष्टि पसन्द नहीं है, वह अ-सरागके समीप है ० । 


१ यह दोर्घनखका गोत्र था । 
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“अपिवेश ! जो श्रमण-्राह्मण ० इस इष्टिके साननेवाले हैं--“सभी मुझे पसन्द हैं”; उनकें 
विषयमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो यह मेरी दृष्टि है--'सभी मुझे पसन्द है"; इस दृश्टिको यदि 
मैं मजबूतीसे पकड़कर आम्रहकरके कहुँ--'यही सच है, और ( सब सत ) झुठा है तो दो 
(वादियों )के साथ मेरा विग्रह ( = विवाद ) होगा--(१) वह श्रमण-त्राह्माण, जो कि ० इस दृ्टिके 
सानरेवाले हैं-- 'मुझे सभी पसन्द है; और ( २) वह ० जो कि ० इस दृष्टिके साननेवाले ह 
“मुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसन्द है? । इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा; विग्रह 
होनेपर विवाद होगा, विवाद होनेपर विघात ( = पीडा ) होगा, विधात होनेपर विहिसा 
( = हिंसा ) होगी । इस प्रकार अपनेमें विग्रह, विवाद, विघात, और विहिंसाको देखते हुये, उस 
हष्टिको छोड़ देता है । इस प्रकार इन दृष्टियोंका प्रतिनिस्सगै ( = त्याग ) होता है। 

“अभिवेश ! जो श्रसण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं---'झुझे सब पसंद नहीं हैं? । इस 
बारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो यह मेरी दृष्टि है--'सुझे सब पसंद नहीं हैः इस दृष्टिको 
यदि मैं ० आग्रहकरके फहुँ--“यही सच है, और झड़ है”, तो दोके साथ मेरा विग्रह होगा--( १ ) 
वह ० जो कि ० इस दृष्टिको साननेवाले दैं--'सुझे सब पसंद है; और (२) ०--'झुझे कोई कोई 
पसंद है, कोई कोई नहीं पसंद है ।? इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा ० । इस अकार इन द्ष्टियों 
का परित्याग होता है । 

“अप्निवेश ! जो श्रमण-ब्राद्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--'सुझे कोई कोई पसंद है, 
कोई कोई नहीं पसंद है! । इस बारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--० जो यह मेरी दृष्टि है--'झश्षे 
कोई कोई ० तो दोके साथ विग्रह होगा--( १) ०--“सुझे सब पसन्द है; ओर ( २) ०-- 
“झे सब पसंद नहीं है? । इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा ० । इस प्रकार इन इृष्टियोंका परि- 
त्याग होता है । 

“अमिवेश ! यह काया रूपी ( = रूपसे बनी )=चार महाभूतोंसे बनी, सझञाता-पितासे 
उत्पन्न, दाल-भात ( = ओद्न-कुल्माष )से वर्धित, अनिस्य-उत्सादन ( = ० विनाश )-परिमरदंन- 
भेदन ( = ठूटना )-विध्वंसन धसा ( = स्वभावों )वाली है, ( इसे झुझे ) अनित्ये तौरपर, दुःख- 
रोग-गंड ( = फोड़ा )-शल्य (= फर, काँटा )-अघ-आबाधा (= बीमारी )-परकीय-नाशसान-शल्य- 
अनात्सा ( = आत्मा नहीं )के तौरपर समझना चाहिये। इस कायाको अनित्यके तौरपर ० सस- 
झनेसे उसका इस कायामें छन्द ( = राग ), स्नेह, अन्वयता ( = संबंधी भाव ) नष्ट हो जाता है। 

८“अमिवेश ! यह तीन वेदसाय ( अनुभव ) हैं ?-( १ ) सुखा ( = सुख रूप साल्स 
होने वाली ) वेदना; ( २ ) दुःखा वेदना; ( ३ ) अदुःख-असुखा-वेदना । अञ्निवेश ! जिस समय 
( आदमी ) सुखा वेदनाको अनुभव (वेदन) करता है, उस ससय न दुःखा वेदनाको अनुभव करता 


है, नहीं अदुःख-असुखा वेदना को; सुखा वेदनाको ही उस समय अनुभव करता है । अभिवेश ! _ 


“जिस समय दुःखा वेदनाको अनुभव करता है ० । अभिवेश ! जिस समथ अदुःख-असुखा वेदुनाको 
अज्ञुभव करता है, उस समय न सुखा वेदनाको अनुभव करता है, नहीं दुःखा वेदनाको, ० । 
“अभिवेश ! सुखा वेदना भी अनिच्य, संस्कृत, ( = कृत ), = प्रतीत्य-सखुत्पन्न ( कारणसे 
उत्पन्न ), क्षय-धर्मा ( = क्षय खभाववाली ) = व्यय-धर्सा, विराग-धर्मा, निरोध-धर्मा है। अझि- 
वेश ! दुःखा वेदना भी अनिस्य ० निरोध-धर्मा है । अझिवेश ! अदुःख-असुखा वेदना न दे 
निरोध-धर्मा है। अझिवेश ! ऐसा समझ श्रुतवान्‌ ( = बहुश्रुत ) आयं-श्रावक सुखा वेदनासे भीं 
निर्वेद ( = उदासीनता )को प्राप्त होता हे, दुःखा वेद्नासे भी निर्वेदुको प्राप्त होता है, अदुःख- 
असुखा वेदनासे भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागफो प्राप्त 
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| हो विसुक्त होता है, विम्क्त होनेपर--'मैं विमुक्त हूँ” यह ज्ञान होता है; “जन्म खतम हो गया, 
ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं 
है--यह जान लेता है । अस्निवेश ! इस प्रकार विमुक्त-चित्त ( = मुक्त ) भिश्षु न किसीके साथ संवाद 
| करता है, न विवाद करता है; संसारमें जो कुछ कहा गया है, आग्रह-रहित हो उसीसे ( कथन- ) 
| व्यवहार करता हे ।?? 

उस समय आयुष्मान्‌ खारिपुत्र भगवानूके पोछे खड़े हो, भगवानको पंखा झळ रहे थे । तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुध्रको यह हुआ--“भगवान्‌ हमें जानकर उन उन धर्माको छोड्नेको कहते हैं, सुगत 
हमें जानकर उन उन धर्मको त्यागनेको कहते हैं । इस प्रकार सोचते हुये आयुष्मान्‌ सारिपुत्रका 
| चित्त आखवों ( = चित्त-मलों )से अलग हो मुक्त हो गया । और दी्घेनख परि्राजकको ( यह ) 
विरज-विसल धर्म-चक्चु उत्पन्न हुआ--'जो कुछ उत्पन्न होनेवाछा है, वह सब नाशमान ( = निरोध- 
धर्सा ) हे? । 

तव दृष्ट-धर्म ( = जिसने धर्मको देख लिया ) = प्राक्त-धमं, विदित-धर्म = पर्यवगाढ़-धर्म, 
संशय-रहित, वाद्‌ विवाद-रहित, वेशारद्य-प्राप्त ( = मर्मज्ञ ) शाखाके शासन ( = छुद्धधर्म )में परम 
श्रद्धालु हो दीर्घनख परिबाजकने भगवानूसे यह कहा--“'आश्चर्यं ! मो गौतम ! आश्रयं !! भो 
गोतस ! जैसे ओंधेको सीधा कर दे, ०९ । आप गोतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करें ।? 
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७५-मागन्दिय-पछुत्तन्त (२।२।५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु ( देश )के, कम्सास-दस्म नामक कुदओके निगमे, सारहाज- 
गोत्र ब्राह्मणकी अस्निशालामें तृण-आसनपर विहार करते थे। 

तब भगवान्‌ पूर्वाहके समय पहिनकर, पात्र-चीवर छे कम्मास-द्म्स ( = कल्माष दम्य ) में 
भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुए । कम्मास दुम्म में भिक्षाटन कर, भोजनसे निदत्त हो, दिनके विहारके लिये 
एक वन-षण्डमें गये । उस वन-षण्डको अवगाहन कर एक बृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । 

तब मागन्द्य परित्राजक जंघाविहार ( = टहलने )के लिये घूमता-टहलता, जहाँ भारद्वाज- 
गोत्र ब्राह्मणफी अभिशाला थी, वहाँ गया । सागन्दिय परित्राजकने भारद्वाजगोन्न ब्राह्मणकी अभि- 
शाछामें तृण-आसन ( = तृण संस्तरक ) बिछा देखा । देखकर भरद्वाज-गोत्र ब्राह्मगसे कहा-- 

“आप भारद्वाजकी अझ्निश्ञालामें किसका तृण-आसन बिछा हुआ है; श्रमणका जैसा जान 
पड़ता है?” 

“भो मागंदिय ! शाक्य-पुत्र, शाक्यकुलसे प्रब्रजित ( जो ) श्रमण गौतम हैं। उन भग- 
वानुका ऐसा मंगल कीति-शब्द ( = यश ) फैला हुआ है--वह्‌ भगवान्‌ अहत्‌, सम्यकू-सं बुद्ध, 
बिद्या-चरण-संपञ्न, सुगत, लोकविद्‌, पुरुपोंके-अचुपस, चाडुक-सवार, देवता और सनुष्योके शास्ता 
भगवान्‌ बुद्ध हैं । उन्हीं आप गौतसके लिये यह शय्या बिछी हुई है ।?? 

“भो भारद्वाज ! यह बुरा देखना हुआ, जो हमने आप गौतमकी भुन-भू शय्याको देखा ।'” 

“रोको इस वचनको मागंदिय ! रोको इस वचनको झआगंदिय ! उन आप गोतसमें बहुतसे 
क्षत्रिय पंडित भी, ब्राह्मण पंडित भी, गृहपति-पंडित भी, श्रमण-पंडित भी अभिप्रसन्न ( = श्रद्धा- 
वान्‌ ) हैं, आर्य न्याय कुशळ-धर्ममें लाये गये हँ ।” 

“हे भारद्वाज ! यदि में आप गौतमको सामने भी देखता, तो सासने भी उन्हें कहता-_ श्रमण 
गोतमकी भुन-भू ०” । सो किस हेतु १--यही हमारे सुत्तो ( = सूत्रों, सूक्तों )में आता है ।?? 
| “यदि, आप मागन्दियको बुरा न लगे, तो इस ( वात )को में श्रमण-गौतमसे कहूँ ।” 

“ध्वेखटके आप भारद्वाज ( मेरे ) कहेको उनसे कहें ।”” 

भगवानने अमानुष विशुद्ध द्व्य-भ्रोजसे भारद्वाज गोत्र बराह्मणके सागँदिय परिब्राजकके साथ 
होते इस कथा-संलापको सुना | तब भगवान्‌ सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी 
अपिशाला थी, वहाँ गये; और बिछे तृण-आसनपर बैठ गये । तब भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मण जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ'''संम्ोदुनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे भार- 
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द्वाज-गोत्र बाह्मणसे भगवानूने यह कहा-- 

“भारद्वाज ! इस दृण-आसनको लेकर तेरा मागंदिय-परिबाजकके साथ क्या कुछ कथा- 
संलाप हुआ ?” 

ऐसा कहनेपर भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मण संविम्न = रोमांचित हो भगवानूसे यह वोला-- 

“यही हस आप गौतमसे कहनेवाले थे, कि आप गोतमने ( उसे ) अन्‌-आख्यात ( = अ- 
कथितब्य ) कर दिया ।?? 

यही कथा भारह्वाज-गोत्र ब्राह्मण और भगवानमें दो रही थी, कि मागंदिय परित्राजक 
जंघा-विहारके लिये टहलता-घूसता, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी अझिशाला थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूके साथ'''संसोदन कर एक ओर बैठ गया । एक नोर बैठे सागदिय 
परिब्राजकसे भगवानूने यह कहा-- 

“प्ागन्दिय ! चक्षु रूपाराम ( = अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाला ) = रूपरत 
रूप-ससुदित है; वह ( = आँख ) तथागतकी दान्त ( = संयत ) गुप्त = रक्षित = संबृत है । ( तथा- 
गत ) उस ( = चक्षु )के संवर ( = संयम )के लिये घमोपदेश करते हैं । सागन्दिय ! यही सोचकर 
तूने कहा न--“श्रमण गोतस झुन-भू हे???” 

“मो गोतम ! यही खोचकर मैंने कहा--“श्रमण गौतम सुन-मू है! । सो किस हेतु ?--ऐसा 
ही हमारे सूत्रोंमे आता है ।” 

“पागन्दिय ! श्रोत्र शब्दाराम ० । ० घ्राण गंघाराम ० । ० जिह्वा रसारास ० । ० काया 
स्प्रष्टयारास ० ० सन धर्मीराम ०। 

“तो क्या सानता है, आगन्दिय ! यहाँ कोई ( पुरुष ) पहिले चक्षु द्वारा विज्ञेय इष्ट, 
कान्त = सनाप = प्रियरूप, कास-युक्त, रंजनीय, रूपोंको भोग रहा हो । वह दूसरे समय रूपोंके 
समुदय ( = उत्पत्ति ), अस्त-गमन, आस्त्राद्‌, आदिनव ( = दोष ), निस्सरण ( = निकछनेके 
उपाय )को ठीकसे जानकर, रूप विषयक तृष्णाको छोड़े; रूप-विषयक जलनको हटाकर, ( रूपकी ) 
प्याससे रहित हो; ( अपने ) भीतर उपशांत ( = झांत )-चित्त हो विहरे । ऐसे ( पुरुष )को 
मागन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्या है ?” 

“कुछ नहीं, मो गोतम !” 

“तो क्या मानता है, मागन्दिय ! ° श्रोत्र द्वारा विज्ञेय ० शब्दोंकों भोग रहा हों ०। ० 
घ्राण द्वारा विज्ञेय ० गंधोंको भोग रहा हो ०। ० जिह्वा द्वारा विज्ञेय ० रसाँको भोग रहा हो ० । 

० काया द्वारा विज्ञेय ० श्प्रषटव्योंको भोग रहा हो ०। 

“सागन्दिय ! पहिले गृहस्थ होते समय में चक्षु द्वारा विज्ञेय दृष्ट ० रसोंको भोग रहा था । 
० शब्दों ० । ० गंधों ० । ० रसों ० । ० श्प्र्टव्यों ० । मागन्दिय ! उस समय मेरे तीन प्रासाद 
थे--एक वर्षाकालिक, एक हेमन्तिक, एक प्रीष्मक | में वर्षाके चारों महीने वर्षाकालिक 
प्रासादमें, अ-पुरुषों ( = खियों )के वाद्योंसे सेवित हो, आसादके नीचे न उतरता था । फिर दूसरे 
ससय कामों ( = विषय-भोगों )के समुदय, अस्त-गमन ० को अच्छी तरह जान कास-तृष्णाको 
छोड़ ० उपशांत-चित्त हो । विहरता हूँ । ( जब ) मैं अन्य प्राणियोंको कार्मोमे अ-वीतराग, कास- 
तृष्णा द्वारा खाये जाते, काम-दाहसे जलते हुये कामोंको सेवन करते देखता हूँ; तो में उनकी 
७ नहीं करता, ( उनमें ) अभिरत नहीं होता। सो किस हेतु १- सागन्दिय ! जो यह रति 
का्मोंसे अलग, अकुशल-घर्मो ( = पापों )से अळगमें हैं, (जो रति कि) दिब्य सुखोंको मात 
करती है, उस रतिमें रसते हीन ( -रति )की स्प्रहा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता । 
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“जैसे सागन्दिय ! कोई आब्य, सहाधनी; महामोग ( -सँपन्न ) गृहपति, या गृहपति-पुत्र 
पाँच काम-गुणों-चक्ष द्वारा जेय, इष्ट = कान्त, सनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय रूपों, 
० शब्दों, ° गंधों, ० रसों, ० स्प्रष्टयों--ले समर्पित = सभंगीभूत ( = संयुक्त ) हो विहार करे। 
वह कायासे सुचरित, ( = सुकर्म ) करके, वचनले सुचरित करके, मनसे सुचरित करके काया 
छोड़ सरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें, त्रायसित्रंश देवोंके बीच उत्पन्न हो । वह वहाँ नन्द्ञवनमें 
अप्सरा-ससुदायसे परिवारित ( = घिरा ) पाँच दिव्य कामशुणोंसे समपि, समंगीभूत हो बहार 
करे । वह किसी गृहपति या गृहपति-पुत्रको पाँच क्लाम-गुणोंसे सम्मर्पित, समंगीभूत हो बहार 
करते देखे । तो क्या मानता है सागन्दिय ! क्या वह नन्द्नवनमें अप्सरा सञ्चुदायसे परिवारित, 
पाँच दिव्य काम-गुणोंसे समपि त ० हो बहार करता, देवपुन्न; इस गहपति था गृहपतिपुन्रको पाँच 
मानुष काम-गुणोंसे समर्पित ० हो बहार करते देख; सालुष कास-गुणोंकी ओर लोटना चाहेगा ?” 

“नहीं, सो गोतम !” 


“जैसे मागन्दिय ! सद़ा-शरीर, पका-शरीर, कीडोंसे खाया जाता, नखोंसे-घावके-घुखोंको- 
कुरेदता कोई कोढी आदमी ( आग )पर शरीरको तपाता हो । उसके नित्र-असातल्य, ज्ञाति- 
सलो हित ( = भाई-बंद ) शल्यकर्ता भिषक्‌ ( = वैद्य )को छाये । वह ० भिषक्‌ उसकी चिकित्सा 
करे । उस चिकित्सासे वह कुष्टसे मुक्त, निरोग स्वतंत्र, स्ववश, जहाँ-चाहे-तहाँ-जानेवाला दो 
जाये । ( फिर ) वह दूसरे सडे-शरीर ० कोढ़ी आदुमीको भौरपर शरीरको तपाता देखे, तो क्या 
मानता है, सागन्दिय ! क्या वह उस-कोढ़ी के भोरपर तपाने या ओषध-सेवनकी सछहा (= इच्छा) 
करेगा ??? 

“नहीं, सो गौतस !” 

६ सो, किस हेतु १ ’ न 

«मो गौतम ! रोग होनेपर ही भैषज्य ( = चिकित्सा )का काम होता है, रोग न रहनेपर 

. भेषज्यका काम नहीं होता ।” 5 

“ऐसे ही सागन्दिय ! पहिले गृहस्थ होते समय में ०१ ० उसमें अभिरत नहीं होता ।” | 

ह “जैसे सागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी ० चिकित्सासे कष्टे सुक्त ० हो जाये । ( तब ) 

क ._ दो बलवान्‌ पुरुष `` वाहोंसे पकड़कर उसे भौर ( की आग )पर डाळं । तो क्या सानता (ड, 
स र नद्य ! क्या वह पुरुष इधर उधर शरीरको नहीं हटावेगा ?? 


i “सो, किस हेतु?” 

र “सो गौतस ! सानुष कामों ( -भोगों )से दिव्य काम अभिक्रान्ततर (= उत्तम ) = अणी- 
| रनर" 

ES “पैसे ही सागन्दिय ! पहिले गृहस्थ होते समय सें ०१ (जो रति कि ) दिव्य सुखोंको 
हे ३ मात करती है, उस रतिमें रमते हीन (-रति)की सटा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता । 


, :ख-स्पश ( = दुःखके साथ छुने लायक ), सहा-ताप, महा-दाह _ 
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“तो क्या मानता है, सागन्दिय ! इसी समय वह आग दुःख-स्पश-सहाताप-महादाहवाली 
है, या पहिले क्षी 9’ 

“भो गोतम ! इस समय भी वह आग ढुःख-स्पश ० है, और पहिले भी““थी । ( किन्तु 
पहिले ) यह सड़ा-शरीर ० उपहृत-इन्द्रिय ( = अकूलके मारे ) कोढ़ी आदमी दुःख-स्पर्श अभिमें 
भी “सुख है'--ऐसी विपरीत धारणा रखता था ।” 

“ऐसे ही सागन्दिय ! काम ( = विषयभोग ) अतीतकालमें भी दुःख-स्पर्श--महाताप- 
सहादाहवाछे हैं; काम भविध्य-कालमें भी ०, इस समय वर्तमानमें भी दुःख-सपशे-महाताप- 
महादाह-वाले हैं । मागन्दिय ! यह कामोंमें अ-वीतराग, कास-तृष्णासे-खाये जाते, कामदाहसे-जळते 
उपहृत-इन्द्रिय ( = हियेकी फूटीवाले ) प्राणी दुःख-स्पर्शवाले कामामें 'सुख है!--ऐसी विपरीत 
धारणा ( = संज्ञा ) रखते हैं । ` 

“झैसे, सागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढी भौरपर शरीरको तपाता हो। मागन्दिय ! 
जितन ही जितना वह ० कोढ़ी भौरपर शरीरको तपावे, उतना ही उतना उसके घावके सुँहमें 
अधिक मल, अधिक दुर्गन्ध, अधिक पीब आवे । घावके सुँहके खुजळानेसे क्षणभरके लिये रस, 
आस्वाद माल होवे | इसी प्रकार सागन्दिय ! यह कासाम अ-वीतराग कामतृष्णासे-खाये- 
जाते, कास-दाहसे-जळते प्राणी कामोंका सेवन करते हें। सागन्दिय ! जितना ही जितना कामोंमें 


अ-वीतराय ० प्राणी कासोंका सेवन करते हैं, उतना ही उतना उन प्राणियोंकी काम-ठृष्णा | 
बढ़ती है, काम-दाहसे ( वह ) जळते हैं; कामणुणों ( के सेवन )से क्षणभरके लिये रस, आखाद 


सात्र साल्स होता हे । 

“तो क्या सानता है, सागन्दिय ! क्या तूने देखा या सुना है, कि काम-गुणों ( = विषय- 
भोगों )से समर्पित, समंगीभूत हो बहार करते, कोई राजा या राज-महासात्य, काम-तृष्णा बिना 
छोड़े, कास-दाह बिना त्यागे, पिपासा-रहित बन अपने अन्दर उपशाँत-चित्त हो विहरता था, 
विहर रहा है, या विहरेगा ?”” 

“नहीं, सो गौतम !?” 

“साधु, झागन्दिय ! मेने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना, कि ० कोई राजा या राजमहा- 
सात्य ० चिहरेगा । वल्कि सागन्दिय ! जो श्रमण या ब्राह्मण पिपासा-रहित बन, अपने अन्दर 
उपशांत-चित्त हो विहरे, विहरते है, या विहरंगे, वह सभी कामोंके ससुदय, अस्तमन ०१को 
ठीकसे जानकर, काम-तृष्णाको छोड़; काम-विषयक जलनको हटा, ( कामकी ) प्याससे रहित दो, 
अपने अन्दर उपञ्चांत-चित्त हो बिहरे थे, विहरते हैं, या विहरंगे । 

तब भगवानूने उसी समय इस उदानको कहा-- 

“आरोग्य ( = निरोग रहना ) परम लाम है, निर्वाण परम सुख हे । | 

अम्ुतकी ओर लेजानेवाले सागांमें अष्टांगिक मार्ग ( बहुत )क्षेम ( = मंगल )मय है ।” 

ऐसा कहनेपर सागन्दिय परित्राजकने भगवान्‌से यह कहा--- 

“आश्चर्यं ! भो गौतम ! अद्भुत !! भो गौतम ! केसा सु-भाषित ( = ठीक कहा ) आप 
गौंतसने कहा--“आरोग्य परम छाम है, निर्वाण परम सुख है।' मेंने भी भो गौतम ! (अपने) पूर्वके 
परित्राज़क आचार्य-प्राचायौंको कहते सुना है “आरोग्य परस लाम है, निर्वाण परस सुख है? । 
भो गौतम ! यह उससे मिल जाता है ।” 
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“पागन्दिय ! जो तूने पूर्वके परिबाजक आचार्य-प्राचार्योकों कहते सुना है--“आरोग्य 
०१, उसमें क्या है आरोग्य, और क्या है निर्वाण??? 

ऐसा कहनेपर सागन्दिय परिव्राजक अपने शरीरको छूते हुये ( बोला )-- 

“सो गौतम ! यह आरोग्य है, यह निर्वाण है, मो गौतम ! में इस सशय अ-रोग, सुखी 
हूँ, सुझे कोई व्याधि नहीं है ।”” 

“जैसे, मागन्दिय ! जन्मान्ध पुरुष न देखे कारे ०, ० सफेद रूपक्रो, न देखे नीले रूपको, 
न देखे पीछे रूपको, न देखे लाल रूपको, न देखे मजीठी रंग रूपको, न देखे सम-विषम (भूमि) 
को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूर्यको । बह आँखवालोंको कहते सुने--“इवेत वस्त्र 
बढ़िया होता है, सुंदर-निर्मल-झुचि ( होता है )! । वह स्वेतकी खोजमें चले। उसे कोई पुरुष 
तेलकी स्याही लगे काले ( अनी ) कपडेसे वंचित करे--'हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, निल, 
झुचि इवेतवस् है? । वह उसे परिग्रहण करे, प्रतिग्रहण करे, पहिने । पहिनकर सन्तुष्ट हो फूलकर 
वचन निकाले--“अहो ! खेतवख बढ़िया होता है, सुन्दर-निर्ल-झुचि ( होता है )! । तो क्या 
मानता है, सागंदिय ! क्या वह जन्मान्ध पुरुष जान-ससझकर उस तेळकी स्याही रगे काले कपडे- 
को परिग्रहण करता, प्रतिग्रहण करता, ० । पहिनकर ० वचन निकालता--“अहो! इवेत वस्न ०१; 
या आँखवारेपर श्रद्धा करता १” 

“मो गौतम ! वह जन्सान्ध पुरुष न जान-समझकर ही उस तेलकी स्याही छरे ० प्रति- 
ग्रहण करता है ० । ० आँखवालेपर श्रद्धा करता है ।” 

“'ऐेसेही, सागन्दिय ! अन्धे नेत्रहीन अन्य-तीथिक ( = दूसरे झतवाले ) परिब्राजक 
आरोग्यको न जानते, निर्वाणको न देखते भी इस गाथाको कहते हैं-“आरोग्य परम लाभ है, 
निर्वाण परम सुख है ।” सागन्दिय ! पूर्वके अईत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धोंने इस गाथाको कहा है-“आरो- 
गय परम लाम है, ० अष्टांगिक-मागे क्षेत्र है! । सो अब धीरे धीरे अनाड़यों ( = एथग्जनों )में 
चली गई । सागन्दिय ! यह काया रोगसय, गंड ( = फोड़ा )-मय, शल्य, ( = काँटा )-सय अघ- 
सय, व्याघि-सय है । सो तू इस रोगमय ० व्याधिमय कायाको कह रहा है--'भो गौतस ! यह 
आरोग्य है, यह निर्वाण है । मागन्दिय ! तुझे आर्य-चक् नहीं है, जिससे कि तू, आरोग्यको जाने, 
निवोणको देखे ।” 

“कै आप गौतसमें इतनी श्रद्धा रखता हूँ ; आप गोतसको अधिकार है, कि मुझे उस 
प्रकार धर्स-उपदेश करें, जिससे कि में आरोग्यको जान सकूँ, निर्वोणको देख सकूँ ।?? 

“जैसे सागन्दिय ! जो जम्भान्ध पुरुप ०९ न देखे चन्द्र-सूर्यको । ( तब ) उसके सित्र- 
अमात्य, ज्ञाति-सलोहित शल्य-कर्ता भिषकूको छावें । वह झाल्यकती भिषक्‌ उसकी चिकित्सा क्रे 
वह उस चिकित्सासे न आँखोंको उत्पन्न करे, न आँखोंको साफ करे | तो क्या मानता है, 
झागन्दिय ! क्या वह वैद्य सिर्फ हैरानी, परेशानीका ही भागी हैन!” 

“हाँ, मो गौतम !?? 
मागन्दिय ! में तो तुझे धर्म-डपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यह निर्घाण है; 
आरोम्यको न जाने, उस निर्वाणको न देखे; तो यह मेरी ( व्यर्थकी ) परेशानी 
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“मैं आप गौतममें इतनी श्रद्धा रखता ( = प्रसन्न ) हैँ; आप गौतमको अधिकार है, ० 
निर्वाणको देख सकूँ ।” 

“जैसे, सागन्दिय ! जन्मान्ध पुरुष ०१ को, न देखे चन्द्र-सूर्यको । वह आँखवालोंको 
कहते सुने ०१ वह उसे परिग्रहण = प्रतिग्रहण करे, पहिने। ( तय) उसके मित्र-अमात्य, 
ज्ञाति-सलोहित शब्यकर्ता भिपकको लावें । वह ० चिकित्सा--ऊर्ध्व॑ विरेचन ( = उल्टी आनेकी 
दवा ), अधोविरेचन ( =जुळाव ), अंजन, प्रत्यंजन, नत्थुकम्म ( = नाकसे औषध-प्रदान ) करे । 
वह उस भेपज्यसे आँखोंको उत्पन्न करे, आँखोंको साफ करे । आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, उस 
तेल-ससी से लिपटे काले कपड़े ( = साहुल-चीवर = काळी भेड़के बालके कपड़ों )में उसका छन्द = 
राग नष्ट हो जाये । और वह उस ( वंचक ) पुरुषको अमित्र मानने छगे, प्रत्यथिं ( = शत्रु ) 
झानने छगे, बल्कि प्राणसे भी सारना चाहे--'अरे, चिरकालसे यह पुरुष तेल-मसीकृत साहुल- 
चीवरसे मुझे वंचित = निकृत = प्रलब्ध करता रहा--'हे पुरुष! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, ऊचि, 
इचेत वख हैं ।' ऐसे ही मागन्दिय ! में तुझे धर्मोपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यह निर्वाण हैं, और 
तू आरोग्यको जाने, निर्वाणको देखे; तो आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पाँच उपादान-स्कधों 
में तेरा छन्द = राग है, वह्‌ नष्ट हो जाये । तुझे यह भी होवे--अरे, चिरकाळसे यह चित्त मुझे 
वंचित = विकृत = अलब्ध करता रहा। में रूपको ही ( अपना करके ) ग्रहण ( = उपादान ) 
करता रहा, वेद्ना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञानको ही ( अपना करके ) ग्रहण करता रहा । 
मेरा उस उपादानके कारण भव, ( = संसार ), भवके कारण जाति ( = जन्म ) जातिके कारण 
जरा-मरण शोक-रोदन क्रंदन, दुःख = दौर्मनस्य परेशानी उत्पन्न होती रहीं। इस प्रकार इस 
केवल दुःख-स्कंध ( = दुःख-पुंज )की उत्पत्ति ( = समुदय ) होती है ।” 

“मैं आप गौतसमें इतनी श्रद्धा रखता हुँ, आप गौतमको अधिकार है, कि मुझे इस 
प्रकार धर्मोपदेश करें, जिसमें कि में इस आसनसे अन्‌-अन्ध होकर उठे ।” 

“तो मागन्दिय ! तू सत्पुरुषोंका सेवन कर। जब तू सत्पुरुषोंको सेवन करेगा, तो सद्धमंको 
सुनेगा । जब तू सागन्दिय ! सद्धर्मको सुनेगा, तो सद्धर्मके अनुसार आचरण करेगा। जब तू मागन्दिय ! 
सद्धर्मके अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंही जानेगा, स्वयंही देखेगा--“यह रोग, गंड, शब्य हैं; 
यहाँ सारे रोग, गंड ( = फोड़ा ), शल्य ( = काँटा ) निरुद्ध ( = नष्ट ) होते हैं? । तब तेरे उपा- 
दानके निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोघसे जरा-सरण शोक-परिदेव 
दुःख-दौर्सनस्य-उपायासोंका निरोध होता है।इस प्रकार इस केवळ दुःख-स्कंधका निरोध 
होता हे।” 

ऐसा कहनेपर भागंद्य परिब्राजकनें भगवानूसे यह कहा 

“आइचर्य ! मो गौतम ! आइचर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीघा कर दे ०२ यह में 
भगवान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्चु-संधकी भी । भन्ते ! में भगवानके पास प्रब्रज्या 
पाऊँ, उपसंपदा पाउँ ।” 

“म्लागन्दिय ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तीर्थिक इस धमंमें प्रबज्या डपसंपदा चाहता है; 
वह चार मास तक परिवास करता है ।” 


१ देखो पृष्ठ १९६ । २ देखो पृष्ठ १६ । ३ देखो पृष्ठ २३३। 
३८ 
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 'व्यदि अन्ते ! ०९ चार सास परिवास करते हैं ०१ तो सें चार वर्ष परिवास करूँगा ।” 
सागन्दिय परिबाजकने भगवानूके पास प्रजया उपसंपदा पाई । 

 उपसम्पन्न होनेके बाद जब्दी ही आयुष्मान्‌ सागन्दिय, एकाकी एकान्तवासी ०९ आत्स- 

संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० अनुपस ब्रह्मच्य फलको इसी जन्ममै ०२ ग्राप् कर विहरने लगे, ०१ 

आयुष्मान्‌ सागन्दिय अहंतोंमेंसे एक हुये । 


७६--सन्दक-सुत्तन्त (२।३।६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोशाम्बीके घोषिताराममें विहार करतें थे । उस समय पाँचसों 
परिब्राजकोंकी महा परिब्राजक-परिषद्के साथ, सन्दक परिब्राजक प्रुक्षणुहामे' वास करता था । 

आयुष्मान्‌ आनन्दने सायंकाल ध्यानसे उठ, भिक्ुओंको संबोधित किया-- 

“आवबुसो ! आओ जहाँ देचकट-सोब्भ) ( = देवकृत-श्रञ्न = स्वाभाविक अगस-कूप ) 
है, वहाँ देखनेके लिये चलें ।” 

“अच्छा आवुस !?” ( कह्‌ ) उन भिक्षुओंने आयु ष्मान्‌ आनन्दको उत्तर दिया। तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द वहुदसे भिक्षुआंके साथ, जहाँ देवकट-सोब्भ था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परिव्राजक 
राजकथा राज-कथा, चोर-कथा, माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, 
पान-कथा, वख-कथा, शयन-कथा, गंघ-कथा, माछा-कथा, ज्ञाति ( = कुल )-कथा, यान ( = युद्ध 
यात्रा )-कथा, ग्राम-कथा, निराम-कथा, नगर-कथा, जनपदु-कथा, ख्री-कथा, झूर-कथा, विशिखा 
( = चोरस्ता )-कथा, कुम्भ-स्थान ( = पनघट )-कथा, पूर्वश्रेत ( = पहिले मरोंको )-कथा, नानात्त- 
कथा, लोक-आख्यायिका, सञ्ुद्र-आख्यायिका, इतिभवाभव ( = ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-कथा 
आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ी भारी परित्राजक-परिपदुके साथ, बैठा था। 
सन्दक परिबाजकने दूरहीसे आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर अपनी परिषदूसे कहा 
(आप सब चुप हों। मत''' शब्द्‌ करें। यह श्रमण गौतमका श्रावक श्रमण आनंद आरहा हे। 
भ्रण गौतसके जितने श्रावक कौशाम्बीमँ वास करते हैं, उनमें एक, यह श्रमण आनन्द है । 
यह आयुष्सान्‌ लोग निःशब्द्‌-प्रेमी, अठप-शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिपदूको अव्पशब्द देख, 
संभव है ( इधर ) भी आयं ।” तब वह परिवाजक चुप होगये । 

तव आयुष्मान्‌ आनंद जहाँ संदक परिव्राजक था, वहाँ गये। संद्क परिब्राजकने 
आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा-- 

“(आइये आप आनन्द ! स्वागत है आप आनन्दका । चिरकालबाद आप आनन्द यहाँ 
आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिछा है ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द विछे आसनपर बैठ गये । संदक परित्राजक मी एक नीचा आसन ले, 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, संदक परित्राजकसे आयुष्सान आनन्दुने कहा-- 

“संदक ! किस कथामें बैठे थे, बीचमें क्या कथा होरही थी १” 

“जाने दीजिये इस कथाको, मो आनन्द ! जिस कथामें कि हस इस समय बैठे थे । ऐसी 


१ कोसमके पास पभोसा ( जि० इलाहाबाद )। ९ पमोसामे कोई प्राकृतिक जल-कुड था । 
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कथा आप आनन्दको पीछे भी सुननेको दु्ुभ न होगी । अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने 
आचार्यक ( धर्म )-विषयक घासिंक-कथा कहें ।” 

“तो सन्दुक ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?? 

“अच्छा भो !” ( कह ) सन्दक परिब्राजकने आयुष्मान्‌ आनन्दको उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ 
आनन्दने कहा--- 

“सन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यकू-संडुड भगवानूने चार अ-ब्रहमचर्य-वास कहे हैं, 
और चार आश्वासन न देनेवाछे ब्रह्मचर्य-वास ( = संन्यास ) कहे हैं; जिनमें विज-पुरुष अपनी 
शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास न करे वास करनेपर न्याय ( = निर्वाण ), कुशल ( = अच्छे )-धर्शको 
न पा सकेगा । 

“है आनन्द ! उन० भगवानूने कौनसे चार अ-ब्रह्मचय वास० कहे हैँ० ?? 

( १) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ( = गुरु, पंथ चलाने वाला ) ऐसा वाद्‌ (= इष्टि ) रखनेवाला 
होता है*-..''नहीं है दान (का फल ), नहीं है यश ( का फल ), नहीं है हवन (का फल) नहीं 
है सुकृत-दुष्छृत कोका फल = विपाक; यह शोक नहीं हैं, पर-लोक नहीं है, साता नहीं, पिता 
नहीं । औपपातिक ( = अयोनिज, देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । लोकमें ( ऐसे ) सत्यको प्राप 
( = सम्यगू-गत ) सत्यारुढ अस्रण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस लोक परलोकको स्वयं जान कर, 
साक्षात्‌ कर, ( दूसरोंको ) जतलावेगे। यह पुरुष चालु्भहाभूतिक ( = चार भूतोंका बना) है। 
जब सरता है, एथिवी एथिवी-काय ( = एथिवी )में भिल जाती है, चली जाती है। आप 
( = पानी ) आप-कायमें मिल जाता० है । तेज ( = अझ्ि ) तेज-कायसें सिल जाता० है। वायु 
वायु-कायमें सिल जाता० है । इन्द्रियाँ आकाशमें ( चली ) जाती हैं। पुरुप सत ( शरीर ) 
को खाटपर छे जाते हैं । जळाने तक पद्‌ ( = चिह्न ) जान पडते हैं। ( फिर ) हड्डियाँ कबृतरके 
( पखें ) सी ( सफेद ) हो जाती हैं। ( पूर्वेक्कत ) आहुतियाँ राख ( हो ) रह जाती हैं। यह 
दान मूर्खाका प्रज्ञापन ( = उपदेश ) है । जो कोई आस्तिक-वाद्‌ कहते हैं, वह उनका तुच्छ = 
झूठ है । मूर्ख या पंडित ( सभी ) शरीर छोड्ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, 
मरनेके बाद ( कोई ) नहीं रहता । इस विषयमें विज्ञपुरुष ऐसे विचारता है--'यह आप शासता 
इस वाद ( = इष्टि) वाले हैं--नहीं है दान०?। यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो 
(पुण्य ) बिना किये भी, मैंने कर लिया, ( ब्रह्मचर्यं) विना वास किये भी, वास कर लिया । इस 
प्रकार नास्तिक गुरु और मैं--हस दोंनीही यहाँ बराबर श्रासण्य ( = संन्यास )को प्राप्त हैं। में 
नहीं कहता--( हस ) दोनों काया छोड़ उच्छिन्न = विनष्ट होंगे, सरनेक्रे बाद नहीं रह जायेंगे । 
( फिर ) यह आप शास्ता की ( यह ) नग्नता, सुंडता, उकडूँ-तप ( = उक्कुटिकप्पधान ) केश” 
स्मश्रु-नोचना फजुल | है” ओर जो में पुत्राकीर्णहो, घर( = शयन )में वास करते, काशी के 
चंदनका मजा लेते, माला सुगंध-लेप धारण करते, सोना-चाँदीका रस लेते, सरने पर इन आप 
शास्ताके ससान गति पाउँगा । सो में क्या समझ कर, क्या देख कर, इन ( नास्तिक-वादी ) 
शास्ताके पास ब्रह्मचर्यं पालन करूँ । ( इस प्रकार ) “यह अ-बरह्मचर्य-वास है? समझ, वह, उस 
( = साधुपन )से उदास हो, हट जाता है । यह सन्दुक ! उन० भगवानूने प्रथम अनबह्म- 
$ है, भर पुरुष ०। ३ 

ङ ! यहाँ एक झास्ता ऐसे वाद (=सत ) वाला होता है--* “कृरते- 
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करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, मथते-मथाते, प्राण 
सारते, चोरी करते, संघ लगाते, गाँव छूटते, घर लूटते, रहजनी करते, पर-खी-गमन-करते, झूठ 
बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे तेज चक्रद्वारा जो इस प्रथिवीके प्राणियोंका ( कोई ) 
एक साँसका खलियान, एक साँसका पुँज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका 
आगसन नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर 
पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा । दान देते दान 
दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, 
पुण्यका आगस नहीं होता” । दान, ( इन्द्रिय) दम, संयम, सचेपन ( = सच्च-वज )से पुण्य 
नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता । सन्दुक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है--यह आप शास्ता 
इस वाद्‌ = दृष्टि-वाले हैं---करते-करवाते ०। यदि इन आप शास्ताका बचन सच है ० । तो हम 
दोनों ही बरावर श्रामण्य( = संन्यास )को प्राप्त हैं,'""(दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता” । 
यह आप शास्ताकी नग्नता ० । ० । यह सन्दुक ! उन ० भगवानूने द्वितीय अनव्रह्म चर्य-चास 
कहा हे ०। 

( ३) “ओर फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= दृष्टि )वाळा होता है--'* “सत्वोंके 
संक्लेशका कोई हेतु = कोई प्रत्यय नहीं । बिना हेतु विना प्रत्ययके प्राणी संक्लेश ( = चित्त-सा- 
लिन्य )को प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी ( चित्त- )विञुद्धिका कोई हेतु = प्रत्यय नहीं है । 
विना हेतु = प्रत्ययके प्राणी विशुद्ध होते हैँ । बल नहीं, ( चाहिये ), वीर्य नहीं पुरुषका स्थाम 
( = दृढ़ता ) नहीं = पुरुष-पराक्रस नहीं ( चाहिये), सभी सच्च = सभी प्राणी = सभी 
भूत = समी जीव अ-वश = अ-बल = अ-वीये नियत( = भवितब्यता )के वशमें हो, छओं 
अभिजातियोमें सुख दुःख अनुभव करते हैं । ० यदि० इन आप झास्ताका बचन सत्य है ० । 
तो हस दोनों ही हेतु = प्रत्यय बिना ही झुद्ध हो जायेंगे । ० । यह्‌ सन्दूक ! भगवानूने तृतीय 
अ-ब्रह्मचर्यवास कहा है ० । 

( ४) “ओर फिर सन्दक! यहाँ एक शास्ता ऐसी दष्टि-वाला होता है---* “यह सात अकृत = 
अकृतविध = अ-निर्मित = निर्माता-रहित, अवध्य = कूटस्थ, स्तम्मवत्‌ ( अचल ) हैं; यह चळ 
नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, 
या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त हैं। कोनसे सात ?-एथिवी-काय, आप-क्राय, तेज-काय, वायु-काय, 
सुख, दुःख और जीव--यह सात । यह सात काय अकृत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं । यहाँ न 
हन्ता ( = सारनेवाला ) है, न घातयिता ( = हनन करानेवाला ), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, 
न जाननेवाला न जतळानेवाला । जो तीष्षण-शखसे शीश मी छेदते हैं, ( तो मी ) कोई किसीको 
प्राणसे नहीं सारता । सातौं कायोंसे अलग, विवर ( = खाली जगह )में शास्र ( = हथियार ) 
गिरता है । यह प्रधान-योनि-चौदह सौ-हजार ( दूसरी ) साठ-सौ, च्यासठ-सौ, और पाँच सौ 
कर्म, और पाँच कर्म और तीन कर्म, ( एक ) कर्म, और आधा कस, बासठ प्रतिपद, वासठ अन्तर्‌- 
कठप, छ: अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सौ आजीवक, उंचास सौ परिब्राजक, उंचास 
नागोंके आवास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात संज्ञावान्‌ गर्भ, सात 
असंज्ञी गर्भ, सात निग्रैयी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गाँड 
(= पञ्ुट ), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात स्वम, सातसौ खपम्न--( इनमें ) चौरासी हजार सहा- 


१ देखो ( मक्खलिगोसाल )। २ देखो ( प्रक्रुप कात्यायन ) । 
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कल्पो लक दौड़कर = आवागसनमें पड़कर, मूर्ख और पंडित ( सभी ) दुखका अंत ( = निर्वाण- 
प्राप्ति ) करेंगे । वहाँ ( यह ) नहीं है--इस शील या व्रत, या तप, ब्रह्मचयसे में अपरिपक्व कर्सेको 
पचाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूंगा । सुख, दुःख, द्रोण (-चाप )से नपे तुले हुए हैं, 
संसारमै घटाना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता । जैसे कि सूतकी गोली फेंकनेपर उघरती हुई 
गिरती है, ऐसे ही मूर्ख ( = बाल) और पण्डित दौड कर = आवागसनसे पड़ कर, दुःखका अंत 
करेंगे ।' वहाँ सन्दुक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता है--यह आप शास्ता ऐसे वाद = दृष्टिवाले 
हैं. ० । जैसे कि सूतकी गोली ० । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो बिना किये भी सेंने 
कर लिया । ० यह आप शास्ताकी नग्नता ० । यह सन्दुक ! डन ० भगवानूने चतुर्थ अ-ब्रह्मचर्यं- 
वास कहा है ० । 
“सन्दुक ! उन ० भगवानूने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं ० ।” 
“आश्रय ! मो आनन्द !! अद्भुत ! भो आनन्द !! जो उन ० भगवानूने यह चार अ-ब्रह्म- 
चर्य-वास कहे हैं ० । किन्तु, भो आनन्द ! उन ० भगवानूने कौनसे चार अनाइवासिक ब्रह्मचर्य 
कहे हैं ०?” 
( १ ) “सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, स्वेदर्शी, अहोष-ज्ञान-दशेनवाला होनेका दावा 
करता है\-“चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सर्वदा सुझे ज्ञान-दर्शन मौजूद ( = प्रत्युपस्थित 
रहता है ।१:( तो भी ) वह सूने घर में जाता है, ( वहाँ ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट 
खाता है, चंड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी सासना पड़ जाता है, चंड-वैलसे 
भी ० । ( सर्वज्ञ होनेपर भी ) खी-एुरुषोंके नास-गोत्रको पूछता है । ग्रास-निगसका नास और 
रास्ता पूछता है । “( आप सर्वज्ञ होकर ) यह क्या ( पूछते हैं )'—पूछ्नेपर कहता है--“सूने घरमै 
हमारा जाना बदा था, इसलिये गये । भिक्षा न सिलनी बदी थी, इसलिये न सिली । कुक्कुरका काटना 
बदा था ० । ० हाथीसे सिलना बदा था ० । ० वहाँ सन्दुक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है--यह 
आप शास्ता ० दावा करते हैं ० ( तब ) वह--“यह ब्रह्मचर्यं ( = पंथ ) अनाइवासिक ( = सनको 
संतोष न देनेवाला ) है'--यष्ठ जान, उस ब्रह्मचयंसे उदास हो हट जाता है । यह सन्दुक ! उस ० 
भगवानूने प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचयं कहा है ० । 
( २) “और फिर सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता आबुश्रविक = अलुश्षव ( श्रुति )को सत्य 
साननेवाला होता है । '( श्रुतिमें ) पेसा’, ( «सञ्ृतिमें ) ऐसा’, परम्पराले, पिट कसंप्रदाय 
( = अँथ-प्रमाण )से, धर्मका उपदेश करता है । सन्दुक ! आङुश्रविक = अलुश्रवको सच सानने- 
चारे शास्ताका अलुश्रव सुश्रुत ( = ठीक सुना ) भी हो सकता है, हुःश्रुत भी; वेसा ( = यथार्थ ) 
भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है । यहाँ सन्दुक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है---यह आप 
` शास्ता आज्नुश्रविक हैं ० । वह-“यह्‌ ब्रह्मचयं अनाश्वासिक है? ० । ० द्वितीय अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य 
 कहाहै०। 

(३) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शासता तार्किक = विमर्शी होता है । वह तर्कसे = 
गस, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्दुक ! तार्किक = विश्र्शक 
शास्ताका ( विचार ) सुतकिंत भी हो सकता है, दुः-तकिंत भी । वैसे 
हो सकता है, उलटा भी हो सकता है ०।०। ०। ० तृतीय अनाश्वासिक 
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(३) “ओर फिर सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता' मन्द = अति-मूढ़ ( = सोमुद् ) होता है । 
वह मन्द होनेसे, अति-मूढ़ होनेसे बेसे वैसे प्रश्न पूछनेपर, वचनसे विक्षेपको = अमरा-विक्षेपको 
प्राप्त होता है--'ऐसा भी मेरा ( मत ) नहीं, वेसा ( = तथा ) भी मेरा नहीं, अन्यथा मी मेरा 
( सत ) नहीं, नहीं भी मेरा ( सत ) नहीं, न--नहीं भी मेरा (सत) नहीं ।' यहाँ सन्दक ! 
विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ० । ० । ० । ० चतुर्थ अनाश्रासिक ब्रह्मचर्यं कहा है ० । 

“सन्दुक | उन ० भगवानूने यह चार अनाश्रासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० ।? 

“आश्रय ! सो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द !! जो यह उन ० भगवानूने चार अना- 
श्वासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० । किन्तु मो आनन्द ! वह शास्ता किस वाद = किस दइृष्टिवाला होना 
चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष ख-शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करें, वास कर न्याय = कुशळ-धर्मकी 
आराधना करें ० १? 

“सन्दुक ! यहाँ तथागत लोकमें उत्पन्न होते? हैं ० । उस धर्मको गृहपति या गृहपति- 
पुत्र सुनता है । वह संशयको छोड़ संशय-रहित होता है । वह इन पाँच नीवरणोंको हटा चित्तके 
दुर्बेछ करनेवाले उपक्लेशो ( = चित्तमलों )को जान, कासोंसे अलग हो, अकुशल-घर्सासे अलग 
हो, ३प्रथस-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सन्दक ! जिस शास्ताके पास श्रावक इसर प्रकारके बढ़े 
( = उदार ) विशेषको पावे, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करे ० । 

“और फिर सन्दुक ! ० द्वितीय-ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है ० । ० । ० तृतीय-घ्यान 
०। ० । ० चतुर्थ-ध्यान ०। ०। ० 3 पूर्वजन्मोंको स्मरण करता है ० ० । ० कर्मानुसार जन्मते 
सस्वोंको जानता है ० । ० । ० “अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रहा?--जानता है ० । ० ।?? 

“सो आनन्द ! वह जो भिक्लु ० अर्दत्‌ ( = युक्त ) है, क्या वह कासोंका भोग करेगा ?” 

“सन्दुक ! जो वह भिक्षु ० अर्हत्‌ हे, वह ( इन ) पाँच बातोंमें असमर्थ है । क्षीण-आस्रव 
( = अहत्‌ , सुक्त ) भिक्षु ( १ ) जानकर प्राण नहीं मार सकता । ( २) ० चोरो नहीं कर 
सकता । (३) ० भँधुन'''सेवन नहीं कर सकता । ( ४) जानकर झूठ नहीं बोल सकता । ( ५ ) 
क्षीणाखव भिक्षु एकत्रित कर ( अन्न पान आदि, ) काम-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैसे कि 
वह पहिले गृही होते भोगता था । ० ।” 

“मो आनन्द ! जो वह अर्हत्‌ = क्षीणा भिक्षु है, क्या उसे चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरन्तर" “* ( यह ) ज्ञान दर्शन मौजूद रहता है--भेरे आस्रव ( = चित्तमल ) क्षीण होगये ।' 

“तो सन्दुक ! तेरे लिये एक उपमा देता हुँ । उपसासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष कहनेका 
मतलव समझ लेते हैं। सन्दक ! जैसे पुरुषके हाथ-पैर करे हों, उसको चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरंतर ( होता है ), मेरे हाथ-पैर कटे हैं । इसी प्रकार सन्दुक ! जो वह अईत्‌ = क्षीणास्रव भिश्च 
है, उसके ० निरंतर'““आखव क्षीण ही हैं, वह उसकी प्रत्यवेक्षा करके जानता है--'मेरे-आख्व 
क्षीण हैं ।?? 

“मो आनन्द ! इस धर्म-विनय ( =्धर्भ )में कितने मार्ग-दशंक ( = निर्याता ) हैं!” 

“सन्दुक ! एक सौ ही नहीं, दो सो ही नहीं, तीन सौ ०, चार सौ ०, पाँच सौ ०, बल्कि 
और भी अधिक निर्याता इस धर्भ-विनयमें हैं ।” 

८ आश्चर्य ! मो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष ( = तारीफ ) 
करना, न पर-धर्मकी निन्दा करना, ( ठीक ) जगह (= आयतन )पर धसे उपदेशना !! इतने अधिक 


१ संजय वेलट्टिपुत्त । २ देखो पृष्ठ ११३ । ३ देखो पृष्ठ १५। 
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मा्गे-दुर्शक जान पड़ते !! यह आजीवक पूत-मरीके पूत तो अपनी बढ़ाई करते हँ। तीनको 
ही मार्ग-दशैंक ( = निर्याता ) बतलाते हैं, जैसेकि--नन्द घात्स्य, हश सांकृत्य ओर मक्खली 
गोसाल ।” 

तब सन्दुक परिबाजकने अपनी परिषद्को संबोधित किया 

“आप सब श्रमण गोतमके पास ब्रह्मचर्य-वास करें। हमारे लिये तो छाम-सत्कार प्रशंसा 
छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है । 

ऐसे सन्दुक परिबाजकने अपनी परिषद्को भगवानके पास ब्रह्मचय-वास करनेके लिये 
प्रेरित किया । 
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ऐसा मैने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृहमें वेणबन कलन्दक-निवापमे विहार करते थे । उस समय 
बहुतसे असिद्ध-प्रसिद्ध ( = अभिज्ञात) परित्राजक मोर-निवाप परिब्राजकाराममे वास करते 
थे; जैसे कि-अनुगार-वरचर और सकुल-उदायी परिव्राजक तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात 
परिव्राजक । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्लसय पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहे पिड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये । भगवानको यह हुआ--'राजयृहमें पिड-चारके लिये अभी बहुत सबेरा हे, क्यों न भरै 
जहाँ सोर-निवाप परिब्राजकारास है, जहाँ सकुछ-उदायी परिब्राजक है, वहाँ चळूँ? । तव भगवान्‌ 
जहाँ मोर-निवाप परिधाजकाराम था, वहाँ गये। उस समय सकुल-उदायी परिव्राजक ०१ बहुत 
भारी परिब्राजक-परिषद्के साथ बैठा था । सङुल-उदायी परिब्राजकने दूरसे ही भगवानको आते 
देखा । देखकर अपनी परिषदूसे कहा--० । 

भगवान्‌ जहाँ सङुल-उदायी परि्राजक था, वहाँ गये। सकुछ-डदायी परिव्राजकने 
भगवानूसे कहा-- 

“आइये भन्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत हे, भन्ते ! भगवान्‌ ! चिरकालबाद भगवान्‌ यहाँ आये । 
भन्ते ! भगवान्‌ ! बैठिये, यह आसन बिछा है ।” 

भगवान्‌ विछे आसनपर बैठे । सकुल-उदायी परिब्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सकुल-उदायी परिव्राजकसे भगवानूने कहा :-- 

“उदायी ! किस कथामें बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?” 

“जाने दीजिये, भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय वैठे थे । ऐसी कथा 
भन्ते ! आपको पीछे भी सुननी दुर्लभ न होगी। पिछले दिनों भन्ते ! कुतूहल-शालामें बैठे, 
एकत्रित हुए, नाना तीथों ( = पन्थो )के श्रमण-ब्राह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई । 
अड्भ-मगधोंका लाभ हे, अङ्ग-मगधोंको अच्छा छाम सिला; जहाँपर कि राजग्रहमें ( ऐसे २ ) 
संघपति = गणी = गणाचार्य ज्ञात = यशस्वी बहुतजनोंसे सुसम्मानित, तीर्थकर ( = पंथ- 
स्थापक ) वर्षाचासके लिये आये हैं। यह पूर्णकाश्यप संघी, गणी, गणाचायं, ज्ञात, यझस्वी 
बहुजन-सुसम्मानित तीर्थकर हैं, सो भी राजशुहमें वर्षावासके लिये आये हैं। ० यह मक्खली 
गोसाळ ०। ० अजित केश-कम्बली ०। ° प्रक्रुध कात्यायन ० । ° संजय बेलट्विपुत्त ०। ० 
निगंठ नातपुत्त ०। यह्‌ श्रमण गोतम भी संघी ०। वह भी राजगृहमें वर्घावासके लिये 


१ देखो पृष्ठ २९९ । 
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आये हैं। इन संघी ० मगवान्‌ श्रमण ब्राह्मणोंमे कौन श्रावकों ( = शिष्यों )ले ( अधिक ) 
सत्कृत = गुरुकृत = सानित = पूजित हैं? किसको श्रावक सत्कार, गौरव, सान, पूजा कर 
विहरते हें??? 
“बहाँ किन्हीने ऐसा कहा--यह जो पूर्ण काइयप संघी ० हैं, ० सो श्रावकोंसे न सत्कृत 
० न पूजित हैं। पूर्ण काइयपको श्रावक सत्कार, गौरव, सान पूजा करके नहीं विहरते । पहिले 
( एक ससय ) पूर्ण काइयप अनेक-सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ पूर्ण काइयपके 
एक श्रावकने शब्द किया--'आप लोग इस बातको पूणे काइयपसे मत पूछें । यह्‌ इसे नहीं जानते । 
हम इसे जानते हैं। हमें यह वात पूछे ! हस इसे आप छोगोंको बतलायेंगे।? उस वक्त पूर्ण 
काइयप बाँह पकड़ कर, चिल्लाते थे-*आप सब चुप रहें, शाब्द सत करें। यह छोग आप सबसे ! 
नहीं पूछते । हमसे'"' ““'पूछते हैं । हम इन्हे बतलायेंगे? ।--( किन्तु ) नहीं ( चुप करा ) पाते । 
थे । पूर्ण काश्यपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये--“तू इस धर्स-विनयको नहीं जानता, 
में इस धर्म-विनयको जानता हूँ? । “तू क्या इस घर्सको जानेगा' ? “तू सिध्या-आरूढ़ है, में 
सत्य-आरूढ़ ( = सम्यक्‌-प्रतिपन्न ) हूँ! । 'मेरा ( वचन ) सहित ( = सार्थक ) है, तेरा अ-सहित 
है? । “पहिले कहनेकी ( बात तूने) पीछे कही, पीछे कहनेकी ( बात ) पहिले कही! । 
+न किये ( = अविचीण ) को तूने उलट दिया” । “तेरा वाद निग्रहमें आगया! । “बाद छोड़ानेके 
लिये ( यत्न ) कर?। “यदि सकता है तो खोल छे'। इस प्रकार पूर्ण काइयप श्रावकोंसे 
न सत्कृत ० न पूजित हैं ०। बल्कि पूर्ण काश्यप सभाकी धिक्कार ( = घण्सकोस )से धिक्कारे 
गये हैँ । 
“किसी किसीने कहा--यह अक्खली गोसाल संघी ० भी श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित 
| हे०।०।०।० यह अजित केश-कम्बली ० भी ०। ०। ० यह अक्रुध कात्यायन ० भी ०।०।० 
० यह संजय बेल-ट्टिपु्त ० भी ० ० । ० यह्‌ निगंठ नातपुत्त ० भी ०। ०। 


| 
| 
। 


क “किसी किसीने कहा--यह अरमण गौतम संघी ० हैं। और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं। 
श्रमण-गौतसका श्रावक सत्कार = गौरवकर, आलंब ले, विहरते हैं । पहिले एक समय श्रमण गौतम 
2 अनेक सौकी सभाको धर्स उपदेश कर रहे थे । वहाँ श्रमण गौतमके एक शिष्यने खासा । दूसरे 


सब्रह्मचारी ( = गुरुभाई )ने उसका पैर दवाया--“आयुष्सान्‌ ! चुप रहें, आयुष्सान्‌ ! शब्द सत 
करें । शासता हमें -धर्म-उपदेश कर रहे हैं ।! जिस समय श्रमण गौतम अनेकशत परिपदूको धर्म 
उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गोतम श्रावकोंका थूकने खाँसनेका ( भी ) शब्द नहीं होता। 
उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती है--“जो हमें भगवान्‌ धर्म उपदेश करेंगे, उसे 
सुनेंगे ।' श्रमण गौतसके जो श्रावक सब्रह्मचारियोंके साथ विवाद करके (मिक्षु-) शिक्षा (= नियस ) 
को छोड़, हीन ( गृहस्थ-आश्रम )को लौट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, धर्मके 
प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनी ही निन्दा करते है हम ही" 
भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे खाख्यात धर्ममें प्रब्रजित हो, परिपूर्ण परिझुद्ध ब्रह्मचर्यको जीवन भर 
ओ पालन नहीं कर सके?, ( और ) वह आरास-सेवक ( = आरासिक ) हो या गृहस्थ ( = उपासक ) 
हो, पाँच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हें। इस प्रकार श्रमण गौतस श्रावकोंसे ० पूजित हैं। 
_ श्रसण गौतमको श्रावक सत्कार = गौरव कर, आलम्ब ले विहरते हैं ।” 


` “उदायी ! तू किन किन कितने धर्माको देखता है, जिनसे मुझे श्रावक ० पूजते हैं ०!” 
अन्ते ! भगवानमे मैं पाँच धर्मोको देखता हूँ, जिनसे भगवानूको श्रावक ० पूजते हैं ०। . 
| भगवान्‌ (१) अल्पाहारी अव्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्ते ! भगवान | 
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अस्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं; इसको में भन्ते ! भगवान्मे प्रथम धर्म देखता हूँ, जिससे 
भगवानको श्रावक ० । ० ( २ ) जैसे तैसे चीवर ( = वख )से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे तंसे चीवरसे 
संतुष्टताके प्रशंसक ० । ० ( ३ ) जैसे तैसे पिडपात ( = मिक्षाभोजन )से संतुष्ट ०, ० संतुष्टता- 
प्रशंसक ० । ० (४) ० शयनासन ( = घर, विस्तरा )से संतुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ० 1० (५) 
० एुकान्तवासी, ० एकान्त-वास-प्रंशंसक ० भन्ते ! भगवान्‌ में इन पाँच धर्माको देखता हुँ ० ।?? 

“।उदायी ! “श्रमण गौतम अल्पाहारी, अस्पाहार-प्रशंसक हैं? इससे यदि मुझे श्रावक ० 
पूजते, ० आलम्ब ले विहरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोसक ( = पुरुवा ) भर आहार करनेवाले, 
अर्द्ध-क्रोसक आहारी, बाँस ( = बाँस काटकर वनाया छोटा बतेन ) भर आहार करनेवाले, आघा- 
वाँस-आहारी भी हैं । में उदायी ! कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ । यदि 
८ ० अव्पाहारी, झहपाहार-प्रशंसक हैं? इससे ० पूजते ० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक ० आधा- 
बाँस आहारी हैं, वह झुझे इस धर्ससे न सत्कार करते ० । 

“उदायी ! “० जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट ० संतुष्टता-प्रशंसक ०? इससे यदि मुझे श्रावक ० 
पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पाँसु-कूलिक = रुक्ष चीवर-घारी भी हे--वह इसशानसे कूडेके 
ढेरसे लत्ते-चीथड़े बटोरकर संघाटी ( = भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र ) बना, धारण करते हैं । में 
उदायी ! किसी किसी समय दृढ़ शख्-सक्ष, लोका जैसे रोमवाले ( = मखमली ) गृहपतियोंके 
दिये वखको भी धारण करता हूँ । ०। 

“उदायी ! “० जैसे तैसे पिंड-पातसे सन्तुष्ट, ० सन्तुष्ता-प्रशंसक ०? इससे यदि मुझे 
श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पिड-पातिक ( = मधुकरी-वाले ), सपदानचारी 
( = निरन्तर चलते रह, भिक्षा साँगनेवाले ) उंछ-त्रतमें रत भी हँ--वह गाँवमें आसनके लिये 
निसंत्रित होनेपर भी, ( निमन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते । में तो उदायी ! कभी कभी निसन्त्रणोंमें 
धानका भात, कालिमा-रहित अनेक सूप, अनेक व्यन्जन ( = तर्कारी ) भी भोजन करता हू । ०। 

“उदायी ! “ जैसे तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंसक ०? इससे यदि मुझे 
श्रावक ० पूज़ते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक ( = ब्क्षके नीचे सदा रहनेवाले ), 
अब्भोकासिक ( = अध्यवकाशिक = सदा चौडेमें रहनेवाले ) भी हैं, वह आठ मास ( वर्षाके चार 
सास छोड़ ) छतके नीचे नहीं आते | में तो डदायी ! कभी कभी छिपे-पोते वायु-रहित, किवाइ- 
खिइकी-वन्द कोठों ( = कूटागारों )में भी विहरता हूं । ० । 

“उदायी ! “० एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हैं ०? इससे यदि ० पूजते; तो उदायी ! 
सेरे श्रावक आरण्यक ( = सदा अरण्यमें रहनेवाले ), प्रान्त-शयनासन ( = वस्तीसे दूर कुटीवाळे ) 
हैं; ( वह ) अरण्यमें वनप्रस्थ = प्रान्तके शयनासनोंमें रह कर विहरते हैं । वह प्रत्येक अद्धंसास 
प्रातिमोक्ष-उद्देश ( = अपराध-स्वीकार )के लिये, सङ्घके मध्यमें आते हैं । में तो उदायी ! कभी 
कभी भिछ्छुओं, भिक्लुणियों, उपासको, उपासिकाओं, राजा, राज-महासात्यों, तेथिंकों, तेर्थिक- 
श्रावकोंसे आकीर्ण हो विहरता हूँ । ०। इस प्रकार उदायी ! मुझे श्रावक इन पाँच धर्मासे 
नहीं ० पूजते ०। 

“उदायी दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ० पूजते हैं ० । कौनसे पाँच ?- यहाँ 
उदायी ! (१) श्रावक मेरे शील ( = आचार )से सन्सान करते हैं--श्रमण गौतम शीलवान हैं, 
परम शील-स्कन्ध ( = आचार-ससुदाय )से संयुक्त हैं। जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें 
विश्वास करते हैँ--०; यह उदायी ! प्रथस धर्म है, जिससे ० । 

“और फिर उदायी ! ( २ ) श्रावक सुझे अभिक्रान्त ( = सुन्दर ) ज्ञान-दशेन ( = ज्ञान 
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का मनसे प्रत्यक्ष करने )से सम्मानित करते हैं--जानकर ही श्रमण गौतम कहते हैं--“जानता 
हूँ? । देखकर ही श्रमण गोतस कहते हैं--'देखता हुँ? । अन्ुभवकर ( = अभिज्ञाय ) ही श्रमण 
नोतस धर्ण उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं। स-निदान ( = कारण-सहित ) श्रमण 
गौतम धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं । स-प्रातिहार्यं ( = सकारण ) ०, अ-प्रतिहाये 
नहीं । ० । 

“और फिर उदायी ! ( ३ ) श्रावक सुझे प्रज्ञासे सम्मानित करते हें--श्रसण गोतल परस- 
अज्ञा-स्कंघ ( = उत्तम-ज्ञान-समुदाय )से युक्त हैं। उनके लिये 'अनागत ( = भविष्य )के वाद- 
विवादका साग अन्‌-देखा है, (वह वर्तमानसेँ ) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद्‌ ( = खंडन )को धर्मके 
साथ न रोक सकेंगे? यह सम्भव नहीं । तो क्या मानते हो उदायी ! क्या सेरे श्रावक ऐसा जानते 
हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात टोकेंगे १”? 

“नहीं, भन्ते !?? 

।'उदायी ! में श्रावकोंके अनुशासनकी आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि श्रावक मेरे ही अबु- 
शासनको दोहराते हैं । ०। 

“और फिर उदायी ! ( ४ ) दुःखले उत्तीर्ण, विगत-दुख हो, श्रावक, झुझे आकर, दुःख 
आर्य-सत्मको पूछते हैं । पूछे जाने पर उनको में दुःख आर्ये-सत्य व्याख्यान करता हूँ । प्रइनके 
उत्तरसे में उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ । वह भाकर सुझे दुःख-समुदय आार्य-सत्य पूछते 
ई ० । ० दुःख-निरोध ० । ० दुःख-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ आर्ये-सल्य पूछते हैँ०।०। 

“और फिर उदायी ! ( ५ ) मैंने श्रावकोंको अतिपद्‌ ( = मार्ग ) वतला दी है। जिस 
पर आरूढ़ हो श्रावक चारों रुछृति-प्रस्थानोंकी भावना करते हैं-भिक्लु कायामें कायाचुपश्यी 
हो विहरते हैं ० ९, ० वेदुनाजुपइयी ०१, ० चित्तानुपइयी ०, धर्भमें धर्मकी अडुपइ्यना( = अबु- 
भव ) करते, तत्पर, स्म्टति-सम्प्रजन्य युक्त हो, द्रोह = दौर्सनस्यको हटा कर लोकमें विहरते हैं। 
तिसमें बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त = अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त ( = अहँत्‌-पद-प्राप्त ) 
हो विहरते हैं । 

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको ( वह ) प्रतिपद्‌ दतला दी है; जिस पर आखरूढ़ 
हो मेरे श्रावक चारों सम्यछ-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्ष, (१) ( बतमानमें ) 
अन्‌-उत्पन्न पाप = अ-कुशल ( = बुरे ) धर्माको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्द ( = रुचि ) 
उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं = वीर्य-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्रह = प्रधान करते हैं । 
(२) उत्पन्न पाप = अकुशल-घर्मोके विनाशके लिये ० । ( ३) अलुत्पन्न कुशल-घर्मोकी 
उत्पत्तिके लिये ०। ( ४ ) उत्पन्न कुशल-घर्मौकी स्थिति = असम्मोष, बृद्धि  विपुलताके लिये, 
भावना-पूर्ण कर छन्द उत्पन्न करते हैं ० । यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक ( अईत्‌-पद ) प्राप्त हैं। 

८और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ बतला दी है, जिस पर आरूढ़ हो मेरे 
श्रादक चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं। यहाँ उदायी ! भिक्षु ( $ ) छन्‍्द-सम्ाधि-प्रधान- 
संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करते हैं । ( २ ) वीय-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋड्ि-पादुको 
भावना करते हैं । ( ३ ) चित्त-समाधि ० । ( ४ ) विसर्प-ससाधि ० । यहाँ भी ०। 

“और फिर उदायी ! ० जिस पर आरूढ हो मेरे श्रावक पाँच इन्द्रियोंकी भावना करते 
हैं। उदायी ! यहाँ मिक्ष॒ ( १ ) उपशम = सम्बोधिकी ओर जानेवार्ली, श्रद्धा-इन्द्रियकी भावना 


१ देखो पृष्ठ ३५ । 
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करते हँ । ( २ ) वीर्य-इन्द्रिय ०, ( ३ ) स्खृति-इन्द्रिय ० ( ४ ) समाधि-इन्द्रिय ० | ० । 

“४ ० । ० पाँच बळोंकी भावना करते हैं ।--० श्रद्धावल ०, वीर्य-घळ ०, स्म्रुति-वल ०, 
समाधि-्रल ०, .प्रज्ञावल ० । 

“ ० | ० सात वोधि-अंगोंकी भावना करते हैँ।--यहाँ उदायी ! भिल्लु विवेक-आश्रित, 
विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसर्ग-फलवाले ( १ ) स्छति-सम्बोधि-अंगकी भावना करते 
| हैं, ० ( २) धने-विचयन-सम्वोध्यंगकी भावना करते हैं।० (३ ) वीर्य-सम्बोध्यंग ०। (४) 
प्रीति-सम्बोध्यंग ० |० (५) प्रश्रब्धि-सस्वोध्यंग ०।० ( ६) समाधि-सम्बोध्यंग ०। ० 
( ७ ) उपेक्षा-सम्बोध्यंग ० | ०। 

“और फिर ० आर्य अशंगिक मार्गकी भावना करते हैं । उदायी ! यहाँ मिक ( ५ ) 
सम्यग्‌-दश्टिकी भावना करते हैं। ० ( २ ) सम्यकू-संकल्प ० । ० (३ ) सम्यग्‌-वाक्‌ ० ( ४) ० 
सम्यकू-कर्सान्त ०। ० (७) सम्यगू-आजीव ०।० (६) सम्यग्‌-व्यायाम ०। ० (७) 
सम्यक्‌-स्छृति ० । ( ८ ) सम्यक्‌-समाधि ० । ० । 

“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं। ( १ ) रूपी ( = रूपवाला ) रूपको देखते हैं, यह 
प्रथम विओोक्ष है । ( २) शरीरके भीतर ( = अध्यात्म ) अ-रूप-संळी ( = रूप नहीं है )-के ज्ञान 
वारे ), बाहर रूपोंको देखते हैं ० । (३ ) झुम ही अधिझुक्त ( = मुक्त ) होते हैं ० । (४) 
सर्वथा रूप-संज्ञा ( = रूपके ख्याल )को अतिक्रमण कर, प्रतिहिलाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नाना- 
पनके ख्याळको सनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है! इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो 
| विहरते हैं ० । ( ५ ) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर “विज्ञान ( = देतना ) अनन्त 

है? इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरते हैं ० । ( ६ ) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको 
| अतिक्र्सण कर 'कुछ नहीं है!---इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो ० । ( ७ ) सवथा आकिचन्या- 
| यत्तनको अतिक्रमण कर, नेवसंशा-न-असंज्ञा-आयतन ( = जिस समाधिका आभास न चेतना ही कहा 
जा सकता है, न अचेतना ही )को प्राप्त हो ०। ( ८ ) सवया नेव-संझ्ञाना-संज्ञायतनको अतिक्र- 
झण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध ( पञ्षावेदयित-निरोध )को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आउवाँ विमोक्ष 
है। इससे और इसमें मेरे बहुतसे श्रावक'"'( अहंव-पद प्राप्त हैं ) । 

“और फिर उदायी ! ० आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं । (१) एक ( मिक्ष ) 
रारीरके भीतर ( = अध्यात्म ) रूपका ख्यालवाला ( = रूपसंशो ), बाहर सु-वर्ण दुवंण क्ुदर-रूपां 
को देखता है । उन्हें अभिभूत कर विहरता हे, यह प्रथम अभिम्वायतन है । ( २) अध्यात्मे >> 
रूप-संज्ञी, घाहर सु-वर्ण, दु-बेण अ-प्रसाण ( = वहुत भारी ) रूपोंकों देखता है । “उन्हें अभिभूत- टु 
कर जानता हुँ, देखता हूँ--इस ख्यालवाला होता है । ०। (३) अध्यात्ममे अ-रूप-संजी (- रूप 
नहीं हैं? इस ख्याळवाला ), बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण क्षुद्--रूपोंको देखता है--० । ( ४) अध्यात्समें 
अरूप-संज्ञी, बाहर सुवर्ण दुवंण अ-प्रमाण रूपोंको देखता है--० । ( ५ ) अध्यात्ममें अरूप-संज्ी 
| बाहर नील - नीलवर्ण = नील-निदुर्शन = नील-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि अलीका फूछ 
| 


नील = नील-वर्ण = नीळ-निदुर्शन = नीळ-निभास; जैसेकि दोनों ओरसे विशष्ट ( कोमल, चिकना ) 
नील ०१ बनारखी ( वाराणसेयक ) वख; ऐसेही अध्याल्ममें अरूप-संज्ञी एक ( मिक्ष ) बाहर 
| नील ० रूपोंको देखता है--“उनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ? इसे जानता हे०।(६) 


१ अ, क. “वहाँ (बनारसमें) कपास भी कोमळ, सतकातनेवाली तथा जुलाहे भी चतुर, जळ मी सु- 
वि-स्तिग्ध ( है ) । वाका वख दोर्नो ही ओरसे"'" कोमल और स्निग्ध होता है । 


३१० ] मञ्झिस-निकाय [ २।३।७ 


अध्यात्ममै अरूप-संज्ञी एक ( भिक्षु) बाहर पीत ( = पीला ) = पीतवर्ण पीत-निद्शन = पीत- 
निमास रूपोंको देखता है । जैसेकि पीत ० कर्णिकारका फूल या जैसे वह ० पीत ० बनारसी दख ०। 
० । ( ७ ) अध्यात्मम अरूप-संश्ञी' "` ( पुरुष ) लोहित ( = लाळ ) = लोहितवर्णं = लोहित-निद्‌- 
न = लोहित-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि लोहित ० बंघुजीवक ( = अँडहुछ )का फूल, 
या जैसे लाल ० बनारसी वस्न ०। ० । ( ८ ) अध्यात्ममें अरूप-संी `" "अवदात ( = सफेद ) ० 
ङूपोंको देखता है । जैसेकि अवदात ० झुक्रतारा ( = ओसधी-तारका ), था जैलेकि सफेद ० वना- 
रसी वस्त्र ०। ० । 

` “र फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न-आयतन ( = कसिणायतन )की भावना करते हैं। 
( १ ) एक पुरुष ऊपर, नीचे, ति, अद्वितीय, अप्रमाण एथ्वी-कृत्स्न ( = एथ्वी-कसिण = सारी 
एथिवी ही ) जानता है। ( २) ० आप-कृत्स्न ( = सारा पानी) ० । (३) ० तेज:-कत्सन 
( = सारा तेज ) ० ( ४) ० ० वायु-कृत्स्न ( = सारी हवा ही) ०। (५) ० नीळ-कृल्स्न 
(= सारा नीला रंग)०। (६) ० पीत-हत्स्त ० । (७ ) छोहित-झृल्सन ०। (८) ० 
अवदात-कृत्स्न ( = सारा सफेद ) ०। (५ ) ० आकाश-कत्सत ०। ( १० ) ० विज्ञान-कृत्सन 
( = चेतनासण, चिन्सात्र ) ० । 

“और फिर उदायी ! ० चार ध्यानोंकी सावना करते हैं । उदायी ! भिक्षु, कार्मोंसे अरग 
हो, भकुशल धर्मों ( = बुरी बातों ) से अलग हो वितक-विचार-सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति- 
सुख-रूप प्रथम-ध्यान" को प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न श्रीति-सुख- 
द्वारा झावित, परिष्ठावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फरण करता है। ( उसकी ) इस सारी 
कायाका कुछ भी ( अंश ) विवेक-ज प्रीति सुखसे अछूता नहीं होता। जैसे कि उदायी ! दक्ष 
( = चतुर ) नहापित ( = नहलानेवाला ), या नहापितका चेला ( = अन्तेवासी ) काँसेके 
थालमें स्तानीय-चूर्णको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे। सो इसकी नहान-पिंडी शुभ 
( = स्वच्छता )-अनुगत, झुभ-परिगत झुभसे अन्दर-बाहर लि हो पिघलती है । ऐसे ही 
उदायी ! भिक्षु इसी कायाको विवेकज प्रीति सुखसे झावित आइावित करता है, परिपूरण = 
परिस्फरण करता है | ० । 

“और फिर उदायी ! भिश्नु वितर्क विचारोंके उपशांत होनेसे ० * द्वितीय-ध्यानको ग्राप्त 
हो विहरता है । वह इसी कायाको समाघिज प्रीति-सुखसे छावित = आझावित करता है०। 
जैसे उदायी ! पाताल फोड़कर निकला पानीका दह हो । उसके न पूव-दिशामे पानीके आनेका 
मार्ग हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिझामें, न दुक्षिण-दिशामें ० । देव भी समय समथपर 
अच्छी तरह धार न बरसावे, तो भी उस पानीके दह ( = उद्क-हद )से शीतल वारिधारा 
फूटकर उस उद॒क-हृदकों शीतल जलसे छावित, आछावित करे, परिपूरण-परिस्फरण करे; इस 
सारे उद्क-हद॒का कुछ भी ( अंश ) शीतल जलसे अछूता न हो। ऐसे उदायी ! इसी कायाको 

` समाधिज प्रीति-सुखसे ० । 

ओ- और फिर उदायी ! भिक्लु ० * तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी काया 
( = ग्रीति-रहित ) सुखसे झावित ० करता है ०। जैसे उदायी ! उत्पलिनी 

पद्मिनी, पुण्डरी किनीमें, कोई कोई उत्पल, पद्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, 


द ` 
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छावित A हैँ ० । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको निष्प्रीतिक ० | 

परिझुद 0000. बाण आह हो बिहरता बत तह दार 
5 भै $ बैठा होता है । ० । जैसे कि उदायी ! पुरुष अवदात 

( = खेत )-वस्रसे शिर तक छपेट कर बैठा हो । उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) खेत 

वस्नसे अनाच्छादित न हो । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको ० | वहाँ भी मेरे बहुतसे 

श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं । 

और फिर उदायी ! मेंने श्रावकोंको वह मार्ग वतला दिया है, जिस ( मार्ग- )पर 
आरूढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते दै--यह मेरा शरीर रूपवान्‌, चातुमंहाभूतिक, माता-पितासे 
डर) भात-दालसे बढ़ा, अनित्य = उच्छेद = परिमर्दन = भेदन = विध्वंसन धर्मवाळा है । 
यह मेरा विज्ञान ( = चेतना ) यहाँ बधा = प्रतिवद्ध है । जैसे उदायी ! झु्र उत्तम जातिकी, 
अढकोनी, सुन्द्र पालिशकी ( = सुपरिकर्मकृत ), खच्छ = विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त वे दूर्य-मणि 
( सन हीरा ) हो । उसमें नील, पीत, लोहित, अवदात या पांडु सूत पिरोया हो। उसको 
आँखवाला पुरुष हाथमें छेकर देखे- “यह झुअ ० वैदूर्य-मणि है, ० सूत पिरोया हे” । ऐसे ही 
उदायी ! सने ० बतला दिया है ० । तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक ० । 

“और फिर उदायी ! ० सागे वतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक, 
इस कायासे रूपवान्‌ ( = साकार ), मनोसय, सवौग-प्रत्यंग-युक्त अखंडित-इन्द्रियोयुक्त दूसरी 
कायाको निर्माण करते हैं। जैसे उदायी ! पुरुष भूँजमंसे सींक निकाले । उसको ऐसा हो-- 
“यह भूँज है, यह सींक। मूँज अलग है, संक अलग है। मूँजसे ही सींक निकली है ।' जैसे 
कि उदायी ! पुरुप भ्यानसे तलवार निकाले । उसको ऐसा हो--“यह तलवार है, यह म्यान है। 
तलवार अलग है, म्यान अलग । भ्यानसे ही तलवार निकली है ।' जैसे उदायी ! पुरुष साँपको 
पिटारीसे निकाले ० । ऐसे ही उदायी ! ० सागे बतला दिया है ०। 

“और फिर उदायी ! ० मार्ग वतला दिया है, जिस सार्गपर आरूढ हो, मेरे श्रावक 
अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध ( = योग-चमत्कार )को अजुभव करते हैं। एक होकर बहुत होजाते 
हैं । बहुत होकर एक होते हैं । आविर्भाव, तिरोभाव ( करते हैं )। जैसे भीत-पार आकार-पार 
पर्वत-पार आकाझ-जैसे विना लेप ( पार ) होजाते हैं। एथिवीमें भी इवना-उतराना करते हैं, 
जैसे कि जळमें । पानीसें भी बिना भीगे चलते हैं, जैसे कि एथिवीमें । पक्षि (= शकुनी ) की 
भाँति आसन-बाँघे आकाशमै चलते हैं । इतने सहर्द्धिक = महानुभाव ( = तेजस्वी ) इन चाँद- 
सूर्यको भी हाथसे छूते हैं। ब्रह्मलोक तक कायासे वशमें रखते हैं। जैसे उदार्यी ! चतुर कुंभकार, 
या कुंभकारका चेला, सिझाइँ सिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको बनावे = निष्पादन 
करे । या जैसे उदायी ! चतुर दन्तकार ( = हाथीके दाँतका काम करनेवाला ) या दंतकारका 
चेला, सिझाये दाँतसे जो जो दंत-विक्ृति ( = दाँतकीं चीज ) चाहे, उसे बनावे, = निष्पादन 
करे । या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्णकार या सुवर्णकारका चेला, सोधे सुवर्णले जिस जिस 
सुवर्ण-विक्ृतिको चाहे उसे बनावे ० । ऐसे ही उदायी ! ०। 

“और फिर उदायी ! ० जिस सार्गपर आरूढ हो मेरे श्रावक विद्युद्ध, अमाडुप, दिष्य, 
श्रोत्र-धातु ( = काम )से दिव्य और मानुप, दूरवर्ती और समीपवर्ती, दोनों ही तरहके शब्दोंको 
सुनते हैं। जैसे कि उदायी ! बलवान्‌ शंख-धमक ( = शंख-वजानेवाला ) अल्प-प्रयाससे चारों 


९ देखो पृष्ठ १५ । 
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दिशाओंको जतला दे । ऐसे हीं उदायी ० । 

“और फिर उदायी ! ० जैसे सार्गपर आरूढ हो, मेरे श्रावक दूसरे सत्तों = दूसरे एदूगछों 
के चित्तको ( अपने ) चित्तद्वारा जानते हें। सराग चित्तको “राग-सहित ( यह ) चित्त है? जानते 
हैं । वीतराग चित्तको 'वीत-राग चित्त है? जानते हैं । सद्वेष चित्तको “स-द्वेष चित्त है", जानते हैं । 
वीत-द्वेष चित्तको ० । स-भोह चित्तको ०। बीत-मोह चित्तको ० । संक्षि-चित्तको ० । विक्षिस- 
चित्तको ० । सहदूगत ( = विशाल )-चित्तको ० । अ-पहद्गत-चित्तको ० । स-उत्तर ( = जिससे 
बढ़ कर भी है )-चित्तको ० । अनू-उत्तरुचित्तको ० । समाहित ( = एकाग्र )-चित्तको ०। 
अ-समाहित-चित्तको ० । विमुक्त ( = सुक्त )-चित्तको ० । अ-विम्युक्त-चित्तको ० । जैसे उदायी ! 
कोई शौकीन खरी या पुरुष, वालक या तरुण, परिशुद्ध = चरि-अवदात दर्पण ( = आदर्श ) या 
स्वच्छ जलभरे पात्रमें अपने झुख-निमित्त ( = सुखकी शकल )को देखते हुये, स-कणिक अंग 
होनेपर स-कणिकांग ( = सदोष अंग ) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने । ऐसे ही 
उदायी ०। ०। 

“और फिर उदायी ! जिस सार्येपर आरूढ़ हो, सेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों 
( = पूर्व जन्मों )को जानते हैं । जैसे कि, एक जाति ( = जन्स ) भी, दो जाति भी ०, तीन जाति 
भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास 
जाति भी, सौ जाति भी, हजार जाति भी, सौ हजार जाति भी, अनेक संचर्त-कव्पों ( = महाप्रल्यो ) 
को भी, अनेक विवर्त-कल्पों ( = खृष्टियों )को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पोंको भी, भें वहाँ 
इस नाम, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दुःखको अबुभव करने-वाला इतनी 
आयु-पर्यन्त था । सो में वहाँसे च्युत हो, वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी में ० इतनी आयुपर्येन्त 
रहा । सो वहाँसे च्युत ( = गत ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ'। इस प्रकार स-आकार ( = आङ्ृति- 
सहित ) ख-उद्देश ( = नाम-सहित ) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करते हैं । जैसे 
उदायी ! पुरुप अपने ग्रामसे दूसरे ग्राममें जाये। उस ग्रालसे भी दुसरे ग्राझको जाये । वह उस 
ग्रामसे अपने ही ग्रामको छोट जाये । उसको ऐसा हो--मैं अपने ग्राझसे उस गाँवको गया, वहाँ 
ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा । उस ग्रामसे भी डस ग्रामको गया । वहाँ 
भी ऐसे खड़ा हुआ ० । 

“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक विद्ध, अ-माचुष 
दिब्य, चक्षसे, हीन, प्रणीत ( = उत्पन्न ), सुवर्ण दु्वेणे, सु-गत दुर्गत सत्वोंको च्युत होते, उत्पन्न 
होते देखते हैं । कर्मानुसार ( गतिको ) प्रात सच्वोंको जानते दै -यह आप सर्व काय-दुश्चरितसे 
युक्त, वाग-दुश्वरितसे युक्त, सन-दुश्चरितसे युक्त, आयोके निन्दक, सिथ्या-इष्टि, सिथ्या-दृष्टि 

कर्को स्वीकार करनेवाले ( थे ), वह काया छोड़ सरनेके बाद अपाय दुर्गति = विनिपात = नर्कमें 
उत्पन्न हुये । और यह आप सत्त काय-सुचरितसे युक्त ० आयकि अन्‌-उपवादक ( = अनिन्दक ) 
सम्यगू-दृष्टि, सम्यकू-दष्टिकर्मको स्वीकार करनेवाले ( थे ), वह सुगति = सवर्गलोकमें उत्पन्न हुये 
है? । इस प्रकार ० दिव्य चक्षुसे ० देखते हैं । जैसे उदायी ! समान-द्वारवाळे दो घर ( हों ), वहाँ 
'आँखवाला पुरुष बीचमें खडा, मनुष्योंको घरमै प्रवेश करते भी, निकलते भी, अजुसंचरण विचरण 
करते भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० । 

(और फिर उदायी ! ० जिस सार्गपर आरूढ हो मेरे श्रावक भास्रवोंके विनाशसे अन 
आखव ( = निर्मल ) चित्तकी विसुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात 

कर, ग्राप्त कर, विहरते हैं। जेसे कि उदायी ! पवंतसे घिरा स्वच्छ ---विप्रसन्न ८ अनू-आविक 
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उदकहद ( = जलाशय ) हो । वहाँ आँखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको “““कंकढ़-पत्थरको.. 
भी, चलते खड़े सत्स्थ-झुंडको भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० । 2 

“यह हैं, उदायी ! पाँच धर्म जिनसे सुझे श्रावक ० पूजते हैँ । ०।” de 
भगवानूने यह कहा, सकुल-उदायी परिबाजकने भगवानूके भापणका अनुमोदन करिया। 


७८--ससण-मंडिक-सुत्तन्त (२।३।८) 


क ऐसा मैंने सुरा 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवलमें विहार करते थे । 
उस समय समण-मंडिका-पुत्त उग्गहमाण परिब्राजक सातसौ परिब्राजकोंकी बड़ी जसात 
( = परिषद्‌ )के साथ खमय-प्रवादक तिन्दुकाचीर* एकसालक ( नासक ) सहिलका ( देवीके 
बनवाये ) आरासमें रहता था । 
तब पंचग ( = पंचकांग ) स्थपति ( = थवई ) सध्याह्में भगवानके दशेनके लिये 
छ ्रावस्तीसे निका । तब पंचकांग स्थपतिको यह हुआ--'भगवानूके दुर्शनका यह समय नहीं हे, 
सअगवान्‌ ध्यानमें होंगे; सनो-भावना करनेवाले भिक्षुओंके भी दर्शनका यह ससय नहीं,'""( वह्‌ ) 
भी ध्यानमें होंगे । क्यों न में जहाँ समय-प्रवादुक ० मलिकारास है, जहाँ ० उग्गहसाण परिब्राजक 
है वहाँ चळूँ.।? तब पंचकांग स्थपति जहाँ ससय-प्रवादुक ० सछिकाराम्न था, जहाँ ० उग्गहसाण 
परिबाजक था, वहाँ गया । 
उस समय . उग्गहमाण परिब्राजक\ ० आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर 
सचाती, बढी भारी परित्राजक-परिषद्के साथ रेडा था । उग्गहमाण परित्राजकने दूरे ही पंचकांग 
स्थपतिको आते देखा । देखकर अपनी परिषदूसे कहा-- 
आप सब चुप हों, आप सब शब्द सत करें । यह श्रमण गोतमका श्रावक पंचकाँग स्थपति 
आरहा है । श्रमण गोतसके जितने इवेतवस्रधारी गृहस्थ श्रावक श्रावस्तीमे वसते हैं, यह पंचकाँग 
स्थपति उनमेंसे एक है । यह आयुष्मान्‌ लोग स्वयं अव्पशब्द ( = निःशब्द रहनेवाले ), अल्पशब्द 
के अभ्यासी, अत्प-शब्दःभ्रेमी, निःशब्द-प्रशंसक होते हैं । परिषद्को निःशब्द देख संभव है, 
 ( इधर ) भी आये ॥!? 
तब वह परित्राजक चुप होगये । 
तब पंचकांग स्थपति जहाँ , उग्गहमाण परित्राजक था, वहाँ गया । जाकर उग्गहसाण परि- 
दे ब्राजकके साथ'''सम्भोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ पंचकांग स्थपतिसे ० डग्गहमाण 
परिब्राजकने यह कहा | 
“रथपति ! मैं चार अंगों ( = बातों )से युक्त पुरुष = पुदूगछको सम्पन्न-कुशल ( = सुकर्म- 
६ स-गतिको-प्रास) श्रमण, अन्योध्य ( जिससे लड़ा नहीं जा सके ) कहता 
| १यहाँ स्थपति ! ( १ ) ( पुरुष ) कायासे पापकर्स नहीं करता; ( २ ॥ 0 
है, (३) न पाप-संकल्प चिन्ता है; (७) न पाप-आजी- | 
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विकासे रोजी कमाता है । स्थपति ! मैं इन अंगोंसे युक्त ० को ० अ-योध्य कहता ईँ”? 
तव पंचकांग स्थपतिने , उग्गहमाण परिव्राजके भाषणको न अभिनंदित किया, न खंडित 
किया। विना अभिनंदित किये, विना खंडन किये-भगवानके पास इस भाषणका अर्थ पूछुँगा-- 
| ( यह सोच ) आसनसे उठकर चला गया । तव पंचकांग स्थपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवनूको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पंचकांग स्थपतिने जो कुछ . 
उग्गहसाण परिव्राजकके साथ कथासंलाप हुआ था वह सव भगवानूसे कह सुनाया । ऐसा कहने 
पर भगवानूने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा-- 
“स्थपति ! ऐसा होनेपर तो . उग्गहसाण परिव्राजके वचनानुसार उतान (ही ) सो 
सकनेवाला अवोध छोटा वच्चा सम्पन्न-कुहाळ परमकुशल ० अयोध्य होगा। स्थपति ! ० छोटे 
| बच्चेके अंग ( = काया ) ( पूरी सामथ्य-युक्त ) भी नहीं होते; ( = चलना छोड़ ) वह केसे काया 
| से पाप कर्म करेगा !--स्थपति ! ० छोटे बच्चे ( = दहर-कुमार )को वाणी भी नहीं होती; रोना 
छोड़ वह केसे वाणीसे पापकर्ल करेगा ? स्थपति ! ० छोटे बच्चेको संकल्प ही नहीं होता; हँसना 
छोड़, वह क्या संकल्प करेगा ! स्थपति ! ० छोटे वच्चेको आजीव ( = रोजी कमाना ) हो नहीं 
होता ; साताके दूधके अतिरिक्त वह क्या पाप-आजीव करेगा ? ऐसा होने पर तो ० उग्गहरमाण 
परित्राजकके वचनाबुसार ० छोटा बच्चा ० अ-योध्य होगा । 

“स्थपति ! में ( इन ) चार अंगोंसे युक्त पुरुष = पुदूगलको न सम्पन्न कुशळ, परमकुशल 
| ० अयोध्य कहता हूँ; बल्कि ० छोटे बच्चेसे विशेष कहता हूँ । कौनसे चार !--स्थपति ! ( $ ) जो 
| कायासे पाप कमै नहीं करता; ० ( ४ ) न पाप-आजीविकासे रोजी कमाता है ।"”" 

“स्थपति ! सें दश अंगोसे युक्त पुरुष = पुदूगलकों सम्पन्न-कुशछ, परम-कुशक ० अयोध्य 
कहता हुँ । स्थपति! ( १ ) यह अआकुशल-शीलछ ( -दुराचार ) कहाँ वेदितव्य (= मोगने योग्य ) 
३__चह कहता हँ । ( २) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न अकुशल-शील कहाँ वेदितन्य न यहद 
कहता हूँ । (३ ) स्थपति ! यहाँ सारे ( = अशेष ) अकुशलछ-शील विरुद्ध ( = नष्ट ) होते हैं, 
क हाँ वेदित देतव्य ह—० । ( ॥ 1 ) स्थपति ! 

ह्‌ इस प्रकार अतिपन्न (= सार्गोरूढ़ ) अंकुशल-शीलों ( = दुराचारो )के निरोधके ल्यि 
प्रतिपक्ष होता है, कहाँ वेदितव्य है--०। ( ५ ) स्थपति ! यह कुशल शील (न सदाचार पूछा ) 
कहाँ कहाँ वेदितव्य हैं--० । ( ६ ) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न कुशलशील कहा वेदितव्य हट रट 
( स्थपति ) ! यहाँ सारे कुशलशील निरुद्ध होते है ०।(८) स्यपति/। इन अप 
कुशल-शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है, कहाँ वि का अपन, साब 

“स्थपति ! ( १ ) यह अकुशल--संकत्प ( जव र सल ) कहा कहा भ 
कहता हूँ । ( २) ० यहाँसे उत्पन्न अकुशल-संकह्प कहां वेदितब्य है-०। (३) यह 

८ नेते हैं प्रतिपन्न अङुशळ-संकसुपोंके निरोधके 
| अकुशल-संकटप निरुद्ध होते हैँ-०। (४) ० इस प्रकार कद „ वासे 
| लिये प्रतिपन्न होता है--०। (५) यह कुशल-संकण्प कहा वादित हा (६ रे र 
| उत्पन्न कुशल संकब्प कहाँ वेदितब्य हैँ--०। ( ७ ) यहा सार कशास 
| संकल्पो के निरोधके लिए प्रतिपन्न होता है--० । 

। । (८ ) ° इस प्रकार अतिपन्न कुशल 100 दायक 

| /( १ ) स्थपति ! अकुशल-शील (न दुष्क्मे ) क्या 0 कर से 

| अकुल वचनकर्म, पाप-आजीविका ( = पापीको रोज़ी र we जाय 
! यह्‌. अङुशळ-शील कहाँसे उत्पन्न होते है : ` 

be Se स्थपति ! बहुत अनेक प्रकार = नाना प्रकारका है--( १ ) वह चित्त 
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स-राग, स-द्वेष, स-मोह होता है। इन्हीं ( राग-द्रेप-सोह-युक्त चित्तों ) से अकुशलशील ( =दुराचार) 
उत्तपन्न होते हैं । ( ३ ) स्थपति ! यह सारे अकुशळ-शील कहाँ निरुद्ध होते हैं ?--निरोध भी इन 
का, स्थपति ! कह चुके हैं--यहाँ स्थपति ! भिक्ष, काय-डुश्चरित ( = दारीरसे होनेवाले पाप )को 
छोड़, काय-सुचरित की भावना ( = अभ्यास ) करता है; वचन दुझ्चरितको छोड़ वचन-सुचरितकी 
भावना करत है; सनो-दुइचरित छोड़, सनःसुचरितकी भावना करता हे । सिथ्या-आजीव ( = पाप- 
की रोज्ञी )को छोड़, सम्यगू-आजीव ( = धर्मकी रोज़ी )से जीविका चलाता है । यहाँ ( = ऐसा 
करनेपर ) सारे अकुशाल-शील निरुद्ध होते हैं। (४) स्थपति ! कैसे प्रतिपन्न होने पर अकुशल 
शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है--स्थपति ! यहाँ भिक्लु अज्जुत्पन्न पापों = अकुशल धर्मोकि 
न उत्पन्न होनेके लिये छन्द ( = उद्योग ) करता है = व्यायाम करता है = वीर्य-आरस्भ करता हे, 
चित्तका निग्रह = रोक थाम, करता है। उत्पन्न पापों ० के म्रहाण ( = विनाश )के लिये छन्द ० 
चित्तका निग्रह ० करता है। अबुत्पन्न ङुशल- धर्मौकी उत्पत्ति के लिये छन्द ० । उत्पन्न कुशल 
धर्मौकी स्थिति, अलोप, वृद्धि, विपुलताके लिये, भावनाके लिये, पूर्तिके लिये छन्द ० । स्थपति ! 
इस प्रकार प्रतिपन्न होनेपर अकुशल शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है । 

“खपति ! (५) क्या हैं कुशळ-शोळ !-कुशल-( = नेक ) कायकमे, कुशल-बचन कमे, 
कुशल सनः = के; स्थपति ! इस्हें में कुशल शील कहता हूँ ।'"(६) स्थपति! यह कुशल दळ 
कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?--'"` चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये । क्या है चित्त ?-चित्त भी स्थपति ! 
बहुत अनेक प्रकार = नाना प्रकारका है---बह चित्त वीत-राग, वीत-द्रेप ( = होष-रहित ) वीत-मोह 
होता है । इन्हींसे कुशल-शील उत्पन्न होते हैं । (७) स्थपति ! यह सारे कुशळ शील कहाँ निरुद्ध होते 
हें ?_निरोध भी इनका, स्थपति ! कह छुके हैँ-यहाँ स्थपति ! सिक्षु शीलवान्‌ होता है, किन्तु 
शील-खमय ( = शीलाभिमानी ) नहीं; और उस चेतो-विघुत, प्रज्ञा-विश्लुक्तिको डीकसे जानता 
है, जहाँ इसके सारे कुशल-शील निरुद्ध होते हैं। (८) स्थपति ! केसे प्रतिपन्न ( = सार्गारूद ) 
होनेपर, कुशल-शीलोके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है १__स्थपति ! यहाँ भिक्ष अनुत्पन्न पापों 
० के न उत्पन्न होनेके लिये ० वीर्यारम्भ ( = उद्योगारस्भ ) करता है, चित्तका निम्र ह=्रोक-थाम 
करता है । ० उत्पन्न पापों ० के प्रहाण ( = नाश )के लिये ०1 ० अनुत्पन्न कुशलोंकी 
उत्पत्तिके लिये ० | ० उत्पन्न कुशलोंकी स्थिति ० पूति के लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रति- 
पन्न होने पर ० । 

“व्यपति ! (१) क्या हैं अकुदाळ-संकल्प ?--कास-संकरुप, व्यापाद-( = द्वेष )-संकल्प, 
विहिसा ( = हिंसा )-संकल्प। स्थपति ! यह अकुशलू-संक्रप कहे जाते हें। (२) स्थपति ! यह 
अकुशल-संकदप कहाँसे उत्पन्न होते हें संज्ञा ( = ख्याल )से उत्पन्न कहना चाहिये । 
क्या है संज्ञा ( = ख्याल ) !-संज्ञा भी बहुत अनेकविध = नाना प्रकार की है--( जैसे ) काम” 
संज्ञा, ब्यापार संज्ञा, विहिंसा संज्ञा यहाँसे अकुशल-संकल्प उत्पन्न होते हैं। (३) स्थपति ! यह सारे 
अकुशल-संकल्प कहाँ निरूद्ध होते हैं ?-यहाँ, स्थपति! भिश्चुकामोंसे विरहित ०९ प्रथभ 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यहाँ यह सारे अकुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं। (४) स्थपति । 
कैसा प्रतिपन्न अकुशल संकल्पोंके निरोधकेलिमे प्रतिपन्न होता है ?--बहाँ, स्थपति ! भिश्च 
अनुत्पन्न पाप = अकुशल धर्मोके अनुत्पादके लिये ०। ० उत्पन्न ० अङुशळ धर्माके प्रदाण 
केलिये ० । ० अनुत्पन्न कुशल-धर्मो ( = भलाइयो ) को डत्पत्तिकेलिये ० | ० उत्पन्न कुशङ-ध्ो 
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की स्थिति ० पूर्तिकेलिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशाळ-संकत्पोके निरोधके लिये 
प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! (५) क्या है कुशाळ-संकल्प ( = अच्छा संकल्प ) !-नैष्काम्य ( = काम 
रहित होनेका )-संकदप, अ-च्यापाद-संकलप, अ-विर्हिसा-संकल्प ।''(६) स्थपति ! यह कुशल- 
संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?--"““संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये । क्या है, संज्ञा ?--संज्ञा भी 
बहुत अनेकविध = नाना ग्रकारकी है--( जैसे ) नेष्काम्य-संज्ञा, अव्यापाद-संज्ञा, अ-विहिंसा 
( = अहिसा )-संज्ञा। यहाँसे कुशळ संकस्पोंकी उत्पत्ति होती है। (७) स्थपति! यह सारे 
कुशल-संकदप कहाँ निरुद्ध होते हैँ?--““यहीँ स्थपति ! भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त 
होनेपर ०९ द्वितीय ध्यानको प्राइहो विहरता है। यहाँ यह सारे कुशल संकदप निरुद्ध होते हैं । 
(८) स्थपति ! केसा प्रतिपन्न कुशल संकर्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ? यहाँ स्थपति ! 
भिक्षु अनुत्पन्न पाप = अकुशल धमाके अनुत्पादके लिये ० । ० उत्पन्न ० अकुशल धर्मो के प्रहाणके 
लिये ० । ० अनुत्पन्न कुशलधर्मा की उत्पत्तिके लिये ० । उत्पन्न कुशल धर्माकी स्थिति ० पूर्तिके 
लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकत्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! किन दश धमाँसे युक्त पुरुष = पुदूगल को में सम्पन्न कुशल । ० अ-योध्य 
कहता हूँ ?--यहाँ स्थपति ! भिक्लु ( १ ) अदक्ष्य ( = अईत्‌की ) सम्यग्‌-दृष्टि ०१ से युक्त होता 
है; ( २) अशैक्ष्य सम्यक्‌-संकहप ० ; ( ३ ) अशैक्ष्य सम्यग्‌-वचन ०; (४) अश्ैक्ष्य सम्यक्‌- 
कर्मान्त ० ; (५ ) अशैक्ष्य सम्यग्‌-आजीव ० ; ( ६ ) अशैक्ष्य सम्यग्‌-व्यायाम ० ; ( ७ ) अशैक्ष्य 
सस्यक्‌-सब्ति ० ; (८ ) अशैक्ष्य सम्यक्‌-समाधि ०; (९) अशैक्ष्य सम्यगू-ज्ञान ०; (१०) 
अझक्ष्य सस्यग्‌-विशुक्तिसे युक्त होता है। स्थपति ! इन दश धर्मोंसे युक्त पुरुषन्पुदूगलको मैं 
सम्पन्न-कुशल ० कहता हूँ ।?? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो पंचकांग स्थपतिने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया | 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन कळन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय 
सकुलळ-उदायी परिबाजक महती परिषद्के साथ परित्राजकाराममे वास करता था। 

भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ० । ०९ जहाँ सकुल-उदायी परिब्राजक था, वहाँ गये । तब सकुलछ- 
उदायी परित्राजकने भगवानूसे कहा--“आइये भन्ते ० ।” 

(जाने दीजिये अन्ते ! इस कथाको ०। जब झैं अन्ते ! इस परिपद्के पास नहीं होता, 
तब यह परिषद्‌ अनेक प्रकारकी व्यर्थे कथायें ( = तिरच्छाण-कथा ) कहती बैठती है । और जब 
भन्ते ! में इस परिषद्के पास होता हुँ, तव यह परिषद्‌ मेरा ही सुख देखती बेटी रहती है---'हमें 
श्रमण उदायी जो कहेगा, उसे सुनेंगे।? जब अन्ते ! भगवान्‌ इस परिषद्के पास होते हैं, तब में 
और यह परिषद्‌ भगवानका मुख ताकती बैठी रहती है--“भगवान्‌ हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे 
हस सुनेंगे! ।” 

८“उदायी ! तुझे ही जो सालस पढ़े, सुझे कह ।?” 

“पिछले दिनों भन्ते ! ( जो वह ) सर्वज्ञ-्सर्वदर्शों, निखिल-ज्ञान-दर्शन ( = ज्ञाता ) होनेका 
दावा करते हैं--'चलते, खड़े, सोते-जागते भी (मुझे ) निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है ।” वह 
मेरे झुरूसे लेकर प्रश्न पूछनेपर, इधर डधर जाने लगे, बाहरकी कथामें जाने लगे । उन्होंने कोप, 
द्वेष ओर अविश्वास प्रकट किया । तब भन्ते ! मुझे भगवानके ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई--'अहो ! 
निइचय भगवान्‌ ( हैं ), अहो ! निइचय सुगत ( हैं ), जो इन धर्मोमें पंडित ( = कुशल ) हैं ।॥ 2 

“कौन हैं यह उदायी ! सर्वज्ञ-सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे झुरूसे लेकर प्रश्न पूछनेपर इधर 
उधर जाने लगे ० अविश्वास प्रकट किये ९?” 

“अन्ते ! निगंठ नाथ-पुत्त ।” 

“६उदायी ! जो अनेक प्रकारके पूवे-जन्सोंको जानता है ०, वह मुझे आरम्भ ( = पूर्व-अंत ) 
के विषयमे प्रइन पूछे, और उसको में पूर्वान्तके विषयमै प्रश्‍न पूछे । वह मेरे पूर्वान्त-विषयक प्रशन 
का उत्तर देकर, मेरे चित्तो प्रसन्न करे; और मैं उसके पूर्वान्त-विषयक प्रइनका उत्तर देकर, उसके 
चित्तको प्रसन्न करूँ। जो उदायीं ! दिव्य ० चक्षुसे ० सच्वाँको च्युत होते, उत्पन्न होते देखता 
है । वह मुझे दूसरे छोर ( = अपर-अन्त )के विषयमें अइन पूछे । में उसे दूसरे छोरके विषयमें प्रश्न 
पूछे । वह मेरे ० प्रइनका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; और ० में उसके चित्तको ० । था 
डदायी ! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो अपर-अन्त। तुझे धर्म बताता हूँ--ऐसा होने पर, यह 
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होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होत है 
निरोध ( ८ विनाश ) दन पर यह निरुद्ध क] । इसके न दानपरा तर ह त 

“भन्ते ! में, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, उसे भी आकार-उद्देशसहित 
स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्ते ! में अनेक-विहित पूर्व-निवासों ( = पूर्त-जन्सों )को स्मरण 
करूँगा--०, जैसे कि भगवान्‌? भन्ते ! मैं इस वक्त पांसु-पिशञाचक (= चढेल )को भी नहीं देखता 
कहाँसे फिर में दिव्य ० चक्षुसे ० सच्वोंको च्युत ० उत्पन्न होते ० देखूँगा ०, जैसे कि भगवान्‌ ! 
अन्ते ! भगवानने जो सुझे कहा--“उदायी ! जाने दो पूर्वान्त ० इसके निरोध होने पर यह निरुद्ध 
होता है ।' यह मेरे लिये अधिक पसन्द जान पड़ता है । क्या भन्ते ! में अपने मत ( = आचार्य- 
क ) के अनुसार प्रइनोत्तर दे, भगवानूके चित्तको प्रसन्न करू ?? 

“।उदायी ! तेरे ( अपने ) अतमें क्या होता है १” 

“हमारे सत ( = आचार्यक )में भन्ते ! ऐसा होता है--'यह परम-वर्ण ( है ), यह 
परम-वर्ण ( है ) |? 

“डदायी ! जो यह तेरे आचार्यकमें ऐसा होता है--'यह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण' वह 
कोनसा परम-तर्ण है ?” 

“भन्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर = या ग्रणीततर ( = उत्तमतर ) दूसरा वर्ण नहीं है, वह 
परम-वर्ण है ।?? 

“कौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है !”” 

“वन्ते ! जिस वर्ण ( = रङ्ग )से ० प्रणीततर ( = अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्णं नहीं है; 
वह परम-वर्ण है ।” 

“उदायी ! यह तेरी ( बात ) दीर्घ-( कालतक ) भी चले--“जिस वर्णसे ० ग्रणीततर 
दूसरा वर्ण नहीं ०” तो भी तू डस वर्णको नहीं बतला सकता । जैसे कि उदायी ! ( कोई ) पुरुप 
ऐसा कहे--मैं जो इस जनपद ( = देश )में जनपद-कल्याणी ( = सुन्दरियोंकी रानी ) हे, उसको 
चाहता हुँ ० तो क्या सानते हो उदायी ! क्या ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक 
नहीं होता ?” 

(अव्य भन्ते ! ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रासाणिक होता है ।'” 

“इसी प्रकार तू उदायी !--“जिस वर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम-वर्ण है! 
कहता है, और उस वर्णको नहीं बतलाता ।” 

“जैसे भन्ते ! झुञ्र, उत्तम जातिकी अठकोणो, पालिश की हुई वेदूर्य-मणि ( = हीरा ), 
पांडु-कंबल ( = छाल-दोशाले )में रखी, आसित होती है, चमकती है, विरोचित होती है ; मरने 
के बाद भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोग ( = अ-विनाशी ) होता हे!” 

“तो क्या मानते हो, उदायी ! झु्र०१ वेदूर्य-मणि ० विरोचित होती है, और जो वह रात 
के अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, इन दोनों वर्णो ( = सङ्गों )में अधिक चमकीला ( = अभिक्रांततर ) 
और प्रणीत-तर है ?” 

“जो यह भन्ते ! रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, यही इन दोनों वर्णीमै अधिक 


चमकीला ० हे!” 
“धतो क्या मानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंघकारमे जुगनू कीड़ा है और जो वह 
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रातके अंधकारमें तेछका प्रदीप ( है); इन दोनों वर्णोमें कोनसा अधिक चमकीला या 
प्रणीत-तर है !” 

“अनन्ते ! यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है ० ।?? 

“तो क्या सानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है, ओर जो वह रातके 
अंधकारमें महान्‌ अग्नि-स्कंध (= आगका ढेर) है। इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक 
चसकीला ० है ?” 

“भन्‍्ते जो यह ० अग्नि-स्कंध ० ।” 

“तो ० उदायी ! जो वह.रातके अंधकारमें महान्‌ अभ्िस्कंध है, ओर जो वह रातके भिन- 
सारमें मेघरहित स्वच्छ आकाशमें ओषधि-तारा ( = झक्र' ) है, इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक 
चमकीला ० हे?” 

“शन्ते जो यह ! ० ओषधि-तारा ० ।” 

“तो ० उदायी ! जो वह ० ओषधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रहित स्वच्छ 
आकाशमै उस दिनके उपवासकी पूर्णिमाका चन्द्र है ; इन दोनों दणोमें कोनसा अधिक चम- 
कीला ० है ? 

“भन्ते ० जो वह चन्द्र ० ।?? 

“तो ० उदायी ! जो वह ० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिछले सास, शार्दूके समय 
मेघ-रहित स्वच्छ आकाइामें सध्याहके समय सूर्य है; इन दोनों वरणोमें कौनसा अधिक चम- 
कीला ० है??? 

“(अन्ते ! जो यह सूर्य ० ।” 

“डदायी ! में ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं 
लगता । तब भी में नहीं कहता--“जिस वर्णसे प्रणीत-तर ० दूसरा वर्णन हीं ०? । और तू तो 
उदायी ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीन-तर निक्कष्ट-तर वर्ण है, वही परभअ-वर्ण है, उसीका वर्ण 
( = तारीफ ) बखानता है ।” _ 

“कैसा यह अच्छा भगवान्‌ ! कैसा यह अच्छा सुगत !?? 

““उदायी ! क्या तू ऐसे कह रहा है--केसा यह अच्छा ० ।” 

“भन्ते ! हमारे आचार्यक ( = सत )में ऐसा होता हैं,--“यह परम-वर्ण है? 'यह परस-वर्ण 
है! । सो हम भन्ते ! भगवानके साथ अपने आचार्यकके विषयमें पूछने = अवगाहन करने = सम्‌; 
अनुभाषण करनेपर रिक्त = तुच्छ = अपराधी ( से ) हैं।”” 

“क्या उदायी ! लोक एकान्त-सुख ( = सुख-मय ) है ? एकांत-सुखवाले लोकके 
साक्षात्कारके लिये क्या ( कोई ) आकारवती ( = सविस्तर ) प्रतिपदू ( = मागे ) है ?” 

“४ अन्ते ! हमारे आचारयंकमें ऐसा होता हे-एकांत-सुखवाला लोक है, एकांत-सुखवाळे 
लोकके साक्षात्कारके लिये आकार-वती प्रति-पदू भी है ।” 

“ कौन सी है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपदू ?” 

४ यहाँ अन्ते ! कोई ( पुरुष ) प्राणातिपातको छोड़, प्राण-हिंसासे विरत होता है। 
अदृत्तादान ( = बिना दिया छेना = चोरी ) छोड़, अदुत्तादानसे विरत होता है, ० काम-मिथ्याचार 


१ अ. क. “ओसधी-तारका = सुक्क-तारका ( = शुक्रतारा ) चूँकि उसके उदय-आरम्मसे भोषध 
` ग्रहण करते भी हैं, इसलिये ओसधीतारा कहा जाता है” । 
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( = व्यभिचार )से विरत होता है । ० रूपावाद ( = झड़ बोलने )से विरत होता है। किसी एक 
तपोगुणको लेकर रहता है । यह है भन्ते ! ० आकारवती प्रतिपद 1” 

८ तो ० उदायी ! जिस समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा 
एकांत-सुखी ( = केवल सुख अनुभव करने वाला ) होता है, या सुख-दुःखी ?” 

८ सुख-दुःखी, भन्ते !” 

“ तो ० उदायी ! जिस समय ० अदत्तादान-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा 
एकांत सुखी होता है, या" सुख-दुःखी ?” 

“ सुख-दुःखी, भन्ते !” 

८ तो ० उदायी ! जिस समय ० काम-भिथ्याचार-विरत ० । ० । खषावाद्‌ ०।०। 
० किसी एक तपो-गुणसे युक्त होता है । क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या 
सुख-दुःखी ? ?? 

“ सुख-दुःखी भन्ते ! ” 

“ तो क्या मानते हो, उदायी ! क्या व्यवकीर्ण ( = मिश्रित ) ( पुरुष )को सुख-दुःख 
( भिश्चित ) माग ( = प्रतिपद्‌ )को पाकर, एकाँत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार होता है ? ” 

“ कैसा यह अच्छा ! भगवान्‌ !! केसा यह अच्छा ! सुगत !! ” 

८ उदायी ! क्या वू यह ऐसे कह रहा है--'केसा यह अच्छा ०? । ” 

“ अन्ते ! हमारे आचार्यक ( = मत )मै ऐसा होता है-एरकात-सुखवाळा छोक है, 
एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌ है। सो भन्ते! हम भगवानूके ० 
भाषण करने पर तुच्छ ० हैं। क्या भन्ते ! एकांत-सुखवाळा लोक है ? एकांत-सुखवाळे छोकके 
साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपदू है ? ” 

८ है उदायी ! एकात-सुख लोक, है आकारवती प्रतिपदू । ”” 

८ भन्ते ! एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपदू कौनसी है ! ” 

“ यहाँ उदायी ! भिक्षु ०१ प्रथस-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० द्वितीय-ध्यानको 
० । ० तृतीय-ध्यानको ० । यह है उदायी ! ० आकारवती प्र तिपद्‌ |”? 

८ भन्ते ! एकात-सुखवारे लोकके साक्षात्कारके लिये यही आकारवती प्रतिपद्‌ है ? इतने 
हीसे भन्ते ! उसको एकांत-सुखलोकका साक्षात्कार हो गया रहता ३११ 

“ नहीं, उदायी ! इतनेसे एकांत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार ( नहीं ) हो गया रहता; 
यह तो एकांत-सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती ग्रतिपदू है । ” 

ऐसा कहनेपर सकुल-उदायी परिब्राजककी परिषद्‌ उन्नादिनी = उच्चराञ्द-सहाराञ्द 
( = कोलाहल ) करनेवाली हुई--यहाँ हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम आष्ट ( = अण ) 
होंगे । इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते। तब सकुछ-उदायी परिब्राजकने, उन परिब्राजकोंको 
चुपकरा, भगवानसे कहा-- 

८ अन्ते ! कितनेसे इस ( पुरुष )को एकान्त-सुखवाले छोकका साक्षात्कार होता है? 

« यहाँ उदायी ! भिक्षु सुखको भी छोड ०९ चतुथै भ्यानको आस दो विहरता है, ( तब ) 
जितने देवता एकान्त-सुखलोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ उदरता है, संलाप करता है, 


१ पृष्ठ १५ । 
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साक्षात्कार करता है । इतनेसे उदायी ! इसको एकांत-सुखवाला लोक साक्षात्कृत ( = प्रत्यक्ष ) 
होता है । 

८ डदायी ! इसी ० के लिये मेरे पास ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तर- 
तर = प्रणीततर ( = इससे भी उत्तम ) धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य 
पालन करते हैं । ”! 

८ भन्ते ! वह धर्म ० कौनसे हैं ? ” 

८ उदायी ! यहाँ छोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं ०१ बुद्ध भगवान्‌ ० । वह इन पाँच 
नीवरणोंको छोड़ चित्तके उपक्लेशों (= मलों )को ० प्रथस-ध्यान ०, ० छ्वितीय-ध्यान ०, ० तृतीय- 
ध्यान ०, ० चतुर्थ-ध्यानकों प्राक्त हो विहरते हैं | यह भी उदायी ! घर्से उत्तर-तर = प्रणीत-तर 
है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिश्ठु मेरे पास बह्मचर्य-पालन करते हैं । वह ०२ अनेक प्रकारके 
पूर्व निवासकों अज्ुस्मरण करते हैं. ० । ० । च्युत और उत्पन्न होते ग्राणियोंको जानते हैं ० । ० । 
० दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ० आखव-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं ० यहाँ 
कुछ नहीं है, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरतर ० धर्म है, जिसके ० लिये ० मेरे पास ब्रह्मचर्य- 
पालन करते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर उदायी परिब्राजकने भगवानू'"'( से प्रबज्या साँगी, तब उसकी परिषदूने ) 
कहा-- 

उदायी ! आप श्रमण गोतसके पास सत ब्रह्मचर्यवास करें ( = सत शिथ्य हो), मत 
आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी ( = शिष्य )की तरह वास करें, जैसे करका ( = सटकी ) 
होकर पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत्‌ (= अवस्था) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! 
श्रमण गौतम ० । ” 

इस प्रकार सकुछ-उदायी ० की परिषदूने सकुल-उदायी ० को भगवानके पास ब्रह्मचर्यपालन 
करनेमें विन्न डाला । 


१ देखो पृष्ठ ११३ । 3 देखो पृष्ठ १५-१६ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्राबस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब वेखणस ( = वेखानस ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानूके 
साथ'""संमोद्नकर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े वेखणस परिवाजकने भगवानूके पास यह 
उदान ( = आनंदोछासमें निकली वाक्यावली ) उदाना--“यह परस ( = उत्तम ) वर्ण है ।” 

“क्या है, वह परस वणे ९?! 

“सो गौतम ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा=प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-व्ण है।” 

“कात्यायन ! वह कौनसा वर्ण है, जिस वर्णसे अधिक अच्छा = ग्रणीततर दूसरा वर्ण 
नहीं है ।” 

“मो गौतम ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा = प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, यह परम-वर्ण है ।” 

“कात्यायन ! इस वचनको काहे लम्बा बढ़ाता बोल रहा है__'भो गोतम ! जिस वर्णसे ० 
वह परमवर्ण है'; किन्तु उस वर्णको नहीं बतलाता । जैसे कात्यायन ! कोई पुरुष ऐसा कहे--इस 
जनपद ( = देश )में जो जनपद्‌-कल्याणी ( = देशको सुन्द्रतम खरी ) है, में उसको चाहता हूँ, 
उसकी कामना करता हूँ । उसको यदि ( लोग ) ऐसा पूछें-- हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको 
तू चाहता है, कामना करता है; जानता है, वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-खी है, या ञूद्री 
है? !--ऐसा पूछनेपर “नहीं? कहे । तब उससे पूठ- हि पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता 
है, ( वह ) अमुक नामवाली, अमुक गोत्रवाली है; लम्बी, छोटी या मझोळी, है; काली, इयामा 
या मंगुर ( मछलीके ) वर्णकी है; अमुक आम, निगम या नगरमें रहती है ?-ऐेसा पूछनेपर 
“नहीं? कहे । तव उससे यह पूछें--'हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; 
उसको तू चाहता है; उसकी तू कामना करता है ?--ऐसा पूछनेपर “हाँ? कहे । तो क्या मानता 
है, कात्यायन ! ऐसा कहनेपर क्या उस पुरुषका कथन अर्थहीन नहीं होता ?” 

“जरूर, भो गोतम ! पेसा कहनेपर उस पुरुषका कथन अर्थहीन हो जाता है 

“वसे ही कात्यायन ! तू कहता है--'भो गौतम ! जिस वर्णसे ० वह परमवर्ण है’, किन्तु 
उस वर्णको नहीं बतलाता । 

“जैसे मो गौतम ! झुञ्र उत्तम जातिकी अठकोणी पाछिशकी हुई वेदूय-मणि 
(= हीरा) ०3 । 

८ ० और तू तो कात्यायन ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीनतर निकृष्टतर वर्ण है, उसीको 
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परमवर्ण ( कहता है ), उसीकी प्रशंसा करता है । 

“कात्यायन ! यह्‌ पाँच काम-गुण१ ( = विषयभोग ) हैं । कौनसे पाँच ?-(१) इष्ट 
कान्त ०१ चक्षुद्वारा विज्ञेय रूप; (२) ०१ श्रोत्र-विज्ञेय शब्द; (३) ०१ घाण-विज्ञेय गंध; (४) ० 
जिह्वविज्ञेय रस्म (५) ° काय-चिज्ञेय स्प्रएच्य । कात्यायन ! यह पाच काम-गुण कात्या- 

न ! इन पाँच कास-गु्णोंको लेकर जो सुख = सौसनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुस् कहा 
जाता है। इस प्रकार कासोंसे कास-सुख और काअ-सुखसे काम-अग्र ( = श्रेष्ठ भोग ) सुख श्रेष्ठ 
कहा जाता है ।?? 

ऐसा कहनेपर वेखणस परिब्राजकने भगवानूसे यह कहा-- 

“आश्चर्य ! सो गौतस ! अद्भुत !! भो गोतम ! क्या सुभाषित ( = ठीक कहा ) आप 
गौतमका है--कामोंसे काभ-सुख, और कामसुख से कामाग्र-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।?” 

“कात्यायन ! अन्य दृष्ट्रिक ( = दूसरा मत रखनेवाळे ) = अन्य-क्षान्तिक = अन्य-रुचिक, 
अन्यत्र-आयोग ( = आसक्ति ) वाले, अन्यत्र-आचायेक ( = दूसरा ज्ञान रखनेवाळे ) तेरे लिये काम 
कास-सुख, कासाअ-सुख--यह जानना दुष्कर है । कात्यायन ! जो वह भिश्लु अईत्‌ ब्रह्मचये वासकर 
चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त ०९ क्षीणाख्रव हँ, वह इस--कास, काअ-सुख, कामाअसुखको जान 
सकते हँ ।? 

“ऐसा कहने पर वेखणस परित्राजक कुपित-असंतु्-हना हो भगवानूको ही खुंसाते, 
भगवान्‌ पर ही नाराज होते, भगवान्‌ को--श्रसण गोतस ही ( अङ्ताको ) प्रात होगा'--(कह) 
भगवानूसे यह बोला-- 

“इसी प्रकार यहाँ कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण पूर्वान्त ( = आरम्भ के छोर )को बिना जाने, 
पड्चिस-अन्तको बिना देखे, यह दावा करते हैं--'जन्स क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास समासत होगया, 
करना था सो कर लिया, अब यहाँ और करनेको नहीँ--यह हम जानते हैं ।! उनका यह कथन 
हस्वक ( छोटा ) लामक रिक्त = तुच्छ ही होता है ।” 

“(कात्यायन ! जो श्रसण ब्राह्मण पूर्वान्त बिना जाने ० यह दावा करते हैं--“जन्म क्षीण 
होगया ० यह हम जानते हैं? उनका यह धामिंक निग्रह होता है । कात्यायन ! रहे पूर्वान्त, रहे 
पर्चिमान्त; कोई सरल, अ-शठ = अ-मायावी विज्ञ पुरुष आवे; मैं उसे अनुशासन करता हूँ, में 
( डसे ) धर्मोपदेश करता हूँ । ( मेरे ) अनुशासनके अनुसार आचरण करते जब्दी ही खयं जानेगा, 
स्वयं देखेगा--'इस प्रकार अविद्या ( रूपी ) बंधनसे मुक्ति होती है । जैसे, कात्यायन ! उतान 
सोनेवाला, अबोध छोटे बच्चेके ( दो हाथों-दो पैरों ) ओर पाँचवें कंठमें सूतके बंधन बॅधे हों; 
उसके होश सँभाळनेपर, इन्द्रियों ( = ज्ञान )के परिपक्क होने पर वह बंधन छूट जाते हैं । वह ने 
सुक्त हूँ? यही जानता है, बंधनको नहीं ( जानता ); ऐसे ही कात्यायन ! ० कोई ० विज्ञ पुरुष 
आवे ० स्वयं देखेगा--'इस प्रकार अविद्या-बंधनसे मुक्ति होती है! ।” 
ऐसा कहने पर वेखणस परिब्राजकने भगवानूसे यह कहा 
_ “आइचय ! भो गौतस ! आइचर्य !! मो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा करदे ०१ यह में . 
गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्लु-संघकी भी । आप गोतम आजसे मुझे अंजलिवद्ध 
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त्यागमय गृह्दस्थ-जीवन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ सहान्‌ भिक्षुसंघके साथ कोसल ( देश )में चारिका ( = रामत, 
भ्रमण ) कर रहे थे । 

तव भगवानूने सार्गसे हट कर एक स्थानपर स्मित ( = मुस्कुराहट ) प्रकाशित किया । 
तव आयुष्मान्‌ आनंदको यह हुआ--'क्या हेतु = क्या प्रत्यय है, भगवानूके स्मरित करनेका ? तथा- - 
गत बिना कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।? तव आयुष्मान्‌ आनंद एक ( वाये ) कंधे पर 
उत्तरा संगको करके, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़कर भगवानूसे यह बोले-- 

“भन्ते ! क्या हेतु क्या प्रत्यय है भगवानूके स्मित प्रकट करनेका ? भन्ते ! तथागत विना 
कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।?? 

“आनन्द ! पूर्वकालमें इस प्रदेशमे ऋध ( = समृद्ध) = स्फीत, बहुजनाकीर्ण वेहलिंग 
वासक ग्राम-निगस था। वेहलिंगके समीप भगवान्‌ काऱ्यप अहत्‌. सम्यक्‌-संडुद्ध विहार किये थे । 
आनन्द ! यहाँ भगवान्‌ काइयप अहँत्‌ सम्यक्‌-संडुदधने बैठकर भिक्षु संघको उपदेश किया था ।? 

तव आयुष्सान्‌ आनंदने चोपेती संघारीको बिछा कर, भगवानूसे यह कहा-- 

“तो भन्ते ! भगवान्‌ बैठे, इस प्रकार यह स्थान दो अर्हतोंसे सेवित होगा ।'” 

भगवान्‌ बिछे आसन पर''' बैठकर आयुष्मान्‌ आनंदसे बोले 

“आनंद ! पूर्वकालमें इस प्रदेशमें ऋद्ध = स्फीत, वहुजनाकीर्ण वेहलिंग नासक ग्रास-निगम 
था । वेहलिंगके समीप: भगवान्‌ काइयप अहँत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध विहार किये थे । यहाँ आनंद ! भगवान्‌ 
काइयप ० का आरास था । यहाँ आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० सिक्षु-संघको उपदेश करते थे । 

(आनन्द ! वेहरिंग ग्राम-निगसमें घटिकार नासक कुम्भकार ( = म्हार ) भगवान 
काइ्यप ०का अग्र-उपस्थाक ( = प्रधानसेवक ) रहता था । घटिकार कुम्भकारका जोतिपाळ नामक 
साणवक ( = व्राह्मण-तरुण ) प्रियमित्र था । तब आनन्द! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाळ माणवक 
को सम्बोधित किया--“आओ चलें सौम्य जोतिपाल ! भगवान्‌ काइ्यप ० के दुशंनको । उन 
भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धका दर्शन साधु-सम्सत है ।? ऐसा कहने पर आनन्द ! जोतिपाळ 
साणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सौम्य घटिकार ! उस सुंडक श्रमणकके देखने 
से क्या ( फळ ) ? दूसरी बार भी घटिकार ० । तीसरी बार भी घटिकार कुम्मकारने जोतिपाल साण- 
चकको सम्बोधित किया--“आओ चलें सौम्य जोतिपाल ! ० दर्शन साधु-सम्मत है?। तीसरीं वार भी 
आनंद्‌ ! जोतिपाल साणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--'रहने दो सौम्य घटिकार ! उस 
मुंडक श्रमणकके देखनेसे क्या ?? “तो सौम्य जोतिपाल ! ख्ान-चूर्ण-पिंड ( सोत्ति सिनाति )ळे 
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चलो नहानेके लिये नदी चलें ।' “अच्छा, सोम्य'--( कह ) जोतिपाल साणवकने घटिकार कुम्भकार 
को उत्तर दिया । तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाछ साणवक सोत्ति-सिनातिको लेकर 
स्रानके लिये नदी गये । तब आनन्द घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल साणवकले कहा--“सोम्य 
जोतिपाल ! यह पास में भगवान्‌ काइयप ० का आरास है; आओ चलें सोस्य जोतिपाल ! ० उन 
भगवान्‌ ० का दर्शन साधु-सम्मत है ।' ऐसा कहनेपर आनन्द ! जोतिपाल आणवकने घटिकार 
कुम्भकारसे यह कहा--'रहने दो सौम्य घटिकार ! ० ।* दूसरी बार भी ० । तीसरी बार सी ० । 

“तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकका कपड़ा पकड़कर कहा--“सोगस्य 
जोतिपाल ! यह पासमें भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; आओ चलें सौस्य जोतिपाल ! ० उन 
भगवान्‌ ० दशन साधु-सम्मत है? । तब आनन्द ! जोतिपाल झआणदक कपड़ा ससेटकर घटिकार 
कुम्भकारसे यह बोला--'रहने दो सम्य घटिकार ! ० !? तब आनन्द ! घटिकार ङुभ्भकारमे शिरसे 
नहाये जोतिपाल झाणवकके केशपर हाथ फेरकर यह कहा--'सौस्य जोतिपाछ ! यह पासमें ० 
दर्शन साघु-सस्मत है ।? तब आनन्द ! जोतिपाल आणवकको यह हुआ--आश्षय आओ ! अद्भुत भो ! 
जोकि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति ( = नीच जाति ) का होते भी शिरसे बहाये हमारे केशको 
छू रहा है । यह छोटी बात न होगी; ओर घटिकार ङुंभकारसे बोला--“अच्छा, सोस्य घरिकार !' 
“अच्छा, सौम्य जोतिपाल ! उन भगवान्‌ ० का दर्शन वेसा साधु सम्बत है ।! “तो सौर्य छटिकार ! 
छोड़ो चलँगा' । 

“तब आनंद ! घटिकार कुंभक्रार और जोतिपाळ झाणवक जहाँ सगवान्‌ काइयप अहत्‌ 
सस्यक्‌-संबुद्ध थे वहाँ गये । घटिकार कुम्भकार भगवान्‌ काइय्रप ० को आभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया । जोतिपाल साणवक भी भगवान्‌ काइयप ० के साथ'''सम्शोदनकर एक ओर बैठ गया । 
एक ओर बैठे आनंद ! घटिकार कुस्भकारने भगवान्‌ काश्यप ० से यह कहा--“भन्ते ! यह जोति- 
चाल माणवक मेरा प्रियसित्र है, इसे भगवान्‌ धर्मोपदेश करे? । तब जानंद ! भगवान्‌ काउ्यप ० 
ने घरिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवकको धा्िक कथाद्वारा संदर्शित = समादुपित, समुत्ते- 
जित, संप्रशंसित किया । तब आनंद! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाछ झाणवक् भगवान 
काइयप ० की धार्मिक कथाद्वारा ० समुत्तेजित संप्रशंसित हो, भगवान्‌ काउयप ० के भाषणको 
अभिनंदित अनुमोदित कर, आसनसे उठ, भगवान्‌ काइय्पको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
चले गये । , 

(तब आनंद ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा-- अहो ! सौम्य 

छ घटिकार ! धर्म सुनते भी तो घरसे बेघर हो प्रबजित नहीं होता ।' क्यों सौम्य जोतिपाछ ! तुस 
जानते हो, अंधे माता-पिताको मैं पोसता हुँ ? “तो सौम्य घटिकार ! मैं घरसे बेघर हो प्रत्रजित 
होता हूँ ?” 
“तब आनंद ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल साणवक जहाँ भगवान्‌ काइ्य्रप ० थे, 
वहाँ गये । ० एक ओर बैठे घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा--'भन्ते ! यह 
तिपाल साणवक मेरा ग्रियसित्र है, इसे भगवान्‌ प्रत्रजित करें ।! आनंद ! जोतिपाल सा 
काइ्यप ० के पास प्रब्रज्या उपसम्पदा पाई । 
- (॥तुब आनंद ! जोतिपालके उपसम्पन्न ( = भिक्षु ) होनेके थोड़े ही समय बाद, पन्द्रह दिन 
वेहङिंगमें इच्छापूर्वक विहार कर वाराणसीकी ओर चल दिये । कमाए 
वहाँ पहुँचे । वहाँ आनन्द ! भगवान्‌ काइयप ० वाराणर्स 
न्दू ! काशिराज किकिने फुना- भगवान्‌ काइ्यप ° 
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वाराणसीमें पहुँच'''ऋषिपतन म्गदावमें विहार करते हॅ । तय आनन्द ! काशिराज 
काशिशज किकि उत्तमोत्तम यानोंको जुड्वाकर, ( एक ) उत्तम यान ( = रथ ) पर ( स्वयं ) 
आरूढ हो उत्तमोत्तम यानोंकें साथ बड़े ० राजसी ठाटबाटके साथ भगवान्‌ काइयप ० के दझनार्थ 
वाराणसी ( = बनारस )से निकला । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा ( फिर ) यानसे 
उतर पैदल ही जहाँ भगवान्‌ काइग्रप ० थे, वहाँ जाकर “भगवान्‌ काइयप ० को अभिवादन- 
कर एक ओर पैठ गया । एक ओर बैठे काशिराज किकिने भगवान्‌ काझ्यपं ० ने धार्सिककथासे 
० समुत्तेजित संप्रशंसित किया । तब भगवान्‌ काइयप ० से ० संप्रशंसित हो काशिराज किकि 
भगवान्‌ काइयप ० से यह वोळा--“भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षु-संघके साथ कलके छिये मेरा भोजन 
स्वीकार करें । भगवान्‌ काउयप ० ने मोनसे स्वीकार क्रिया । तब आनंद ! कादिराज किकिने 
भगवान काइव्रप ० की स्वीकृतिकों जान कर, आसनसे उठ भगतान्‌ काइयप ० को अभिवादन 
कर प्रदक्षिणा कर चला गया । 

“तब आनंद ! काशिराज किकिने उस रातके बीतनेपर अपने मकानपर कालिमारहित 
पंडुमुटिक ( छाल धानका आत ), अनेक व्यंजनों ( = तिर्येन )का उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, 
भगवान्‌ काञ्यप ० को कालकी सूचना दी--'( भोजनका ) काळ है भन्ते ! भात तेयार हे? । 
तब आनंद ! पूर्वाह्के समय पहिनकर पात्र-चीवर छे भिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ काइय्रप ० जहाँ 
काशिराज किकिका घर था, वहाँ गये; जाकर भिक्षुसंघके साथ विछे आसनपर बैठे । तव आनंद ! 
काशिराज क्िकिने छुद्धग्रुख भिक्चुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य परोस संतपित = 
संप्रवारित किया । 

“दब आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर, काशिराज किकि एक 
नीचा आसन छे एक ओर बैड गया । एक ओर बैठे काशिराज किकि भगवान्‌ काइयप ० से 
यह कहा--'मम्ते ! भगवान्‌ वाराणसी में वर्षावास स्वीकार करे, इस प्रकारसे संघकी सेवा होगी ।” 
“नहीं, महाराज ! वर्षावास मेरा हो चुका” । दूसरी वार भी ०। तीसरी बार भी ०। तब आनंद ! 
काशिराज किकिको भगवान्‌ ० वाराणसीमें वर्षावास नहीं स्त्रीकार करते'-( सोच ) दुःख 
हुआ, विमनता हुई । तब आनंद ! काशिराज किकिने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा-- क्या 
भन्ते ! आपका झुझसे भी अच्छा कोई उपस्थाक ( = सेवक ) है ?? “महाराज ! वेहछिंग नामक 
ग्रास-निगम् हे, वहाँ घटिकार नामक कुंभकार है, वह मेरा अग्र उपस्थाक है। तुझे महाराज !-- 
भगवान्‌ वाराणसीमें सेरा वर्षावास ( निमंत्रण ) स्वीकार नहीं करते--( यह सोचकर ) दुःख 
हुआ, वेमनता हुई; घटिकार छुंभकारको यह नहीं होती, न होवेगी । महाराज ! घटिकार कुंभकार 
बुद्धकी शरण गया है, धर्शकी शरण गया है, संघकी शरण गया है । महाराज ! घटिकार कुंभकार 
प्राणातिपात ( = हिंसा )से विरत, अदत्तादान ( = चोरी )से विरत, काम-भिथ्याचारसे विरत, 
झूषावाद ( = झूठ )से विरत, सुरा-मेरय-मय-प्रमादस्थान ( = नशीली चीजों )से विरत है। 
सहाराज ! घटिकार कुंभकार डुद्धमें अतीव श्रद्धायुक्त, धर्में ०, संघे अतीत्र श्रद्धायुक्त है, आर्य- 
कान्त शीलों ( = सुन्दर सदाचारों ) युक्त है । महाराज ! घटिकार कुंभकार दुःख १ में ( सत्य ) 
में संशय-रहित है, दुःख-सपुदयमें संशय-रहित, दुःख-निरोधमें संशय-रहित, दुःखनिरोध 
गामिनी प्रतिपद्‌ में संशयरहित है । सहाराज ! घटिकार कुंभकार एकाहारी) ब्रह्मचारी, शीलवान्‌ 
कल्याणधर्मा ( = पुण्यात्मा ) है । महाराज ! घटिकार कुम्भकार सणिसुवर्ण-त्यागी, सोना-चाँदी- 


~ 
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विरत है । महाराज ! घटिकार कुम्भकार मूसल ( आदि कूटने खोदनेके हथियारों )-त्यागी है, अपने 
हाथसे पृथिवी को नहीं खोदता । उसके घर पर आनेवाले चूहे कुक्करोंको भी ( भोजन ) बाँट 
कर कहता है--यहाँ जो चावल, मूंग, या सटर जिस किसी भोजनको चाहता है, ( बाकी को ) 
छोड़ उसे ले जाये। महाराज ! घटिकार कुम्भकार अंधे साता-पिताको पोसता है । महाराज ! 
घरिकार कुम्भकार पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षये उस (रोक ) में औपपातिक (= देवता ) 
हो निर्वाण पानेवाला है, उस लोकसे लौटकर न आनेवाला है । 

“महाराज ! एक समय में वेहलिंग ग्राम-निगममेँ विहार करता था। तब महाराज ! 
पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले में जहाँ घटिकार कुम्भकारका घर है, वहाँ गया । जाकर 
घरिकार कुंभकारके माता पितासे यह कहा--हन्त ! यह्‌ भागच कहाँ गया है ?? “भन्ते ! आपका 
उपस्थाक बाहर गया हुआ है, इस हँडिया ( = कुम्भी१ )से भात लेकर, बर्तन ( = परियोग१ )से 
सूप ( = दाल, व्यंजन ) लेकर भोजन करें ।? तब सहाराज ! मैंने छुस्भीले भात ओर परियोगसे 
सूप छे भोजन कर, आसनसे उठकर चल दिया। तब महाराज ! घटिकार ङुंभकार जहाँ ( उसके ) 
झाता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर माता-पितासे यह वोला--“कोन कुम्भीले सात और परियोग 
से सूप छे भोजनकर आसनसे उठकर चला गया ?” “तात ! भगवान्‌ काइप्रप ० कुम्भीसे भात ले ० 
भोजनकर ० चले गये ।? तब महाराज ! घरिकार ङुंभकारको यह हुआ--सुलास है हो ! मेरा; 
(जो कि) मेरे ऊपर भगवान्‌ काइयप ० का इतना विउवास है।? तब महाराज ! घटिकार कुंभकार 
को उस प्रीतसुख ( = प्रसन्नताके सुख )ने अर्ध मासतक नहीं छोड़ा, ( और ) आाता-पिताको 
सप्ताह भर ( नहीं छोड़ा ) । 2 

“महाराज! एक बार में उसी वेहरिंग आस-निगममे विहार करता था । तब महाराज ! मैं 
पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीवरले जहाँ घटिकार कुंभकारके माता पिता थे, वहाँ गया । जाकर ० 
साता-पिताले यह बोला--“हन्त ! यह भार्गव कहाँ गया है!” ०२ तब महाराज में कलोपी 
( = वर्तन )से कुल्माप ( = कुलथी ), परियोगसे सूप छे, भोजनकर आसनसे उठकर चछा गया ।' 
०२ झाता-पिताको सप्ताह भर। 

“पहराज ! एकबार में उसी वेहलिग ग्रास-निगममें विहार करता था। उस समय ( मेरी ) 
गंधकुटी चू रही थी । तब महाराज ! मैंने मिक्षुओंसे कहा-- जाओ भिश्ुओ ! घटिकार कुम्भ- 
कारके घर पर, तृण ढुँढो ।? ऐसा कहने पर महाराज ! भिक्षुओंने सुझे कहा--भन्ते ! घटिकार 
कुम्भकारके घरपर तृण नहीं है; ( कितु ) नया छाया हुआ है ।? “जाओ मिक्षुओ ! घटिकार कुम्भ? 
कारके घरको तृण-बिना कर दो ।” तब महाराज ! उन भिश्लुओने घटिकार कुम्मकारके घरको तृण- 
बिना कर दिया । तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारके साता-पिताने भिक्षुओंसे यह कहा-- कौन 
घरको उजाड रहे हैं ? “भिक्षु, भगिनी ! भगवान्‌ काइयप ० की गंघकुटी चू रही है ।! “ले जाओ, 


न्ते! छे जाओ मद्रमुखो ! तब महाराज ! घटिकार कुम्भकार जहाँ माता-पिता थे वहाँ गया । 
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का है घटिकार कुञ्भकार ।' “मन्ते ! घटिकार कुम्भकारको लाम है, ० सुलाम है, ० सु-छब्ध लाभ 
हे, जिसपर भगवानूका इतना अधिक विश्वास है। | 

“तब आनन्द ! काशिराज किकिने घटिकार कुम्भकारके पास पाँच सौ गाडी पंडु-सुटिक, 
झालीका चावल, और उसके योग्य सूपकी चीज भेजी । तब आनन्द ! उन राज-पुरुषाने घटिकार 
कुम्भकारके पास जाकर यह कहा--'मन्ते ( = स्वामी ) ! यह पाँवसौ गाड़ी पंडु-सुटिक, शालीका 
चावल, और उसके योग्य सूपकी चीजें आपके पास काशिराज किकिने भेजी हैं, इन्हें मन्ते ! स्वीकार 
करें १? “राजाको बहुत कृत्य हे, बहुत करणीय हैं; मेरे लिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (यह) हो ।' 

“शायद, आनन्द ! तुझे ऐसा हो, वह जोतिपाळ माणवक कोई और होगा । आनन्द ! 
ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये; में ही उस समय जोतिपाळ साणवक था ।”” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूके भाषणको अभिनंदित 
किया । 


८२-रट्रपाल-सुत्तन्त (२।४।२) 


ल्यागमय भिक्षु-जीवन । भोगोंकी असारता 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु ( देश )में महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ धुल्लफोट्टित 
नामक कुरुओंका निगम ( = करुवा ) था, वहाँ पहुँचे । 

थुल्लकोट्ित ( = स्थूलकोछित ) वासी ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना- शाक्यपुत्र ०१ श्रमण 
गोतम थुछकोट्टितमें प्राप्त हुये हैं ० । ० (इस प्रकारके अहेतोका दुशन अच्छा होता है। तब थुल्ल- 
कोट्टितके ब्राह्मण-ग्रहूपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहा गये। जाकर कोई कोई अभिवादनकर एक ओर 
बैठ गये । ० कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे धुछकोट्वित-वाली ब्राह्मण गृह- 
पतियोंको भगवानूने घामिक कथासे संदुशित, प्रेरित, समुत्तेजित संग्रशंसित किया । 

उस समय उसी थुछको ट्वितके अग्र-कुलिकका पुत्र राष्ट्र-पाळ उस परिपदूमें बेडा था । तब 
्ट्र-पालको ऐसा हुआ जैसे भगवान्‌ धर्म डपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संखसा चुला ब्रहम" 
चर्य-पालन गहमें वास करते सुकर नहीं है । क्यों न में केश-इमश्ु सुंडाकर, काषाय वस्त्र पहिनकर 
घरसे बेघर हो प्रबजित होजाऊँ। तब थुछकोट्टित-वासी ब्राह्मण-गष्टपति भगवानूसे घाभिक कथा 
द्वारा ० समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, भगवानूके भाषणको अभिनंदन, अन्ुमोद्नकर आसनसे उठ 
भगवानको अभिवादुनकर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्र-पाल कुलपुत्र ० ब्राह्मणोंके चले-जानेके 
थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेठ गया। 
एक ओर बेठे राष्ट्रपाल कुल-पुत्रने भगवानूसे कहा-- 

“वन्ते ! जैसे जैसे में भगवानूके उपदेश किये धर्भको समझता हूँ, यह ० शंख-लिखित ब्रह्मचर्य 
पालन ग॒हमें वास करते सुकर नहीं है। भन्ते! में भगवानूके पास प्रब्रज्या पाऊ, उपसंपदा पाऊ । 

८राष्ट्रपाल ! क्या तूने मातापितासे घरसे बेघर हो प्रबज्याके लिये आज्ञा पाई हे?” 

“भन्ते ! ० आज्ञा नहीं पाई ।?? 

“राष्ट्रपाल ! माता-पितासे बिना आज्ञा पायेको तथागत प्रब्रजित नहीं करते ।” 

“न्ते ! सो में वैसा करूँगा, जिसमें माता-पिता सुझे ० प्रघ्रज्याके लिये आज्ञा द्‌ । 

“तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आसनसे उठकर, भगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जर्द 
माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर आाता-पितासे कहा-- 

(अम्मा ! तात ! जैसे जैसे में भगवानके उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शखः 
लिखित ( = छ्छि शंखकी तरह निर्मल इवेत ) ब्रह्मचर्य-पालन, गृहमे वास करते सुकर नहीं है । 


१ देखो पृष्ठ २४, १५८ । 
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मैं ० प्रत्रजित होना चाहता हूँ । घरसे बेघर हो प्रत्रजित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो ।” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुछ-पुत्रके साता-पिताने राष्ट्रपाछ ० से कहा-- 

“पात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय = मनाप, सुखमें बढ़े, सुखमें पळे एक पुत्रहों | तात 
राष्ट्रपाल ! तुस दुःख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरों । खाते- 
पीते-विचरते, कार्मोका परिभोग करते, पुण्य करते, रमण करो । हस तुम्हें ० प्रव्रज्याके लिये आज्ञा 
न देंगे। मरनेपर भी हम तुमसे बे-चाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हे जीते जी ० प्रत्नजित होने 
की आज्ञा देंगे ।” 

दूसरी बार भी ० । तीसरी वार भी ० । 

तब राष्ट्रपाल कुलपुत्र माता-पिताके पास प्रब्रज्या (को आज्ञा )को न पा, वहीं नंगी 
धरती पर पड़ गया ।--'यहीं मेरा मरण होगा, या प्रब्रज्या'। तव ० माता-पिताने राष्ट्रपाल 
० से कहा-- 

“तात राष्ट्रपाछ ! तुस हमारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”” 

ऐसा कहनेपर राषट्रपाल कुलपुत्र चुप रहा । 

० दूसरी वार भी ०। ० । ० तीसरी बार भी राष्ट्र-पाल कुछ-पुत्र चुप रहा । 

तब राष्ट्रपाल ० के साता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके मित्र थे, वहाँ गये। 
जाकर'"' कहा-- 

“तातो ! यह राष्ट्रपाल कुल-पुत्र नंगी धरतीपर पड़ा हे-- यहीं सरण होगा या प्रब्रज्या' । 
आओ तातो ! जहाँ राष्ट्रपाल है, वहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपाल ० को कहो-सौम्य राष्ट्रपाछ ! 
तुम झाता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।” 

तव राष्ट्रपाल ० के मित्र राषट्रपाल ० के माता-पिता ( की वात )को सुनकर, जहाँ राष्ट्र- 
पाल ० था, वहाँ गये; जाकर ० कहा-- 

“सौम्य राष्ट्रपाल ! तुस झाता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।” 

ऐसा कहने पर राष्ट्रपाल ० चुप रहा । दूसरी वार भी ० । ० । तीसरी बार भी ०। ० । 

तब राष्ट्रपाल ० के मित्रों ( = सहायक )ने ० राष्ट्रपाल ० के माता-पितासे कहा-- 

“अस्मा ! तात ! यह राष्ट्रपाल ० वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है-- यहीं मेरा मरण होगा, 
या प्रब्रज्या ।? यदि तुस राष्ट्रपाल ० को ० अजुज्ञा न दोगे, तो वहीं उसका मरण होगा; यदि 
तुम ० आज्ञा दोगे, प्रबजित हुये भी उसे देखोगे; यदि राष्ट्रपाल ० ्रब्ज्यामे मन न छगा सका, 
तो, उसकी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं लौट आयेगा । ( अतः ) राष्ट्रपाल ,० को प्रब्रज्याकी 
अनुज्ञा दो ।”! 

“तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ० प्रत्रज्याकी अनुजा ( = स्वीकृति ) देते हैं; लेकिन 
प्रब्रजित हो, माता-पिताको दर्शन देना होगा ।” 

तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाल ० से बोळे 

“सौम्य राष्ट्रपाल ! तू. साता-पिताका प्रिय ० एक पुत्र है ० । माता-पितासे ० अन्रज्या 
के लिये तू अनुज्ञात है । लेकिन प्रत्रजित हो झञाता-पिताको दर्शन देना होगा ।” 

तब राष्ट्रपाल ० उठकर, बल ग्रहणकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर ० एक ओर 
बैठे हुये ० भगवानसे कहा--- 

“भन्ते ! में साता-पितासे ० प्रब्रज्याके लिये अजुज्ञात हुँ । मुझे भगवान्‌ प्रबजित करें ।” 

राष्ट्रपाल ० ने भगवानूके पास अब्रज्या ओर उपसम्पदा प्राप्त की । तब आयुष्मान्‌ 
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राष्ट्रपालके उपसंपन्न ( = भिक्ु होना ) होनेके थोड़ी ही देरके बाद, आधा सास उपसम्पन्न होनेपर, 
भगवान्‌ थुल्लकोट्ितसेँ यथेच्छ विहारकर जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । 
क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके 
आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब आयुष्भान्‌ राट्रपाल'''० आत्म-खंयसो हो * विहरते जल्दी 
ही, जिसके लिये कुल-पुत्र डीकसे घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको 
इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षातृकारकर, प्राकर विहरने लगे । जाति ( = जब्स ) क्षीण 
हो गई, ब्रह्मचर्थ-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं हे--जान 
लिया । आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल अहतोंमें एक हुये । 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल जहाँ भगवान्‌ थे, ''"जाकर, सगवानूक़ो अभिवादनकर''" एक 
ओर बैठे'""भगवानूसे बोले-- 

“वन्ते ! यदि भगवान्‌ अबुज्चा दें, तो में ञाता-पिठाको दर्शन देना चाहता हूँ ।?? 

तब भगवानूने अनसे राष्ट्रपालके मनके विचारको जाना । जव भगवानूने जान छिया, 
राष्ट्रपाल कुल-पुत्र ( भिल्लु- ) भिक्षाको छोड, गृहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवानने आयुष्सान्‌ 
राष्ट्रपालसे कहा--- 

“राष्ट्रपाल ! जिसका इस वक्त समय समझ, ( वैसाकर ) ।”” 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल आसनसे उठकर झगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयना- 
सन सँभाल ( = जिम्मे लगा ), पात्र-चीवर छे, जिधर छुछकोट्टित था, उधर चारिकाके लिये चछ 
पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ थुलको्ित था, वहाँ पहुँचे। वहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल शु 
कोट्टितमें राजा कोरब्यके मिगाचीर ( नासक उद्यान )में विहार करते थे। 

तब आयुष्सानू राष्ट्रपाल पूवोह-ससय पहन कर, पात्र चीवर ले, थुलको ट्वितमें पिडके 
लिये प्रविष्ट हुये । थुलकर ट्टितमें बिना उहरे पिडचार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ 
पहुँचे । उस ससय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता बिचली द्वारशालामें बाल बनवा रहा था । पिताने 
दूरसे ही आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालको आते देखा । देखकर कहा--इन सुंडकों श्रमणकोंने मेरे प्रिय = 
सनाप एकलौते पुत्रको प्रत्रजित कर लिया ।? तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने अपने पिताके घरमें न दान 
पाया, न प्रत्याख्यान ( = इन्कार ), बल्कि फटकार ही पाइ । उस समय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी 


 ज्ञाति-दासी वासी कुल्माष ( = दाल ) फंकना चाहती थी । तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने उस 


ज्ञाति-दासी ( = जातिवालोंकी दासी )से कहा-- 
“भगिनी ! यदि वासी कुल्साषको फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे।” 
तब ० ज्ञातिदासीने उस बासी कुल्मापकों आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालके पात्रमें डालते समय, 
हाथों, पैरों, और स्वरको पहिचान छिया । तब ० ज्ञाति-दासी जहाँ आयुष्मान राष्ट्रपालकी 
माता थी, वहाँ गई; जाकर आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालको सातासे बोली-- 
“अरे ! अय्या |! जानती दो, आर्यपुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ?'? 
“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी ।”” 
तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी माता जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता था, वहाँ 
ee 
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उस समय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल उस वाली कुल्मापको किसी भीतके सहारे ( बैठकर ) 
खा रहे थे। आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालका पिता जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर 
आयुच्सान्‌ राष्ट्रपालसे बोला-- 

“तात राष्ट्रपाळ ! वासी दाळ खाते हो । तो तात राषट्रपाल ! घर चलना चाहिये ।” 

“समृहपति ! घर छोड़ बेघर हुये हम प्रबजितोंका घर कहाँ ? गृहपति ! हम बेघरके हैं । 
तुम्हारे घर गया था, वहाँ न दान पाया, न प्रत्याख्यान, बल्कि फटकार ही पाई ।” 

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चलें ।?? 

“बस गृहपति ! आज में भोजन कर चुका ।” 

“तो तात राष्ट्रपाल ! कलका भोजन स्वीकार करो ।”! 

आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने सौनसे स्वीकार किया । 

तव आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालक्री स्वीकृतिको जानकर, जहाँ 
अपना घर था, वहाँ'''जाकर, हिरण्य ( = अशर्फी ), सुवर्णकी बड़ी राशि करदा, चटाईसे 
ढॅकवाकर, आयुष्सानू राष्ट्रपालकी खियोंको आर्सन्रित किया-- 

“आओ वहुओ ! जिस अछंकारसे अलंकृत हो पहिले राष्ट्रपाल कुळ-पुत्रको तुम 
प्रिय = मनाप होती थीं, उन अलंकारोंसे अलंकृत होओ”? तव आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकके पिताने 
उस रातके वीत जाने पर, अपने घरमै उत्तम खाद्य भोज्य तथ्यार कर, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालको 
काल सूचित किया--'काल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है? । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल 
पूर्वाह्न ससय पहिन कर, पात्र चीवर छे जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गग्रे जाकर विछे 
आसन पर बैठे तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल का पिता हिरण्य, सुवर्णकी राशिको खोल कर 
आयुच्सानू राष्ट्रपालसे वोला-- 

“पतात राष्ट्रपाल ! यह तेरी माताका ( = सातृक ) धन है, पिताका, पितामहका अछग 
है । तात राष्ट्रपाल ! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो । आओ तुम तात 
राष्ट्रपाल ! ( भिश्ष-) शिक्षा ( = दीक्षा) को छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, और 
पुण्योंको करो ।” 

“यदि गृहपति ! तू मेरी वात करे, तो इस हिरण्य, सुवण-पुँजको गाड़ियोंपर रखवा, 
छुलवाकर गंगा नदीकी बीच धारमें डाल दे । सो किसलिये ? गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक 
=परिदेव, दुःख = दौमनस्थ = उपायास न उत्पन्न होंगे ।”? 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाककी प्रत्येक भार्याये पैर पकड़ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालसे वोर्ली-- 

“आर्यपुत्र ! केसी वह अप्सरायें हैं, जिनके लिये तुस ब्रह्मचय्यं पालन कर रहे हो ??” 

“बहिनो ! हस अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्यं नहीं पालन कर रहे हैं ॥? 

भगिनी ( = वहिन ) कहकर हमें आर्य-पुत्र राष्ट्रपाल पुकारते हैं ( सोच ), वह वहीं 
मूर्छित हो गिर पड़ीं । तव आयुष्सान्‌ रा्ट्र-पालने पितासे कहा-- 

“गृहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट मत दे ।'” 

«भोजन करो तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है ।?! 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालके पिताने उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालको 
संतर्फित-संप्रवारित किया । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खड़े खड़े 


ड 


यह गाथाये कहीं-- 
«देखो ( इस ) विचित्र बने बिव (= आकार ) को, (जो ) व्रणपूर्ण, सज्जित । 
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आतुर, बहु-संकल्प ( है ); जिसकी स्थिति स्थिर ( = भ्रुव ) नहीं है । 

देखो विचित्र बने रूपको, ( जो ) मणि और कुंडलके साथ । 

हड्डी चसडेसे बँधा, वखके साथ शोभता है। 

सहावर लगे पैर, चूर्णक ( = पौडर ) पोता झुँह्‌ । 

बालक ( = मूर्ख ) को मोहनेमें समर्थे है, पार-गवेपीको नहीँ । 

बल पड़े केश, अंजन-अंजित नेत्र । 

बालकको सोहनेमें समर्थ हैं, पारगवेषीको नहीं । 

नई विचित्र अंजन-नालीकी भाँति अलंकृत ( यह ) सड़ा शरीर । 

बालकको ० । 

च्याधाने जाल फेलाया, ( किन्तु ) झग जालमें नहीं आया । 

चाराको खाकर व्याधोंके रोते ( छोड़ ) जा रहा हूँ ।” 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ कौण्न्यका मिगाचीर 
( उद्यान ) था, वहाँ गये । जाकर एक बृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । 

तब राजा कौरवब्यने मिंगत ( नामक साली ) को संबोधित किया-- 

“सौस्य सिंगव ( = झूगयु ) ! मिंगाचीरको साफ करो, उद्यान-थूसि = सुभूमि देखनेके 
लिये जाऊँगा ।” 

सिगवने राजा कौरव्य को “अच्छा देव !” कह कर, मिगाचीरको साफ करते, एक वृक्षके- 
नीचे दिनके विहारकेलिये बैठे आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालको देखा । देखकर जहाँ राजा कौरव्य था, वहाँ 
गया; जाकर कौरब्यसे बोला-- 

“देव ! भिगाचीर साफ है, और वहाँ इसी थुलुकोट्टितके अग्रकुलिकका राष्ट्रपाल नाशक 
कुल-पुत्र, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक बृक्षके नीचे दिनके विहारकें लिये 
बैठा हे ।?? 

“धतो सौस्य मिगव ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपा” 
सना ( = सत्संग ) करंगे ।” 

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तय्यार था, सबको “छोड़दो !' कह, अच्छे अच्छे 
यान जुतवा, ( एक ) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बढे राजसी ठाटसे आयुष्मान्‌ राष्ट्र 
पालके दुर्शनके लिये, थुलको ट्वितसे निकला । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, ( फिर ) 
यानसे उतर पैदुलही छोटी संडलीके साथ जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान्‌ 
राष्ट्रपालके साथ""`संमोदन किया'"'( और ) एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये राजा 
कौरव्यने आयुष्यान्‌ राष्ट्रपालसे कहा-- 

“आप राष्ट्रपाळ यहाँ गलीचे ( = हत्थत्थर )पर बैठे ।” 
“नहीं महाराज ! तुझ बैठो, में अपने आसनपर बैठा हूँ ।” 
कौरब्य बिछे आसनपर बैठ गया । बैठकर राजा कोरव्यने आयुष्मान्‌ ाष्ट्रपालसे कहा | 
। हानियाँ ( = पारिजुन्ज ) हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई... 


यह्‌ चार हा 
हिन, 


ने । कौन है हे राष्ट्रपाल ! जराहानि ? ( १ ) ह न 
= अंगगत = वयःप्राप्त होता है । वह ऐसा सं 


घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं । कौनसे चार! जरा | 


mm. 
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भोगना सुकर नहीं है । क्यों न में केश-इमश्रु सुँडाकर काषाय वस्त्र पहिन ० प्रब्रजित हो जाऊँ। 
वह उस जरा-हानिसे युक्त हो ० प्रत्रजित होता है । हे राष्ट्रपाल ! यह जराहानि कही जाती है । 
लेकिन आप राष्ट्रपाल ! तरुण, बहुत काले केशोंवाळे, सुन्दर यौवनसे युक्त, प्रथम वयसके हैं । सो 
आप राष्ट्रपालको जरा-हानि नहीं है । आप राष्ट्रपाळ क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो 
प्रबजित हुये? ( २) हे राष्ट्रपाल ! व्याधि-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई ( पुरुष ) रोगी, 
दुःखी, सख्त बीमार होता है, वह ऐसा सोचता है---'में अब रोगी, दुःखी, सख्त बीमार हूँ , अव मेरे 
लिये अप्राप्त भोगोंका प्राक्त ० । यह व्याधिहानि कही जाती है । छेकिन आप राष्ट्रपाल इस समय, 
व्याधि-रहित, आतंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-उषण, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति ( = ग्रहणी ) 
से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको व्याधि-हानि नहीं है ० ? (३ ) हे राष्ट्रपाल ! भोग-हानि क्या 
है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई ( पुरुष ) आव्य, महाधनी, महाभोग-वान्‌ होता है, उसके वह भोग क्रमशः 
क्षय हो जाते हैं । वह ऐसा सोचता हे--में पहिले आढ्य ० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो 
गये; अव मेरे लिये अ-प्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ० । आप राष्ट्रपाळ तो इसी थुछको ठ्वितर्मे अग्रकु- 
लिकके पुत्र हैं। सो आप राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं हे ० ? ( ४ ) हे राष्ट्र्पाळ ! ज्ञाति-हानि 
क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! किसी ( पुरुष )के बहुतसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति ( = जाति ), सालोहित 
( = स्क्तसंवंधी ) होते हैं, उसके वह जातिवाले क्रमशः क्षयको प्राप्त होते हैं । वह ऐसा सोचता 
है--पहिले मेरे बहुतसे मित्र-अमात्य, जाति-बिरादुरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये; 
अव मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ० । लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी थुछकोट्टितमें 
बहुतसे सित्र-असात्य, जाति-बिराद्री हैं। सो आप राष्ट्रपालको ज्ञाति-हानि नहीं है । आप राष्ट्र- 
पाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रबजित हुये ? हे राष्ट्रपाळ | यह चार हानियाँ 
हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई ( पुरुष ) केश-इमश्रु मुंडा, कापाय-वस् पहिन, घरसे बेघर हो प्रबर- 
जित होते हैं, वह आप राष्ट्रपालको नहीं हैं । आप राष्ट्रपाळ क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरसे 
बेघर हो प्रब्रजित हुये ?” 

“महाराज ! डन भगवान्‌, जाननहार, देखनहार, अत्‌ सम्यक-संबुद्धने चार धर-उद्देश कहे 
हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर में घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ | कौनसे चार ? (१) ( यह ) 
लोक ( = संसार ) अश्नुव ( है ), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान्‌ ० ने प्रथम धर्म-उद्देश 
कहा है, जिसको देखकर ० प्रबजित हुआ। ( २ ) छोक त्राण-रहित, आश्वासन-रहित है ०। (३) 
लोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है । (४) लोक कमतीवाला तृष्णाका दास है ० । यह 
सहाराज ! उन भगवान्‌ ० ने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर ० मैं ० प्रब्रजित हुआ ।” 

“उपनीत हो रहा ( = छे जाया जारहा ) है, 'लोक अध्रुव है? आप राष्ट्रपालके इस कथनका 
अर्थ केसे जानना चाहिये ?” 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! थे तुम ( कभी ) बीस-वर्षके, पच्चीस-वर्षके ? (जव तुम ) 
संग्राममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें होशियार, 
घनुषमे होशियार, तलवारमें होशियार, उरूसे बलिष्ट, बाहुसे बरिष्ट थे ?” 

“बल्कि हे राष्ट्रपाल ! मानों एक समय ऋद्धिमान्‌ हो में अपने बलके समान ( किसीको ) 
देखता ही न था।” 

“वतो क्या मानते हो महाराज ! आज भी संग्राममें तुम वेसे ही ० उरू-बली, बाहु-बछी, 
सामथ्य-युक्त हो?” 

| “नहीं हे राष्ट्रपाल ! इस वक्त में जीणे-बृ्ध ० हँ, अस्सी-वर्षकी मेरी उम्र है। बल्कि एक 


०. 
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समय हे राष्ट्रपाक ! में 'यहाँ तक पैर ( = पाद ) रखूँ' ( विचार ) दूसरे ( समय ) चोथाई ही 
( दूर तक ) रख सकता हूँ ।” 
“सहाराज ! डन भगवान्‌ ० ने इसीको सोचकर कहा--'उपनीत हो रहा है, लोक अध्रुव 
है,” जिनको जानकर ० मैं ० प्रबजित हुआ ।” 
। “आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अदूछुत ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह उन भगवान्‌ ० का सुभाषित-- 
“उपनीत हो रहा है ० ( >ले जाया जा रहा है ), लोक अध्रुव है? हे राष्ट्रपाल ! इस राज-कुलमें 
हस्ति-काय ( काय = सझुदाय ) भी हैं, अश्व-काय भी, रथ-काय भी, पदाति-काय भी, जो हमारी 
आपत्तियोंमें युद्धके लिये हैं | 'लोक न्राण-रहित, आश्वासन-रहित है? यह ( जो ) आप राष्ट्रपालने 
कहा ? हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ केसे जानना चाहिये ?” 
“तो क्या आनते हो महाराज! है तुम्हें कोई आज्ुशायिक (= साथ रहनेवाली ) 


बीमारी ?” 
“है राष्ट्रपाल ! सुझे आनुशयिक वायुरोग है। बल्कि एकबार तो सित्र-असात्य जाति- 
ह बिरादरी घेरकर खडी थी,--अब राजा कौरूथ सरेगा' । “अब राजा कोरव्य सरेगा' । 

“तो क्या आनते हो महाराज ! क्या तुमने सित्र-अझ्ञात्यों, जाति-बिरादरीको पाया--'आवें 


आप मेरे मित्र-अमझञात्य ०, सभी सत्त ( = प्राणी ), इस पीडाको बाँड लें, जिसमें में हरकी पीड़ा 


पाउँ”, या तुमनेही उस वेद्नाको सहा !” 
“राष्ट्रपाल ! उन मित्र अमात्यों ० मैंने नहीं पाया ०, बल्कि में ही उस वेदनाको 


सहता था ।” 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने०।? 

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाछ !! ०। हे राष्ट्रपाल ! इस राजकुलमें 
बहुतसा हिरण्य ( = अशीं ) सुवर्ण भूसि और आकाशमें है । “लोक अपना नहीं ( = अस्वक ) 
है, सब छोड़कर जाना है? यह आप राष्ट्रपालने कहा । हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे 
जानना चाहिये ??? 

“धतो क्या मानते हो महाराज ! जैसे तुम आज कल पाँच काम गुणोंसे युक्त = समंगी भूत 
विचरते हो, बाद ( जन्मान्तर )में भी तुम ( उन्हें ) पाओगे--'ऐसेही मैं पाँच काम-गुणोंसे 
.. युक्त ० विचर्‌, या दूसरे इस भोगको पायेंगे ; और तुम अपने कर्मानुसार जाओगे १” 

: ८राष्ट्रपाल ! जैसे में इस वक्त पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरता हुँ, बाद ( = जन्मान्तर ) 

द्वं भी ऐसे ही मैं इन कास-गुणोंसे युक्त ० विचरने न पाउँगा । बल्कि दूसरे इस भोगको छेंगे, में 
अपने कर्णाचुसार जाऊँगा ।”” 

४,अहाराज इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।” 

“आश्रर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! ०। 'लोक कमतीवाला तृष्णाका 

यह आप राष्ट्रपालने जो कहा! हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना 


ते हो महाराज ! समद् कुरु ( देश )का स्वामित्व कर रहे हो ?” 
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हुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति ( = पैदल )-काय हैँ । वहाँ बहुत दाँत, झगचर्म हैं । 
वहाँ बहुत सा कृत्रिम-अकृत्रिम हिरण्य, सुवर्ण है। बहुत सी खियाँ प्राप्त होती हैँ । वह इतनी 
ही सेनासे जीता जा सकता है; जीतिये महाराज !? तो क्या करोगे ?” 

“है राष्ट्रपाल ! उसे भी जीतकर में स्वामित्व करूँगा ।” 

“तो क्या मानते हो महाराज ! ० विश्वासपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आवे ० ।” ० । 

“० उत्तर दिशासे ० ।” ० । “दक्षिण दिशासे ० ।? ० । 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ० ।'? 

आश्चर्य ! राष्ट्रपाळ !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !!?? 

आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा-- 

“छोकमें धनवान्‌ मलुष्योंकों देखता हूँ, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते । लोमी 
हो धनका संचय करते हैं, और भी अधिक कासों ( = भोगों ) की चाह करते हैं ॥ १ ॥ 

“राजा बलपूर्वक पृथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त सहीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे 
तृप्त न दो, समुद्रके उस पारको भी चाहता है ॥ २॥ 

“राजाहीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुप भी तृष्णा-रहित न हो सरण पाते हें । कमतीवाळे 
होकर ही शरीर छोड़ते हैं, लोकमें ( किसी की ) कामोंसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥ 

“जाति वाळ विखेरकर ऋन्दन करती है, और कहती है 'हाय हमारा मर गया” वससे 
ढाँककर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४॥ 

“बह झूलसे कुँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक वस्रके साथ जलाया जाता है । मरनेवालेके 
ज्ञाति-मित्र = सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥ 

“दायाद्‌ उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ कम है ( वहाँ ) जाता है । मरते हुयेके 
पीछे, पुत्र, दारा, धन, ओर राज्य नहीं जाता ॥ ६॥ 

“धन द्वारा लम्बी आयु नहीं पा सकता है, और न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है। 
धीरोंने इस जीवनको स्वल्प, अ-शाश्वत, भंगुर कहा हे॥७॥ 

“धनी और दरिद्र ( काम )-स्पर्शौको छूते हैं, बाल और धीर ( = पंडित ) भी वैसेही 
हैं। वाळ ( = मूर्ख ) मूर्खतासे विचलित हो पड़ता है, किंतु धीर स्पर-स्पृष्ट हो नहीं विचलित 
होता ॥ ८ ॥ , 

“इसलिये धनसे प्रज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि ( तत्त- ) निश्चयको प्राप्त होता है । मुक्त न 
होनेसे वह मोहवश आवागमनमें ( पड़े ) पाप कर्माको करते हें॥९॥ 

“( वह ) लगातार संसार ( = भवसागर )में पड़कर गर्भ और परलोकको पाता है । 
अस्प-प्रज्ञावान्‌ उसपर विश्वास कर गर्भ और परलोकको पाता रहता है॥ १० ॥ 

“संघके ऊपर पकड़ा गया पापी चोर, जैसे अपने कामसे मारा जाता है । इसी प्रकार 
पापी जनता मरकर दूसरे लोकमें अपने कामसे सारी जाती है॥ ११ ॥ ८ 

“विचित्र मधुर मनोरम काम ( = भोग ) नाना रूपसे चित्तको मथते हैं। इसलिये कास- 
भोगोंके दुष्परिणामको देखकर हे राजन्‌ ! मैं प्रत्रजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥ 

«बृक्षके फलकी भाँति तरुण और बृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं । ऐसे भी देखकर 
अब्रजित हुआ ; ( क्योंकि ) न गिरनेवाला भिश्लुपन ( = श्रासण्य ) ही श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ 
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कल्याण-मार्ग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ मिथिलामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते थे । 

एक जगह पर भगवान्‌ मुस्कुरा उठे । तब आयुष्मान्‌ आनन्दको यह हुआ---“भगवानके 
मुस्कुरानेका क्या कारण है ? क्या वजह है ? तथागत बिना कारणके नहीं झुस्कुराते । तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द चीवरको एक कंघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ-जोड़ भगवानूसे बोले 

८,भन्ते ! भगवानके सुस्कुरानेका क्या कारण है ०१” 

आनन्द ! पू्वेकालमें इसी सिथिलामें मखादेख नामक धार्मिक, धर्न-राजा, राजा हुआ था । 
( वह्‌ ) धर्समें स्थित महाराजा, ब्राह्मणोमें, गुहपतियोंमें निगसोंमें, ( = कस्वों, नगरों )में जनपदों 
( = दीहातों )में धर्मसे वर्तता था। चतुर्दशी ( = अमावास्या ) पंचद्ी पूर्णिझा, और पक्षकी 
अष्टसियोंको उपोसथ ( = उपवासन्रत ) रखता था ।'"' 

।‹( उसने अपने शिरमें पके बाल देख ) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको `" *डुरवाकर कहा-- 

“तात ! कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हैं । मैंने मालुष- 
कास ( = भोग ) भोग लिये अब दिव्य-मोगोंके खोजनेका समय है। आओ तात ! कुमार ! इस 
राज्यको तुम लो । में केश-इसश्रु खुँडा, काषाय-वसत्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रत्नजित होउँगा । सो 
तात ! जब तुस भी सिरमें पके बाल देखना, तो हजाझको एक गाँव इनास ( = वर ) दे, ज्येष्ठ-पुत्र 
कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केशा-इश्र सुँड़ा, वख पहिन ० प्रबजित होना । 
जिसमें यह मेरा स्थापित कह्याणवत्मं ( कल्याण-त्रष्ट ) अनुप्रवर्तित रहे; तुम मेरे अन्तिम पुरुष 
सत होना । तात कुमार ! जिस पुरुष युगलके वर्तमान रहते इस प्रकारके कल्याण-वत्मं ( -मार्ग ) 
का उच्छेद होता है, वह उनका अन्तिम पुरुष होता है ।” 

८तब आनन्द ! राजा मखादेव नाईको एक गाँव इनाम दे, जेष्ठ-पुत्न कुमारको अच्छी तरह 
राज्यानुशासन कर, इसी सखादेव-अम्बवनमें शिर-दाढी मुँडा ० प्रबजित हुआ।'''वह चार १ ब्रह्म- 
चिहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ अरनेके बाद ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ ।''' 

“(आनन्द ! राजा मखादेवके पुत्रनेभी `` `` ` ,राज सखादेवकी ` `ˆ `` परम्परामें पुत्र पौत्र आदि 
2 इसी सखादेव-अम्बवनमें केश-इमश्रु सुँडा'`' ` `` प्रब्रजित हुये |“ ॥ निमि उन राजाओंका 
अन्तिम धार्मिक, धर्म-राजा, धममें स्थित महाराजा हुआ । ४ । 

आनन्द ! पूर्वकालमें सुधमो नामक सभामें एकत्रित हुये आयस्त्रिश देवोंके बीचमें यह 


१ भैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें । 
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यात उत्पन्न हुई-_'लाभ है अहो ! विदेहोको, सुन्दर लाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका '*' निमि जैसा 
धार्मिक, धर्स-राजा, धर्स-स्थित महाराजा है; ** *** निसि भी आनन्द !"”“ इसी सखादेव-अम्ब-वन- 
में SON प्रन्रजित हुआ OC I २ 

“आनन्द ! राजा १ निसिका कलार-जनक नासक पुत्र हुआ । वह घर छोड बेघर हो प्रत्रजित 
नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वत्मको उच्छिन्न कर दिया। वह उनका अन्तिम-पुरुष हुआ |” '“* 

“आनन्द ! इस समय मैंने भी यह कत्याण-वर्त्म स्थापति किया है; ( जो कि ) एकांत- 
निर्वेदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये-डपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संवोधि (= बुद्धज्ञान) 
के लिये, निर्वाणके लिये है--( वह ) यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है--जैसे कि-सम्यगू-दृष्टि, सम्यक्‌- 
संकल्प, सम्यक्‌-वाक्‌ ० कर्मान्त, ० आजीव, ० व्यायाम, ० स्खृति, सम्यक्‌ समाधि । यह आनन्द ! 
मैंने कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है ०। सो आनन्द ! में यह कहता हू “जिसमें तुम इस मेरे 
स्थापित कत्याण-मार्गको अनुप्रवतिंत करना ( = चलाते रहा); तुम मेरे अन्तिम-पुरुष सत 
होना ०००३ «० । 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दुने मगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया । 


RR टन 
१ गंगा, गंडक, कोसी, दिमाल्यके बीचका प्रदेश ( तिईत ) । 


८४-माघुरिय-सुत्तन्त (२।४।४) 


वणे-व्यवस्था ( = जातिवाद )का खंडन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन सधुरा( = सुरा )में गुन्दवचमे विहार करते थे । 
माधुर ( मधुराके ) राजा अवन्तिएुत्र' ने सुना, कि श्रमण कात्यायन सथुरामें गुन्दुवनमे विहार कर 
रहे हैं । उन आप कात्यायनका ऐसा कल्याण कीतिशब्दु ( = यश ) उठा हुआ है—'वह ( श्र्षण 
कात्यायन ) पंडित = व्यक्त, मेधावी, बहुश्रुत, चित्तकथी कल्याण-प्रतिभावान बुद्ध हैं और अहंत्‌ 
हैं । ऐसे अहतोंका दर्शन अच्छा होता है ।! 

तब साधुर राजा अवन्तिपुत्र उत्तमोत्तम यानोंको जुतवाकर ०२ आयुष्मान सहाकात्यायनके 
दर्शनार्थ मधुरासे निकला । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, (फिर) यानसे उतर पैदल 
हीं, जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे, वहाँ" "' जाकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनके साथ '''सस्मोदन 
कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० राजा अवन्तिपुत्रने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे यह कहा-- 

“भो कात्यायन ! ब्राह्मण कहते हैं-ब्राह्मण ही श्रेष्ठर्ण है, और वर्ण हीन ( = नीच ) हैं; 
ब्राह्मण ही शुक्कवर्ण है, और वर्ण कृष्ण हैं; ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं ०१ ब्रह्माके 
दायाद हैं ।?? 

(१ ) “तो क्या सानते हो, महाराज ! यदि क्षत्रिय ( अपने ) धन-धान्य-चाँदी-सोनासे 
(करना ) चाहे, तो उसका पूर्व-उत्थायी-पश्चात्‌-निपाती ( = सालिकसे पहले उठनेवाला, सालिकके 
सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर ), क्या-कास है--पूछनेवाला, सनापचारी ( = सनके अबुकूछं 
करनेवाला ), प्रियवादी क्षत्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण भी ० ! वैश्य भी ० ? शूद्र भी ० ?” 

“(हे कात्यायन ! यदि क्षत्रिय ० चाहे, तो क्षत्रिय भी उसका प्रियवादी होगा; ब्राह्मण ०; 
वैद्य भी ०; शूद्र भी ०।१? 

«तो क्या सानते हो, महाराज ! ब्राह्मण यदि ( अपने ) धन ० से करना चाहे, तो ब्राह्मण 
भी उसका ० प्रियवादी होगा न ? वैश्य भी ० ? ञूद्र भी ० ? क्षत्रिय भी ० ?” 

“है कात्यायन ! यदि ब्राह्मण ० चाहे, तो ब्राह्मण भी उसका ० प्रियवादी होगा; वैश्य 
भी ०; शूद्र भी ०; क्षत्रिय भी ० ।” 

८ ० सहाराज ! वेइय यदि ० चाहे ० ?” 

“हे कात्यायन ! यदि वैश्य ० चाहे, तो वेइय भी उसका ० प्रियवादी होगा; श्द्र भी ०; 


00 


१ यह अवन्तीइवर्‌ प्रधोतकी कन्पाका पुत्र था (अ. क.) । देखो पृष्ठ ३३४। 
3 देखो पृष्ठ २८७। 
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क्षत्रिय भी ०; ब्राह्मण भी ० ।?? 

“ ० सहाराज ! झूद्र यदि ( अपने ) धन ० से ( करना ) चाहे ० ?” 

“है कात्यायन ! यदि शूद्र ० चाहे, तो शूद्र भी उसका ० प्रियवादी होगा; क्षत्रिय भी ०; 
ब्राह्मण भी; वैश्य भी ०।”” 

“तो क्या सानते हो महाराज ! ऐसा होने पर चारों वणं सम-सम ( = बराबर ) होते 
हैं या नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है ??? 

“जरूर हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सम-सम होते हैं, यहाँ कोई भेद में नहीं 
देखता ।?? 

“इस प्रकारसे भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हछा ( = घोष) 
ही भर है--'ब्राह्मण ही श्रेष्टवणे है ० ब्रह्माके दायाद हैं ।” 

( २ ) “तो क्या सानते हो, सहाराज ! यहाँ क्षत्रिय प्राणि-हिसक, चोर, दुराचारी ०१ 
सिथ्यादष्टि हो; ( तो क्या ) काया छोड मरनेके बाद ०१ नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ 
तुम्हें केसा होता है ९?” 

“है कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिहिंसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अ्हतोंसे भी मैंने यह सुना है ।” 

“साधु, साधु (ठीक), महाराज ! ठीक ही तुम्हें महाराज! ऐसा हो रहा है; और तुमने ढीक 
इसे अहतोंसे सुना है ।”” 

“तो क्या मानते हो महाराज ! यहाँ ब्राह्मण प्राणि-र्हिसक ० । ० वैश्य प्राणि-हिसक ०० 
शद्ग प्राणि-हिंसक ०; हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?” 

“हे कात्यायन ! झूद्र मी ० यदि प्राणि-हिसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अर्हतोंसे भी मैंने यह सुना है ।” 

“साधु, साधु, महाराज ! टीक ही महाराज ! तुम्हें ऐसा हो रहा है, और तुमने ठीक इसे 
अहतोंसे सुना है । 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सस होते हैं या नहीं ? 
यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?” 

“ज़रूर, हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं; यहाँ कोई भेद में 
नहीं देखता ।”? 

“इस प्रकार भीं महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हल्ला ही भर है-- 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ नर्ण है ० ब्रह्माके दायाद हैं ।” 

(३ ) “तो क्या सानते हो महाराज ! यहाँ कोई क्षत्रिय आणातिपातसे विरत हो, काम 
सिथ्याचार ( = दुराचार )से विरत हो, खषावाद ०, चुगली ०, कटु वचन, बकवादसे विरत हो, 
अलोभी अ-द्वेषी, सम्यग्‌-इष्टि ( सच्ची धारणावाला ) हो; तो शरीरको छोड़ अरनेके बाद ( वह ) 
सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है ? 

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणातिपातसे विरतदो, ० सम्यग्दृष्टि दो; तो ० 
स्वर्गलोकमे उत्पन्न होगा । ऐसा सुझे होता है । अहतोंसे भी मैंने यह सुना है ।” 

` “साधु, साधु महाराज ! ० तुमने ठीक ही इसे अहतोंसे सुना है । 


१ देखो पृष्ठ २८७ । 


“तो क्या मानते हो महाराज ! यहाँ कोई ब्राह्मण ० । ० यहाँ कोई चेइय ० । ० यहाँ 

ह; कोई झूद्र प्राणातिपातसे विरत हो ० सम्यग्‌- दृष्टि हो; तो ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा या नहीं ?०। 
८६ ० उत्पन्न होगा ०।” 

ह “साधु, साधु, सहाराज ! ० ।” 

eS ८ ० सहाराज ! ऐसा होने पर यह चारों चर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? ० ?”- 

“ज़रूर, मो कात्यायन ! ०।” 


“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हल्ला ही भर है 
र ; ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रह्माके दायाद है? । 

भई «तो क्या मानते हो सहाराज ! कोई क्षत्रिय सँघ सारे, गाँव ले चोरी करे, बटमारी 
झु करे, परखीगमन करे, उसे ( राज- ) पुरुष पकइकर तुझे दिखलावें--'देव ! यह तेरा चोर है 
के अपराधी है, इसको जो इच्छा हो वह दंड दे!; दो तु उसे क्या करेगा !” 


“है कात्यायन ! में उसे प्राणदंड या काराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, या जैसा 
कारण होगा वेसा करूँगा । सो किस हेतु ?--हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संशा थी, 
चह अब अन्तर्घान हो गई; ( अब ) चोर ही उसकी संज्ञा है ।?” 

“पतो क्या सानते हो महाराज ! कोई ब्राह्मण ० । ० वैश्य ०। ० शूद्र सँघ मारे ० तो तू 
उसे क्या करेगा !” 

“है कात्यायन ! में उसे ० दंड दूँगा, ० ( अब ) चोर ही उसका नास हे ।? 

«तो क्या सानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर, यह चारों वर्ण सभ-सम होते हैं या 

नहीं ? ०?” 

“जरूर; हे कात्यायन ! ० ।”! 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें थह हल्ला ही भर है-- 
राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रह्माके दायाद हैँ'। (४) “तो क्या आनते हो, महाराज ! यहाँ 
कोई क्षत्रिय केश-दाढ़ी सुँड़ा कर काषाय वस्न पहिन घरसे बेघर ( = अनागारिक )हो प्रब्रजित 
( = संन्यासी ) हो; ( वह ) प्राणातिपातसे विरत, अदुत्तादान ०, म्रघावादसे विरत हो, एकाहारी 
ब्रह्मचारी, शीलवान्‌ ( = सदाचारी ) कल्याणधर्मा हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा !?? 

“हे कात्यायन ! अभिवादन, प्रत्युत्थान करेंगे, भासन देंगे, चीवर-पिंडपात ( = भिक्षा ) 
शयन-आसन-ग्लान-प्रत्यय ( = पथ्य )-भैषञ्य ( = दवा ) प्रदान करेंगे, उसकी धार्मिक रक्षा=वरण 

_ = गुप्ति सम्पादित करेंगे । सो किस हेतु ?--हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, 
'चह अब अन्तर्धान हो गई; ( अब ) श्रमणही उसकी संज्ञा है।? 

८ ० सहाराज ! कोई ब्राह्मण ० । ० वैश्य ० । ० झूद्ध केशदाढी सुंडा कर ० अब्रजित हो; 
० कल्याण-धर्मा ( = पुण्यात्मा )हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा १? 
«है कात्यायन ! अभिवादन ० 'करेंगे ० उसकी धार्मिक रक्षा ० संपादित करेंगे। सो 
कात्यायन ! जो उसकी झूद्ध संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; अब श्रमण 


ज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सस-सम होते हैं, या नहीं ! ० 1. क 
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रहको क. 


समझना चाहिये, कि छोकमें यह हछा ही भर 
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ऐसा कहनेपर ० राजा अवंतिपुत्रने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे यह कहा-- 

“आश्चर्य ! हे कात्यायन ! आश्चर्य !! हे कात्यायन ! जैसे ऑधेकों सीधा करदे ०१ ऐसे ही 
आप कात्यायनने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह में आप कात्यायन की शरण 
जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप कात्यायन आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करें ।?? 

“मत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाओ । उसी भगवानूकी तुम भी शरण जाओ, जिसकी 
शरण में गया हूँ ।?? 

“है कात्यायन ! वह भगवान्‌ अर्हत्‌ , सम्यक्‌-संबुद्ध इस समय कहाँ विहार कर रहे ह?” 

“महाराज ! वह भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-संडुद्ध अब निर्वाणको प्राप्त हो गये ।” 

“हे कात्यायन ! यदि उन भगवानको दस योजन पर सुन पाते, तो हम दस योजन भी 
उन भगवान्‌ ० के सम्डुद्धके दर्शनके लिये जाते ! ० बीस योजन ० । ० तीस योजन ०। ० चाळीस 
योजन ० । ० पचास योजन ० । ० सौ योजन ० । चकि हे कात्यायन ! वह भगवान्‌ निर्वाणको 
प्राप्त हो गये, तो निर्वाण-प्रा्त भी उन भगवानकी हम शरण जाते हैं, धमं और भिक्षु-संघकी 
भी । आजसे आप कात्यायन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करं । 


eC 


१ देखो पृष्ठ १६। 


८५- बोधि-राजकुमार-सुत्तन्त (२।४।५) 


बुद्ध-जीवनी ( गृहत्यागसे बुद्धक्त-प्राप्ति तक ) 

ऐसा मेंने सुना-- पु 

एक समय भगवान्‌ भगे ( देश )में 'सुंसुमारगिरिके भेस-कला-चन, रूगदावमें विहार 
करते थे । उस समय बोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी सबुष्यसे न भोगे कोक- 
नद्‌ नामक प्रास्रादकों हालद्दीमें बनवाया था । तब बोधि-राजकुमारने संजिका-पुत्र साणवकको 
संबोधित किया--- 

(आओ तुम सौम्य ! संजिका-पुत्र ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे, 
भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुनाकर, आरोग्य, अन्‌-आतंक, रुघु-उत्थान ( = शरीरकी कार्य- 
क्षमता ) बल, अनुकूल विहार, पूछो--भन्ते ! बोधि-राजकुमार भगवानूके चरणोंमें शिरसे वन्दना 
कर आरोग्य ० पूछता है! । और यह भी कहो--'भन्ते ! भिश्ल-संघसहित भगवान्‌, बोधि-राजकुसार- 
का कलका भोजन स्वीकार करे ।” 

८४ “अच्छा हो ( = भो )! कह संजिका-पुत्र माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
भगवानूसे'"` ( कुशल प्रइन )'''पूछ, एक ओर बैड गया । एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र साणवकने 
भगवानूसे कहा--'भो गोतस ! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें ०। ० बोधिराज-कुमारका 
कलका भोजन स्वीकार करं ।” 

भगवानूने मौन द्वारा स्वीकार किया । तब संजिका-पुत्र साणवक भगवानकी स्वीकृति 
जान, आसनसे उठ जहाँ बोधि-राजकुमार था, वहाँ गया। जाकर बोधि-राजकुमारसे बोला-- 

“आपके वचनसे मेंने उन गोतससे कहा--'भो गौतम ! बोधि-राजकुमार ० । श्रमण 
गौतमने स्वीकार किया ।” 

तब बोधि-राजकुमारने उस रातके बीतनेपर अपने घरमै उत्तम खादनीय-मोजनीय 
( पदार्थ ) तैयार करवा, कोकनद-प्रासादको सफेद ( = अवदात ) धुरुसोंसे सीढीके नीचे तक 
बिछ्वा, संजिका-पुत्र माणवकको संबोधित किया--- 

“आओ सौम्य ! संजिका-पुत्र ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाकर सगवानूसे काल कहो 
“अन्ते ! काळ है, मात ( = भोजन ) तैयार हो गया ।” 

“अच्छा मो 12?“ ** क्ाछ कहा" । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर ( = निवे- 
सन ) था, वहाँ गये । उस समय बोधि-राजकुमार भगवानूकी प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्ठक 


१ चुनार (१ जि० मिजापुर)। र? ब्राह्मण-तरुण । ८ 
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( = नोवतखाना )के वाहर खड़ा था । बोधि-राजकुमारने दूरसे भगवानको आते देखा । देखते ही 
अगवानी कर भगवानूकी वन्दनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोंकनद-प्रासाद था, वहाँ ले गया। तब 
भगवान्‌ निचली सीढीके पास खड़े हो गये । बोधि-राजकुमारने भगवानूसे कहा--““भन्ते! भगवान्‌ 
धुस्साँपर चळें। सुगत! घुस्सोंपर चलें, ताकि (यह) चिरकाळ तक मेरे हित और सुखके लिये हो ।” 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे । 

दूसरी बार भी वोधि-राजङुमारने० । तीसरीं बार भी ० । 

तव भगवानूने आयुष्मान्‌ आनन्दुकी ओर देखा । आयुष्मान्‌ आनन्दने वोधि-राजकुमारसे कहा-- 

“ राजकुमार ! घुस्सोंको समेट लो । भगवान्‌ पावडे ( = चेळ-पं क्ति )पर न चढ़ेंगे । तथा- 
गत आनेवाली जनताका ख्याल कर रहे हैं ।?” 

वोधि-राजकुसारने धुससरोंको समेटवा कर, कोकनद्‌-प्रासादके ऊपर आसन बिछवाये । भग- 
वानू कोकनद्‌-प्रासादपर चढ़, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब बोधि-राजकुसारने बुद्धप्रमुख 
भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्नीय भोजनीय ( पदार्थो )से संतपिंत किया, संतुष्ट किया । 
भगवानके भोजन कर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुसार एक नीचा आसन ले, एक ओर 
बैठ गया । एक ओर बैठे हुये वोधि-राजकुमारने भगवान्से कहा-- 

“ अन्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुख प्राप्य नहीं, दुःखमें सुख प्राप्य है ।” 

“राजकुमार ! वोधिसे पहिले = बुद्ध न दो बोधि-सत्व होते समय, मुझे भी यहीं होता 
था--'सुखमें सुख प्राप्य नहीं है, दुःखमें सुख प्राप्य है ।' इसलिये राजकुमार ! में उस समय 
दृहर ( = नव-्वयस्क ) ही, बहुत फाले काळे केशवाला, सुन्दर ( = मद्र ) यौवनके साथ ही, 
प्रथम वयससें, साता-पिताके अश्रुसुख होते, घरसे बेघर हो प्रबजित हुआ । इस प्रकार प्रब्रजित 
हो, जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया । जाकर आछार-कालामसे कहा--“आवुस कालास ! 
इस धर्शविनयमें में ब्रह्मच्य-वास करना चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आळार-कालामने 
सुझे कहा--“विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विज्ञ ( = जानकार ) पुरुष जल्द ही 
अपने आचार्यत्वको स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राप्त कर विहार करेगा ।› सो मैंने जल्द ही = 
क्षिप्र ही उस धर्म ( = वात )को पूरा कर लिया । तब मैं उतने ही ओठ-छुये मात्र = कहने कहाने 
मात्रसे, ज्ञानवाद और स्थविरवाद ( = बृद्धोंका सिद्धान्त ) कहने लगा--'में जानता हूँ, देखता 
हँ ***? । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ--आछार-काळामने “इस धर्सकों केवल श्रद्धासे स्वयं जान- 
कर = साक्षात्‌ कर = प्राप्त कर, में विहरता हूँ” यह मुझे नहीं बतलाया । जरूर आलार-कालास इस 
धर्मको जानता देखता विहरता होगा । तब में जहाँ आलार-कालास था, वहाँ गया । जाकर 
आछार-काछामसे पूछा--आबुस कालाम ! तुम इस धमंको स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राप्त- 
कर ( = उपसंपद्य ) कहाँ पर्यन्त बतलाते हो ? ' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कालामने 
८ आकिंचन्यायतन › बतलाया । 

तब मुझे ऐसा हुआ--'आलार-कालाम ही के पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा 
है । आछार-कालासहीके पास वीयं नहीं ० । ० स्स्रति ० । ० समाधि ० । ० प्रज्ञा ० । क्यों 
`; न, जिस धर्मको आलार-कालाम--'स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राप्त कर विइरता हूँ? कहता है; 
उस धर्मको साक्षात्कार करनेके लिये में भी उद्योग करूँ । सो में बिना देर किये = क्षिप्र ही उस 
धर्सको स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राप्त कर विहरने छगा । तब मैंने राजकुमार !`""आलार- 
कालाससे कहा--“आवुस कालाम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर ० हम लोगोंको 
बतलाते हो !?-'आबुस ! में इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर ० बतलाता हूँ ।? आवुस ! 
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इतना तो 'मैं भी इस धर्मको स्वयं जान कर ० विहरता हूँ ।! आबुस ! हमें लाम ! हमें सुलाम 
भिला, जो हस आयुष्मान्‌ जैसे स-ब्रह्मचारी ( = गुरु-माई )को देखते हें।'"'में जिस धर्मको 
स्वयं जान कर ० बतछाता ( = उपदेश करता ) हूँ; तुम भी उसी धर्मको स्वयं जान ० विहरते 
हो, तुस जिस धर्मको स्वयं ०; मेँ भी उसी धर्मको ० । इस अकार में जिस धर्मको जानता हूँ, उस 
धर्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुस, 
वैसा में; जैसा में, वैसे तुम हो । आवुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण (= जमात )को धारण 
करें । ? इस तरह मेरा आचार्य होते हुये भी, आलार-कालामने मुझ अन्तेवासी ( = शिष्य )को 
अपने वरावरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (= पूजा )से सत्कृत किया । तब सुझे यों 
हुआ--'यह धभ न निवेद ( = उदासीनता )के लिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न 
उपशम ( = शांति )के लिये, न अभिज्ञा ( = दिव्य-शक्ति )के लिये, न सम्बोधि ( = परसञ्चान ) 
के लिये, न निर्वाणके लिये है; 'आकिचन्यायतन' तक उत्पन्न होनेहीके लिये ( यह ) है। सो में 
राजकुमार ! उस धर्मेको अपर्याप्त सान, उस घसेसे उदास हो चल दिया। 

“सो राजकुमार ! मैं ' क्या कुशल ( = अच्छा ) है? की गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ : 
शांतिपदुकों खोजता, जहाँ उद्दक रास'पुत्त था, वहाँ गया । जाकर उद्दक ( = उद्रक ) रास-पुन्रसे | 
बोला--आवुस ! इस धर्म-विनयमें सें ब्रह्मचर्यं पालन करना चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर राज- | 
कुमार ! उद्रक राम-पुत्र मुझसे वोला-- | 

८ बिहरो आयुष्मान्‌ ! यह वेसा धर्स है, जिसमें विज्ञ पुरुष जव्दृही अपने आचार्यश्वको, | 
स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्राप्त कर विहार करेगा” । सो मैंने तुरन्त क्षिप्रही उस धर्मको पूरा | 
कर लिया । सो में उतनेही ओठ-छुये-सात्र = कहने कहाने मात्रसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद 
कहने लगा--'में जानता हूँ, देखता हूँ '''? । तब मुझे ऐसा हुआ--रासने झुझे यह न बतलाया 
“में इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर = साक्षात्‌ कर = प्रा्त कर विहरता हूँ”? । जरूर रास 
इस धर्मको जानते देखते विहरता होगा । तब'''उद्रक रासपुत्रसे मैंने पूछा--“आजुस रामपुन्र ! 
इस धर्मको स्वयं जान ० ० बतलाते हो ?? ऐसा कहने पर ! उद्रक रास-पुत्रने 'नेवसंज्ञा-नासंज्ञा- 
यतन? बतलाया । तव मेरे ( सन )में हुआ--“उद्रक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
मी श्रद्धा है ० । क्यों न ० । इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उद्रक रामपुत्रने सुझ अन्तेवासीको 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया ० । ० सो में ! उस धर्भसे उदास हो चल दिया । 

“राजकुमार ! 'क्या अच्छा है? की गवेषणा करता (= किंकुसल-गवेसी ), सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठ शांतिपद्‌ को खोजते हुए, सगध में क्रमशः चारिका करते, जहाँ उरुबेला सेनानी-निगस 
( = क्रस्वा ) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ भेंने रसणीय भूमि-साग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी उवेत''' 
सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रसणीय *गोचर-ग्राम देखा । तब मुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ-- रमणीय 
है, हो ! यह भूसि-माग० । प्रधान-इच्छुक कुल-पुत्रके ` प्रधानके लिये यह बहुत ठीक ( स्थान ) 
है? । सो में “प्रधानके लिये यह अळं (= ठीक ) है, ( सोच), वहीं बैड गया । मुझे (उस समय ) 
अद्भत, अ-श्रुत-पूर्व, तीन उपसाये भान हुईं ।-- 

( १ ) जैसे ! गीला काष्ठ मीगे ( = सस्नेह ) पानीमें डाला जाये। ( कोई ) पुरुष आग 
बनाऊँगा,? “तेज प्रादुर्भूत करूँगा? ( सोच ), *उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या वह पुरुष गीले 


१ मिक्षाटन-योग्य पाइवेवर्ती आम । र निवांण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति। र रगड़ कर आग 
निकाळमेकी लकड़ी । 
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पानीमें पड़ी गीले काष्ठकी उत्तरारणीको छे कर, मथ कर अञ्चि वना सकेगा, तेज प्रादुर्भृत कर 
सकेगा ??? 

¢ “नहीं सन्त 1? 

(सो किस लिये ?” “( एक तो वह ) स्नेह-युक्त गीछा काष्ट है, फिर वह पानीमें डाछा 
। “ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीडाका ही मागी होगा ।” 

“चेसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें छम्न हो विचरते हैं। जो 
कुछ भी इनका काम ( = वासनाओं )में कास-रुचि = काम-सनेह = काम-मू छी = काम-पिपासा = 
रास-परिदाह है, वह यदि भीतरसे नहीं छूटा है, नहीं दामित हुआ है तो प्रयत्नशील होनेपर भी 
बह्‌ श्रम्मण-ब्राह्मण दुःख( -द्‌ ) तीब्र, कटु, वेदना ( मात्र ) सह रहे हैं । वह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर- 
संबोध ( = परम-ज्ञान )के अयोग्य है । 

“राजकुमार ! थह सुझे पहिली अद्भुत, अश्रुत-पूर्व उपसा मान हुई । 

( २) “और भी राजकुमार ! सुझे दूसरी अदूछुत अ-श्रुत-पूर्वै उपमा भान हुई । राज- 2523 
कुमार ! जले स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जळके पास स्थळपर फेंका हो। और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर | 
आये--'अच्ि वनाउँगा' 'ेज प्रादुर्भूत करूंगा? । तो क्या समझते हो राजकुमार ! क्या वह पुरुष 
अञ्चि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ??? 

“नहीं सन्ते !” 

सो किस लिये?” 

“( एक तो ) वह काष्ट स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थलपर फेंका हुआ मी है। "बह 
पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ा ( सात्र )का ही भागी होगा ।?? 

“ऐसे ही, राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे ल्हो विह- 
रते हैं । ० अयोग्य हैं | राजकुमार ! मुझे यह दूसरी ० । 

( ३ ) “ओर मी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्वड पसा सान हुई ।--जैसे नीरस 
शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका है । ओर कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये--आग बनाउँगा", आ 
पेज प्रादर्भत करूँगा ।? तो क्या'"'वह पुरुष नोरस-झुष्क, जलसे दूर फेके काष्टको, उत्तरारणीसे 
सथन करके अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भत कर सकेगा ? 

“हूँ सन्त !?? 

“सो किस लिये ?” 

“वन्ते ! वह नीरस सूखा काष्ठ है, और पानीसे दूर स्थकपर फेंका है ।?” 

““ऐसेही राजकुमार ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, कायाद्वारा काम-वासनाओंसे अलग हो विह- 
रते हैं। और जो उनका कास-वासनाओंसें ० काम-परिदाह है; वह भीतरसे भी सुप्रहीण (= अच्छी 
तरह छूट गया ) है, सुशमित है । तो वह्‌ प्रयत्नशील श्रमण ब्राह्मण दुःख ( -द ), तीब्र, कटु 
वेदना नहीं सोगते । वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यदि वह प्रयन्नशील श्रमण ब्राह्मण 
दुःख, तीव्र, कद वेदनाकों भोगें भी, ( तो भी ) वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यह 
राजकुमार तीसरी ० । 

“तब राजकुमार ! मेरे ( सनमें ) हुआ-“क्यो न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिल्वाद्वारा 
तालको दबा, सनसे सनको निग्नह करूँ, दबाऊँ, संतापिद करूँ। तब मेरे दाँतपर दाँत रखने जिहासे | 
ताल दबाने, मनसे मनको पकड़ने, दबाने, तपानेमें; काँखसे पसीना निकलता था; ज्ञेसे कि राज- 
कुमार ! बलवान्‌ पुरुष सीससे पकड़कर, क॑धेसे पकड़कर, दुंबल-तर पुरुषको पकड़े, दवाये, तपाये 


My 


३४८ ] सज्क्रिम-निकाय [ २४।५ 


ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत ० काँखसे पसीना निकलता था । उस समय मैंने न दबनेवाला 
वीर्य (= उद्योग ) आरम्भ किया हुआ था, न भूली स्ति बनी थी, काया मी तत्पर थी । 

“ब मुझे यह हुआ--क्यों न में खासरहित ध्यान घरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुख और 
नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया। तब राजकुमार ! मेरे सुख और नासिकासे आश्वास- 
प्रधासके रक जानेपर, कानके छिट्रॉसे निकलते वातों (= हवाओं )का बहुत अधिक शब्द होने 
छगा। जैसे कि--लोहारकी धौंकनीसे धौंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही ० । ० न 
दबनेवाला वीर्य आरम्भ किया हुआ था ०।” 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान करूँ ! सो मैंने राजकुमार ! झुखसे ० । 
तब मेरे मुख नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक वात टकराते । 
जञेसे बलवान्‌ एरुष तीक्षण शिखरसे मूर्धा ( = शिर )को अथे, ऐसे ही राजकुमार ! मेरे ० । 

“तब मुझे यह हुआ--कयों न श्वास-्रहित ध्यान घरूँ ?-सो मैंने सुख, नासा, कर्णले 
आश्वास-प्रध्वासको रोक दिया । तब सुझे सुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेसे सीसमें 
बहुत अधिक सीस-वेदना ( = शिर-दुर्द ) होती थी । ० न दबाने वाला ० । "`" 

“तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान धरूं !--सो मेने ० । 
० रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट ( = कुक्षि )को छेदते थे । जैसे कि दक्ष ( = चतुर गो-घातक 
या गो-घातकका अन्तेवासी तेज गो-विकत्तेन ( = छुरा )से पेटको काटे; ऐसेही ० । न दवने- 
बाला ० । 

“तब मुझे यह हुआ--'क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान ( फिर ) घरूँ” ० । राजकुस्लार ० । ० 
कायामें अत्यधिक दाह होता था । जैसे कि दो बलवान्‌ पुरुष दुर्बलतर पुरुषको अनेक बाहोंमें 
पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें; ऐसे ही ० । न दवते ० । 

“देवता भी सुझे कहते थे--'अ्रसण गौतम सर गया ।? कोई कोई देवता यों कहते थे 
'श्रमण गौतम नहीं सरा, न सरेगा; श्रमण गौतस अहत्‌ है। अर्हतका तो इस प्रकारका विहार 
होता ही है। 

£.-"मुझे यह हुआ--“'कयों न आहार को बिल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार करूं। तव 
देवताओंने मेरे पास आकर कहा--मार्ष ! तुस आहारका बिल्कुल छोड़ना स्वीकार करो । हस 
तुम्हारे रोम-कूपोंद्वारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे।''"। तब झुझे यह हुआ--- 
में ( अपनेको ) सब तरहसे निराहारी जानुँगा और यह देवता रोमकूपोंद्वारा दिव्य ओज मेरे 
रोम-कूपोंके भीतर डालेंगे; में उसीसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा ( तप ) मषा होगा । सो मैंने उन 
देवताऑका प्रत्याख्यान किया--'रहने दो” । 

“तब सुझे यह हुआ-क्यो न में थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करूँ---पसर भर सूँग का जूस, 
या ङुलथीका जूस या सटरका जुस, या अरहरका जुस सो में थोड़ा थोड़ा पसर पसर मूँगका जूस ० 
ग्रहण करने लगा । थोड़ा थोड़ा पसर पसर भर भूँगका जुस ० अहण करते हुये, मेरा शरीर ( दुर्ब- 
लताकी ) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे आसीतिक ( = वनस्पति विशेष )की गांठे, "वसे ही 
उस अल्प आहारसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये। उस अवप आहारसे जैसे उँटका पैर, वेसे ही मेरा 
कूर्द ( = आनिसद ) हो गया, ० जैसे सूओंक्री पाती ( = वट्टनावली ) वेसे ही ऊँचे नीचे मेरे 
पीठके कॉटे हो गये। ० जैसे पुरानी शालाकी कड़ियाँ ( = टोड़े = गोपानसी ) न 
( =ओळग्ग-विळग्गां ) होती हैं, ऐसे ही मेरी पंसुलिया हो गई थीं। जैसे गहरे कये (= उदपान ) 
में पानीका तारा ( = उदुक-तारा ) गहराईमें, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी ० । जैसे कचा 
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तोड़ा कड़वा लौका हवा-धूपसे चिचुक ( = संपुटित ) जाता है मुझौ जाता है; ऐसे ही मेरे शिर- 
की खाल चिचुक गई थी, सुझा गई थी 1''' राजकुमार ! यदि में पेकी खालको मसरूता, तो 
पीठके काँटोंको पकड़ लेता था, पीठके कॉटोंको ससलता तो पेटकी खालको पकड़ लेता था । उस 
अहपाहारसै मेरे पीठके काँटे और पेटकी खाल विल्कुल सट गई थी ।'""यदि मैं पाखाना या मूत्र 
करता, वहीं भहराकर ( = उपकुञ्ज ) गिर पड़ता था । जब में कायाको सहराते ( = अस्सासेन्तो ) 
हुये, हाथसे गात्रको ससळता था; तो हाथसे गात्र मसळते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले ( = पूति- 
सूल ) रोम झड़ पड़ते थे।'"' मनुष्य भी मुझे देखकर कहते थे--श्रमण गौतम काळा हे” । कोई 
कोई सबुष्य कहते थे--“श्रमण गौतम काला नहीं है, इयाम है ।”? कोई कोई मनुष्य यों कहते ये 
“श्रमण गोतम काला नहीं है, न श्याम ही है, मंगुर-वर्ण ( = मंगुरच्छवि ) है” । राजकुमार ! 
मेरा वेसा परि-झुछ परि-अवदात ( = सफेद, योरा) छवि-वर्ण ( = चमडेका रङ्ग ) नष्ट हो 
गया था । 

“तब मुझे यों हुआ--अतीत कालमें जिन किन्हीं श्रमणों ब्राह्मणोंने घोर दुःख, तीव्र और 
कटु वेदनायें सहीं, इतनेही पर्यन्त, ( सही होंगी ) इससे अधिक नहीं; मविथ्य कालम जो कोई 
श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीव्र और क्टु वेदनायें सहेंगे, इतने ही पर्यन्त, इससे अधिक नहीं । 
आजकल भी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीव्र, ओर कटु वेदना सह रहे हैं ०। लेकिन 
राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मनुष्य-घमं १अलमार्य-ज्ञान-दशन-विशेष न पाया। 
( विचार हुआ ) वोधके लिये क्‍या कोई दूसरा मारग है ? 

“तब राजकुमार ! मुझे यों हुआ--“माल्म है मैंने पिता ( झुद्धोदन ) शाक्यके खेतपर 
जामुनकी ठंडी छायाके नीचे, बैठ, काम और अकुशल-धर्मोको हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, 
विहार किया था । शायद वह सार्ग बोधिका हो । तव राजकुमार ! मुझे यह हुआ--क्या में उस 
सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-धर्सासे भिन्नमें है फिर मुझे, राजकुमार यह हुआ-- 
मैं उस सुखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख ० । तब मुझे, राजकुमार ! यह हुआ--इस प्रकार अत्यन्त 
कृश, पतले कायासे वह सुख मिलना सुकर नहीं, क्यो न में स्थूल आहार--भात-दाल (= कुल्माष ) 
ग्रहण करूँ । सो में राजकुमार ! स्थूल आहार ओदन-कुल्माष ग्रहण करने छगा। उस समय राज- 
कुमार ! सेरे पास पाँच भिक्षु ( इस आशासे ) रहा करते थे; कि श्रमण गौतम जिस धर्मको प्राप्त 
करेगा, उसे हम लोगोंको ( भी ) बतलायेगा । लेकिन जव में स्थूल आहार ओदन कुहमाष ग्रहण 
करने लगा; तब वह पाँचों, भिक्षु, “श्रमण गोतम बाहुलिक, ( = बहुत संग्रह करनेवाला ) प्रधानसे 
विमुख, बाहुल्य परायण हो गया” ( समझ )-उदासीन हो, चले गये । 

“तब राजकुमार ! में स्थूल आहार ग्रहण कर, सबल हो काम ओर अकुशल-घर्मासे वर्जित, 
वितर्क तथा विचारसहित, एकान्ततासे उत्पन्न (= विवेकज ), प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहरने लगा । वितक और विद्दारके उपशमित होनेपर, भीतरके संप्रसादून ( = प्रसन्नता ) = 
चित्तकी एकाग्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको 
प्राप्त हो विहरने लगा ।"""``` प्रीति और विरागकी उपेक्षा कर, 3स्ट्ति और संप्रजन्यके साथ, 
कायासे सुखको अनुभव ( = प्रतिसंवेदन ) करता हुआ, विहरने लगा । जिसको कि आर्यजन उपे- 
क्षक स्मतिमान्‌ और सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा ।"-"| 

“सुख और दुःखके विनाश ( = प्रहाण )से, पहिलेही सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहिले 
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अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्म्रतिकी परिझुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान- 
को प्राप्त हो विहार करने छगा । 

(१) “तव इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध = परि-अवदात, = अंगणरहित र उपक्लेशा-रहित, 
सु हुये, कास-लायक, स्थिर = अचळता-श्ा्त = समाधिप्राप्त हो जाने पर, पाकी स्ढ्तिके ज्ञान || 
( = पूर्व-निवासाबुसम्रति-ज्ञान )के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर में पूवक्ृत अनेक पूथ॑-निवासों 
( = जन्मों )को स्मरण करने लगा-अेखे एक जन्म भी, दो जन्म भी,'''। आकार-सहित 
निवासोंको स्मरण करने लगा । इस प्रकार प्रसाद-रहित, तत्पर | 


उद्देश-सहित पूर्वकृत अनेक पूर्व । 
हो आत्म-संयसयुक्त विहरते हुये, मुझे रातके पहिले याअमें यह प्रथस विद्या राह हुई; अविद्या गई, 


विद्या आइ; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । 
(२) “सो इस प्रकार चित्तके परिझुद्ध ० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-झरणके ज्ञान 
( = च्युति-उत्पादु-ज्ञान ) के लिये मैने चित्तको छुकाया । सो सलुष्य ( के नेत्रों )से परेकी विशुद्ध ` 
दिव्य चक्षुसे, सें अच्छे, इरे, सुवर्ण, रणे, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, घ्राणियोंको देखने 
लगा । सो० `` 'कर्माडुलार जन्मको प्राप्त प्राणियोंकों जानते लगा । रातके विचरे पहर (= यान) 
में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई | अविद्या गई ० । 

(३) “सो इस प्रकार चित्तके ०। आखवों ( = चित्त-सछ )के क्षयके ज्ञानके लिये मैंने | 
चित्तको झुकाया--सो “यह "दुःख है? इसे यथार्थसे जान लिया; “यह दुःख ससुद॒य है? इसे यथार्थसे 
जान लिया; “यह दुःख-निरोध है? इसे यथार्थ से जान लिया; “यह दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ | 
है? इसे यथार्थसे जान लिया । “यह आखव हैं? इन्हें यथार्थसे जान लिवा; “यह आखव-ससझ्ुदाय | 
हैं? इसे ०, “यह आस्रव-निरोध ०? “यह आस्रव-निरोध = गासिनी-प्रतिपद्‌ है? इसे ० । सो इस 
प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त काम्नाखवोंसे सुक्त हो गया, भवाखवोंसे सुक्त होगया, 
अविद्यात्रवसे भी विसुक्त होगया । छूट ( = विमुक्त ) जानेपर “छुट गया ( विक्त )' ऐसा ज्ञान 
हुआ । “जन्म खतस हो गया, बहाचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये 
कुछ ( करणीय ) नहीं? इसे जाना । राजकुमार ! रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० 
अविद्या चली गई ०। ०१ । 

“तब राजकुसार ! पंचवर्गीय भिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो = अनुशासित 
हो, अचिरहीमें जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर दो प्रब्रजित होते हैं, उस उत्तप्त ब्रह्मचर्य फलको, 
इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्‌ कर = उपलाभकर, विह्रने लगे |”? 

ऐसा कहनेपर वोधि-राजङुसारने भगवान्से कहा-- ., 

८,अन्ते ! कितनी देरमें तथागत ( को ) विनायक ( = नेता ) पा, भिक्षु जिसके लिये 
कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं, उस उत्त ब्रह्म-चय-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर = 
साक्षात्‌ कर = उपलाभकर, विहरने लगेगा ९?? 

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हुँ, जैसा तुझे टीक लगे, वेसा बतला । हाथीवानी = 
अंकुश ग्रहणके शिव्प ( = कला )में तू चतुर हे न ??? र 

“अन्ते ! हाँ में हाथीवानी ० में चतुर हूँ ।” 

४तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष“बोधि-राजकुमार हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण-शिद्प 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी = अंकुश-प्रहण शिएपको सीखूँ या? ( सोचकर ) आवे । और 
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वह हो-श्रद्धारहित, ( वो क्या) जितना श्रद्धा-सहित ( मनुष्य ) द्वारा पाया जा सकता है 
( उतना ) वह पावेगा ? वह हो बहुत-रोगी, ( तो क्या ) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया जा 
सकता है, ( उतना ) वह पावेगा । ० शठ मायावी ०, अशठ अमायावी ०, आलसी ०, ० निरा- 
लस ० । दुष्प्रज्ञ ०, अज्ञावान्‌ ० तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी = अंकुश- 
ग्रहण दिदपको सीखेगा ?” 

“एक दोपसे भी युक्त पुरुप मेरे पास हाथीवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्प नहीं सोख 
सकता, पाँचों दोपॉंसे युक्तके छिये तो कहना ही क्या ?”” 

“तो राजकुमार ! यदि कोई अुष्य “वोधि-राजकुमार हाथीवानी ० जानता है ० शिब्पको 
. सीखूँगा” ( सोचकर ) आवे । वह हो श्रद्धावान्‌ ०; अल्प-रोंगी ०; ० अद्वाठ = अमायावी ०; 
निरालस ० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथोवानी = अंकुदा-ग्रहण शिल्प सीख 
सकेगा ?” _ 

“भन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुप मेरे पास ० ।'” 

“इसी अकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना ( = प्रधान )के भी पाँच अंग हैं । कौनसे 
पाँच ?- ( १ ) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि ( = परसञ्चान )पर श्रद्धा करता हो“ 
वह भगवान्‌ , अर्हत्‌ , सम्यक-संडुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विदू, अन्‌-उत्तरपुरुष- 
दस्य-सारथी, देव-मञ्ुष्यके शास्ता, बुद्ध, भगवान्‌ हेँ। ( २) अल्प-रोगी = अरप-आतङ्की, न 
बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रकृति ( = ग्रहणी )से युक्त 
हो। ( ३ ) अ-दाड = अ-सायावी हो; शाखा ( = गुरु ) और विज्ञ स-ब्रह्मचारियोंमें, कुशल धर्मोके 
उत्पादूनमें निरालस हो; ( ४) कुशल धर्मामें कंघेसे जुआ न हटानेवाळा, इद़-पराक्रमी बलिष्ठ हो । 
( ५ ) उद्य-प्रशावान्‌ हो, उदय-अस्त-गाभिनी, आर्यनिर्वेधिक सम्यक्‌ दुःख-क्षय-गासिनी प्रज्ञासे 
युक्त हो । राजकुमार ! प्रधानके यह पाँच अंग हें । 

“राजकुमार, ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्ष, तथागतको विनायक ( = नेता ) 
पा, अन्नुत्तर ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें सात वरषोमें, स्वयं जानकर = साक्षातकर = प्राप्तकर 
. विहरेगा ।” 

.. “राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु ०, छ; वर्षामें । 
० पाँच वर्षौंमे । ० चार वर्षमें । ० तीन वर्षौमें । ० दो वषामें । ० एक वर्षेमें । ० सात आसर्मे । 
० छः मासमें । ० पाँच मासमें । ० चार सासमें । ० तीन मासमें। ० दो मासमें। ० एक. 
सासमें । ० सात रात-दिनमें । ०. छः रात-दिनमें । ० पाँच रात-दिनमें । ० चार रात-दिनमें । 
० तीन रात-दिनमें । ० दो रात-दिनमें । ० एक रात-दिनमें । 

“छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन; इन पाँच प्रधानीय अंगांसे युक्त मिक्षु, तथागतको 
विनायक पा, सायंकालको अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष ( = निर्वाणपद)को प्राप्त कर 
सकता है, प्रातः अनुशासित सायं विशेष प्राप्त कर सकता है ।”” 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला--“अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म ! अहो ! धर्सका 
स्वाख्यात-पन ( = उत्तम वर्णन ) !! जहाँ कि सायं अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः 
अनुशासित सायं विशेषको पा जाये ।?” 

ऐसा बोळनेपर संजिका-पुत्रने बोधि-राजकुमारसे कहा--“ऐसाही है, हे भवान्‌ बोधि !-- 
'अहो ! बुद्ध !! अहो ! धम !!, अहो ! घर्सका स्वाख्यात-पन ।? ( यह ) तुम कहते हो; तो भी. 
डस घर्स और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते ?”” 
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“सौस्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा भत कहो । सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा सत कहो । सौम्य 
संजिका-पुत्र ! मैंने अय्या (= आर्य्या )के झुँहसे सुना, ( उन्हींके ) सुखसे ग्रहण किया है । सौम्य ! 
संजिका-पुत्र एकबार भगवान्‌ कौशाम्बीमें घोषिताराममे विहार करते थे । तब मेरी गर्भवती अय्या 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई, जाकर मगवानसे अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर वैठी 
मेरी अय्याने भगवानूसे यों कहा--“'भन्ते ! जो मेरे कोखमें यह कुमारी या कुमार है, वह 
भगवानूकी, धमकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता है । आजसे भगवान्‌ इसे सांजलि शरणागत 
उपासक धारण करें। 

“सौम्य ! संजिका-पुत्र ! एकबार भगवान्‌ यहीं भर्गमें सुंसुसार-गिरिके भेषकलावन 
मरुगदावमे विहरते थे, तब मेरी घाई ( = धाती ) झुझे गोदमें लेकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई। 
जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई। एक ओर खड़ी हुइ मेरी घाईने भगवानूसे 
कहा--भन्‍्ते यह बोधि-राजकुमार भगवानको, घर्मकी, और भिश्षु-संघकी ० 

८ १सौम्य ! संजिकापुत्र ! यह में तीसरी बार भी भगवानूकी, धर्मकी और भिक्चु-संघकी 
शरण जाता हूँ । आजसे भगवान्‌ मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।” 


^ उदयनके जन्म ओर बोधिराजकुमारके जन्म आदिके बारेमे देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४२१-२२ टि० । 
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अंयुलिमाळका जीवन-परिवत ( सबेरेका भूला शामको रास्ते पर ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रुद्र, छोहित-पाणि, मार-काटमें संलझ, प्राणि-भूतों्मे 
द्या-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू ( = चोर ) था । उसने ग्रासोंको भी अ-ग्राम कर दिया था, 
निगमोंकों भी अ-निगस ०, जन-पद्को भी अ-जनपद्‌ ० । तव भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर, 
पान्र-चीवर ले आवस्तीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुए । श्रावरुतीमें पिड-चार करके भोजन बाद्‌"“" '"” 
शयनासन सँभाछ, पात्र-चीवर ले जहाँ, डाकू अंगुलिमाल रहता था, उसी रास्ते चले । गोपाळकों, 
पञ्जुपालको, कृषकों, राहगीरोंने भगवानको, जिधर डाकू अंगुलिमाळ था, उसी रास्तेपर ( जाते ) 
हुये देखा । देखकर मगवानूसे यह कहा-- 

“धत श्रमण ! इस रास्ते जाओ । इस मागेमें श्रमण ! ० अंगुलिमाल नामक डाकू रहता 
है । उसने ग्रासोंको भी अ-ग्राम ० । वह मनुच्योंको सार मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । 
इस सार्गपर श्रमण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस ०, पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, 
वह भी अंगुलिमालके हाथमें पड़ जाते हैं ।'” 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ मौन धारण कर चलते रहे । 

दूसरी बार भी गोपालकों ० । तीसरी बार भी गोपालको ० । 

डाकू अंगुलिमालने दूरसे ही भगवानूको आते देखा । देखकर डसको यह हुआ--“आश्चयं 
है जी ! अद्भुत है जी ( = भो ) !! इस रास्ते दस पुरुप भी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर 
चलते हैं, वह भी मेरे हाथमें पड़ जाते हैं। और यह श्रमण अकेला=अद्वितीय सानों मेरा तिरस्कार 
करता आ रहा है । क्यों न में इस श्रमणको जानसे मार दूँ।' तब डाकू अंगुलिमाळ ढाल-तलवार 
( = असि-चर्मं ) लेकर तीर-धनुष चढ़ा, भगवानूके पीछे चला । तब भगवानूने इस प्रकारका योग- 
बल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिमाल मामूली चालसे चलते भगवानूको सारे वेगसे दौइकर भी न 
पा सकता था । तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ--आश्रय है जी ! अद्भुत है जी !! में पहिळे 
दौड़ते हुये हाथीको भी पीछा करके पकड़ लेता था, ० घोड़ेको भी ०, ० रथको भी ०, ० गको 
भी पीछा करके पकड़ लेता था । किन्तु, मामूली चाळसे चलते इस श्रमणको, सारे वेगसे दौड़कर 
भी नहीं पा सकता हूँ ।' खड़ा होकर मगवानूसे बोला 

“खड़ा रह, श्रसण !?? 

“मैं स्थित ( = खड़ा ) हूँ अंगुछिमाळ ! तू भी स्थित हो ।”” 

तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ--“यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण सत्यवादी सत्य-प्रतिज्ञ 
( होते हैं ); किन्तु यह श्रमण जाते हुये भी ऐसा कहता है--'में स्थित हूँ ० ।' क्यों न में इस 
श्रमणसे पूछे । तब ० अंगुलिसालने गाथाओंमें भगवानसे कहा-- 
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“भ्रमण ! जाते हुये “स्थित हूँ ।! कहता है, सुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है । 

भ्रमण ! तुझे यह बात पूछता हूँ कैसे तू स्थित और मैं अ-स्थित हूं १” ॥१॥” 

« अंगुलिमाल ! सारे प्राणियोंके प्रति दंड छोडनेसे मैं सववेदा स्थित हूँ । 

तू प्राणियोंमें अ-संयमी है, इसलिये में स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥” 

“मुझे महर्घिका पूजन किये देर हुईं, यह श्रमण महावने सिल गया। 

सो मैं धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरकाछके पापको छोडूँगा” ॥३॥ 

इस प्रकार डाकूने तलवार और हथियार खोह, ग्रपात और नामें फेंक दिये । 

डाकूने सुगतके पैरोंकी वन्दना की, और वहीं उनसे प्र्ज्या साँगी ॥ श्॥ 

बुद्ध करुणामय महर्षि, जो देवों सहित छोगके शास्ता ( = गुरु ) हँ । 

उसको 'आ भिक्षु? बोले, यही उसका संन्यास हुआ ॥५॥ 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अंगुलिमालको अनुगासी-श्रमण बना जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ, 
चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । श्रावस्तीमें भगवान्‌ 
अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोखळके' अन्तः- 
पुरके द्वारपर बड़ा जन-समूह एकत्रित था। कोलाहरु ( = उच्च शब्द, सहाशब्द ) हो रहा था-- 
“देव ! तेरे राज्यमें ० अंगुलिमाल नामक डाकू है। उसने ग्रामोंको भी अ-ग्रास ० । वह मज॒ष्योंको 
सार कर अंगुलियोंकी माला पहनता है । देव ! उसको रोक ।?? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसळ पाँच सो घोइ-सवारोंके साथ अध्याह्को श्रावस्तीसे निकल 
(ओर ) जिधर आरास था, उधर गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे 
उतर पैदल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर वेडा । एक 
ओर बैठे राजा प्रसेनजित्‌ कोसळसे भगवानूने कहा-- 

“क्या महाराज ! तुझपर राजा सागध श्रेणिक विवसार बिगड़ा है, या वेशालिक लिच्छवि, 
या दूसरे विरोधी राजा ?” 

“भन्ते ! न सुखपर राजा सागध ० बिगड़ा है ०। सन्ते ! मेरे राज्यमें ० अंगुलि-माळ 
नामक डाकू ० । भन्ते ! में उसीको निवारण करने जा रहा हूँ ।” 

“यदि महाराज ! तू अंगुलि-मालको केश-समश्रु जुँडा, कापाय-व्र पहिन, घरसे बेघर हो 
प्रत्रजित हुआ, प्राण-हिंसा-विरत, अदुत्तादान-विरत, झपावाद-विरत, एकाहारी, ब्रह्मचारी, शील- 
वानू, धर्मात्मा देखे, तो उसको क्या करे ?” 

“हस भन्ते ! प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिड-पात, शयना- 
सन, ग्लान-प्रत्यय, भैषञ्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेंगे; ओर उनकी धार्मिक रक्षा = आवरण = 
गुप्ति करेंगे । कितु भन्ते ! उस दुःशील पापीको ऐसा शील-संयम कहाँसे होगा ?” 

. उस समय आयुष्मान्‌ अंगुछिमाल भगवानूके अ-विदूर बैठे थे। तब भगवानूने दाहिनी 
बॉहको पकड़ कर राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे कहा-- 

“महाराज ! यह हे अंगुलिसाल ।? - , 

क तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलको, भय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ | तब भगवानूने 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे यह कहा-- 
“सत डरो, महाराज ! मत डरो महाराज ! ( अब ) इससे तुझे भय नहीं है ।”? तब राजा 


नगरके भीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसको अन्तःपुर, या राजकुल कहा जाता था। 
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प्रसेनजित्‌ कोसलको जो मय ० था, वह विलीन होगया । 
तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल, जहाँ आयुष्मान्‌ अंगुलिमाळ थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ 
अंगुलिमालसे बोला-- 

“आये ञंगुलिसाळ हैं ?” 

“हाँ, सहाराज !?? 

“आयेके पिता किस गोत्रके, और साता किस गोत्रकी ??? 

“महाराज ! पिता गाग्य, साता सँत्रायणी ।”” 

“आर्य गार्ग्यं सेत्रायणी-पुत्र अभि-रसण करें । में आर्य गार्ग्य मैत्रायणी-पुत्रकी चीवर, 
पिड-पात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूंगा ।?? 

उस समय आयुष्मान्‌ शरंगुलिमाल आरण्यक, पिंडपातिक, पाँसु-कूलिक, त्रैचीवरिक थे । 
तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे कहा-- 

“महाराज ! सेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।” 

तव राजा ग्रसेनजित्‌ कोसल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर मगवानूको अमि- 
वादन कर एक ओर वैठा । एक ओर वैठ'"'मगवानूसे यह बोला-- 

“आश्चर्य सन्ते ! अद्भुत भन्ते !! केसे भन्ते ! भगवान्‌ अदान्तोंको दसन करते, अशांतोंको 
शन करते, अ-परिनिवृंत्तोंको परिनिर्वाण कराते हैं | मन्ते ! जिनको हम दंडसे मी, शखसे भी 
दसन न कर सके, उनको मन्ते ! भगवानूने बिना दंडके, बिना शस्त्रके दमन कर दिया । अच्छा, 
भन्ते ! हम जाते हैं, हस बहु-कृत्य = बहु-करणीय ( = बहुत कामवाले ) हैँ ।?” 

“जिसका महाराज ! तू काल समझता है ( धेसा कर ) ।?” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल आसनसे उठकर भगवानको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
चला गया । 

तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीवर छे श्रावस्तीमें पिंडके लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें विना ठहरे, पिड-चार करते आयुष्मान्‌ अंगुलिमाळने एक खीको मुद-गर्भा = 
विघात-गभा ( = सरे गर्भवाली ) देखा । देखकर उनको यह हुआ- हा ! प्राणी दुःख पा रहे 
हैं !! हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।? तब आयुष्प्रान्‌ अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनो- 
परान्त''' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने भगवानूसे कहा-- 

“मैं भन्ते ! पूर्वाह्ण समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुआ | 
श्रावस्ींमें ० मैंने एक खीको मूढ़-गर्भा ० देखा । “० हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं? ।” 

“तो अंगुलिमाल ! जहाँ वह खरी है, वहाँ जा। जाकर उस ख्रीसे कह- भगिनि ! 
यदि में जन्मसे, जानकर प्राणि-बध करना नहीं जानता, ( तो ) उस सत्यसे तेरा मंगल हो; 
गर्भका संगल हो ।?! 

“भन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जान कर झूठ बोलता होगा। भन्ते मैंने जान कर बहुतसे 
प्राणि-बध किये हैं ।?? 

'«अंगुलिमाल ! तू जहाँ वह खरी है वहाँ'`'जाकर यह कह--'भगिनि ! यदि मैंने आर्य- 
जन्ममे पैदा हो ( कर ) जान कर प्राणि-बध करना नहीं जाना, ( तो ) इस सत्य से ० ।” 

“अच्छा भन्ते !” `` ` आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने `` ` जाकर उस खीसे कहा-- 
“भगिनि ! यदि मैंने आय जन्ममें पैदा हो, जान कर प्राणि-बध ० ।” 
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तब ख्रीका मंगल होगया, गर्भका भी मंगल होगया । हू 
आयुष्सान्‌ अंगुलिसाल एकाकी ' *'अप्रस्तत्त = उद्योगी संयसी हो विहार करत न-चिरमें 

ही, जिसके लिये कुत्र" प्रत्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जरल 

जान कर = साक्षात्कार कर = प्राप्त कर विहार करने लगे । “जन्म क्षय होगया, ्र्मचयं-पालन 
हो चुका, करना था सो कर लिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है? ( इसे ) जान लिया । 

आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल अहतोंमें एक हुये । i 
आयुष्मान्‌ अंगुलिझाल पूर्वाह्न समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले, श्रावसीमें _मिक्षाके लिये 

प्रविष्ट हुये । किसी दूसरेका फेंका ढेला आयुष्मानूके शरीरपर लगा; दूसरेका फेंका डंडा ० ; 

दूसरेका फेंका फंकड़ ०। तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल बइते-खून, फटे-शिर, टूटे-पात्र, फटी 
लंघाटीके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । भगवानूने दूरसे ही आयुष्मान्‌ अंगुलिछालको आते 

देखा । देखकर आयुष्मान्‌ अंगुलिमालसे कहा-- र 

“ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया । ब्राह्मण ! दूने कबूल कर लिया । जिस कसे-फलके लिये 
अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नकमें पचना पड़ता, उस कर्स-विपाकको ब्राह्मण ! तू इसी 
जन्ममें भोग रहा है ।” 

तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमालने एकान्तमें ध्यानावस्थित हो विशुक्त-सुखको अजुभव करते, 
उसी समय यह उदान फहा--- 

“जो पहिले अजित कर पीछे, उसे मार्जित करता है। 

वह मेघसे सुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस लोकको प्रभासित करता है ॥ १॥ 

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य ( = कुशल )से ढॅका जाता है। 

वह मेघसे मुक्त ० ॥ २॥ 

जो संसारमै तरुण भिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है । वह ०॥ ३ ॥ 

दिशाय मेरी धर्म-कथाको सुनें, दिशाय मेरे बुद्ध-शासनमें जुड़ें । 

वह संत पुरुष दिशाओंको सेवन करें, जो धर्मके लिये ही प्रेरित करते हैं ॥ ४ ॥ 

दिशाये मेरे क्षांति-वादियों, मेत्री-प्रशंसकोंके धर्सको; 

समयपर सुनें, और उसके अनुसार चळें ॥ ७५ ॥ 

वह मुझे या दूसरे किसीको भी नहीं सारेगा। 

( वह ) परस शांतिको पाकर स्थावर जं गसकी रक्षा करेगा ॥६॥ 

( जैसे ) नाली-वाले पानी ले जाते हैं, इषु-कार शरको सीधा करते हैं । 

बढ़ई छकडीको सीधा करते हैं, ( वेसे ही ) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥७॥ 

कोई दंडसे दमन करते हैं, ( कोई ) शस्र और कोड़ासे मी । 

तथागत-द्वारा बिना दंड, बिना शस्रके ही में दसन किया गया हूँ ॥८॥ 

पहिलेके हिंसक मेरा नास आज अहिसक है । 
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पहिले में अंगुलिमाछ नामसे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवाछा ( = छोहित-पाणि ) था । 
देखो शरणागतिक्को ? अव-जाल सिमट गया ॥११॥ 
बहुत दुर्गतिसं छे जानेवाले कर्माको करके । 
कर्म-विपाकसे स्पष्ट = लगा ) ( था ) ( जिन )से उऋण हो मोजन करता हूँ ॥१२॥ 
बाल = ढुर्बुद्धि जन, प्रमाद ( = आलस्य )में लगे रहते द्दै। | 
मेधावी ( पुरुष ) अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनकी भाँति रक्षा करते हैँ ॥१३॥ 
सत ग्रमादमें जुडो, सत काम-रतिका संग करो । 
अप्रमाद-सुक्त हो ध्यान करते ( मनुष्य ) विपुल सुखको पाता है ॥१४॥ 
( यहाँ मेरा आना ) स्वागत है, अप-गत ( = दुरागत ) नहीं, 

यह मेरी ( मंत्रणा ) दुर्मत्रणा नहीं । 
अतिमान (= ज्ञान) होनेवाले धर्मौमे जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मैंने पा लिया ॥१५॥ 
स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुमंत्रण नहीं । 
तीनों विद्याओंको पा छिया, बुद्धके शासनको कर लिया ॥१६॥ 


८७-पियजातिक-सुत्तन्त (२।४।७) 


प्रियोसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें''' जेतवनमें विहार करते थे । 

'उस समय एक गृहपति ( = वैश्य )का प्रिय = सनाप एकलौता-पुन्न सर गया था । उसके 
सरनेसे ( उसे ) न काम ( = कर्मान्त ) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा लगता था--'कहाँ हो 
( मेरे ) एकलोते-पुश्रक ? कहाँ हो ( मेरे ) पकलोते-पुत्रक ?! तब वह गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गया ।'"' अभिवादन कर एक ओर बैठे उस गृहपतिसे भगवानूने कहा-- 

“गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ ( = चेष्टायें ) चित्तमें स्थित नहीं जान पड़तीं; क्या तेरी इन्द्रियोंमें 
कोई खराबी ( = अन्यथात्त ) तो नहीं है ९” 

“भन्ते ! क्यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथाचको प्राप्त होंगी ? अन्ते ! मेरा प्रिय = सनाप 
एकलोता-पुत्र मर गया। उसके मरनेसे न कास अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है। 
सो में आदाहन ( = चिता )के पास जाकर फ्ंदन करता हूँ "कहाँ हो एकलौते-पुत्रक 
( = पुतवा ) !” 


“ऐसा ही है गृहपति! प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, गृहपति! ु 


( यह ) शोक, परिदेव ( = फ्रंदन ), दुःख = दौर्मनस्य, उपायास ( = परेशानी ) ?” 

“भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा--“प्रिय जातिक ० हैं शॉक ० उपायास ९? 

वह गृहपति भगवानूके भाषणको न अभिनन्दन कर, निदा कर आसनसे उठकर चला गया । 

उस समय बहुतसे जुआरी ( = अक्ष-धूत ) भगवानके अदूरमें जुआ खेल रहे थे | तब वह 
गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोळा-- 

“मैं जी ! जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ***जाकर-**अभिवादन कर एक ओर बैठे मुझे श्रमण 
गौतम ने कहा--“गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ = चेष्टाये ) अपने चित्तमें स्थित-सी नहीं हैं ० प्रिय 
जातिक ० झोक ० हैं? । ग्रियजातिक = श्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द = सौमनस्य हैं। तब मैं 
श्रमण गौतसके भाषणको न अभिनन्दन कर ० चला आया ।? 


“यह ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति! आनन्द = 
सौसनस्य ।?? 

तब वह गृहपति जुआरी भी मुझसे सहमत हैं? ( सोच ) चला गया। यह कथावस्तु 
( = चर्चा ) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चली गई। तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने मलिका देवीको 
आमंत्रित किया 


“मलिका ! तेरे श्रमण गौतसने यह भाषण किया है--'प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न हैं 
शोक ० डपायास” ।” 
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“यदि महाराज ! भगवानूने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है ।?? 

(“ऐसा ही है मलिका ! जो जो श्रमण गौतम भाषण करता है, उस उसको ही तू अनुमोदन 
करती है--'यदि महाराज ! भगवानूने ०? । जैसे कि आचार्य जो जो अन्तेवासीको कहता है, 
उस डसको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है--'यह ऐसा ही है आचार्य । ० आचार्य !” 
ऐसे ही तू अलिका ! जो जो श्रमण ० । चल परे हट मझिका !” 

तब सलिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया-- 

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्दना करना;''' ( कुशलक्षेम ) पूछना--“भन्ते ! मलिकादेवी भगवानके चरणोंमें 
शिरसे वन्दना करती है;--( = कुशलक्षेम ) पूछती है।! और यह भी कहना--'क्या भन्ते ! 
भगवानूने यह वचन कहा है- “प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० उपायास” । भगवान्‌ जैसा तुम्हें उत्तर 
दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत व्ययं नहीं बोलते ।?? 

“अच्छा भतती !?? ' "` नाली-जंघ ब्राह्मण' ` जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ “जाकर, भगवानके साथ 
संमोदन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे नाळी-जंघ ब्राह्मणने भगवानूसे कहा-- 

“है गोतस ! सछिका देवी ! आप गौतमके चरणोंमें शिरसे वन्दना करती है ०। 
और यह पूछती है--क्या भन्ते ! भगवानूने यह वचन कहा है--“प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० 
उपायास' ??? 

“यह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण ! प्रिय जातिक = प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! 
शोक ० उपायास । इसे' इस म्रकारसे भी"'जानना चाहिये कि केसे--प्रिय जातिक ० शोक’ ? 
पहिले समयमें ( = भूत पूर्वमें ) ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक खीकी माता सर गई थी; वह 
उसकी रूत्युसे उन्‍्मत्त-विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते- 
पर जाकर कहती थी--क्या मेरी माको देखा, क्या मेरी माको देखा |! इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! 
जानना चाहिये कि कैसे ० । पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीमें एक ख्रीका पिता मर गया 
था ०। ० भाई सर गया था ०। ० भगिनी मर गई थी ० । पुत्र मर गया था ० ।० दुहिता मर 
गई थी ० । ० खासी ( = पति ) सर गया था ०। 

“पूर्व कालम ० एक पुरुषकी साता ०--० भार्या ० ।” 

“पूर्वकालमें ब्राह्मण ! इसी श्राचस्तीकी एक खी पीहर गई । उसके भाई-बन्धु उसे उसके 
पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी | तब उस ख्रीने पतिसे 
यह कहा--'आर्यपुत्र ! यह मेरे भाई-बन्धु मुझे तुमसे छीनकर दूसरेको देना चाहते हैं, और में 
नहीं चाहती ।? तव उस पुरुषने--'दोनों सरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे! ( सोच ) उस ख्रीको दो 
टुकडेकर, अपनेको भी मार डाला । इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये ।?” 

तब नालि-जंघ बाह्मण भगवानूके भाषणको अभिनन्दन कर, अनुसोदून कर आसनसे उठ 
कर, जहाँ सिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ जो कथा-संलाप हुआ था, वह सब 

सलिकादेवीसे कह सुनाया । तब मल्लिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनजित्‌ था, वहाँ गई; जाकर राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलसे बोली 

“धतो क्या सानते हो महाराज तुम्हें\ वजिरी ( = वज्रिणी ) कुमारी प्रिय है न ९? 

“हाँ, सलिका ! वजिरी कुमारी मुझे प्रिय है ।” 


१ अ. क. “वजिरी नामक राजाकी एकळोती पुत्री ।” 
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“तो क्या मानते हो, महाराज ! यदि तुम्हारी वजिरी कुमारीको कोई विपरिणाम 
( = संकट ) या अन्यथात्व होवे, तो क्या तुम्हें शोक ० उपायास उत्पन्न होंगे ? 

“लिका ! वजिरी कुमारी के विपरिणाम-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका सी भन्यथात्व हो 
सकता है, “शोक ० उत्पन्न होगा” की तो बात ही क्या १ 

“महाराज ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अईत्‌ सम्यक्‌-खंडने यही सोचकर कहा 
है--“प्रिय-जातिक ० ।' तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रिया तुम्हें प्रिय है न??? 

“हाँ, मल्लिका ! वासम-क्षत्रिया मुझे प्रिय है ।” 

“तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रियाको कोई विपरिणास = अन्यथात्व हो, तो 
क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ?” 

“मल्लिका ! ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० ।”” 

“प्रहाराज ! ० यही सोच कर ० कहा है ०। तो क्या मानते हो सहाराज ! विइरडभ 
सेनापति तुम्हें प्रिय हे न ?? ० । ०। 

८ ० । तो क्या मानते हो महाराज ! में तुम्हें प्रिय हूँ न ९?! 

“हाँ मछिके ! तू मुझे प्रिय है ।” 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! मुझे कोई विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें 
शोक ० उत्पन्न होंगे ??? 

“मल्लिका ! ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ०।?? 

«महाराज ! ० यही सोचकर कहा है ० । तो क्या मानते हो, महाराज ! काशी और 
कोसल ( के निवासी ) तुम्हें प्रिय हैं न ९?” 

“हाँ मछिके ! काशी-कोसल मेरे प्रिय हैं। काशी-कोसलोंके अबुभाव ( = बरक्कत ) 
से ही तो हस””““काशिकचन्दुनको भोगते हैं, साला, गंध, विलेपन ( = उबटन ) धारण 
करते हैं ।” 

तो ० महाराज ! काशी-कोसलोंके विपरिणास = अन्यथात्व ( = संकट )से, क्या तुम्हें 
शोक ० उत्पन्न होंगे !”” 

“० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता ० है ?” 

“महाराज ! उन भगवान्‌ ० ने यही सोचकर कहा हे--“प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न 
हैं, शोक ० ।” 

“आश्रय ! सलिके !! आश्चर्यं ! सलिके !! कैसे वह भगवान्‌ हैं !!! मानों प्रज्ञासे बेघकर 
देखते हैं। आओ, मलिके ! हस दोनों-**।?? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ फोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग ( = चदर ) को एक ( बाथें ) 
कंधेपर रख, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजली जोड तीन बार उदान कहा-- 

“१ उन भगवान्‌, अहंत्‌ , सम्यक्‌ संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌, 
सम्बुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक्‌ संबु्धको नमस्कार है ।” 


^ “नमो तरस भगवत्तो अर्‌इतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।” 


८८-बाहीतिय-सुत्तन्‍्त (२।४।८) 


बुद्ध निन्दित कर्म नहीं कर सकते 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक्क ससय भगवान्‌ श्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे । 

तव आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय ( चीवर) पहिन कर, पात्र-चीवर ले, श्रावस्ती मे" पिंड- 
चार करके'"'दिनके विहारके लिये जहाँ खुगार-माताका आ्रासाद पुर्वाराम था, वहाँ चले । उस 
समय राजा प्रसेनजित्‌ ० पकपुंडरीक नाग ( = हाथी )पर चढ़कर, सध्याह्ममें श्रावस्तीसे बाहर 
जा रहा था । राजा प्रसेनजित्‌ ० ने दूरसे आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर सिरिबडढ 
( श्रीबद्धे ) सहामात्यको आञ्जंत्रित किया-- 5 

“सौस्य सिरिवड्ढ ! यह आयुष्मान्‌ आनंद हैं न ?” 

« हँ महाराज EVES 

तब राजा ० ने एक आदमीको आमंत्रित किया 

“आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ 
आनन्दके पैरोंमें वंदना करना''', और यह भी कहना--“मन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई 
बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द पाकर एक मिनट ( = मुहूर्त ) ठहर जायें ।” 

“अच्छा देव !” 

आयुष्मान्‌ आनन्दने सौनसे स्वीकार किया । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदल 
ही ` ' जाकर" ` अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान्‌ आनन्दसे बोला-- 

“«मन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो मन्ते ! 
आयुष्सान्‌ आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें ।?? 

आयुष्मान्‌ आनन्दुने मौनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके 
नीचे बिछे आसनपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ ० जाकर, नागसे उतर पैदल ही'"`जाकरः""अमि- 
वादन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा ० ने'''यह कहा-- 

“मन्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्द यहाँ कालीनपर बैठ ।” 

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, में अपने आसनपर बैठा हूँ ।?? 

राजा प्रसेनजित्‌ ० बिछे आसनपर बैठा । बै कर'"" बोला 

“भन्ते ! क्या वह सगवान्‌ ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, 
श्रसणों, ब्राह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित ( = उपारम्म ) है १” 

“नहीं सहाराज ! वह भगवान्‌ ० !?? 

“व्या भन्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते हैं ० ११” “नहीं महाराज !?? 


२।४।८ ] [ ३६१ 
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“आश्चयी ! सन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! जो हम ( दूसरे ) श्रमणोंसे नहीं पुरा लक जार) 
सके, वह भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दने प्रश्नका उत्तर दे पूरा के दिया । 28 !जो बह 
अव्यक्त ( मूर्ख ) बिना सोचे, बिना थाह छात रका व 5 मशंसा ) या अःवण भारा | 
करते हैं, उसे हम सार सानकर नहीं स्वीकार करते । और भन्ते ! जो वह पंडित = व्यक्त = मेधावी 
( = पुरुष ) सोचकर, थाह लगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण भाषण करते हैं; उसे हु सार सानकर 
स्वीकार करते हैं । मन्ते ! आनन्द ! कोन कायिक आचरण श्रसणों, ब्राह्मणों, विज्ञोंसे निदित है ९” 

“पहाराज ! जो कायिक-आचरण अ-ङुशर ( = छुरा ) है ।” 

८भन्ते ! अकुशल कायिक आचरण क्या है !?? “महाराज ! जो कायिक आचरण स-अवद्य 
( = सदोष ) है |”? “० सावद्य क्या ३१ “जो ० स-ब्यापाद्य ( = हिंसायुकत ) है ।” “० सनब्या- । 
पाद्य क्या है ?”” “जो ० दुःख विपाक ( = अन्त दुःख देनेवाला ) है ।” 

५५ दुःख-विपाक क्या है ?” 

“महाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीडाके लिये होता हे, पर-पीड़ाके लिये होता 
हे; दोनोंकी पीदाके लिये होता है । उससे अ-कुशळ-धर्स ( = पाप ) बढ़ते हैं, कुशल-धर्स नाश होते | 
हैं । इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज ! ० निन्दित हे ।”” | 

“न्ते आनन्द ! कोन वाचिक-आचरण श्रमणो -त्राह्मणों-विज्ञोसे निन्दित हे ?” ०। “सहा- 
राज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीडाके लिये है ० ।” | 

८५ कौन सानसिक आचरण ० !”? ० । 
“मन्ते ! आनन्द ! क्या वह मगवान्‌ सभी अङुशल घर्मा ( = छुराइयों )का विनाश वर्णन | 
करते हैं!” | 

“महाराज ! तथागत सभी अकुशल धर्मोसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोसे युक्त हैँ ।” | 

८मम्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण ( = काय-ससाचार ) श्रश्षणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे । 
अनिन्दित है ?” 
“महाराज ! जो कायिक आचरण कुशल है। ०। ० अनवद्य ० ० । ० अव्यापाद्य ० । ०। 
० सुख विपाक ० । ० जो ० न अपनी पीडाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके लिये; न दोनोंकी | 
पीड़ाके लिये होता है । उससे अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशल-घसे बढ़ते हैं । ० । | 
० वाचिक आचरण कुशल हैं? ० मानसिक आचरण कुशल हैं ? ० । 
“मन्ते आनन्द ! क्या वह भगवान्‌ सभी कुशल धर्मौकी प्राप्तिको वर्णन करते हें!” 
“महाराज ! तथागत समी अकुशल-धमोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोसे युक्त हैं ।” 
“आइचर्य ! भन्ते !! अदूसुत ! भन्ते !! कितना सुन्दर कथन ( = सुभाषितं ) है, मन्ते ! 
४ आयुष्णान्‌ आनन्दका !!! न्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दके इस सुभाषितसे हम परम प्रसन्न हें । मन्ते ! 
3 आयुष्मान्‌ आनन्दुके सुमाषितसे इस प्रकार प्रसन्न हुये, हम हाथी-रल भी आयुष्मानूको देते, यदि 
वह आयुष्मान्‌ आनन्दको विहित ( = ग्राह्य = कब्प्य ) होता, ० अश्व-रल्न ( = श्रेष्ठ घोडा ) भी 
०, ० अच्छा गाँव भी ० । किन्तु भन्ते ! आनन्द ! हम इसे जानते हैं, यह आयुष्मानूको ग्राह्य नहीं 
है । मेरे पास राजा मागध अजातशत्रु, वेदेही-पुत्रकी भेजी यह सोलह हाथ लम्बी, आठ दा 
चौड़ी वाहीतिक* है, उसे आयुष्मान्‌ आनन्द कृपा-करके स्वीकार करे ।” 


१ अ. क. “वाहीत राष्ट्रमै पैदा होनिवाले वख्नका यह नाम है |” सतलज और ध्यासके बीचका 
प्रदेश वाहीत देश दै । पाणिनीय ( ४: २: १७। ५ : ३ : ११४ ) ने इसे ही वाहीक लिखा ह । 
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“नहीं सहाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।” 

“धस्ते ! यह्‌ अचिरवती नदी आयुष्मान्‌ आनन्दने देखी है, और हमने मी । जब ऊपर 
पर्वंतपर सहासेघ वरसता है, तव यह अचिरवती, दोना तटोंको भर कर बहती है। ऐसे ही 
अन्ते ! इस वाहीतियसे आयुष्मान्‌ आनन्द अपना त्रिचीवर बनावेगे, जो आयुष्मान्‌ आनन्दके 
चीवर हैं, उन्हें सब्रह्मचारी वाँट लेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा ( = दान ) मानां भर कर बहती 
हुईं ( = संविस्यन्दन्ती ) होगी । भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द मेरी वाहीतिकको स्त्रीक्रार करें ।”” 

आयुष्मान्‌ आनन्दने वाहीतिकको खीकार किया । तव राजा ० ने कहा-- 

“अच्छा मन्ते ! अव हस जाते हैं, ( = हम ) बहु-कृत्य, बहु-करणीय हैं ।” 

“जिसका महाराज ! तुम काल समझते हो ।” 

तव राजा प्रसेनजित्‌ ० आयुष्मान्‌ आनन्दके माषणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, 
आसनसे उठ, ० अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । 

राजा ० के जानेके थोड़ी देर वाद, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । एक 
ओर बैठ आयुष्मान्‌ आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित्‌ ० के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब 
भगवानको सुना दिया, और वह वाहीतिक भी भगवानको अर्पण कर दी । तब भगवानने मिश्चुआँको 


आमंत्रित किया 
““भिक्लुओ ! राजा प्रसेनजित्‌ ० को लाम है, ० सुळाम मिला है, जो राजा ० आनन्दका 


दर्शन सेवन पाता है ।” 
यह सगवानूने कहा, संतुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानूके माषणका अमिनन्दन किया । 


८६-धस्मचेतिय-सुत्तन्त (२।४।६ ) 


भोर्गोके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रशा 


ऐसा मेंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में, मेतलूप ( = मेतलम्प ) नामक शाक्ष्योंके निगममें 
विहार करते थे। 

उस ससय राजा प्रसेनजित्‌ कोसळ किसी काससे नगरकमें आया हुआ था । तव राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलने “दीर्घ काणयणको आमंत्रित किया-- 

«सौम्य कारायण ! सुन्दर यानोंको जुड्वाओ, सुभूसि देखनेके लिये उद्यान-भूमि जायेगे ।?? 

“अच्छा देव !?'"" 

“देव ! सुन्द्र-सुन्द्र यान जुत गये, अब जिसका देव काळ समझते हों ।?? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भद्र ( = सुन्दर ) यानपर आरुढ हो, भद्र-भद्र यानोंके साथ, बडे 
राजसी ठाटसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आरास था, वहाँ गया । जितनी यानकीं भूमि थी, 
डतना यानसे जा, यानसे उतर पैदल ही आरामससे प्रविष्ट हुआ । राजा प्रसेनजिवने टहलछते हुये 
आराममें शब्द-रहित, घोष-रहित, निर्जन,''' ध्यान योग्य मनोहर वृक्ष-मुलोंको देखा । देखकर 
भगवानकी ही स्मरति उत्पन्न हुई---यह्‌ घेसे ही ० सनोहर घृक्षसूछ हैं, जहाँपर हस भगवान्‌ ० 
सम्यक्‌ संबुद्धकी उपासना (= सत्संग ) करते थे । तब राजा ० ने दीघे कारायणसे पूछा-- 

“धद्य कारायण ! यह ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँपर ० । सौम्य कारायण ! इस समय 
वह भगवान्‌ ० कहाँ विहरते हैँ??? 

“सहाराज ! शाक्योंका मेतलूप नामक निगस ( = कसबा ) है, वहू भगवान्‌ ० वहाँ पर 
विहर रहे हैं ।”” 

८ सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेतरूप निग हे!” 

“महाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है । बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता हे।” 

“धतो सौम्य कारायण ! जुड़वा भद्र यानों को, हस भगवान्‌ ० के दर्शनके लिये वहाँ 
चलेंगे ।” “अच्छा देव !??*** 

-“-तब राजा प्रसेनजित्‌ सुन्दर यातपर आरूढ़ हो० नगरकसे निकलकर, ''' उसी बचे 
दिनमें शाक्योंके निगम मेतलूपमे पहुँच गया । जहाँ आरास था, वहाँ चला । जितनी थानकी 
भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर कर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ । 

उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे ० । राजा प्रसेनजितूने वहीं खड्ग और 


९ देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४७३ । 
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डष्णीष दीर्घ कारायणको देदिया । दीघे कारायणने सोचा--'झुझे राजा यहीं ठहरा रहा है; इसलिये 
मुझे यहाँ खडा रहना होगा ।” तब राजा ० जहाँ वह द्वारबंद विहार था ० गया । भगवानूने दर्घाजा 
खोल दिया । राजा ० विहार ( = गंघकुटी )में प्रविष्ट हो, भगवानके चरणोंमें शिरसे पड़कर १ ०। 

“क्या है महाराज ! क्या बात देखकर महाराज ! इस शरीरमें इतना गौरव दिखलाते 
हो, विचित्र उपहार ( = संसान ) प्रदशन कर रहे हो ?” 

“वन्ते ! भगवानूमें मेरा धर्म-अन्वय ( = धर्म-संबन्ध ) है--भगवान्‌ सम्यक्‌ संुदध हैं, 
भगवानूका धर्म स्वाख्यात है, संघ सुझार्गपर आरूढ़ है। मन्ते ! किन्ही किन्‍्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको 
मैं स्वल्प-कालिक ( = पर्यतक ) ब्रह्मचर्यं पालन करते देखता हँ--दश वर्ष, बीस वर्ष, तीस वर्ष, 
चालीस वर्ष भी । वह दूसरे समय सु-स्नात, सु-विलिप्त, केश-इसश्रु बनवा ( = कल्पित कर ) 
पाँच कामगुणोंसे समर्पित = सम्‌-अंगीभूत हो, विचरण करते हैं । भन्ते ! मिक्षुओंकों में देखता 
हूँ, जीवनभर'"“परिपूर्ण, परिशुद्ध व्रद्वाचयं पालन करते हैं । भन्ते! यहाँसे बाहर दूसरा इतना 
परिपूर्ण परिश्ुद्ध ब्रह्मचय नहीं देखता । भन्ते ! यह भी ( कारण है )कि भगवानूमें मुझे धर्म-दर्शन 
( = धर्म-अन्चय ) होता है,-- भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, भगवानका धर्म स्वाख्यात है, संघ 
सु-प्रतिपन्न ( = सुमार्गाख्ड॒ ) है । 

“और फिर भन्ते ! राजा भी राजाओंसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते 
हैं, ब्राह्मण भी ० , गृहपति (= वैश्य) भी ०, साता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र भी माताके साथ ०, 
पिता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र भी पिताके साथ ० , भाई भी भाईके साथ ० , भाई भी बहिनके 
साथ ०, बहिन भी भाईके साथ ० , मित्र भी सित्रके साथ ० । किन्तु यहाँ भन्ते ! में मिक्षुओंकों 
सञ्चय ( = एकराय ), संसोद्सान ( = एक दूसरेसे सुदित ), विवाद-रहित, दूध-जल-बने, एक 
दूसरेको प्रिय-चक्षुसे देखता विहार करता देखता हूँ । भन्ते ! यहाँसे बाहर में ( कहीं ) ऐसी 
एकराय परिषद्‌ नहीं देखता । यह भी भन्ते ! ० । 

“और फिर सन्ते ! में ( एक ) आरामसे ( दूसरे ) आराममें, ( एक ) उद्यानसे ( दूसरे ) 
उद्यानमें, टहलता हूँ, विचरता हूँ; वहाँ में किन्हीं-किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको कृश, रुक्ष, दुणे, 
पीले-पीछे, नाड़ी बँधे गात्रवाळे ( देखता हूँ ); मानों लोगोंके दर्शन करनेसे आँखको बंद कर 
रहे हें । तब भन्ते ! मुझे ऐसा होता है-- निइचय यह आयुष्मान्‌ या तो बेमन ( = अन-अभिरत ) 
हो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह 
आयुष्मान्‌ कृश ० । उनके पास जाकर में ऐसे पूछता हँ--आयुष्मानों ! तुम कृश ० १” वह मुझे 
कहते दैं--'महाराज ! हमें बंधुक-रोग ( = कुल-रोग ) है |? किन्तु भन्ते ! मैं यहाँ भिक्षुओंको हृष्ट, 
प्रहृष्ट = उद्म, अभिरत = प्रसन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोसांच-रहित,'" “मृढु-चित्तसे विहार 
करते देखता हूँ । यह भी भन्ते ! ० । 

“और फिर भन्ते ! में मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यको मरवा सकता हूँ," 
निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भन्ते ! मेरे ( राज- )कार्यमें बैठे वक्त, 
( लोग ) बीच-बीचमें बात डाळ देते हैँ। उनको मैं ( कहता हूँ )—भें ( कास करने ) नहीं 
पाता, आप लोग कार्य करनेके लिये बैठे वक्त बीच बीचमें बात मत डालें; आप बात समाप्त हो 
जाने तक प्रतीक्षा करें ।' तो (भी)“-“बीच-बीचमे बात डाल ही देते हें । कितु यहाँ भन्ते ! में 
भि्लुओंको देखता हूँ, जिस संय भगवान्‌ अनेक शतकी परिषद्को धर्म-उपदेश करते हैं; उस 


१ देखो बुद्धचयो, पृष्ठ ४४० । 
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समय भगवानके श्रावकोंके थूकने खाँसनेका मो शब्द नहीं होता । भन्ते! पहिले एक सञ्चय 
भगवान्‌ अनेक शत परिषद्को धर्म-उपदेश कर रहे थे; उस समय भगवानूके एक श्रावक ( = 
शिष्य ) ने खाँसा । तब उसे एक सब्रह्मचारीने घुटनेको दवाकर इशारा Ca निःशब्द 
हो, आयुष्मान्‌ शब्द मत करें, शास्ता भगवान्‌ हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं । तब ऊुझे ऐसा हुआ-- 
'आइचर्य है जी.! अद्भुत है जी !! जो बिना दंडके ही, बिना शखके ही, इस प्रकारकी विजय सुर 
( = विनीत ) परिषद्‌ !!!' यहाँसे बाहर भन्ते ! में दूसरी इस प्रकारकी सु-विनीत परिषद्‌ नहीं 
देखता । यह भी ० । । 

“और फिर मन्ते ! में किन्ही किन्हीं निपुण, कृतपरप्रवाद ( = प्रौढ शाखार्थी ) बाल-वेधी 
क्षत्रिय-पंडितोंकों देखता हूँ; (जो ) सानों ( अपनी ) प्रज्ञा-गत ( झुक्तियोंसे ) ( दूसरेके ) 
दृष्टिगत ( = सतविषयक बातों )को टुकड़े ढुकड़े करे डालते हैं । वह सुनते हैं 
“सण गोतस अझुक ग्राम या निगमे आवेगा? वह अइन तथ्यार करते है--इस ग्रइनको हम 
भ्रमण गोतमके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस अकार उससे 
वादु रोपेंगे । वह सुनते हैं--“श्रसण गौतस अझुक ग्रास या निगममे आ गया!। वह जहाँ भगवानू 
( होते हें ) वहाँ जाते हैं| वह भगवानूकी धाशिक-क्रथा द्वारा संदशित हो, प्रेरित हो, ससुत्ते- 
जित हो, संप्रहर्षित हो, भगवाने प्रडन सी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि भगवानूफे 
श्रावक ही बन जाते हैं । यह भी ० । 

“और फिर भन्ते ! में किन्ही किन्ही ० ब्रामण पंडितों ० ।'? 

“४ ० गृहपति पंडितों ० ।?? 

८४ ० श्र)्मण पंडितों ० । भगवानूसे प्रन भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे; बल्कि भग- 
वानूसे ही घरसे बेघर हो प्रब्रज्या माँगते हैं । उन्हें भगवान्‌ प्रबजित करते हैं। वह इस प्रकार 
प्रबजित हो एकाकी ० आत्म-संयमी हो विहरते, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र ० प्रत्रजित होते 
हैं, उस अनुत्तर ( = सर्वोत्तम ) ब्रह्मचय॑-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कार कर, 
प्राप्त कर विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं--हम नष्ट थे, हम प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-श्रमण होते 
ही “श्रमण हैं? का दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते “ब्राह्मण हैं? का दावा करते थे। अहत्‌ न होते 
“अहत्‌ हैं? का दावा करते थे । अब हैं हस श्रमण, ० ब्राह्मण, ० अर्हत्‌ । यह भी ०। 

“और फिर सन्ते ! यह ऋषिदृत्त और पुराण स्थपति ( = फीलवानू ) मेरे ही (भोजनसे ) 
भोजनवाले, मेरे ही ( पानसे ) पानवाले हैं, में ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता 
हैं; तो मी ( वह ) सेरेमें उतना सन्मान नहीं करते, जितना कि भगवानूमें । पहिले एक बार 
भन्ते ! में चढ़ाईके लिये जाता था। ऋषिदृत्त और पुराण स्थपतिने खोज कर एक भीड़वाले आवसथ 
( = सराय )में वास किया । तब भन्ते ! वह ऋषिद्त्त और पुराण बहुत रात धर्-कथामें विता, 
जिस ढिशामें अगवानूके होनेको सुना था, उधर शिर कर, मुझे पैरकी ओर करके ठेट गय्रे। तब 
सुझ्े ऐसा हुआ- आइचयं है जी! अदूशुत है जी !! यह ऋषिदत्त, और पुराण स्थपति मेरे 
ही भोजनसे भोजनवाले ० । यह आयुष्मान्‌ उन भगवानके शासनमें ( = श्रद्धालु ) हो, पहिलेसे 
अवइ्य कोई विशेष देखते होंगे । यह भी ०। 

“और फिर भन्ते ! भगवान्‌ भी क्षत्रिय हैं, मैं मी क्षत्रिय हूँ, भगवान्‌ भी कोसलक 
( = कोसलवाली, कोसल-गोत्रज ) हैं, में भी कोसलक हूँ । मगवान्‌ भी अस्सी वर्षके, में भी 
अस्सी वर्षका । भन्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय ०, इससे भी भन्ते ! मुझे योग्य ही है, भगवानका 
परम सन्मान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित करना । इन्त ! भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहुकुल 
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बहु-करणीय हैं ।” 

“महाराज ! जिसका तुम काळ समझते हो ( वैसा करो ) ? 

तब राजा प्रसेन-जित्‌ ० आसनसे उठ, मगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर 
चला गया । 

राजा ० के जानेके थोडी ही देर बाद भगवानने भिक्षुओंसे कहा-- 

“मिश्लुओ ! यह राजा प्रसेनजित्‌ ० धर्म-चैत्यांको भाषणकर, आसनसे उठकर चला 
गया । भिक्ुओ ! धर्मचैत्योंको सीखो, ० धर्मचैत्योंको पूरा करो, ० धमंचेत्याको धारण करो। 
भिक्लुओ ! धर्भ-चेत्य सार्थक और आदि ( = शुद्ध ) ब्रह्मचर्यके हैँ ।” 

सगवानने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिश्चुओंने भगवानूके भाषणका अभिनंदन किया । 


१ अ. क. ''राजगुइ जाते हुये रास्तेर्म कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया । सुकुमार 


स्वभाव होनेसे भोजन अच्छी तरह नहीं पचा । वर्ह राजगृहके द्वारोके बन्द हो जानेपर संध्या ( = विकाळ ) 


को वहाँ पहुँचा ।'"। नगरके बाहर ( धमें-)शालामें लेटा । 
शुरू हुये । कुछ बार वह बाहर गया । फिर पैरसे चळनेमें असमर्थं हो, 
ही मर गया।"'"। राजा ( अजातशत्रु )ने'” 
अमात्योंने पैरों पर पड़कर''*रोका'""।” 


उसको रातके समय दस्त- ( = बुठ्ठान ) लगने 
उस सीके अकर्मे पड़कर बड़े भोर 
-विडूडमके निग्रइके लिये भेरी बजाकर सेना जमा की” 


६०-कणणत्यलक-सुत्तन्त ( २।४।१० ) 


सर्वशता असंभव । वणे-व्यवस्था-खंडन । देव, ब्रह्म 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उज्ुका' ( = उजुञ्ञा = उरुआ )में कण्णत्थळक ( = कर्ण-स्थलक ) 
म्रग-दावमे विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसल किसी कामसे उजुका ( = ऋजुका )में आया हुआ 
था, राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने एक आदुमीको आमंत्रित किया-- 

“आओ हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर सेरे वचनसे भगवानूके चरणोंमें 
शिरसे वन्दा करना । अपपाबाधा ( = आरोग्य ) = अस्पातंक लघु-उत्थान ( = फुर्ती ) बल, 
प्राझु-विहार ( = सुख पूर्वक विहरना ) पूछना--“सन्ते ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ भगवानूके 
चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है ०। और यह भी कहना--भन्ते ! आज सोजनोपरान्त, कलेऊ 
करनेपर, राजा प्रसेनजित्‌ कोसल भगवानूके दशनाथ आयेगा” ।?? 

६ 'अच्छा देव !! 9 

सोमा और सुकुला (दोनों) बहिनोंने सुना--'आज राजा''' भगवानके दुर्शनार्थ जायेगा । 
तब "सोमा, सकुला बहिनोंने राजा प्रसेनजित्‌ ० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा-- 

“तो महाराज ! हमारे भी वचनसे मगवान्रके चरणोंमं शिरसे वन्दना करना । अल्पाबाधा 
० पूछना--० । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल कलेऊ करके भोजनोपरान्त जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर'''एक ओर बैठ मगवान्से बोला-- 

“मन्ते ! सोमा और सकुला (दोनों ) बहिनें भगवानके चरणोंको शिरसे वन्दना करती हैं ०।” 

“क्या महाराज ! सोमा और सकुला बहिनोंको दूसरा दूत नहीं मिला !?” 

“अन्ते | सोसा और सकुला बहिनोंने सुना, कि आज राजा'"'मगवानूके दर्शनार्थ 
जायेगा ''"। आकर मुझे यह कहा" ।” 

“सुखिनी होवें महाराज ! सोमा और सकुला ( दोनों ) बहिनें ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने मगवानूसे यह कहा--- 

“अन्ते ! मैंने यह सुना हे, कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है--/ऐसा ( कोई ) श्रमण या 


अ. क. “उस राष्ट्रका और नगरका भी यही नाम(था)।:-"*** । उस नगरके अविदूर 
( = समीप ) कण्णत्थलक नामक एक रमणीय भूभाग था****** । रअ. क. “यह दोनों बहिनें राजाकी 
खिया थीं ।” 
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ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ( हो ), निःशेष ज्ञान दर्शनको जाने, यह सम्भव नहीं है ।' 
(0 भन्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है--ऐसा ( कोई ) ० 1? क्या भन्ते ! 
वह भगवानके बारेमें सच कहते हे? मगवानूको असत्य = अभूतसे छाम्छन तो नहीं छगाते ? 
धर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्माचुसारी कथन ( = वादानुवाद्‌ ) गर्हणीय ( = निंदनीय )तो 
नहीं होता १” 

“प्रहाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है--ऐसा ( कोई ) श्रमण 
या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ = सर्वदर्शी ( होगा ); निःशेष ज्ञान दर्शनको जानेगा, यह सम्भव 
नहीं है ।? वह मेरे वारेमें सच नहीं कहते, वह अ-सत्य = अभूतसे मुझे लांछन लगाते हँ” . हि 
तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने विइडभ सेनापतिको आमंत्रित किया-- [ 

“सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने वात ( = कथावस्तु ) कही थी ?” 

“महाराज ! आकादा-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।” 

तव राजा प्रसेनजितूने ० एक पुरुषको आमंत्रित किया-- 

«आओ, रे पुरुष ! मेरे वचनसे ० संजय ब्राह्मणको कहो--“मन्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनजित्‌ 
ह १ [” 

“अच्छा देव !” 

“तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने भगवानूसे कहा-- 

“सन्ते ! शायद आपने कुछ और सोच ( यह ) वचन कहा हो, आदमी अन्यथा 
न कहेगा ।” 

“वतो मन्ते ! जो वचन कहा उसे कैसे मगवान्‌ जानते हैं ?” “महाराज ! में जानता हुँ— 
जो वचन ( मेंने ) कहा ।” 

“महाराज ! मैंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हँ--'ऐसा _श्रमण ब्राह्मण नहीं, 

जो एकही बार ( = सकृद एव ) सब जानेगा = सब देखेगा, यह सम्मव नहीं? ।” 

“वन्ते ! भगवानने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप भन्ते ! भगवानूने कहा--'ऐसा श्रमण 
ब्राह्मण नहीं जो एकही बार सव जानेगा = सब देखेगा, यह सम्मव नहीं ।? भन्ते ! थह चार 
वर्ण हैं--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, द्र । मन्ते ! इन चारो वर्णौमें है कोई विभेद, है कोई नाना- 


करण ९” 


बुळाते 


“महाराज ! ० इन चार वर्णोमें अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने ( = अंजलि-कर्म ) 
_ सामीची-कर्ममें दो वर्ण अग्र ( = श्रेष्ठ ) कहे जाते दै क्षत्रिय और ब्राह्मण ।” 

“अन्ते ! में भगवान्‌से इस जन्सके सब धर्मको नहीं पूछता, में'"" परलोकके सम्बन्ध 
( = साँपरायिक )में पूछता हूँ” 1” 

“अहाराज ! यह पाँच प्रधानीय अंग हैं । कौनसे पाँच ? महाराज ! मिक्कु ( १ ) श्रदाल 
होता है । तथागतकी बोधि ( = बुद्ध-शान ) पर श्रद्धा करता--'ऐसे वह सगवान्‌ अर्हत्‌ ० ।* 
( २ ) अल्पाबाध ( = अरोग ) ० होता है। ( ३ ) शर = मायावी नहीं होता है ० (४) ० 
आरब्ध-वीर्य ( = उद्योगशील ) होता है। (५ ) प्रज्ञावान्‌ होता है ० । महाराज ! यह पाँच 
प्रधानीय अंग हैं। महाराज ! चार वर्ण- ब्राह्मण ० र हैं । वह यदि पाँच अधघानीय-अंगोंसे युक्त 
हों, तो वह उनके दीर्घ-रात्र ( = चिरकाल ) तक हित, सुखके लिये होगा ।” 
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“मन्ते ! चार वर्ण ० हैं । और यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों । तो अन्ते ! क्या उनमें 
भेद = नानाकरण नहीं होगा १? 

“पहाराज ! उनका प्रधान, नानात्व ( = भेद ) नहीं करता । जैसेकि महाराज ! दो 
दुमनीय हाथी, दमनीय घोड़े, = बैल, सु-दान्त = सु-विनीत (अच्छी प्रकार सिखलाये ) हों, दो 
दमनीय हाथी, ० घोड़े, ० बैल अ-दान्त = अविनीत ( = बिना सिखळाये ) हों तो महाराज! 
जो वह ० सु-दान्त, सु-विनीत हैं, क्या वह दान्त होनेसे दान्त-पदको पाते हैन दान्त होनेसे दान्त- 
भूमिको प्राप्त होते हैं ?”” 

“हाँ भन्ते !?? 

“और जो महाराज ! अ-दान्त, अविनीत हैं, क्या वह अदाम्त ( विना सिखाये ) ० ही, 
दान्त = पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं? जैसेकि वह दो ० सुदान्त = 
सुविनीत ?”? 

“नहीं, भन्ते ??? 

“'ऐसेही महाराज ! जोकि श्रद्धाल, निरोग, अशठ = अभायावी, आरड्ध-वी्ये, अज्चावान्‌ 
द्वारा प्राप्य ( वस्तु ) है, उसे अश्रद्ध, बहुरोगी, शठ = सायावी, आलसी, डुध्प्रन् पायेगा, यह 
संभव नहीं है ।?? 

“मन्ते ! सगवानूने हेतु-रूप ( = ठीक ) कहा ० भन्ते ! चारों वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य, 
शूद्र हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों = सम्यक्‌ प्रधानवाछे हों । तो अन्ते ! बया 
उनमें ( कुछ ) भेद नहीं होगा = कुछ नाना करण नहीं होगा १” 

“महाराज ! में उनमें कुछ भी “यह जोकि विक्कुक्तिका विश्युक्तिसे भेद ( = नानाकरण )है! 
नहीं कहता । जैसे महाराज ! ( एक ) पुरुष सूखे शाकक्री छकड़ीकों लेकर अञ्चि तैयार करे, तेज 
प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुप सूखे शाल ( = साखू )-काष्ठसे आग तैयार करे ०; ओर दूसरा 
पुरुष सूखे आमके काष्ठसे ०; और दूसरा पुरुप सूखे गूलर-काएसे ०; तो क्या आनते हो महाराज ! 
क्या उन नाना काष्टोंसे बनाई आगोंका, लोसे लोका, रंगले रंगका, आभासे आशाका कोई भेद 
होगा !”” 

“नहीं, सन्ते !?? 

“ऐसे ही महाराज ! जिस तेज ( -सुक्ति )को वीर्य (= उद्योग ) तैयार करता है । उसमें, 
इस विसुक्तिसे दूसरी विसुक्तिमें कुछ भी भेद में नहीं कहता हुँ ।?? 

“मन्ते ! सगवानने हेतुरूप ( = ठीक ) कहा ० । क्या भन्ते ! देव ( = देवता ) हैँ!” 

“,सहाराज ! त्‌ क्या ऐसा कह रहा है--“भन्ते ! क्या देव हैं? ?” 

“कि भन्ते ! क्या देवता सचुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या भनुष्यलोकसँ आनेवाछे 
नहीं होते ?”” 

“महाराज ! जो वह देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्यलोक ( इत्थत्त )में आनेवाले होते 
हैं, जो छोभ-रहित हैं, वह ० नहीं आनेवाले होते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर विइडभ सेनापतिने भगवानूसे कहा-- 

“अन्ते ! जो वह देवता लोभ-रहित मनुष्यलोकमे न आनेवाछे हैं, क्या वह देवला अपने 
स्थानसे च्युत होंगे = प्रब्रजित होंगे ?” 

ठव आयुष्मान्‌ आनन्दको यह्‌ हुआ--“यह्‌ विइडभ सेनापति राजा प्रसेनजित्‌ कोसलका 
एत्र है, में भगवानका पुत्र हूँ; यह समय है, जब पुत्रको, निमंत्रित करे ।”” और आदुष्मान्‌ आनन्द 
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ने विइडभ सेनापतिको आझंत्रित किया-- 

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक जँचे वेसा कहो । तो सेनापति ! 
जितना राजा प्रसेनजित्‌ कोसळका राज्य ( = विजित ) है, जदाँपर कि राजा प्रसेनजित्‌ ० ऐइवर्य = 
आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्‌ ० श्रमण या ब्राह्मणको; छुण्यवान्‌ या अपुण्यवानूको, 
ब्रह्मचर्यवान्‌ या अव्रह्मचर्यवानको, क्या उस स्थानसे हटा या निकाळ सकता हे??? 

“० सकता हूँ ।? 

“तो क्या मानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित्‌ ० का अ-विजित ( = राज्यसे 
वाहर ) हे, जहाँ ० आधिपत्य नहीं करता है, ० क्या उस स्थानसे हटा या निकाळ सकता हँ?” 

“० नहीं सकता ।”? 

“तो क्या झानते हो सेनापति ! क्या तुसने त्रयखिश देवोंको खुना है??? 

“हाँ, ओ ! मैंने त्रयखिश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित्‌ कोसळने मी त्रयखिश देव 
सुने हैं ।?? 

“तो कया सानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित्‌ कोसळ त्रयखिश देवाँको उस स्थानसे 
हटा या निकाल सकता है ९? 

“व्रयखिश देवोंको राजा प्रसेनजित्‌ ० देखनेको भी नहीं पा सकता, कहाँसे उनको स्थानसे 
हटाये या निकलेगा ??? 

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता लोभ-सहित हैं, वह सनुष्य-लोकमें आते हैं, जो छोम- 
रहित हैं, वह ० नहीं आते । वह देखनेको सीं नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटाये या 
निकाले जायेंगे ??? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसळने मगवानूसे कहा 

“वमन्ते ! यह कौन नामवाला भिक्षु है !” 

“आनन्द नासक महाराज !” 

“ओ हो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आनन्द-रूप हैं !! भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द ठीक कहते 
हैं । भन्ते ! क्या ब्रह्मा है ?” 

“तू क्या महाराज ! ऐसे कहता है,--भन्‍्ते ! क्या ब्रह्मा है ९? 

“अन्ते ! क्या वह ब्रह्मा सनुष्यलोकमे आता है, या सजुष्य-लोकमें नहीं आता ?” 

“प्रहाराज ! जो'* ब्रह्मा छोम-सहित है ० आता है, छोम-रहित ० नहीं आता ।” 

तब एक पुरुपने राजा प्रसेनजित्‌ ० से कहा-- 

“पहाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मण आ गया। 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने ० संजय ब्राह्मणसे कहा-- 

“ब्राह्मण ! किसने इस बात ( = कथा-वस्तु )को राज-अन्तःपुरमें कहा था ?” 

“महाराज ! विड्डडम सेनापतिने ।” 

विङूडभ सेनापतिने कहा--““महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजितसे कहा-- 

(जानेका ससय हे, महाराज !” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भगवानूसे यह बोछा-- 

“हमने भन्ते ! भगवानसे सर्वज्ञता पूछी, भगवानने सर्वज्ञता बतलाई, वह हमको रुचती 
है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । चारों वर्णको झुद्धि ( = चातुर्वणी झुद्धि ) ० पूछी ० । देवों 
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के विषयमै ० पूछा ० । ब्रह्माके विषयमै ० पूछा ०। जो जो ही अन्ते ! हमने भगवानूसे पूछा, 
वही वही भगवानूने बतलाया ; और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे हस सन्तुष्ट हैं । अच्छा 
तो भन्ते ! अब हस जायेंगे, हस बहु-कत्य हैं, बहु-करणीय हैं ।” 


“जिसका महाराज ! तू ( इस समय ) काल समझे ।” 
तब राजा प्रसेनजित्‌ ० मगवानके भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ 


भगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । 
( इति ९--राजवग्ग २।४ ) 


६१--श्रह्मायु-स॒त्तन्त (२।५।१) 


महापुरुष-लक्षण । बुद्धका रूप, गमन, शृदस्येके घरमें प्रवेश, भोजनका ढंग । ब्राह्मण, वेदगू आदिकी व्याख्या 
ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ पाँच सौ मिक्षुओंके महामिक्च-संघके साथ विदेह ( देश )में चारिका 
कर रहे थे। 

उस समय ( एक ) जीर्ण = बृद्ध = सहल्लक = अध्वगत = वयःप्राष्ञ जन्मसे १२० वर्षाका 
ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण मिथिला ( “नगर )में वसता था । ( वह ) पाँचवें इतिहास और निघंटु- 
केटुभ ( = कल्प ), अक्षरप्रभेद ( = शिक्षा-निरुक्त )-सहित तीनों वेदों 'का पारंगत, पद-क्ष, 
वैयाकरण, छोकायत( -शाखर ) तथा सहाएरुपलक्षण ( = सामुद्रिक शास्त्र )में परिपूर्ण था । ब्रह्मायु 
ब्राह्मणने सुना--शाक्यकुलसे प्रब्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गोतम पाँचसौ मिक्षुओंके महान्‌ भिक्षु- 
संघके साथ विदेहमें चारिका कर रहे हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगळ कीतिं-शब्द॒ फैला हुआ 
है-'वह भगवान्‌ अईत्‌ हैं* ० भगवान्‌ बुद्ध हैं । वह ब्रह्मलोक सहित ०२ ब्रह्मचर्यको प्रकाशित 
करते हैं । ऐसे अहतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

उस समय ब्रह्मायु ब्राह्मणका उत्तर नामक माणवक शिष्य था, ( जोकि ) पाँचवे इतिहास 
और निघंटु-केटुम-अक्षरप्रभेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पदज्ञ, वैयाकरण, छोकायत( -शास्त्र ) 
तथा सहापुरुपलक्षणम परिपूर्ण था । तब ब्रह्मायु ब्रह्माणने उत्तर साणवकको संबोधित किया-- 

“तात, उत्तरे ! यह शाक्य कुलसे अब्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम ० विदेहमें चारिका कर 
रहे हैं। उन आप गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है--० ब्रह्मचर्यकों प्रकाशित करते 
हैं। ऐसे अईतोका दर्शन अच्छा होता है । आओ, तात, उत्तर ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ 
जाओ । जाकर, श्रसण गौतमको जानो, कि आप गौतमका शब्द यथार्थ फेछा हुआ है; या 
अयथार्थ ? क्या आप गौतम वैसे हैं, या नहीं ! तेरे द्वारा इस आप गोतसको जानेंगे ।” 

“कैसे, मो ! मैं उन गौतमको जानूँगा--कि आप गौतसका ( कीतिं- )शब्द यथार्थ फैला 
हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या आप गोतम वैसे हैं या नहीं ? 

“तात, उत्तर ! हमारे संत्रॉंमें बत्तोस सहापुरुष-लक्षण आये हैं, जिनसे युक्त पुरुषकी येही 
गतियाँ होती हैं, और नहीं । यदि वह घरमें रहता है; तो जनपदों ( के राजपद्पर ) स्थिरताको 
प्राप्त, चारों छोरों ( तक एथिवी )को जीतनेवाला, सात रक्नोंसे युक्त धार्मिक धमराज चक्रवर्ती 
राजा होता है । उसके यह सात रल होते है-(१) चक्ररब, (२) हस्ति-रत्र, (३) अश्व-रत्न, 


९ उस समय (इ. पू. पाँचवीं, छठी शताब्दी तक ) अधबैको वेदमें नहीं शामिल किया गया या। 
२ देखो पृष्ठ ११३ । ३ तुलना करो अम्बद्सुत्त ( दी, नि. )। 
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(४) सणि-रल, (५) खी-रल, (६) गृहपति-रल, और (७) सातवाँ परिणायक-रल । सहस्राधिक 
इसके पर-सैन्य-प्रमदक, शूर, वीर पुत्र होते हैं । वह सागर-पर्यन्त इस एथितीको बिना दण्ड, विना 


~ 


_ जत eT खु 
शखके धर्ससे जीत कर शासन करता है। यदि वह घरसे वेधरदो प्रबजित होता है; तो कपार-खुला - 


का 


अहत्‌ , सम्यक्‌-संबुद्ध होता है । तात उत्तर ! तुम्हारा संत्रोंका दाता हूँ, और तुम प्रतिगृहीता हो ।” 

ब्रह्मायु ब्राह्मणफो-- हाँ, मो !? कह, उत्तर साणवक आसनले उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणा 
कर विदेहमें जिधर भगवान्‌ थे, उधर चारिका ( = यात्रा )पर चल पड़ा । क्रसशः चारिका करते 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूके साथ'"' सम्सोदनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बैठे हुये उत्तर साणवक भगवानूके शरीरमें बत्तीस सहाषुरुप-लक्षणोंको हँढ रहा था । उत्तर साणवक 
ने मगवानूके शरीरमें दोको छोड़ बत्तीस झहापुरुषलक्षणोमेंले अधिकांशको देख छिया। खुदी 
जिह्वा और कोषाच्छादित वस्ति दोके वारेसें सन्देहमें पड़ा हुआ था । तव सगवानूको यह्‌ हुआ-- 
ध्यहं उत्तर साणवक सेरे शरीरस बत्तीस महापुरुषलक्षणोंकों देख रहा है । उत्तर झ्ाणवक मेरे शरीर 
में दोको छोड़ ० सन्देहमें पड़ा हुआ है ।”” 

तव भगवानूने इस प्रकारका ऋद्धि-प्रसाव प्रकट किया, कि उत्तर ज्ञाणबकने भगवानूकी 
कोषाच्छादित वस्तिको देख छिया । तब भगवानने जिह्ाको निकालकर उससे दोनों कानोंकी 
जड़को छू दिया, नाकके दोनों छिद्दोंको छू दिया, जिह्वासे छलाटको आच्छादित कर दिया। तब 
उत्तर सावणवककों यह हुआ--श्रश्षण गोतम वत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त है। क्यों न मैं श्रणण 
गौतमका अनुगसन करूँ, और उसके एर्यापथ ( = चाळ ढाळ )को देखूँ? । तव उत्तर ज्ञाणवक छः 
सास तक अनपायिनी ( = न छोइनेवाली ) छायाकी भाँति भगवानूके पीछे पीछे फिरता रहा । 
तब सात सासके बाद उत्तर साणवक विदेह( -देश )में जहाँ मिथिछा है, वहाँ चारिकाके लिये 
चला । क्रमशः चारिका करते जहाँ मिथिला थी, जहाँ रायु, ब्राह्मण था, वहाँ पहुँचा । पहुँच कर 
ब्रह्मायु त्राह्मणको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे ब्रह्मायु ब्राह्मणे उत्तर झाणत्रकने 
यह कहा-- 

“क्या तात उत्तर ! वेसा होते भगवान्‌ गोतमका ( कीर्ति-) शब्द सत्यके अचुसार ही उठा 
हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्या वह आप गोतम वेसे ही हैं, अन्यादश नहीं हैं ?” 

“मो ! वैसा होते भगवान्‌ गोतसका ( कीति-) शब्द सत्यके अनुसार ( = थथार्थ ) ही 
उठा हुआ है, अन्यथा नहीं । वह आप गोतम वेसे ही हैं, अन्यादशा नहीं । भो ! आप गौतम 
बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं।-( १ ) आप गोतम सुप्रतिष्टित-पाद्‌ ( = जिसका पैर 
जसीन पर बराबर बैठता हो ) हैं, यह भो आप सहापुरुष गोतमके अहापुरुप-लश्षणोंमें एक हैं । 
( २ ) आप गौतमके नोवे परके तलेमें सत्रीकार-परिपूर्ण नाभि-नेस्नि ( = पुटटी )-युक्त सहखर-अरों 
वाले, चक्र हैं। ( ३) आप गोतम आयत-पाष्णि ( = चोडी घुट्टीवाले ) हैं। ( ४ ) ० दीर्घः 
अंगुल ० । ( ५ ) ° मदु-तरुण-हस्त-पाद्‌ ० । ( ६ ) ० जाळ-हस्त-पाद्‌ ( = अंगुलियोंके वीच 
वत्तकके पंजेकी माँति चमड़ा ) ० । ( ७ ) ० उस्संखपाद ( = गुल्फ ऊपर अवस्थित हैं, जिस 
पादमें ) ०। ( ८ ) ० एणीजंघ ( = श्रग जैसा पेंडुली वाला भाग जिसका हो ) ० । (९ ) 
(सीधे) खड़े बिना झुके वह आप गोतंस दोनों जाँघोंको अपने हाथके तलवोंसे छूते हैं (= आजाडु- 
याहु ) ०। ( ३० ) कोषाच्छादित वस्तिगुद्य ( = इरुप-इन्द्रिय ) ०। ( ११ ) सुवर्ण-वरणे ० 
कंचनसमान स्वचावारे ० । ( १२ ) सूक्ष्म-छवि ( छवि = ऊपरी चमडा ) है ० जिससे कायापर 
मेल-धूल नहीं चिपटती ० । ( १३ ) पकैकलोम, एक एक रोस कूपमें उनके एक एक रोम हैं ० । 
( १४) ० ऊध्वांग्र-ळोमा, ° उनके अंजनसमान नोले तथा प्रदक्षिणा ( वायेंसे दाहिनी ओर ) 
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से कुंडलित छोमोंके खिरे ऊपरको उठे हँ ० । ( १५ ) ब्राह्म-कजु-गात्र ( = लम्बे अकुटिक शरीर 
वाले ) ० । ( १६ ) सप्-उत्सद ( = सातों गाम पूणं आकारवाले ) ०। ( १७ ) लिंह-पूर्वार्द- 
काय ( = छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिंहकी भाँति जिसका हो ) ० ( १८ ) चितान्त- 
रांस ( = दोनों कंघोंका विचला भाग जिसका चित = पूर्ण है) ० । ( १९ ) न्यग्रोध-परिमंडल 
है, ०, जितनी काया उसके अनुसार व्यायास ( = चौड़ाई ), जितनी चौडाई उतनी काया ० । 
( २० ) समवर्त-स्कंध ( = समान परिमाणके कधेवाले ) ० । (२१) रसमग्ग-सग्गी 
( = सुन्दर शिराओंवाले ) ० । ( २२ ) सिंह-हनु ( = सिंहसमान पूर्ण ठोडीवाले ) ० । ( २३ ) 
चब्वाळीस-दुन्त ० । ( २४) सस-दुन्त ० । ( २५) अ-विवर-दन्त ० । ( २६ ) सु-ञङ्क-दाढ 
( = खूब सफेद डाढ़वाळे ) ० । ( २७ ) प्रभूत-जिह्व ( लम्बी जीभवाळे ) ० । ( २८ ) ब्रह्म-स्वर, 
करविक्र ( पक्षीसे ) स्वरवाळे ० । ( २९ ) अभिनोळ-नेत्र ( = अतसी पुष्प जैसी नीली आँखों- 
वाले) ०। (३०) गो-पक्ष्मा ( = गाय जैसी पलकवाळे ) ० । (३१ ) इस आप गोतमके 
मोंहोंके वीचमें श्वेत कोमल कपास सी ऊर्णा ( = रोम-राजी ) हें ० । (३२) उष्णीषं 
(= पगड़ी जैसे चारों ओर समानाकार शिरवाले ) हॅ आप गोतम, यह भी आप महापुरुष 
गतमके महापुरुष छक्षणोंमें हैं। भो ! आप गोतस इन बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैँ । 

“वह भगवान्‌ चळते वक्त पहिले दाहिना ही पैर उठाते हैं । वह न बहुत दूरसे पैर उठाते 
हैं, न बहुत समीप रखते हैं! वह न अति शीघ्र चलते हैं, न अति शनेः चलते हैं । न जानुसे 
जानुको घट्टित करते चलते हैं; न गुल्फ( = छुट्टी )से गुल्फको घद्वित ( = रगड़ते ) चलते हैं । 
चलते वक्त न वह शक्‌थि ( = उरु )को ऊपर उठाते हैं; न शकूथिको नवाते हँ, न शक्र्थिका 
सन्नासन ( = घुसाना ) करते हैं, न विनामन ( = हिछाना ) करते हैं । चलते वक्त आप गोतमका 
निचला शरीर ही हिलता है, काय-त्रछ ( = शरीर फेंकने )से नहीं चळते। विना अवलोकन करते 
वह आप गोतस लारी कायासे अवलोकन जैसे करते हैं । वह न ऊपरकी ओर अवलोकन करते दै, 
न नीदेकी ओर अवलोकन करते हैं, न चारों ओर देखते चलते हैं । युगमात्र ( = चार हाथ ) 
देखते हैं, उससे आगे उनकी खुली ज्ञान-दृष्टि होती है । 

“वह गुहस्थोंके घरके भीतर ( = अन्तरघर ) कायाका उन्नामन ( = ऊपर उठाना ) करते 
हैं, न अवतामन करते हैं, न कायाको सन्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वह न आसनसे 
दूर न अतिसभीप ( काया )को पलरते हैं। न हाथका अवलंब लेकर आसनपर वेठते हैं, न 
आसनपर कायाको फॅकते हैं । वह अन्तरघरमें न हाथकी चंचलता दिखळाते हैं, न पैर की चंचलता 
दिखलाते हैँ; न जानु पर जानु रखकर बैठते हैं, न गुल्फको गुल्फपर चढ़ाकर ०, न हाथको इड़ीपर 
रखकर बैठते हैं । वह अन्तरघरमें बैठे हुये न स्तब्ध होते हें, न काँपते हैं, न हिते हें, न परित्रास 
( = चंचलता )को प्राप्त होते हैं वह आप गोतम बिना स्तब्धतारहित, कम्पनरहित, वे जनरदित, 
परित्रासरहित, रोमांचरहित, विवेवयुक्त हो अन्तरघरमें बैठते हैं । 

“बह पात्रमें जळ ग्रहण करते वक्त न पात्रको ऊपर उठाते हैं, न पात्रका अवनामन 
( = नवाना ) करते हैं, न पात्रको सन्नासन करते हैं, न पात्रको विनासन करते हैं । वह ओदन 
(= भात ) न बहुत अधिक न बहुत कम ग्रहण करते हैं । आप गोतम व्यंजन (= तँवन )को 
व्यंजनकी मात्रासे ग्रहण करते हैं, आममे अधिक मात्रासें व्यंजन नहीं अहण करते । दो तीन बार 
करके आप गोतम सुखमें ्रासको चवा कर खाते हैं। भातका जूठन अलग होकर उनके शरीरपर _ 


नहीं गिरता । भातका जूठन सुँहमे बेचे रहते वह दूसरा ग्रास ( अुहमें ) नहीं डाळते । आप गौतम | 


रसको प्रतिसंवेदन ( = अनुभव ) करते आहार ग्रहण करते हैं, किन्तु रसमें रागको प्रतिसंवेदून _ 
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करते नहीं । आप गोतम आउ अंगों ( = वातों 
लिये, न सदके लिये, न संडनके लिये, न विभूषणके 


)से युक्त आहार ग्रहण करते हें--न चपछताके 
लिये; जितना ( आहार ) इस कायाकी 
स्थिति और यापनके लिये, ( भूखकी ) पीड़ाकी ज्ञांतिके लिये, ब्रह्मचर्यकी सहायताके छिये 
( आवश्यक है उतना ही ग्रहण करते हैं ); इस प्रकार ( इस आद्दारकी सद॒दसे ) पुरानी वेदना 
( = भोग ) को हुटायेगे, नई वेदनाको उत्पन्न न होने देंगे, मेरी ( शरीर- )यात्रा भी होगी, 
निर्दोषता और सरल विहार भी होगा । 
“बह भोजनके बाद पानी जल ग्रहण करते न पान्नका उन्चासन करते हैं, न अवनासन, 
सन्नामन या विनासन करते हैं। वह मात्रासे न बहुत कम न बहुत अधिक जल ग्रहण करते हैं । 
वह न पात्रको बुलुबुछ करते धोते हैं, न उलटते हुये पात्रको घोते हैं; न पात्रको भूमिपर फेंक कर 
हाथ धोते हैं । ( उनके ) हाथ घोते वक्त पात्र डुर जाते हैं, पात्र घोते वक्त हाथ धुर जाते हें। 
वह पात्रके जलको न अति-दूर ( से ) छोड़ते हैं, न अति-समीपसे, न घुमाते छोड़ते हैं वह भोजन 
कर चुकते पर न पात्रको भूमिपर फेकते हैं, न, अति-दूर न अति-समीप ( रखते हैं ) । न पात्रसे 
Ee बेपवा होते हैं, न सवेदा उसकी रक्षामें ही तत्पर रहते हैं । 
“मोजनोपरान्त वह थोडी देर चुपचाप बैठते हैं, और अचुमोदन 
सोदुन )के कालको अति-क्रमण करते हैं । भोजनोपरान्त वह्‌ उस भोजनका 


( = भोजन संबंधी अज्ञु- 
अलुझ्नोदन करते हैं, 


क उसकी निंदा नहीं करते । और भक्त ( = भात ) नहीं चाहते । उस ( भिक्ष -) परिषद्को धार्मिकः 
2 कथा द्वारा संदर्शन = समादुपन = सुमुत्तेजन = संप्रशंसन करते हैं । धार्मिक कथा द्वारा संदशेन ० 
TE करके आसनसे उठ कर चले जाते हैं । 
TS “ वह न अति-शीघ्र चलते हँ, न अति-दानेः चलते हैं; न छूटनेकी इच्छा ( जैसे ) चलते 


न्त नीचे, न कायामें अत्यधिक 


हैं। आप गौतमके शरीरमें चीवर न अत्यन्त ऊपर रहता है, न अत्य 
1 चीवर उड़ाती नहीं । आप 


सटा, न कायासे अत्यधिक निकला हुआ । आप गोतमके शरीरसे हव 
गौतसके दारीरमें सल भी नहीं चिसटता । 

“बह आरासके भीतर बिछे आसन पर बैठते हैं। रेडकर पेर पखारते हैं। आप गोतम 
पादुके मंडनमें तत्पर हो नहीं विहरते । वह पाद पखार कर, शरीरको सीधा रख, स्मृति (= होश) 
को सामने रखकर बैठते हैं । वह न आत्म-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न पर-पी डाके लिये सोचते हैं, न 
दोनों ( आत्स-पर-)पीडाके लिये सोचते हैं । आप गौतम आत्महित, पर-हित, उभय-हित, लोकः 
हितको चिन्तन करते ही आसीन रहते हैं । 

«बह्‌ आरासके भीतर परिषद्‌ धर्मापदेश करते हैं। न उस परिषद्को उत्साहित (= उठाते ) 
करते हैं, न अपसादित ( = गिराते ) करते हैं । बल्कि धार्मिक कथा द्वारा उस परिषद्को संदशित, 
समादुपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित करते हैं । आप गौतसके सुखसे घोष आठ अंगों ( = बातों ) 
के सहित निकलता है--( ३) प्रामाणिक, (२) विज्ञेय, (३) मंजु, ( ४) श्रवणीय, (५ ) बिन्दु 
(-सारयुक्त ), (६ ) अविसारि (= अ-कटु ), (७) गंभीर, और ( ८ ) निर्नादी (= खनखन )। 
षू ( के परिमाण )के अनुसार स्वरसे आप गौतम उपदेशते हैं, उनका घोष परिषदूसे बाहर 
आप गौतमकी धार्मिक कथासे संदर्शित० ( श्रोतागण ) आसनसे उठकर बिना ( खु 

जाते हैं, ( किन्तु ) भावसे छोड़े नहीं ( जाते ) । 
'सने आप गौतमको गमन करते देखा, हमने आप गौतमको खड़े हुये देखा, 
( = यृहस्थके घर )में चुपचाप बैठे देखा; सोजनोपरांत 
आरामको जाते देखा । आरामके भीतर चुपचाप बैठे देखा, 


ere i 


आ 6060, 
त जा < 5 पा 
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आरामके भीतर परिपदुको धर्मोपदेश करते देखा | आप गौतम ऐसे ऐसे हैं, इससे मी अधिक हैं ।”” 

ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एक कंघेपर कर, जिस ( दिशा- 
की ) ओर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़ तीन वार उदान उदाना--“उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्धको नमस्कार है, उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धको नमस्कार है, उन भगवान्‌ अहृत्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्धको नमस्कार है । क्या कभी उन आप गौतसके साथ हमारा समागम होगा ! क्या कुछ कथा- 
संलाप होगा !!” 

तव भगवान्‌ क्रमशः विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिला थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ मिथिला 
में मगवान्‌ मखादेघ-आग्रवनमे विहार करते थे । मेथिळ ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना-- शाक्य- 
कुरुसे प्रबजित शाक्यपुत्र श्रमण गोतम विदेहमें चारिका करते पाँच सौके महान्‌ भिक्चु-संघके साथ 
मिथिलाम प्राक्त हुये हैं; और भिथिलामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं | उन भगवान्‌ गौतमका 
ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द उठा हुआ है--वह भगवान्‌ अर्हत्‌ ०१ ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा 
होता हे ।' 

तब मैथिल ब्राह्मण गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ०२ कोई कोई चुपचाप हो एक ओर बैठ गये । 

ब्रह्मायु ब्राह्मण ने सुना--“शाक्यकुलसे प्रबजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम ० मिथिलामें प्राप्त 
हुये हैं । ओर मिथिछामें सखादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । तव ब्रह्मायु ब्राह्मण बहुतसे माणवों 
के साथ जहाँ सखादेव-अस्ववन था, वहाँ गया । तब ब्रह्मायु ब्राह्मणकों आम्रवनके पास जानेपर 
यह हुआ--'यह मेरे लिये ठीक नहीं, कि बिना पहिले सूचित किये में दर्शनके लिये जाऊँ? ।?? 

तत्र ब्रह्मायु ब्राह्मणने एक साणव( = विद्यार्थी )से कहा--“आओं माणवक ! तुम जहाँ 
श्रसण गोतम हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे श्रमण गोतमको अह्पाबाधा ( = आरोग्य ) 
= अल्पातङ्क; लघुत्थान ( = फुर्ती ) बल, प्राञु-विहार ( = सुख पूर्वक विहरना ) पूछना, 
“भो गौतम ! ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतमकी अल्पावाधा ( = आरोग्य ) ० पूछता है? । और यह 
भी कहना--'ब्रह्मायु ब्राह्मण जीणे = बृद्ध = महछक, = अध्वगत = वयोजुप्राप्त, जन्मसे एक सौ 
बीस वर्षका है । वह आप गौतमके दर्शनकी इच्छा रखता है! ।?” 

“अच्छा, भो?-( कह ) वह साणवक ब्रह्यायु व्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया, जाकर भगवानूके साथ'''संमोदन कर एक ओर'''खड़ा हो'""भगवानूसे बोला 

“मो गोतस ! ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतमकी अत्पाबाधा ० पूंछता है । ० मो गौतम ! 
ब्रह्मायु ब्राह्मण ० बुद्ध ० एक सौ बीस वर्षका है। वह्‌ ०३ तीनों वेदोंका पारंगत ० महापुरुष 
क्षणमै परिपूर्ण हे । भिथिलामें जितने ब्राह्मण गृहपति बसते हैं, ब्रह्मायु ब्राह्मण, भोग, संत्र ( वेद ), 
आयु और यश “सब तरह उनमें अग्र ( = श्रेष्ठ है, वह आप गौतम का दुशेन चाहता है ।” 

“'प्लाणवक ! ब्रह्मायु ब्राह्मण इस वक्त जिसका काळ समझे ( वेसा करे ) ।” 

तव वह साणवक जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मण था, वहाँ गया; जाकर ब्रह्मायु बाह्मणसे बोला 

(“भो ! श्रमण गोतसने आपको अवकाश दे दिया, अब आप जिसका काळ समझे ।” 

तव ब्रह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । उस ( ब्राह्मण-) परिषद्ने दूरसे ही 
ब्रह्मायु ब्राह्मणको आते देखा । देखते ही ज्ञात ( = प्रसिद्ध ) और यशस्वी, उसके लिये अवकाश 
कर दिया । तब ब्रह्मायु बाह्मणने उस परिषद्से यह कहा-- 


१ देखो पृष्ठ १५८ । २ देखो पृष्ठ १६८ । ३ देखो पृष्ठ ३८६। 
४८ 


4) 9,117 


३७८ ] सज्झिम-निकाय [ २।५।१ 


“नहीं, भो ! आप सब अपने आसनपर बैठें । में यहाँ श्रमण गोतसके समीप 
बेहू गा।?! 
तब ब्रह्मयु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर अगवानूके साथ'”* संसोदन कर 
एक ओर बैठा । एक ओर बैठा ब्रह्मयु ब्राह्मण, भगवानके शारीरमें महापुरुष लक्षणोंको हूँढ़ रहा 
था ०९ दोके वारेमें संदेहमें पड़ा हुआ था । तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने भगवानसे गाथाओं द्वारा कहा-- 
“जो मैंने बत्तीस सहापुरुप-लक्षण सुने हैं । 
उनमें से दोको आप गौतमके शारीरमें नहीं देखता । 
नरोत्तम ! क्या आपका वस्तिगुद्य कोपाच्छादित है - 
स्री-इन्द्रिय-समान ? जीभ छोटी तो नहीं ? 
दीर्घजिह्न तो हो ? जैसे हस उसे जानें, 
( चेसे ) इसे थोड़ा निकालें । ऋषे ! शंका दूर करें; 
इस जन्मके हितके लिये और पर-जन्ममें सुखके लिये । 
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पूछेंगा ।?? 
भगवानको यह हुआ--'यह ब्रह्मायु ब्राह्मण मेरे शरीरमें बत्तीस अहाएुर्ष-लक्षणोंको देख 
रहा है ०१ जिह्वासे ललाटको आच्छदितकर दिया। तब भगवानूने ब्ह्मायु ब्राह्माणसे गाथाओंमें कहा-- 
“जो तूने वत्तीस महापुरुष-लक्षण सुने हैं । 
चह सब मेरे शरीरमें हैं, ब्राह्मण ! तुझे संदेह सत हो । 
अभिज्ञेय, अभिज्ञात हो गया, भावनीयको सावित कर लिया ; 
प्रहातव्यको प्रहीण कर दिया, इसलिये ब्राह्मण ! में बुद्ध हैँ । 
इस जन्मके हितार्थ और जन्मान्तरके सुखार्थ ; 
छुट्टी है, जो कुछ अभीष्ट हो पूछो |?! 
न्रह्मायु ब्राह्मणको यह हुआ--'श्रसण गौतमने मुझे अवकाश दे दिया । क्या में श्रमण 
गोतमसे इस लोकके संबंधमें पूछूं, या परलोकके संबंध ( पूछू ) ? तब ब्रह्मायु ब्राह्मणको यह 
हुआ--'इस लोककी वातोंमें में चतुर हूँ, दूसरे भी झुझसे इहलोङ़िंक बात पूछते हैं; क्यों न 
में श्रमण गौतमसे साम्परायिक ( = परलोक-संबंधी ) बातहीको पूछू? । तब ब्रह्मायु बाह्मणने 
भगवान्‌से गाथाओंमें कहा-- 
| “भो ! केसे ब्राह्मण होता है, केसे चेदगू होता है ? 
हृ, ह सो! त्रेविद्य केसे होता है, श्रोत्रिय क्या कहा जाता है ? 
५ ` | भो! अहत्‌ केसे होता है, केसे केबलो होता है ? 
~ ` ; मो! मुनि केसे होता है, बुद्ध क्या कहा जाता है!” 
तव भंगदानूने ब्रह्मायु ब्राह्मणको गाथाओमें उत्तर दिया-- 
“जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्ग-नरकको जानता है । 
| और ( जो ) जन्मके क्षयको प्राप्त, भभिज्ञा तत्पर ( है, वह ) मुनि हे। 
जो रागोंसे बिलकुल सुक्त, विझुद्ध-चित्तको जानता है। क 
` जन्म-मरण जिसका नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य ( पूरा हो गया, वह ) केवली है । 
सारे धर्मोके पारगू ( = पारंग )-तादिको बुद्ध कहा जाता है ।”” 
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ऐसा कहनेपर व्रह्मायु ब्राह्मण उत्तरासंगको एक कंधेपर कर मगवान्‌के चरणोंमें शिर रख, 
भगवानूके चरणोंको झुखसे चूमता, हाथको मी फेरता; नाम मी सुनाता--“भो गौतम ! मैं ब्रद्मायु 
ब्राह्मण हूँ”? “भो गोतम ! में व्रह्यायु ब्राह्मण हूँ? 

तब वह परिषद्‌ विस्मित चकित हो गई--“आश्वर्य मो ! अद्भुत मो ! श्रमणकी महर्द्धि 
कता ( = दिव्यशक्ति ), महानुभावताको; जो कि व्रह्मायु बराह्मण जैसा ज्ञात = यशस्त्री इस प्रकार 
की परस नम्रता कर रहा है ।” 

तव सगवानूने ब्रह्मायु व्राह्मणसे यह कहा-- 

“अलम्‌ , ब्राह्माण उडो, वैठो अपने आसनपर ब्राह्मण ! तुम्हारा चित्त मेरेमें प्रसन्न है |? 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण उठकर अपने आसनपर बैठा । 

तब भगवानूने ब्रह्मायु ब्राह्मणके लिये अनुपूर्वि-कथा जैसे---दान-कथा, शील-कथा, खर्ग- 
कथा, कास वासनाओं के दुष्परिम्माण, अपकार, दोष; निष्कामताका साहात्म्य प्रकाशित किया | जब 
मगवानूने ब्ह्मायु ब्राह्मणको सव्य-चित्त  झदु-चित, अनाच्छादित-चित्त, आहृादित-चित्त, प्रसन्न- 
चित्त देखा; तव जो बुद्धोंकी डठानेवाली देशना ( = उपदेश ) है--ढुःख, समुद्य, निरोध और 
मार्ग--उसे प्रकाशित किया । जैसे कालिमा-रहित इवेत वस्र अच्छो तरह रंग पकडता है; वैसे ही 
ब्रह्मायु ब्राह्मणको उसी आसनपर, ० “जो कुछ समुद्य-धमे (=उत्पन्न होनेवाला) है, वह निरोध- 
धर्म ( = नाशक्षान ) है!--यह विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । 

तव ब्रह्मायु बाण इष्टधर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्मं पर्यवगाढ़-धर्म, तीर्ण-विचिकित्स 
( = संशय-रहित ), कथोपकथन-विरत, वेशारद्य-प्राप्त (5 निपुण ), शास्ताके शासनमें अति 
श्रद्धावान्‌ हो, सगवानूसे यह बोला-- 

“आश्चर्यं ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गोतम !! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०१ आजसे मुझे 
अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें । भिक्षु-संघके साथ आप गौतम कलका मेरा मोजन खी- 
कार करं ।?? 

भगवानूने सौनसे स्वीकार किया । 

तव ब्रह्मायु ब्राह्मण भगवान्की स्त्रीकृतिको जान, आसनसे उठ, मगवानूको अमिवादून कर, 
प्रदक्षिणा कर चला गया । 

तव ब्रह्मायु ब्राह्मणने उस रातके वीत जानेपर, अपने घरपर उत्तस खाद्य-मोज्य तैयार कर 
अगवानूको कालकी सूचना दी 

“ससय हो गया, भो गोतम ! सोजन तैयार है |? 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले जहाँ ब्ह्मायु ब्राह्मणका घर था, वहाँ 
गये; जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे | तब ब्रह्मायु ब्राझ्मणने अपने हाथसे उत्तम 
मोज्य परोस कर, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको संतर्पित = संश्रवारित किया । | 

तब भगवान्‌ उस सक्षाहके बीतनेपर विदेह( देश )में चारिकाके लिये 
वान्‌के चले जानेके थोड़े ही ससय वाद ब्रह्मायु ब्राह्मणने काल किया । 
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बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्लुओंने मगवानसे यह कहा-- 
“भन्ते ! ब्रह्मायु ब्राह्मण सर गया, उसकी क्या गति = क्या अभिसम्पराय 
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“सिश्ुओ ! घद्मायु शाह्मण पंडित था, धर्मके अनुसार चलनेवाला था, धर्णके विषयमे उसने 
सुने पीडित नहीं किया । मिक्षुओ ! ब्रह्मायु ब्राह्मण पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके क्षयसे ओप- 
पातिक ( = देवता ) हो, वहाँ निर्वाण प्राप्त करनेवाला है, उस लोकसे न लौट कर आनेवाला है ।?? 
भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


है 
ihe 


हिल निति ति न 


&२--सेल-सुत्तन्त (२।५।२) 


बुद्ध और धर्मके गुण । सेल ब्राह्मणको प्रत्रज्या 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ साढ़े वारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्ष-संघके साथ, अंगुत्तराप ( देशमें ) 
चारिका करते हुये, जहाँपर'*'आपण नामक निगस ( =कस्या ) था, वहाँ पहुँचे । 

केणिय जटिळने सुना-शाक्य-कुलसे प्रत्रजित, शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम साढ़े बारह सौ 
भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं । उन भगवान्‌ 
गातमका ऐसा कल्याण की ति-शब्द फेला हुआ है ०। ०९ । इस प्रकारके अर्ह तोंका दर्शन उत्तम होता है। 

तव केणिय जटिल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ संसोदन कर 
( कुशल-प्रइन पूछ ) एक ओर वेठ गया । एक ओर बैठे केणिय जरिलको भगवानूने धमके उपदेश 
द्वारा संदुशन, समाद्पन, ससुत्तेजन, संप्रशंसन किया । भगवानूके धर्म-उपदेश-द्वारा संद॒शिंत'"" हो 
केणिय जटिलने भगवानूसे कहा--- 

“आप गोतस भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।?? 

ऐसा कहनेपर भगवानूने केणिय जटिलसे कहा--- 

“केणिय ! भि्चु-संघ बड़ा है, साढ़े वारह सौ भिक्षु हैं; और तुम ब्राह्णोंमें प्रसन्न 
( = श्रद्धाछ्‌ ) हो ।" 

दूसरी वार भी केणिय जटिलने भगवानूसे कहा-- 

“क्या हुआ, भो गौतस ! जो बड़ा भिक्षु-संघ है, साढ़े वारह सौ भिश्चु हैं, और में ब्राह्मणोमें 
प्रसन्न हूँ ? आप गौतम भिश्चु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।” 

दूसरी बार भी भगवानूने केणिय जटिलसे यही कहा--० । 

० तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानूसे यही कहा--० । 

भगवानूने सौन रह स्वीकार किया । 

तब केणिय जटिल भगवानकी स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, जहाँ उसका आश्रम था, 
वहाँ गया । जाकर सित्र-अमात्य, जाति-बिरादरीवालोंसे बोला- - 

“आप सव मेरे मित्र-असात्य, जाति-बिराद्री सुने मैंने मिक्ष-संघ-सहित श्रमण गौतस- 
को कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया है, सो आप लोग शरीरसे सेवा करें ।” 

“अच्छा, हो !” केणिय जटिलसे, ०सित्र-अमात्य, जाति-बिराद्रीने कहा । ( उनमेंसे ) 
कोई चूल्हा खोदने लगे, कोई लकड़ी फाड्ने लगे, कोई बर्तन घोने लगे, कोई पानीके सटके 


१ देखो पृष्ठ १५८ । 
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( = मणिक ) रखने लगे, कोई आसन बिछाने लगे । केणिय जटिल स््रयं पट-ंडप ( = मंडल- 
माल ) तैयार करने लगा । 

डस ससय निघण्डु, कल्प ( = केटुभ )--अक्षर-प्रभेद सहित तीनों वेद तथा पाँचवें 
इतिहासमै पारङ्गत, पदक ( = कवि ), घेयाकरण, लोकायत ( शास्त्र ) तथा सहाएरुष-झक्षण 
( = सामुद्रिक-शाख )में निपुण ( = अनवय ), शैल नामक ब्राह्मण आपणमें, वास करता था; 
और तीन सौ विद्यार्थियों ( = माणवक )को संत्र ( = वेद ) पढ़ाता था । उस समय शेल ब्राह्मण 
केणिय जटिलमें अत्यन्त प्रसन्न ( = श्रद्धावान्‌ ) था।''। तव ( वह ) तीन सौ माणवकोंके 
साथ जंघा-विहार ( = चहल-कदसी )के लिये टहलता हुआ, जहाँ केणिय जटिलका आश्र था, 
वहाँ गया । शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय 'जटिलके जटिलों ( = जटाधारी, वाणप्रस्थी शिष्यों ) 
में, कोई चूर खोद रहे हैं ०, तथा केणिय जटिल स्वयं संडल-ाल तय्यार कर (रहा है)। 
देखकर ( उसने ) केणिय जटिलसे कहा 

“क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, या सहा-यञझ आ पहुँचा हे! 
क्या बल-काय ( = सेना )-सहित मगघ-राज श्रेणिक बिबसार, कलके भोजनके छिपे निम्नंत्रित 
किया गया है १” 

“नहीं, जैल ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा और न बल-काय-सहित 
सगध-राज श्रेणिक विंबसार कके भोजनके लिये निमंत्रित है, बल्कि मेरे यहाँ सहायज्ञ है। 
शाक्य-कुलसे प्रबजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम साढ़े बारह सौ भिक्लुओंके महाभिश्च-संघ-के साथ 
अंगुत्तरापमें चारिका करते, आपणमें आये हैं। उन भगवान्‌ गोतसका ऐसा संगल कीति-शब्द 
फैला हुआ है--वह भगवान्‌ अईत्‌, सम्यक्‌-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोकविद्‌ , 
अनुत्तर ( = अनुपम ) पुरुषोंके चाबुक-सवार, देव-मचुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ हैं। वह भिक्षु- 
संघ-सहित कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं । ० । 

“है केणिय ! ( क्या ) 'बुद्ध/ कह रहे हो?” 

“हे सैल ! ( हाँ ) 'बुद/ कह रहा हूँ ।” 

“० बुद्ध कह रहे हो ?” 

५५५ बुद्ध कह रहा हुँ 1 

(० बुद्ध कह रहे हो ?” 

“० बुद्ध कह रहा हुँ ।” 

तव शैल ब्राह्मणको हुआ--“बुद्ध' ऐसा घोष ( = आवाज ) भी लोकमें दुलूभ है। हसारे 
संत्रोंमें महापुरुषोंके वत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त सहापुरुषकी दोही गतियाँ हैं । यदि 
वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाला, धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती "राजा 
( होता ) है'*'। वह सागर-पर्यन्त इस पएथिवीको बिना दुण्ड-शखसे, धर्मेसे विजय कर शासन 
करता है । ओर यदि घर छोड़ बेघर हो प्रब्नजित होता है, ( तो ) लोकमें आच्छादुन-रहित 
अहत्‌ सम्यक्‌-सस्बुद्ध होता है ।!?--“हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह आप गौतम अईत सम्यकू 
संबुद्ध, इस समय विहार करते हैं ?' 

ला कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बाँह पकड़ कर, शैल ब्राह्मणसे यह कहा-- 
है शैल ! जहाँ वह नील वन-पाँती है ।”” 


तब शैल तीन सौ साणवकोंके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । तब रेल ब्राह्मणने उन 
साणवकोंसे कहा--- 
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“आप लोग निःदाश्द ( = अल्प-शब्द ) हो, पेरके बाद पेर रखते आत्रें । सिंहोंकी 
साँति वह भगवान्‌ अकेले विचरनेवाले, ( और ) दुर्लभ होते दैँ। और जब में श्रमण गौतमके 
साथ संवाद करू, तो आप लोग सेरे बीचमें बात न उठावें। आप ढोग मेरे (कथन )की समाप्ति 
तक चुप रहें ।” 

तब शेल ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌के साथ सम्मोदुनकर'"" 

( = कुशल प्रशत पूछ ) "एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ दळ ब्राह्मण मगवान्‌के शरीरमें 

सहाएरुपोंके वत्तीस लक्षण खोजने लगा । दैल ब्राह्मणने बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंमेंसे दोको छोड़ 

अधिकांश भगवानूके शरोरमें देख लिये । दो सहापुरुष-लक्षणों-झिल्लीसे ढँकी पुरुष-गुदयंद्रिय 

और अति-दीर्घ-जिह्वा-के बारमें''" सन्देहमें था''। तब मगवानने इस प्रकारका योग-वळ प्रकट 

किया, जिससे कि होळ ब्राह्मणने भगवानूके कोप-आच्छादित वस्ति-गुद्यको देखा । फिर भगवानूने 

जीभ निकालकर ( उससे ) दोनों कानोंके श्रोतको छुआा''', सारे लळाट-भंडलको जीमसे ढाँक 

दिया । तब शेल ब्राह्मणको ऐसा (विचार) हुआ--श्रमण गौतम अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण 

वत्तीस महापुरुप-लक्षणोंसे युक्त है । छेकिन कह नहीं सकता--बुद्ध हैं, या नहीं । वृद्ध = महल्लक 

ब्राह्मणों आचार्य-प्रचार्योको कहते सुना है-कि जो अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध होते हैं, वह अपने गुण 

कहे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्यों न में श्रमण गौतमके सम्मुख उपयुक्त गाथाओंसे ड 
स्तुति करूँ । तव शेल ब्राह्मण भगवान्‌के सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने लगा-- 

““परिपू्ण-काया सुन्दर रुचि ( = कांति ) वाछे, सुजान, चारू-दशन, 

। सुवर्णवर्ण हो भगवान्‌ ! सु-शक्क-दाँत हो, ( और ) वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ दु 

सुजात ( = सुन्दर जन्मवाले ) पुरुषके जो व्यंजन ( = लक्षण ) होते हैं, र 

| वह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारी कायामें ( हें) ॥ २॥ 

| प्रसन्न ( = निर्मल )-नेत्र, सुसुख, बड़े सीधे, प्रताप-वान्‌, 

| 

| 

। 

| 

| 

| 


( आप ) श्रमग-संघके बीचमें आदित्यकी भाँति विराजते हो ॥ ३॥ 
कव्याण-दुर्शन, भो भिक्षु ! कंचन-समान शरीरवाले ! E 
ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्रमण-माव ( = मिश्ष होने )में क्या ( रखा ) है ?॥ ४॥ 
तुम तो चारों छोरके राज्यवाले, जम्बूद्वीपके स्वामी । दै 
{ रथर्षभ, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५॥ 
| क्षत्रिय भोज-राजा ( = मांडलिक-राजा ) तुम्हारे अनुयायी होंगे । 
भो गोतम ! राजाधिराज मनुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥” 
| (भगवान्‌) “शैल ! में राजा हूँ; अनुपम धर्मराजा । 
में न पलटनेवाला'" “चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥?? 
| ( शेलब्राह्मण--) “अनुपम धर्म-राजा संबुद्ध ( अपनेको ) कहते हो ? 
भो गौतम ! 'धर्मसे चक्र चला रहा हूँ? कह्‌ रहे हो ॥ ८ ॥ 
कौन सा आप शास्ताका दुन्तप ( = नाग ) श्रावक सेनापति है ? 
कौन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चालन कर रहा है ॥ ५ ॥ 
( भगवान--“शेछ ! ) मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म-चक्रको । | नह 
| तथागतका अनुजात ( = पीछे उत्पन्न ) सारिपुत्र अनुचाछितकर रहा है ॥ १० ॥ उ 
| ज्ञातव्यकों जान लिया, भावनीयकी मावना करली । 
परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! में बुद्ध हूँ ॥ ११ ॥ 
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ब्राह्मण ! मेरे विषयमै संशयको हटाओ, छोडौं । 
बार बार संघुद्धोका दर्शन दुर्लभ है ॥ १२ ॥ 
लोकमें जिसका वार बार प्रादुर्भाव दुळूभ हैं , 
वह में ( राग आदि ) शब्यका छेदुनेवाला अनुपम, संघुद्ध हैँ ॥ १३ ॥ 
बरह्म-भूत तुलना-रहित, मार( = रागादि शत्रु )-सेनाका असर्दक , 
(मुझे ) देखकर कौन न संतुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण-* अभिजातिक क्यों न हो ॥१४॥"" 
( झेल ) “जो मुझे चाहता है, ( वह मेरे ) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे । 
( मैं ) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले ( बुद्ध )के पास प्रब्रजित होऊँगा ॥ १५ ॥?? 
(शैलके शिष्य--) “यदि आपको यह सम्यक्‌-संडुद्धका शासन ( = घर्स ) रुचता है। 
( तो ) हम भी वर-प्रज्ञके पास प्रत्रजित होंगे ॥ १६ ॥ 
यह जितने तीन सौ ब्राह्मण हाथ-जोडे हैं । 
( वह ) सभी भगवन्‌ ! तुम्हारे पास ब्रह्मचयंचरण करेंगे ॥ १७ ॥ 
(भगवान--“शैल ! ) ( यह ) ` सांदृष्टिक *अकालिक *स्वाख्यात ब्रह्मचर्यं है । 
जहाँ प्रमाद -शून्य सीखनेवालेकी प्रब्रज्या अ-सोघ है ॥ १८ ॥”” 
शैल ब्राह्मणने परिषदू-सहित भगवानके पास प्रब्रज्या और उपसंपदा पाइ । 
तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रममें उत्त खाद्य-भोज्य तैयार करा, 
मगवानको कालकी सूचना दिळवाइ'''। तब भगवान्‌ पूर्वाह्ण ससय पहिनकर पात्र-चीवर छे, जहाँ 
केणिय जरिलका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर विछे आसनपर भिक्चु-संघके साथ बैठे । तब केणिय 
जटिछने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे, संतर्पित किया, पूर्ण किया । केणिय जटिल भगवानुके 
भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये 
केणिय जरिलको भगवानूने इन गाथाओंसे ( दान- ) अनुमोदन किया-- 
“'ग्ज्ञोमें सुख अझनि-होत्र है, छन्दोमें सुख ( = मुख्य ) “सावित्री हे । 
मनुष्योंमें सुख राजा है, नदियोंमें सुख सागर हे ॥ १ ॥ 
नक्षत्रोंमे मुख चन्द्रमा है, तपनेवालों में सुख आदित्य हे । 
इच्छितोमें ( मुख ) पुण्य (है), यजन ( = पूजा ) करनेमें सुख संघ है ॥ २॥' 
भगवान्‌ केणिय जरिलको इन गाथाओंसे अनुमोदित कर आसनसे उठकर चल दिये । 
तब आयुष्मान्‌ शैल परिषदू-सहित एकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म-निग्रही हो 
विहरते अचिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुन्र घरसे बेघर हो प्रबजित होते है, उस अनुपम ब्रह्मचयंके 
अन्त ( = निर्वाण ) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌कर, प्राकर, विहरने लगे। “जन्म 
क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया। करणीय कर लिया गया, ओर यहाँ कुछ करना 
नहीं'--यह जान गये । परिषदू-सहित आयुष्मान्‌ शेल अहत्‌ हुये । 
तब आयुष्मान्‌ शेलने शास्ता ( = बुद्ध )के पास जाकर, चीवरको ( दक्षिण कंधा नंगा 
रख ) एक कंधेपर ( रख ), जिधर भगवान्‌ थे, उधर अञ्जलि जोड़, भगवान्से गाथाओंमें कहा-- 
“मो चक्षु-सान्‌ ! जो में आजसे आठ दिन पूवे तुम्हारी शरण भाया । 
मो भगवान्‌ ! तुम्हारे शासन में सातही रातमें में दांत हो गया ॥ १ ॥ 


१ दुगुणोंसे भरा । ३ प्रत्यक्ष फल-प्रद। . 3 न कालान्तरमें फल-प्रद । 
४ सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गाय । ९ सावित्री गायत्री । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तम्ही बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं सार-विजयी मुनि हो । 

तुम (राग आदि) अनुशायोंको छि्रकर, (स्वयं ) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाको तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गई, आस्रव तुम्हारे विदारित हो गये । 

सिंह-ससान, मव( -सागर )कीं मीषणतासे रहित, तुम 'उपादान-रहित हो ॥३॥ 

यह तीन सो भिश्च हाथ जोड़े खड़े हैं । 

हे वीर ! पाद्‌ प्रसारित करो, (यह ) नाग ( =पाप-रहित ) शास्ताकी वंदना करें ॥४॥? 


रह. 


१ परि-ग्रह । 
२५ 


&३--श्रस्सलायण-सुत्तन्त (२।५।३) 


वणे-व्यवस्थाका खंडन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार कर रहे थे । 

उस समय नाना देशोंके पाँच सो ब्राह्मण किलो कामसे श्रावस्तीसें झहरे थे। तब उन 
ब्राह्मणोंको यह ( विचार ) हुआ--यह श्रमण गोतम चारों वर्णोकी छुद्धि ( = चालुब्यण्णी जुद्धि ) 
का उपदेश करता है । कौन है जो श्रसण गोतससे इस विपयमें बाद कर सके ? उस सञ्चय श्रावस्ती 
में आश्वरायन नासक निधंदु-केट्म ( = कर्प )-अक्षर-प्रभेद ( = शिक्षा )-सहित तीनों वेदों तथा 
पाँचवे इतिहासमै भी पारङ्गत, पदक ( = कवि ), वेयाकरण, लोकायत सहाएुरुष-लक्षण ( शास्त्रों ) 
में निपुण, वपित( = मुण्डित )-शिर, तरुण माणवक ( = विद्यार्थी ) रहता था । तब उन ब्राह्मणों 
को यह हुआ--यह श्रावस्तीमें आश्वलायन ० साणवक रहता है, यह श्रमण गोतससे इस विषय 
में वाद कर सकता हे । 

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वलायन भाणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्वलायन 
माणवकसे बोले 

“आश्वलायन ! यह्‌ श्रमण गोतम चातुवेर्णी झुद्धि उपदेश करता है। जाइथे आप 
आश्वलायन श्रमण गोतससे इस विषयमें वाद कीजिये |”? 

ऐसा कहनेपर आश्वलायन झाणवकने उन बाह्मणोंसे कहा--- 

“श्रसण गौतम धर्मवादी है । धर्मवादी वाद करनेसें दुष्प्रति-पंत््य ( = वाद्‌ करनेमें छुष्कर ) 
होते हैं । में श्रमण गौतमके साथ इस विषयमै वाद नहीं कर सकता ।” 

दूसरी बार भो उन ब्राह्मणोंने आश्वळायन सझाणवकसे कहा ० । 

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोने आश्वलायन साणवकसे कहा-- 

“भो आश्वलायन ! यह्‌ श्रमण गोतस चातुवेर्णी झुद्धिका उपदेश करता है । जाइये आप 
आश्वलायन श्रमण गौतससे इस विषयमै वाद कीजिये । आप आश्वलायन युद्धमें बिना पराजित 
हुये ही मत पराजित हो जायें |”? 

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा-- 

“सें श्रवण गौतमके साथ नहीं (पार) पा सकता । श्रमण गोतम धर्म-वादी है ० । में 

` श्रमण गौतसके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता। तो भी में भाप लोगोंके कहनेसे जाऊँगा।'” 
तब आश्वलायन साणवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । 


^ कवल व्राहमणोको नहीं, चारों वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि मिकाओ माधुरिय सुत्त (३४०-४३) मी । 
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जाकर भगवानूके साथ ० संमोदुन कर ।"“'( कुशल-प्रश्न-पूछ )*““एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बढ हुये आश्वलायन साणवकने मगवानसे कह 

“सो गातम ! ब्राह्मण ऐसा कहते ह--- श्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण 
ही शुक्ल वर्ण हे, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं | ब्राह्मण ही झुद् होते हैं, अ-त्राह्मण नहीं । ब्राह्मण हो ब्रह्माके 
अरस एत्र ६, मुखले उत्पन्न, ब्रह्म-ज ब्रह्म-निश्चित, ब्रह्माके दायाद हैं? । इस विषयर्मे आप गौतम 
क्या कहते हैं ।?? 

लेकिन आश्वलायन ! ब्ाह्मणोंक्रो बाह्मणियाँ ऋतुमती, गर्भिणी, जनन करती पिलाती 
देखी जाती हैं । योनिले उत्पन्न होते हुए भी वह ( ब्राह्मण ) ऐसा कहते हैं--ब्राह्मण ही श्रेष्ट 
वर्ण है ० !!” 

यद्यपि आप गोतस ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते ह--ब्राह्मण 
ही श्रेष्ठ ०।” 

“वो क्या सानते हो आश्वलायन ! तुसने सुना है कि ' यद्न और १कब्वोजमें ओर दसरे 
सी सीमान्त देशोंम दो ही वर्ण होते इँ--आर्य और दास ( = गुलाम ) । आर्य हो दास हो (सक) 
ता है, दास हो आयं हो (सक)ता है?” 

“हाँ, सो ! सेने सुना है कि यवन और कम्बोजमें ०।” 

“'आशलायन ! ब्राह्मणको क्या वल = क्या आश्वास है, जो व्राह्मण ऐसा कहते इँ राह्मण 
ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ?” 

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० |”? 

“तो क्या सानते हो, आश्वलायन ! क्षत्रिय, प्राणि-हिसक, चोर, दुराचारी, झूठा घुगुल- 
खोर, कटुभाषी, बकवादी, लोमी, हेपी, सिध्या-दष्टि ( = झूठी धारणावाला ) हो; ( तो क्या ) 
काया छोड़, परनेके बाद अपाय = दुर्थति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण 
प्राणि-हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वैश्य ० ? शूद्र ० नरकमें उत्पन्न होगा 
या नहीं ९?! 

“मो गौतस ! क्षत्रिय भी प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा । ब्राहमण मी ० । वै्य 
भी ० । शूद्र मी ० । सभी चारो वर्ण मो गौतम ! प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकर्मे उत्पन्न होंगे ।?? 

“तो फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी क्या वल = क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा 
कहते हैं ० ।” 

“० फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ०।” 

“तो क्या आनते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राणि-हिसासे विरत होता है, चोरीसे 
विरत होता है, दुराचार०, झूठ ०, चुगली ० , कटुबचन ० , बकवादसे विरत होता है, अ-छोमी 

-हरषी, लम्यक्‌-दष्टि ( = सच्ची दृष्टिवाला ) हो, शरीर छोड़ सरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें 
उत्पन्न होता है; क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, शूद्र नहीं ??? 

“नहीं, मो गौतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-हिसा-विरत ० सुगति स्वर्ग-छोकमें उत्पन्न हो सकता 
है, ब्राह्मण मी ० , वैश्य मी ० , झूद्ध मी ० , समी चारों वर्ण ० ।” 

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० ?। ० 


१ रूसी तुर्किस्तान ( ? ) जहाँ सिकन्दरके बाद यवन ( ग्रीक ) लोग बसे हुये थे; अथवा यूनान । 
२ काफिरस्तान ( अफगानिस्तान ), अथवा ईरान । 
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८ तो क्या सानते हो, आइवलायन ! क्या ब्राह्मण ही वैर-रहित द्वेप-रहित सैत्रचित्तकी 
मावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, द्र नहीं ?” 

८ नहीं, भो गोतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें, भावना कर सकता है०।०।सभी चारों 
भावना कर सकते हैं । 

८ यहाँ आइवलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० १! ० । 

८ तो क्या सानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल ( = स्वस्ति ) स्नान-चूर्णं लेकर 
नदीको जा, मेल घो सकता है, क्षत्रिय नहीं ० ?” 

८ नहीं, सो गौतस ! क्षत्रिय भो संगल सनान-चूर्ण छे, नदी जा सैल धो सकता है ०, 
सभी चारों वर्ण ० ।?? 

५ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० !?० 

८ तो क्या सानते हो, आश्वलायन ! ( यदि ) यहाँ मूद्धों-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना 
जातिके सौ-पुरुप इकट्ठे करे ( और उन्हें कहे )--आवें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण- 
कुलसे और राजन्य ( = राजसंतान ) कुलले उत्पन्न हैं; और शाल ( = साखू )की या सरल (-वृक्ष ) 
की या चन्दुनकी या पद्म ( काष्ठ )की उत्तरारणी लेकर आग बनावे, तेज प्रादुर्भूत करें । ( और ) 
आप सो आवे जो कि चण्डालकुलसे, निषादकुलसे बसोर ( = वेणु )-कुरले रथकार-कुलुसे, पुक्क 
सकुछसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कठरीकी, घोवीकी कठरीकी, या रेंड 
की लकड़ीकी उत्तरारणी लेकर, आग बनावे, तेज प्रादुर्भूत करें । तो क्या सानते हो, आश्वला- 
यन क्षत्रिय-ब्राह्मण-वेश्य-शूद्धकुछोंसे उत्पन्नो-द्वारा शाल-सरल- न्द्न-पद्मकी उत्तरारणीको लेकर, 
जो आग उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुओत किया गया, क्या वही अर्चि्ञान्‌ ( = लौवाला ), वर्णवान्‌ 
प्रभास्वर अभि होगा ? उसी आगसे अभिका कास लिया जा सकता है ? ओर जो वह चांडाल- 
निपादु-वसोर-रथकार-पुक्कस-कुलोत्पन्नों द्वारा श्वपान-कठरीको शूकर-पान-कठरीकी, रेंड-काष्ठकी 
उत्तराराणीको लेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज (है), वह अर्चिसान्‌ वर्णवान्‌ प्रभास्वर न होगा ! 
उस आगसे अञ्निका काम नहीं लिया जा सकेगा ??? 

“नहीं, भो गौतम ! जो वह क्षत्रिय ० कुलोप्पन्न द्वारा० आग बनाई गई है ० वह भी अर्चि- 
सान्‌० आग होगी, उस आगसे मी अभिका काम छिया जा सकता है; और जो वह चाँडाछ ० 
कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ० वह भी अचिसान्‌ ० आग होगी । सभी आगसे अग्निका 
काम लिया जा सकता हे ।” 

८ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल ० ?” ०। 

“ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुसार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवासं 
करे । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, क्या वह माताके समान और पिताके समान, क्षत्रिय ( है )?, 'ब्राह्मण ( है)? कहा 
जाना चाहिये ?” “मो गौतम ! ० कहा जाना चाहिये ।'? 

४८० आश्वलायन ! यदि बाह्मण-कुसार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे ० “ब्राह्मण ( है)! 
कहा जाना चाहिये ?? “० “ब्राह्मण ( है )' कहा जाना चाहिये ।” 

“० आश्वलायन ! यहाँ घोड़ीको गदहेसे जोड़ा खिलायें, उनके जोड़से किशोर ( = बछ्दा ) 
उत्पन्न हो । क्या वह साता ० पिताके समान, “घोड़ा है! 'गदहा है? कहा जाना चाहिये ?” 

८:--भो गौतम ! वह अश्वतर ( = खच्चर ) होता है । यहाँ “भेद देखता हूँ । उन 
दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता ।” 


ERs 
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“० आश्वलायन ! यहाँ दो माणवक जमुवे भाई हों। एक अध्ययन करनेवाला, और 
उपनीत ( = उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त है; दूसरा अन-अष्यायक और अन्‌-उपनीत 
( है ) । श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई ( = पाहुणे ) में, ब्राह्मण किसको प्रथम मोजन करायेंगे !?” 

“सो गौतम ! जो वह साणवक अध्यायक और उपनीत है, उसीको ० प्रथम मोजन 
करायेंगे । अन्‌-अध्यायक अन्‌-उपनीतको देनेसे क्या महाफल होगा ??? 

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यहाँ दो माणवक जझुये भाई हाँ । एक अध्यायक 
उपनीत, ( किन्तु ) दुःशील ( = दुराचारी ) पाप-धर्मा ( = पापी ) दो; दूसरा अन्‌-अध्यायक 
अन्‌-उपनीत, ( किन्तु ) शीलवान्‌ कल्याण-धर्मा । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या 
पाहुनाईमें प्रथम भोजन करायेंगे !?? 

“भो गौतस ! जो वह साणवक अन्‌-अध्यायक, अन्‌-उपनीत, ( किन्तु) शीळ-वान्‌ 
कल्याण-घर्म है, उसीको ब्राह्मण ० प्रथम भोजन करायेंगे । दुःशील = पाप-धरमंको दान देनेसे क्या 
महा-फल होगा ??? 

“आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, मन्त्रांपर 
जाकर अब तू चातुर्वर्णी झुद्धिपर आगया, जिसका कि में उपदेश करता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर आश्वलायन साणवक चुप होगया, मूक हो गया,'""अधघोसुख चिन्तित, 
निष्प्रतिभ हो बैठा । 

तव मगवानूने आश्वलायन माणवकको चुप सूक ० निव्प्रतिम बैठे देख""'कहा-- 

“धूर्व काळमें आश्वलायन ! ज॑गलमें, पर्णकुटियोंमें वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, 
इस प्रकारकी पाप-दष्टि ( = डुरी धारणा ) उत्पन्न हुई--ब्राह्म णही श्रेष्ठ वर्ण है ० । आश्वलायन ! 

व असित देवल ऋषिने सुना, ० सात ब्राह्मण ऋषियोंको इस प्रकारकी पाप-दष्टि उत्पन्न हुई 
है ० तब आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सिर-दाढी सुँडा अंजीठके रंगका ( = छार ) घुस्सा 
पहिन, खडाउँपर चढ़, सोने-चाँदीका दंड धारणकर, सातौं ब्राह्मण ऋवियोंको कुटीके आँगनमें 
प्रादुर्भूत हुये । तव आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुरीके आँगनमें 
टहलते हुये कहने लगे --“हैँ ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये? हँ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ 
चले गये ?? तव आश्वलायन ! उन सातां ब्राह्मण ऋषियोंकों हुआ--“कोन है यह गवार लड़केकी 
तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमै टहलूते ऐसे कह रहा है--हैं ! आप ० अच्छा तो 
इसे शाप देवें।? तव आश्वलायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियांने असित देवल ऋषिको शाप दिया-- 
शूद्र ! ( = बृषल ) मस्म हो जा ।' जैसे जैसे आश्वलायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देव 
अऋपिको शाप देते थे, वेसेही वेसे''' देवळ ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय = अधिक प्रासादिक 
होते जा रहे थे । तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंकों हुआ--'हसारा तप व्यर्थ है, ब्रह्मचया 
निष्फल हैं । हस पहिले जिसको शाप देते--“ब्ूषल ! भस्म होजा”, मस्मही होता था । इसको 
हम जैसे जैसे शाप देते हैं, वैसे वैसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा 
रहा है ।? ( देवळने कहा )--आप लोगों का तप व्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्यं निष्फल नहीं, आप 
लोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें ।? ( उन्होंने कहा )--“जों मनोपदोस 
( = मानसिक दुर्भाव ) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं !”” “आप लोगोंने असित देवळ 
ऋषिको सुना है ?” “हाँ, मो !? “वही में हूँ । 

“तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवळ ऋषिको अभिवादन करनेके 
पास गये । असित देवल ऋषिने कहा--“मेंने सुना""“कि 'अरण्यके भीतर पर्णकुरियोंमें 
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करते, सात ० ऋषियोंको इस प्रकारकी ० उत्पन्न हुई है-व्राह्मणही श्रेष्ठ वणे है ०? “हाँ 
भो !” “जानते हैं आप, कि जननी = माता ब्राह्मणहीके पास गई, अन-ब्ाह्मणके पास नहीं ९? 
“नहीं ।” “जानते हैं आप, कि जननी = साताकी साता सात पीढ़ी तक सातासहयुगछ 
( नानी ) ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ? “नहीं भो !? “जानते हैं आप 
कि जनिता = पिता ० पितासह-युगल ( = दादा ) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणीहीके पास गये, 
अ-ब्राह्मणीके पास नहीं ? “नहीं मो !! 'जानते हैं आप, गर्भ केसे ठहरता है ? “हाँ जानते 
हैं भो ! जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंघच ( = उत्पन्न होने 
वाला सस्व ) उपस्थित होता है, इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे १३ ठहरता है ।' जानते 
हैं आप, कि यह गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वेइय या झूद्ध होता है ?! “नहीं ओ ! हम नहीं 
जानते, कि वह्‌ गंधर्व ० ।” जब ऐसा ( है) तब जानते हो कि तुस कौन हो?! “मो! 
हम नहीं जानते हस कौन हैं । 

“है आश्वलायन ! असित देवळ ऋषि-द्वारा जातिवादके विषय पूछे जानेपर,''' वह सातौं 
ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर ) न दे सके; तो फिर आज तुअ'"'क्या ( उत्तर ) दोगे; ( जब कि ) 
अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुश उनके रसोईदार ( = दविग्राहक ) ( के समान ) हो |” 

ऐसा कहने पर आश्वलायन साणवकने भगवानूसे कहा-- आश्चय ! मो गोत !! आश्चयं ! 
सो गोतम !! ०९ आजसे सुझे अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें 1?” 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


&४-घोटमुख-सुत्तन्त (२।५।४) 


चार प्रकारके पुरुष ( आत्मंतप*** ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ उद्यन वाराणसीमें खेमिय-अम्बचनमें विहार करते थे । 

उस समय घोटमुख ब्राह्मण किसी कामसे बनारस ( वाराणसी ) थाया हुआ था। तब 
घोटम्ुख-ब्राह्मण जंघा-विहारके लिये घूमते टहलते जहाँ खेमिय-अम्बवन ( = क्षेमिक-आम्रवन ) था, 
वहाँ गया ! उस समय आयुष्मान्‌ उदयन खुली जगहमें टहरू रहे थे । 

तब घोटसुख व्राह्मण जहाँ आयुष्मान्‌ उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ उदयनके 
साथ '''संमोदन कर, आयुष्मान्‌ उदयनके पीछे पीछे ० टहलते हुये यह बोला-- 

“अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है--धामिक प्रबज्या (= संन्यास ) नहीं है । आप जैसोंके 
अ-दर्शन (= न देखे जाने )से ही यह है; किन्तु जो धर्म यहाँ है (वही ) हमारे लिये प्रमाण है ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ उद्यन चंक्रम ( = टहलनेके चवृतरे )से उतर कर, विहार 
( = कोडरी )में प्रविष्ट हो विछे आसनपर बैठे । घोटयुख ब्राह्मण भी विद्दारमें प्रविष्ट हो एक ओर 
खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये घोट्युख बाह्मणके आयुष्मान्‌ उद्थनने यह कहा-- 

“ब्राह्मण ! आसन सोजूद हैं, यदि इच्छा हो तो वैडो ।” 

“आप उदयनकी इसी ( आज्ञा )की प्रतीक्षामें इस नहीं बैठते थे । मेरे जैसा ( पुरुष ) 
बिना निम्नंत्रणके केसे ( स्वयं आकर ) आसन पर बैठ जायेगा ।” 

तब घोदसुख ( = घोड़े जैसा सुँइवाला ) ब्राह्मण एक नीचा आसन छे कर एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बैठे घोट्युख ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ उदयनसे यह कहा 

“अहो श्रमण ! झुझ्े ऐसा होता है--० किन्तु जो धर्म यहाँ हे, ( वही हमारे छिये 
प्रमाण है ) ।?? 

“ब्राह्मण ! यदि मेरी ( कोई वात )को स्वीकरणीय समझना, तो स्वीकार करना, खंडनीय 
समझना, तो खंडन करना | जिस मेरे कथनका अर्थ न समझना, उसे मुझसे ही पूछना--'मो उद- 
यन ! यह केसे हे, इसका क्या अर्थ है ??_इस प्रकार हमारा यहाँ कथा-संलाप हो ।?? 

“आप उद्यनकी स्वीकरणीय ( वात )को स्वीकार करूँगा, खंडनीयको खंडन करूँगा । 
आप उद्यनकी जिस बातका अर्थ न समझा, उसे आपसे ही पू्छेगा--'हे उद्यन यह केसे है, 
इसका क्या अर्थ हे--इस प्रकार हमारा कथा-संलाप हो ।” 

“ब्राह्मण ! लोकमें चार ( प्रकारके ) एदूगल ( = पुरुष ) विद्यमान हैं। कौनसे चार ?- 
ब्राह्मण ! (१) यहाँ कई पुदूगल आत्मंतप अपनेको संताप देनेवाळे कामोंमें लया होता हे;(२) 
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;(४)० त-आत्मन्तप-न-परंतप ०५ सुखाङुभवी 


० परंतप ०९ ; (३ ) ० आत्मंतप-परंतप ०; जमे को न 
्रह्मभूत( = विशुद्ध )-आत्मासे विहरता है । ब्राह्मण ! इन चार पुदुगलोंमें कौन सा तुम्हारे चित्त 


को पसन्द आता है ?” ८ 
“मो उद्यन ! ०१ जो यह अनात्मंतप-अ-परंतप ० पुदूगल है, वह ० झुसे पसंद है।” 


“ब्राह्मण ! क्यों यह तीन पुदूगळ तुम्हारे चित्तको पसंद नहीं दें १” 


“मो उद्यन ? ०२ (जो ) ब्रह्मभूत आत्माले विहरता है; ० यह एुदूगल मेरे चित्तको 


पसन्द्‌ आता है ।” 
` «ब्राह्मण ! यह दो ( प्रकारकी ) परिषद्‌ होती है। कोन सी दो १--( १ ) बराह्मण ! 


यहाँ एक परिषद्‌ सणि-कंडलमें सारत्व ( = धन आदि )में रक्त ( = अ्ुरक्त ) होती है; इन्र 
मार्या चाहती है, दास-दासी ०, क्षेत्र-वास्तु ( = खेत-सकान ) ०, सोना-चाँदी चाहती है। और 
( २) ब्राह्मण ! यहाँ एक परिषद्‌ झणि-ङुंडरोंके विषयमे, सारत्वमें नहीं रक्त होती, पुत्राय 
छोड़ ० सोना-चाँदी छोड़ घरसे वे घर हो प्रत्रजित हुई है । ब्राह्मण ! जो यह ुदूगल न आत्मंतप 
i ०, न परंतप ०, न-आत्मंतप-न-परंतप ० है, वह अनात्मंतप-अपरंतप घुदूगल इसी जन्समें शांत, 
FE निर्वोण-प्राक्ञ, शीतल (-खभाव ) सुखाहुभवी, ब्र्मसूत आत्मासे विहरता है । ब्राह्मण ! इस एुदूगल- 
हु को तू किस परिषद्‌ ( = मंडल )में अधिक देखता है ! जो यह सारच्वमें रक्त होती है ०; उसमें; 
बह या जो कि ० सारखमें नहीं रक्त होती ० उसमें ?” 

| “मो उद्यन ! जो यह्‌ पुद्गल ० अनात्मंतप-अपरंतप है०, उसको इस परिषदे अधिक 
देखता हूँ, जो कि ० सारत्वमें रक्त नहीं होती, ० बेघर हो प्रश्नजित हुई है।” 

“ब्राह्मण ! अभी तूते कहा था, हम ऐसा जानते हैं---अहो श्रमण ! झुझे ऐसा होता है ०३?” 

“तो भो उद्यन ! मैंने सदोष बात कही; “है धार्मिक प्रत्नज्या'--ऐसा सुझे होता है, ऐसा 
मुझे आप उद्यन समझे । आप उद्यनने जो यह चार पुदूगल, विस्तारसे न विभाजित कर संक्षेपसे 
कहें; अच्छा हो आप उद्यन कृपाकर उन चारों पुदूगलोंको झुझे विस्तारसे कहें ।” 

“धतो ब्राह्मण ! सुनो अच्छी तरह अनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा मो !'१--( कह ) घोटयुख ब्राह्मणे आयुष्मान्‌ उदुयनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ उदयनने यह कहा--“ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगल आत्मं तप, अपनेको सतानेवारे 
कामोंमें रूप्त है--ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुद्गल ! अचेलक ० १ ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आ- 
तापन परितापनके व्यापारमें लम्न हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पुदूगल आत्मंतप ० कहा जाता है। 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुद्गल परंतप ० है --ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुदूगल औरश्रिक ( = भेड 
मारनेवाला ) ० ५ दूसरे करर व्यवसाय हैं ( उनका करनेवाला होता है) ० १। 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप ० है !--यहाँ कोई पुरुष मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय 
राजा होता है ० * इसके दास ० * भी ० ५ होते कासोंको करते हैं । ० ६ । 
ण ! कौनसा पुदूगल अनात्मंतप-अपरंतप ० है ?_ब्राह्मण ! यहाँ लोकमें तथागत 
_ ०५ चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो बह इस प्रकार चित्तके एकाग्र परि ० अप 


3 देखो पुष्ठ २०६। ३ देखो पृष्ठ ५४-५५ । 
* देखो पृष्ठ २०७। १ देखो पृष्ठ १५८ । 
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यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं है?--यह जान लेता है । ब्राह्मण! यह कहा जाता है अनात्मंतप- 
अपर तप ० घुदूगल ० |?! 

ऐसा कहनेपर घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ उद्यनसे यह कहा-- 

“आश्चयं ! भो उदयन ! आश्चर्य मो उदयन ! जैसे ओधेको सीधा करदे ० १ ऐसे ही आप 
उद्यनने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह मैं आप उद्यनकी शरण जाता हूँ, धर्म और 
भिक्चु-संघकी भी । आजसे आप उदयन मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 

“सत तू ब्राह्मण ! मेरी शरण जा, उसी मगवानूकी तू भी शरण ' जा, जिसकी शरण मैं 
गया हूँ ।?? 

“मो उदयन ! वह भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-संवुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैँ!” ० २ तो निर्वाण 
प्राप्त मी उन भगवानकी हम शरण जाते हैं, धर्म और मिश्चु-संघकी मी । आजसे आप उदयन 
मुझे अंजळिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें । 

“मो उदयन ! मुझे अंग-राजा दैनिक नित्य मिक्षा देता है, उनमेसे में आप उद्यनको 
एक नित्य भिक्षा देता हूँ ।” ७ 

“ब्राह्मण ! अंग-राजा तुझे क्या देनिक नित्य-सिक्षा देता है १” 

“भो उद्यन ! पाँच सौ कार्षापण ( = कहापण, एक सिक्का ) ।” 

“ब्राह्मण ! हमारे लिये सोना-चाँदी ग्रहण करना कल्प्य ( = विरतिहित ) नहीं है ।” 

“यदि वह आप उदयनको कप्प्य नहीं है, तो आप उदयनके ढिये, विहार ( = निवास- 
स्थान ) बनवाउँगा ।” 

“यदि ब्राह्मण ! तू मेरे लिये विहार बनवाना चाहता है, तो पाटलिपुत्र (= पटना )में 
संघकी उपस्थान-शाला ( = सभागृह ) बनवा दे ।” 

“आप उद्यनके इस ( कथन )से में और मी सन्तुष्ट, प्रसन्न हुआ, जो कि आप उदयन 
मुझे संघको दान देनेके लिये कहते हैं सो में भो उद्यन ! इस नित्य-मिक्षा और दूसरी नित्य- 
भिक्षासे पाटलिपुत्रमें संघकेछिये उपस्थान-शाला बनवाऊँगा ।?”. 

तब घोटमुख ब्राह्मणने इस नित्य-मिक्षा और दूसरी नित्य-मिक्षासे पाटलिपुत्रमं संघके लिये 
डपस्थान-शाला बनवाई; जो आज भी घोटमुखी कही जाती है । 


६५-चंकिसुत्तन्त (२।५।५) 


बुद्धके गुण । ब्राह्मणोंके वेद और उनके कतौ । सत्यकी रक्षा और प्राप्तिके उपाय | 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय सहा-मिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ कोसलसें चारिका करते जहाँ ओपखाद्‌ नामक 
कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ ओपसादसे उत्तर देवचन ( नामक ) 
शाल-वनमें विहार करते थे । 

` उस सभ्य चकि ब्राह्मण, जनाकीर्ण, वृण-काए-उदुक-घाव्य-सम्पन्न, राजभोग्य, राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, ब्रह्मदेय, ओपसादका खाजी हो, वास करता था । 
ओपसाद्वासी ब्राह्मणोंने सुना-शाक्य-्कुलसे प्रत्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतस कोसलमें 
चारिका करते, अहा-भिक्षु-संघके साथ ओपसादमें पहुँचे हैं, और ओपसादमें, ओपसादसे उत्तर 
देववन शाल-वनमें विहार करते हैं । उन भगवान्‌ गौतसका ऐसा मंगळ कीतिशब्द उठा हुआ है ०९ 
परिशुद्ध ° ब्रह्मचर्यं प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है। 

तब ओपसाद-वासी ब्राह्मण-ग्रहस्थ ओपसादुसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुँहकी ओर 
जहाँ देववन शालवन था, उधर जाने लगे । उस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके दयनके लिये प्रासाद- 
के ऊपर गया हुआ था। चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गरृहस्थ उत्तर सुँहकी 
ओर० उधर जा रहे हैं । देखकर क्षत्ता ( = महामात्य )को संवोधित किया-- 

“क्या है, हे क्षत्ता! ( कि) ओपसाद-वासी ब्राह्मण-ग्रहस्थ ० जहाँ देववन शाल-वन 
है, उधर जा रहे हें ?” 

“है वकि ! शाक्य कुछसे प्रत्रजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतम कोसलमें 'चारिका करते 
महाभिक्षु-संघके साथ ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गोतसका ऐसा 
संगलकी तिं -शब्द्‌ उठा हुआ है ०। उन्हीं सगवान्‌ गौतसके दर्शनके लिये जा रहे हे ।” 

(तो क्षत्ता ! जहाँ ओपसादक व्राह्यण-गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर ओपसादक ब्राह्मण 
गृहपतियोंसे ऐसा कहो--चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है--“थोडी देर आप सब उहरें, चंकि ब्राह्मण- 
भी श्रमण गोतसके दुर्शनाथ जायेगा? ।?? 

चकि ब्राह्मणसे “अच्छा भो !” कह, वह क्षत्ता जहाँ भोपसादक ब्राह्मण थे वहाँ गया । 
जाकर ० बोला--- 


“चकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है--“थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रमण 
गोतमके दशनार्थ जायेगा? ।?? 
९ देखो पृष्ठ १५८ । 
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उस समय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे । उन 
ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण यौतमके दर्थनार्थ जानेवाला है । तब वह ब्राह्मण जहाँ चकि 
ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर चंकि ब्राह्मणसे बोळे 

“सचमुच आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाळे हैं ?? 

“हाँ मो ! मुझे यह हो रहा है, में मी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाउँ ।?” 

“आप चंकि ! गौतमके दर्शनार्थ मत जायें । आपको श्रमण गौतमके दर्शनाथ जाना उचित 
नहीं है। श्रमण गौतसको ही आप चंकिके दर्शनार्थ आना योग्य है । आप चंकि दोनों ओरसे सुजात 
(=कुछीन ) हैं, मातासे भी, पितासे सी; पितामह-युगलकी सात पी ढ़ियों तक, जाति-वादसे अक्षिप्त = 
अनू-उपक्लिष्ट (= अ-निन्दित ) हैं। जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे मी आप 
चंकि श्रमण गोतमके दुशेनार्थ जानेके योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थं आने 
योग्य है । आप चंकि आव्य, महाधनी, महासोगवाले हैं; इस अंगसे मी ०। आप चंकि ० तीनों 
वेदोंके पारंगत ०। आप चंकि अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, परम-वर्ण-सुन्द्रतासे युक्त, 

ब्रह्मवर्ण वाळे, ब्रह्मवचेस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाळे ० । आप चंकि शीलवान्‌ 
वृद्धशीली ( = बढी हुई शीलवाले ) बृद्धशीलसे युक्त हैं ०। आप चंकि कस्याण-त्रचन वोळने- 
वाळे = कल्याण-वाकूकरण = पौर ( = नागरिक, सम्य ) वाणीसे युक्त ० । आप चंकि बहुतों- 
के आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सौ साणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं ०। आप चंकि राजा प्रसेनजित्‌ 
कोखळसे सत्कृत = गुइक्कत = सानित, पूजित = अपचित हैं | आप चंकि पौष्करसाति व्राह्मण- 
से ० हैं। आप चंकि ० ओपसादके स्वामी हो वसते हैं | इस अंगसे भी आप चंकि श्रसण गोतम 
के दशीनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गोतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है ।?? 

“तो मो ! मेरी मी सुनो--( कैसे ) हमी श्रमण गौतसके दर्शनार्थं जाने योग्य हैं, वह 
आप श्रमण गौतम हमारे दशेनार्थ आने योग्य नहीं हैं। मो ! श्रमण गौतम दोनों ओरसे सुजात 
हैं ०; इस अंगसे भी हसी श्रमण गोतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे 
दर्शनार्थं आने योग्य नहीं हैं श्रमण गोतम बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़- 
कर, प्रब्रजित हुये हैँ ० श्रमण गौतम बहुत काले केशवाले, भद्रयोवनसे संयुक्त, अतितरुण, प्रथम 
वयसमें ही घरसे बेघर हो, प्रत्नजित हुये ० । श्रमण गोतम माता-पिताको अनिच्छुक अश्रुमुख रोते 
हुये, ( छोड़), शिर-दाढ़ी सुँडाकर, कापाय-वस्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रब्रजित हुये ० । श्रमण 
गोतस अभिरूप = दर्शनीय ० ब्रह्मवचस्वी, दुशनके लिये अलप मी अवकाश न रखनेवाळे ० । 
श्रमण गौतम शीलवान्‌ ० । श्रमण गौतम कल्याण-वचन वोलनेवाले ० । श्रमण गोतम बहुतोंके 
आाचार्य-प्राचार्य हैँ ० । ० काम-राग-विहीन ० । प्रपंच-रहित ० । श्रमण गोतम कर्सवादी, क्रिया- 
वादी, ब्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्रणी हैं ० । श्रमण गौतम अदीन-क्षत्रिय-कुछ, उच्च-कुळसे 
प्रब्रजित हुये ० । ० सहाधनी, सहाभोगवान्‌ आव्य-कुलसे प्रबजित हुये ० । श्रमण गौतमको देश- 
के बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी ( लोग ) पूछनेको आते हैं ० । श्रमण गोतसकी अनेक सहस्र देवता 
( अपने ) आणोंसे शरणागत हुये हैं ० । श्रमण गौतसका ऐसा मंगल कीति-शब्द्‌ उठा हुआ 
है ०। ० श्रमण गोतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ० । श्रमण गौतमकी राजा मागध 
श्रेणिक विस्वसार पुत्र-दार-सहित °° * ब्राह्मण पोष्कर-साति ०।०। श्रसण गौतम भो! आओपसादमें 
श्राप्त हुये हैं, ओपसादमें ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं । जो कोई श्रसण या ब्राह्मण 
हमारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं । अतिथि सत्करणीय = गुरुकरणीय = माननीय = 
पूजनीय है । चूँकि मो ! श्रमण गौतम ओपसादसेँ प्राप्त हुये ० । ( अतः ) हमारे अतिथि हैं । 
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भ्रमण गोतम अतिथि हो हसारे सत्करणीय ० । इस अंगसे भी । इतना ही मो! झैं उन आप 
गौतसका गुण कहता हूँ, छेकिन वह आप गौतस इतनेही गुणवाले नहीं हद । वह आप गोतस अ- 
परिसाण-गुणवाले हैं । एक एक अंगसे भी युक्त होनेपर, आप श्रसण गोतम हमारे दर्शन करनेके 
लिये आने योग्य नहीं हैं, बल्कि ह्मी उन आप गौतमके दर्शनाथै जाने योग्य हैं । इसलिये हम 
सभी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलें ।” 

तब कि ब्राह्मण सहान ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
सगवानूके साथ'"'संसोदन कर एक ओर बैड गया ।'''उस़ समय भगवान्‌ दृद्ध दळ ब्राह्मणोंके 
साथ कुछ ( बात करते ) बैठे हुये थे । 

उस समय कापथिक नामक तरुण, सुण्डित-शिर, जन्ससे सोलह वर्षका, `" "तीवों वेदोंका 
पारंगत माणवक परिषदूमें बैठा था । वह बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके भगवानके साथ बातचीत करते 
समय, बीच बीचमें बोल उठता था । तब सगवानूने कापथिक साणवककों सना किया । 

“आयुष्मान्‌ भारद्वाज ! बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके बात करनेमें बात शत डालो । आयुष्मान्‌ 
सारद्वाज ! कथा समाप्त होने दो !” 

( मगवानूके ) ऐसा कहने पर चंकि ब्राह्मणने भगवानसे कह 

“(आप गौतस कापथिक साणवकको सत रोके; कापथिक साणवक कुछ-एुन्र ( = कुलीन ) 
है०, बहुश्रुत है ०, सुवक्ता ०, पंडित ० । कापथिक माणवक आप गोतमके साथ इस वातमें 
वाद्‌ कर सकता है ।” 

तब भगवानको हुआ--अवश्य कापथिक साणवककी कथा न्निवेद-प्रवचन ( = वेदाध्य- 
यन ) सम्बन्धी होगी, जिससे कि बराह्मण इसे आगे कर रहे हैं । उस ससय कापथिक म्राणवकको 
( विचार ) हुआ--'जब श्रमण गौतम मेरी आँखकी ओर आँख छायेया, तब में श्रमण गोतससे 
प्रइन पूछ गा' । तव भगवाजूने ( अपने ) चित्तसे कापथिक साणवकके चित्त-वितर्कको जानकर, 
जिधर कापथिक साणवक था, उधर ( अपनी ) आँख फेरी । तब कापथिक साणवकको हुंआ-- 
'पत्रम्नण गोतस मुझे देख रहा है, क्यों न सें श्रसण गोतमसे प्रइ पूछ ९ तब कापथिक साण- 
वकने भगवानूसे कहा-- 

“मो गौतम ! जो यहद ब्राह्मणोंका पुराना संत्रपद ( = वेद ) इस परम्पराले, पिटक 
( = वचन समूह )-सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा ( = श्रद्धा ) रखते छपी 
सत्य है, और सब झूठा” । इस विषयमै आप गोतस क्या कहते हैं १” 

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोमें एक भी ब्राह्मण है, जो कहे--में इसे जानता हूँ, इसे 
देखता हूँ, यही सच है, और झूठ है ?” 

“नहीं, हे गोतस !” 

“क्या भारद्वाज ! बराह्मणोंका एक आचार्य भी ०, एक आचार्य-प्राचार्य मी, परमाचार्यों 
की सात पीढ़ी तक भी ० । ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि, ० अहक, घामक ०, उन्होंने भी क्या कहा-- 
“हम इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झड़ है!” 

“नहीं, हे गोतम !?! 


१ अ, क. “( अटक आदि ऋषियोंने )दिव्य-चक्लुस देखकर भगवान्‌ काइयप सम्यक्‌-सबुद्धके वचनके 
साथ मिलाकर, मंत्रोंको पर-हिंसा-युन्य, अंथित किया था । उसमें दूसरे ब्राह्मणोने प्राणि- हिंसा आदि डालकर 
तीन वेद बना, बुद्ध-वचनसे विरुद्ध कर दिया ।” - 
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है; किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूठ ।? भारद्वाज ! यदि पुरुषको 
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“इस प्रकार भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एक मी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे ०। ० । जैदे मारद्वाज ! 
अंघ-वेणु-परंपरा ( = अंधोंकी छकडीका ताँदा ) लगी हो, पहिलेवाला मी नहीं देखता, बीचका 
भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता। ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अंघर-वेणु 
( = अंधेकी लकड़ी )के समान है, पहिळेवाला मी नहीं देखता, बीचका मी नहीं देखता, पिछ्छा 
भी नहीं देखता । तो क्या आनते हो, भारद्वाज ! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अ-मूलक 
नहीं होजाती ९”? 

“है गोतस ! नहीं, ब्राह्मण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अनुश्रव ( = श्रुति ) की मी 
उपासना करते हैं ।” 

“पहिले भारद्वाज ! तू श्रद्धा ( = निष्ठ) पर पहुँचा था, अब अजुश्रव कहता है। 
भारद्वाज ! यह पाँच धर्स इसी जन्समें दो प्रकारके विपाक ( = फल ) देनेवाले हैं । कौनसे 
पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३ ) अन्नुश्रव, ( ४) आकार-परिवितर्क, ( ५ ) दृष्टि-निघ्यानाक्ष 
( = दिट्विनिञ्झञानक्ख ) । भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्भमे दो प्रकारके विषाक देनेवाळे हैं । 
भारद्वाज ! सुन्दर-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त = तुच्छ और रूपा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया 
भी यथार्थ = तथ्य = अन्‌-अच्यथा हो सकता है । सुरुचि किया भी ० । सु-अनुश्रुत किया भी ० । 
सु-परिवितक किया भी। सु-निध्यान किया भी ० रिक्त = तुच्छ और खषा हो सकता है। 
सु-निष्यान न किया भी यथार्थ = तथ्य = अनन्यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सत्यानुरक्षक विज्ञ 
पुरुषको यहाँ एकांशसे ( सोलहो आना ) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि--'यही सत्य है, और 
बाकी सिथ्या है ।? 

“हे गोतम ! सत्यानुरक्षा ( = सत्यकी रक्षा ) कैसे होती है? सत्यका अनुरक्षण कैसे 
किया जाता है, हम आप गोतमसे सत्यानुरक्षण पूछते हैं ??” 

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि श्रद्धा होती है “यह मेरी श्रद्धा है, कहते सत्यकी अनुरक्षा 
करता है । किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है और (सब ) झड़ा।? भारद्वाज ! 
यदि पुरुषको रुचि होती है । “यह मेरी रुचि है? कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। कितु यहाँ 
एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यदि सत्य है, ओर झूठा ।' 

“भारद्वाज ! यदि पुरुषको अनुश्रव होता है । “यह मेरा अनुश्रव है? कहते सत्यकी अलुरक्षा 
करता है। किंतु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झठ़ा ।! भारद्वाज ! यदि 

पुरुषको आकार-परिवितर्क होता है । “यह मेरा आकार-वितक है? कहते सत्यक्री अनुरक्षा करता 


इष्टि-निध्यायनाक्ष होता है; “यह मेरा दृष्टि-निध्यायनाक्ष', कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किन्तु 

यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता “यही सत्य है और झूठा ।! इतने से भारद्वाज सत्य-अनुरक्षण होता | 
है | इतनेसे सत्यकी अन्नुरक्षा की जाती है । इतनेसे हम सत्यका अननुरक्षण ( = रक्षण ) प्रज्ञापित | 
करते हैं; किन्तु ( इतनेसे ) सत्यका अनुबोध ( = बोध ) नहीं होता ।” 

“मो गौतम ! इतनेले सत्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अचुरक्षाकी जाती है; इतने 
से सत्यका रक्षण हस सी देखते हैं । हे गोतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे ( नर ) 
सच बूझता है ? मो गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं।?” 

“भारद्वाज ! मिश्च किसी आस या निगसको आश्रय कर विहरता है । ( कोई ) गृहपति 
( = गृहस्थ) या गृहृपति-पुन्न जाकर लोम, द्वेष, सोह ( इन ) तीन घर्साके 
परीक्षा करता है--“क्या इस आयुष्सानको वेसा छोमनीय धर्म (= बात ) है, जिस 
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लोम-सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते “जानता हूँ” कहें; न देखते देखता हूँ” कहें । या वैसा | 
उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीर्घकाल तक अहित और दुःखके लिये हो। इन आधुष्सानका | 
काय-ससाचार ( = कायिक-आचरण ) ( और ) वचन-ससाचार ( = वाचिक-आचरण ) वैसा | 
है, जैसा कि अलोमीका । ( या) यह आइुष्मान्‌ जिस धर्मका उपदेश करते हैं (क्या ) वह | 
घर्म गंसीर, दु्श = दुर्बोध, शांत, प्रणीत ( = उत्तम ), अतर्कावचर ( = तकंसे अप्राप्य ) | 
निपुण = पंडित वेदनीय है ? वह धर्म छोभी-ह्वारा उपदेश करना सुगम (तो ) नहीं हे?” | 
“जब खोजते हुये लोम-सम्बन्धी घर्मौसे ( उसे ) विछुद्ध पाता है। तब आगे ट्रेप-सम्बन्धी | 
घर्मौके विषयमै उसकी परीक्षा करता है--“क्या इस आयुष्सान्‌को चेला द्वेप-सस्बन्धी धस है ०; | 
वह धर्म, द्वेषी द्वारा उपदेश करना ( तो ) सुगम नहीं!” | 
“जब परीक्षा करते हुये, हेप-सम्बन्धी धर्मोसे उसे विशुद्ध पाठा है। तब आगे मरोह-सस्बन्धी | 
धर्मोके विषयमै उसको टटोछता है--'बया इस आयुष्ान्‌को वैसा सोह-सम्बन्धी धसे तो है ०, 
वह धर्म ०, सोही ( = मूद ) द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं ? 
“जब टटोलते हुये उसे लोमनीय, द्वेषनी य, मोहनीय धर्मोले विशुछ पाता है; तब उसमें 
श्रद्धा स्थापित करता है । श्रद्धावान्‌ हो पास जाता है, पास जाके परि-उपासन (= सेवन ) 
करता है। पर्युपासना करके कान छगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है। सुनकर धर्मको 
धारण करता है । धारण किये हुये धोके अर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा करके 
घ्न ध्यान करने लायक होते हैं धर्मके निध्यान( ध्यान ) योग्य होनेसे स्मरति रुचि ( = छन्द ) 
उत्पन्न होती है । छन्दुवाला ( = रुचिवाला ) उत्साह ( = प्रयत्न) करता है। उत्साह करते 
उत्थान ( = तोलन ) करता है । तोलन करते पराक्रम ( = पदुहन ) करता है। पराक्रमी हो, 
इसी कायामें ही परस-सत्यका साक्षात्कार ( = दर्शन ) करता है, प्रज्ञासे उसे वेधकर देखता हे । 
इतनेसे भारद्वाज ! सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच बूझता है । इतनेसे हस सत्य-अबुबोध बतछाते 
हैं, किन्तु ( इतनेहीसे ) सल्य-अल्ुपत्ति नहीं होती ।”” 
“है गौतम ! इतनेसे सत्याबुबोध होता है, इतनेसे सच बूझता है, इतनेसे हसमी 
सत्याबुबोध देखते हैं । परन्तु हे गौतम ! सत्य-अचुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता 
है, हस आप गौतमसे सत्याबुपत्ति ( = सत्य-प्राप्ति ) पूछते हैं १” 
“भारद्वाज ! उन्हीं धर्मोके सेवने, भावना करने, बढानेसे सत्य-प्राप्ति होती है। इतनेसे 
भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हस सत्य-प्राप्ति बतलाते हैं ।'? 
“नेसे हे गौतम! सत्य-प्राप्ति होती है ० हम मी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं । 
हे गौतम ! सत्य-प्रासिका कौन धर्भ अधिक उपकारी ( = बहुकार ) है, सत्य-प्राप्तिक ल्यि 
अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैँ । ” 
“भारद्वाज ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म “प्रधान? है । यदि प्रधान ( = घ्रयल ) न करे, 
तो सत्यको ( भी ) प्राप्त न करे। चूँकि “प्रधान? करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये 
सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म “प्रधान” है । ” 
“५त्रधानके लिये हे गौतम ! कौन धर्म बहुकारी है । प्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप 
गौतससे पूछते हैँ??? । 
“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (=उद्योग ) न करे, तो प्रधान 
नहीं कर सकता। चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है। इसलिये उत्थान । 
प्रधानका बहुकारी है। ” | । 


। 


२।५।५ ] ९०-<ईकि [३९९ 


६८ 


० । ० उत्साह उत्थान( = तुलना ) का बहुकारी ।” “४ ० । ० छन्द उत्साहका० ।” 
० । ० धम्म-निज्झानक्ख ( = घसं-निध्यानाक्ष ) छन्दुका ० ।!! “अर्थ-उपपरीक्षा (= अर्थका 
परीक्षण ) धर्म-निध्यानाक्षका० ।” “ ० । ० धर्म-घारणा ० ।” “धमै-श्रवण ०।” 4 ०। ० कान 
छगाना ( = श्रोत्र-अवधान ) ० ।? “पयुपासन ( = सेवा ) ० ।” £ ० । ० पास जाना० ।” 
“ojo श्रद्धा ० ।?” 

““सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गोतमसे पूछा । आप गौतमने सत्यानुरक्षण हमें बतळाया, 
वह हमें रुचता भी है,-खसता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । सल-अनुबोध ( = सचको बुझना ) 
को हमने आप गौतससे पूछा । ० । सल्-प्राप्ति ० । ०। सत्य-प्रासिके वहुकारी धर्मको हमने आप 
गोतससे पूछा । सत्य-प्रासिके वहुकारी धर्मको आप गोतमने बतलाया । वह हमें रुचता भी है= 
खसता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं। जिस जिसीको हमने आप गौतमसे पूछा, उस उसीको आप 
गोतसने ( हमें ) बतलाया । और वह हमको रुचता भी है--खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैँ । 

“हे गौतम ! पहिले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इभ्य ( = नीच ), काळे, ब्रह्माके पैरसे 
उत्पन्न (= शूद्र ), सुंडक-श्रमण, और कहाँ धर्मका जानना । आप गौतमने सुझमें'""श्रम्नण-ग्रेम = 
श्रमण-प्रसाद्‌० । आजसे आप गौतम मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।” 
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हि कक ००७ 
।_फासुकारि-सुत्तन्त (९५६) |” 


वर्णेव्यवस्थाका खण्डन 

ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावलीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब फासुकारि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर सगवानके साथ '''संमोदन 
कर एक ओर बेदा । एक ओर बैठे फासुकारि ( = प्राकारो ) ब्राह्मणने सगवानूसे यह कहा-- 

“मो गौतम ! ब्राह्मण चार ( प्रकारकी ) परिचयो (८ सेवाधर्भ ) बतळाते हैं---ब्रा्मणको 
परिचयां बतलाते हैं, क्षत्रियकी परिचर्या ०, वेइयकी परिचर्या ०, और झूद्रकी परिचर्या । वहाँ मो 
गौतस ! ब्राह्मण ब्राह्मणकी परिचर्या इस प्रकार कहते हैं--ब्राह्मणका परिचरण ( = सेवा ) करे, 
क्षत्रिय बाह्मणका परिचरण करे, वेइय ब्राह्मणका परिचरण करे, शूद्र ब्राह्मणफा परिचरण करे'''। 
वहाँ, सो गौतम ! ब्राह्मण क्षत्रियकी परिचर्या इस प्रकार कहते हँ क्षत्रिय क्षत्रियको परिचरण करे, 
वैश्य ०, और झूद्र क्षत्रियको परिचरण करे'''। वहाँ, भो गौतम ! ब्राह्मण वैश्यकी परिचर्या इस 
प्रकार बतछाते हैं--वेइय वैश्यको परिचरण करे, और शद्ध वेइयकों परिचरण करे'""।''भो गौतम ! 
ब्राह्मण शूद्धकी परिचय इस प्रकार बतळाते हैं-झद् ही शूद्रको परिचरण करे--; यह भो गौतम ! 
राह्मण ञद्रकी परिचर्या बत्तलाते हैं । सो गौतम ! ब्राह्मण यह चार ( प्रकारको ) परिचर्या बतलाते 
है इस विषयमे आप गोतम क्या कहते हैं ??? 

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनियाँ ( = लोक ) ब्राह्मणोंको इसके लिये अजुज्ञा देती है; कि 
इन चारों परिचर्याओंको वह प्रज्ञापन करें !?--“नहीं, भो गोतम !” 

“से; ब्राह्मण ! कोई अ-स्वक = भन-आव्य, दरिद्र पुरुष हो; अनिच्छु होते भी उसके लिये 
एक बाँटी ( माग ) लगा दी जाय--हे पुरुष ! यह तुम्हारे खानेके लिये मांस हे और ( इसका ) 
मूल्य देना; इसी प्रकार बाह्मण ! (अन्य संसारके) श्रमण-ब्राह्मणोंकी अनुज्ञाके बिना ही (खामखा) 
ब्रद्मणोंका इन चार परिचर्याओंको प्रज्ञान करते हैं | ब्राह्मण ! न में सभी परिचर्याओंको परि- 
चरणीय ( = सेवनीय ) कहता हूँ, नहीं में समीको अ-परिचरणीय कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसको 
परिचरण; करते ( जिसे ) परिचर्याके हेतु अहित ( = पापीय ) होता है, हित ( =श्रेय ) ( कर्म) 
नहीं होता, उसे में परिचरणीय नहीं कहता । जिसको परिचरण करते, (जिस) परिचर्याके हेतु हित 
होता है, अहित नहीं; उसे में परिचरणीय कहता हूँ। ब्राह्मण! क्षत्रियकों मी पूछें-जिसको परि 
चरण करते ( जिस ) परिचयोके हेतु तेरे लिये अहित होता है, हित न हो; और जिसको परिचरण 
करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु तेरे छिये हित होता है, अहित नहीं; ( इन दोनों )में किसे तू. परि- 
चरण करेगा ?_ तो ब्राह्मण ! क्षत्रिय भी ठीकसे उत्तर देते यही उत्तर देगा--जिसको परिचरण 
करते, ( जिस ) परिचर्याके हेतु हित होता है, अच्छा नहीं, उसे में नहीं परिचरण फरूँगा; और 
जिसको परिचरण करते ( जिस ) परिचयाके हेतु हित न व ले पर 

त होता है, अहित नहीं; उसे में परिचरण 
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करूँगा । ब्राह्मण ! ब्राह्मणसे मी पूछें--० । ० वेश्यसे मी पूछें-० । ० शद्रसे मी पु 

( १ ) “ब्राह्मण ! में उच्च कुलीनताको श्रेय-हित ( अच्छी ) नहीं बतछाता, न मैं उच्च 
कुलीनताको पापीया ( = अहित-बुरी ) बतछाता हूँ । (२ ) ब्राह्मण ! में उदार वर्णता ( = उँचे 
वणका होना, या अच्छे रंगका होना, को श्रेय नहीं बतछाता, न मैं उदार वर्णताको पापीय 
वतलाता हुँ । ( ३ ) ब्राह्मण ! में उदार-मोगता ( =वहुत धन-धान्य सम्पन्न होना )को श्रेय कहता 
हूँ, न में उदार माँगताको पापीय कहता हूँ । 

“ब्राह्मण ऊँचे कुल वाला मी कोई कोई प्राणातिपाती ( = हिंसक ) होता है, अदत्तादायी 
( = चोर ) ०, काम सिथ्याचारी ०, झूषावादी ०, पिशुनमाषी ( = चुगुछखोर ) ०, परुष-माषी 
०, संप्रलापी ( = बकवादी ) ०, अभिध्यालु ( = लोमी ) ०, व्यापन्न-चित्त (= द्वेषी ) ०, मिथ्या 
दृष्टि ( = झूढी धारणा वाला ) होता है । इसलिये ब्राह्मण ! में उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं कहता । 
ऊँचे कुलवाला भी प्राणातिपात-विरत ( = अहिंसक ) होता है, अदत्तादान-विरत ( = अ-चौर ) ०, 
कास भिध्याचार-विरत ०, मृषावाद-विरत ०, पिशुन साषण-विरत ०, परुष-माषण-विरत ०, 
संप्रलाप-विरत ०, अन्‌-अभिध्यालु ०, अ-व्यापन्न-चित्त ० ( और ) सम्यग्‌-ष्टि होता हे । इसलिये 
ब्राह्मण ! में उच्चकुलीनताको पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! उदार-वर्णवाला भी कोई कोई प्राणातिपाती ०; ० उदार वर्णवाला मी कोई 
कोई प्राणातिपात-विरत ० । ० उदार भोगवाला मी कोई कोई प्राणातिपाती ० । ० उदारमोग 
वाला भी कोई कोई ्राणातिपात-विरत ० सम्यगु-दृष्टि होता है, इसलिये ब्राह्मण ! में उदारवर्णता 
को पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! न में सबको परिचरणीय कहता हूँ, और न में सबको अ-परिचरणीय ( = 
अ-सेवनीय ) कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसको परिचरण करते = परिचर्या के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, 
शील ( = सदाचार ) बढ्ता है, श्रत ( = ज्ञान ) बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है; उसे 
में परिचरणीय ( = परिचरितब्ब ) कहता हूँ ।'” 

ऐसा कहनेपर फासुकारी ब्राह्मण भगवानूसे यह बोला 

(“भो गौतस ! ब्राह्मण चार ( प्रकार के ) ख-घन (= अपना घन ) बतळाते है (१ ) मिक्षाचर्या- 
को ब्राह्मण का स्वधन बतलाते हैं; भिक्षाचर्या स्वघनको अतिक्रमण करनेवाला ब्राह्मण भदुत्तको लेनेवाले 
गोपकी भाँति अक्कल-क्रारी होता है । भो गोतम ! ब्राह्मण इसे ब्राह्मणोंका स्व-घन बतळाते हैं । 
( २ ) मो गौतम ! ब्राह्मण धनुकलाप ( = शख्र-शिब्प ) को क्षत्रियका स्वधन बतळाते हैं । धनुकलाप 
( रूपी ) स्वघनको अतिक्रमण करनेवाला क्षत्रिय ० अकृत्यकारी होता ० । ( ३ ) ० कृषि, 
गोरक्ष्य ( = गोपालन )को वेस्यका स्वधन वतलाते हैं। ० । ( ४) ० असितव्याभंगि ( लकड़ी 
काटने ढोने आदि )को झूद्रका धन बतलाते हैं। असितव्यमंगि ( रूपी ) स्वघनको अतिक्रमण 
करनेवाला झूद्र अदत्तको लेनेवाले गोपकी माँति अकृत्यकारी ( = पापकारी ) होता है। मो गौतम ! 
ब्राह्मण यह चार ( प्रकार के ) स्वधन बतलाते हैं। यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?” 

“क्या बाह्मण ! सारी दुनिया ब्राह्मणोंको इसके लिये अनुझा देती है ? इन चार स्वघनोंको 
प्रज्ञापन करं ?” 

“नहीं, सो गौतस !?? 

“जैसे ब्राह्मण ! कोई ०१ दरिद्र पुरुष हो ० ब्राह्मणोंका इन चार धनोंका प्रज्ञापन करना है ।” 


१ देखो पृष्ठ ४०० । 
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“ब्राह्मण ! में लोकोत्तर आर्यध्स को पुरुषका स्वघन श्रज्ञापन करता हूँ । आ ! साता- 
पिताके पुराने कुलवंशको अनुस्मरण करते जहाँ इस ( पुरुष )का स होता है, वही उसकी 
संज्ञा होती है । क्षत्रिय-कुलमें उत्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसकी संशा होती है । ब्राह्मण ० । वश्य ०। 
द्रुमे उत्पन्न होनेपर शुद्ध इसकी संज्ञा होती है। 

“जैसे बराह्मण ! जिस जिस प्रत्यय (= आश्रय )को लेकर आग जलती है, बही वही 
( उसकी ) संज्ञा होती है । काष्ठके आश्रयसे जो आग जलती है, काछ-अग्नि उसकी संज्ञा होती 
है । शकलिका ( = चैली ) ० । गोमय ( = उपळे )के आश्रयसे जो आग जळती है, गोसघ-अझ्नि 
उसकी संज्ञा होती है । इस प्रकार हे ब्राह्मण । में लोकोत्तर आर्यधर्सको पुरुषक्रा स्वधन प्रशापन 
करता ( = कहता ) हूँ । ० जहाँ इसका जन्स होता है, वहीं इसकी संज्ञा होती है ० शूद्र इसकी 
संज्ञा होती है। 

“ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे मी यदि घरसे बेघर हो प्रत्रजित होता है। और वह तथागतके 
जतलाये धर्म ( = धर्स-विनय )को पा, प्राणातिपातसे विरत होता है ०९ सम्यगू-दृष्टि होता है; 
तो वह न्याय = कुशल-घर्म ( = निर्वाण )का आराधन करनेवाला होता है । ब्राह्मणकुल से ० । 
वेइथकुलसे ० । शूद्धकुरुसे ० तो वह न्याय कुशळ धर्मका आराधन करनेवाला होता है । 

“हो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! क्या ब्राह्मण ही इस प्रदेशमें वेर-रहित व्यापाद ( = द्वेष )- 
रहित सैत्री चित्तकी भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, शद्ध नहीं??? 

“नहीं, हे गोतम ! क्षत्रिय मी इस प्रदेशमे बेर-रहित, व्यापाद-रहित भेत्रीचित्तकी भावना 
कर सकता है । ब्राह्मण भी ०; वेश्य मी ०, झूद्र भी ० सारे चारों वणे इस प्रदेश में ० सेन्री 
चित्तकी भावना कर सकते हैं ।” 

“इसी प्रकार ब्राह्मण ! क्षश्रियकुछ से भी यदि घरसे बेघर ० । सम्यग्‌ दृष्टि होता है; तो 
बह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है । बाह्मणङुलसे ० । चेझ्यकुलसे ० । शूद्धकुछले ० तो 
वह न्याय कुशळ धर्मका आराधक होता हे । | 

“षतो क्या सानते हो ब्राह्मण ! ! क्या ब्राह्मण ही ( = स्नान-चूणेपिंड ( = सोत्ति-सिनातिं ) 
छे, नदीपर जा मैल धो सकता है; क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शुद्ध नहीं !” 

“नहीं, भो गौतम ! ज्ञत्रिय भी ० वैश्य मी ०; झूद्र भी स्नान-चूर्ण-पिड ( = आजकलका 
साबुन जैसा कोई पदार्थ ) छे नदीपर जा मेल घो सकता है । सारे चारों वर्ण ० ।?? 

“से ही ब्रह्मण ! क्षत्रिय कुले यदि घरसे बेघर ० । ० सम्वगू-दृष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-धर्मका आराधक होता है । ब्राह्मण कुलसे ० । वेश्य कुलसे ० । शद्ग कुलसे ० तो वह न्याय- 
कुशल-धर्मका आराधक होता है । 

“तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! ( यदि ) यहाँ मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जातिके सो 
पुरुष इकट्ठा करे ( और उन्हें कद्दें--) आवें आप सब ०२ उस आगसे अझ्निका काम नहीं छिया 
जा सकेगा १? 

“नहीं, भो गौतम ! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ०, वह भी 
अर्चिमान्‌ ० आग होगी, उस आगसे मी आगका काम लिया जा सकता है । और जो वह चॉडार्ड 
० कुलोत्पन्न द्वारा ० अभ्नि बनाई गई है ० वह्‌ मी अर्चिमान ० अग्नि होगी । समी आगसे आगका 
काम छिया जा सकता है ।” 


९ देखो पृष्ठ ४०१॥ २ देखो पृष्ठ ३८८ । 
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“ऐसे ही ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे मी यदि घरसे बेघर ० । ० सम्यगू-दष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-धर्मका आराधक होता है । व्राह्मणकुलसे मी ० । चैइ्यकुछसे मी > । ग्रुद्रकुलसे मी ० तो 
| वह न्याय-कुदाल-धर्सका आराधक होता है 1” 
ऐसा कहनेपर फासुकारि ब्राह्मणने मगवानूसे यह कहा--“आश्रर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! 


| भो गोतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०१ आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक 
| he 
| स्वीकार करें ।” 
| 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


&७--धानंजानि-सुत्तन्त (२। ५७) 


अपना अपना किया अपने अपने साथ 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बढ़े भिक्चु-संघके साथ दुक्षिणांगिरिमें चारिका कर रहे थे । 
तब कोई भिक्षु राजगृहमें वर्षावास कर, जहाँ दक्षिणागिरि था, जहाँ आयुष्याच सारिपुत्र थे, वहाँ 
गया । जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ'' संशोदुनकर एक ओर बैड गया। एक ओर बैठे उस भिक्षु 
से आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा-- 

“आवबुस ! सगवान्‌ निरोग हैं न, बलवान्‌ हैं न?” 

“आबुस ! भगवान्‌ निरोग हैं, बलवान्‌ हैं ।” 

“आवुस ! भिक्ु-संघ निरोग है न, वलवान्‌ रेन? 

“आबुस ! भिक्चुससंघ भी निरोग है, बलवान्‌ है।” 

“आचुस ! वहाँ तण्डुळपछु द्वारमें धानंजानि नासक ब्राह्मण रहता है। आझुस ! धानं- 
जानि ब्राह्मण निरोग है न, बलवान्‌ है न!” 

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण निरोग है बलवान्‌ ( = तगड़ा ) है।” 

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण अ-प्रमत् ( = त्रमाद्‌-रहित ) हैन?” 

“आवुस ! घानंजानि ब्राह्मणको अप्रमाद कहाँसे । आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण राजाका 
सहारा ले, ब्राह्मण गृहस्थोंको रूटता है ( = विलुम्पति ), ब्राह्मण-गृहपतियोंका सहारा छे राजाको 
लूटता है । जो श्रद्धालकुलसे छाई उसकी श्रद्धाळ साया थी, वह्‌ भी मर गई। अश्रद्धालुकुसे दूसरी 
भाया ( अब ) लाया है ।” 

“आबुस ! दुःश्रुत ( = न सुनने योग्य ) हसने सुना ! दुःश्रुत हमने सुना !! जो कि हमने 
धानंजानि ब्राह्मणको प्रसत्त सुना । क्या कभी किसी समय धानंजानि ब्राह्मणके साथ हमारा ससा- 
गम होगा ! क्या हमारा उसके साथ कुछ कथा-संलाप होगा !!?? 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दक्षिणागिरिमें इच्छाबुसार विहार कर, जहाँ राजगृह था, उधर 
चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे । वहाँ राजगृहे 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वेणुवन कळं द्क-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पूर्वाह् समय पहिनकर, पात्रचीवर छे राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट 
हुये । डस समय धानंजानि ब्राह्मण नगरके बाहर गोष्ठ ( = बथान )में गायें दुहा रहा था । तग 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजगृहमें पिंडचार कर, भोजनान्तर पिडपातसे छुट्टी पा जहाँ धानंजानि ब्राह्मण 
था, वहाँ गये । घानंजानि ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको आते देखा । देखकर जहाँ 
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आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह बोला-- 

“मो सारिपुत्र ! यह दूध है इसे पियें, तब तक मोजनका समय होता है ।” 

“अलम्‌ ( = वस ) ब्राह्मण ! आज में मोजन-कृत्य समाप्तकर चुका हुँ । अमुक वृक्षके 
नीचे मेरा दिनका विहार होगा; वहाँ आना ।? 

“अच्छा, सो !”-...( कह ) धानंजानि ब्राह्मणने अयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

तव धानंजानि ब्राह्मण प्रातराश कर, भोजनोपरांत जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; 
जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ'"'सम्मोदून कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे धानं जानि 
ब्राह्मणसे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा-- 

“'धानंजानि ! अ-प्रमत्त ( = दुष्कर्ममें प्रमादी सुकर्ममे रत ) तो हो ?” 

“भो सारिपुत्र ! कहाँसे हम जैसोंको अ-प्रमाद होगा, जिन्हें कि माता-पिताको पोषण 
करना हो, एुत्र-दाराको पोषण करना हो, दास-कर्मकरोंको पोषण करना हो; मित्र-अमात्यांका कास 
करना हो, जाति-भाइयों ( = ज्ञाति-सलोहित )का काम करना हो, अतिथियोंका ०, पूर्व-प्रेतों 
( = पितरों )का ०, देवताओंका ०, राजाका राज-कार्य करना हो, और इस ( अपने ) शरीरको 
सी तपित वर्धित करना हो ?” 

“तो क्या सानते हो, घानंजानि ! यहाँ कोई ( पुरुष ) माता-पिताके लिये अ-घमचारी = 
विषम-चारी होवे । ( उस ) अधर्मचर्या विषसचर्याके लिये उसे नरकपाल नरकमें ले जायें; क्या वह 
यह ( कहने ) पा सकता है--“में माता-पिताके लिये अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरक- 
पालो ! मत मुझे नरकमें ( डालो )! ? या उसके माता-पिता यह ( कहने ) पा सकते हैं--'यह 
हमारे लिये, अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरकपालो ! मत इसे नरकमें डालो” ??? 

“नहीं, भो सारिपुत्र ! बल्कि उसे चिल्छातेहीको नरकपाल (= निरय-पाळ ) नरकमें डाल देंगे ।” 

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई पुत्र-दाराके लिये अधर्मचारी = विषमचारी 
होवे । ० । ० दास-कर्मकर पुरुषोंके लिये ० । ० मित्र-अमात्यों (= यार दोस्तों )के लिये ० । ज्ञाति- 
सालोहितों ( = भाई-बंदों )के लिये ० । ० अतिथियोंके लिये ० । ० पूर्व-प्रेतोंके लिये ० । ० देव- 
ताओंके लिये ० । ० राजाके लिये ० । ० कायाके तर्पण वद्धनके लिये अधर्मचारी ० होवे | ० क्या 
वह यह ( कहने ) पा सकता है--'में शरीरके तपंण वद्धनके लिए अधमचारी = विषमचारी हुआ, 
नरकपालो ! मत मुझे नरकमें ( डालो )! ? या दूसरे यह ( कहने ) पा सकते हैं--“यह काया 
के तर्पण वरद्धनके लिये अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरकपालो ! मत इसे नरकमें ( डालो )? ?” 

“नहीं, भो सारिपुत्र ! बल्कि उस चिल्‍्ळातेहीको नरकपाछ नरकमें डाळ देंगे ।?? 

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जो कि साता-पिताके हेतु अ-धर्मचारी = विषसचारी 
होना है, और जो कि माता-पिताके हेतु धर्मचारी = समचारी होना; इन दोनों( कर्मा )में कौन 
श्रेय ( = अच्छा ) है १” 22 

“भो सारिपुत्र ! साता-पिताके हेतु अधर्मचारी = विषमचारी होना, यह श्रेय नहीं; किन्तु 
जोकि माता-पिताके हेतु धर्मचारी-समचारी होना है, यही श्रेय है । अधर्सचर्या = विषम-चर्यासे भो 

! धर्मचर्या = समचया श्रेय है ।” 

2 “धानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक ( = फलदायक ) धार्मिक कर्मान्त ( = पेशे ) हैं, जिनसे 
माता-पिताका पोषण किया जा सकता है, किन्तु पाप-कर्मको न करना और पुण्य-मार्गको ग्रहण 


करना ( चाहिये ) । 
“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जोकि पुत्र-दाराके हेतु अधर्मचारी = विषमचारी होना 


ओ- चतुर गोघातक या गोघातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्तन ( = गाय कारनेके छुरे )से पेटको काटे 
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० । ० दास-कर्मकर-पुरुषोंके हेतु ० । ० सित्र-अखा 


त्योंके हेतु ० । ° ज्ञाति-सालोहितोंके हेतु ० । ० 
अतिथियोंके हेतु ०। ° पूर्व-प्रेतोंके हेतु ० । ° देवताओंकें हेतु ० । ° राजाके हेतु ० । ० कायाके 
तर्पण बढ नके हेतु ० पुण्यमार्गेका ग्रहण करना ( चाहिये ) ।” 

तब घानंजानि व्राह्मण आयुष्मान्‌ सारिएुत्रके भाषणको अभिनंदित अनुमोदितकर आसनसे 


उठकर चला गया । 
दूसरे समय धानंजानि ब्राह्मण दुःखित = व्याधित बहुत बीमार हुआ । तव घानंजानि 
ब्राह्मणने किसी पुरुषको बुलाया--आओ हे पुरुष ! तुम जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर सेरे 
वचनसे मगवानके चरणोंको, शिरसे बंदना करो--भन्ते ! धार्नजानि ब्राह्मण ० बहुत बीलार है, वह्‌ 
जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र हों, वहाँ जाओ, 


भगवानके चरणोंको शिरसे वंदना करता है? । (फिर ) ज 
सारिपुत्रके चरणोंको, शिरसे बंदना करो--अन्ते ! घानंजानि ब्राह्मण 


जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ सा 
णोंकं ७ ~ 
सारिपुत्रके चरणोंको, शिरसे वंदना करता हे”; और यह भी 


० बहुत बीमार है, वह आयुष्मान्‌ 
कहो-- अच्छा हो, भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ सारिएुत्र कृपा कर जहाँ घानंजानि घ्राह्मणका धर है, 


वहाँ चलें! ।” 
“अच्छा, सन्ते ( = खासी ) !?_( कह ) वह पुरुष धानंजानि ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ“ “जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उस पुरुषने 
भगवानसे यह कहा--“भन्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह भगवानूके चरणोंको, 
शिरसे वंदना करता है ।” ( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुप्सान्‌ 
सारिपुत्रको अभिवादन कर एक ओर बैठ'''आयुष्सान्‌ सारिपुत्रसे बोला-- “मन्ते ! धानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीमार हे, ० अच्छा हो, भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ सारिधुत्र कृपाकर जहाँ धानंजानि 
ब्राह्मणका घर है, वहाँ चर्छे।” 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने सौनसे स्वीकार किया । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पहिनकर पाघ्र-चीवर 

छे, जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका धर था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे बैठकर आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्रने धानंजानि ब्राह्मणसे यह कहा-- 

 घानंजानि ! ठीक तो है १ ( काल- )यापन तो हो रहा है, दुःखा चेदनायें हट तो रही हैं, 
छोट तो नहीं रही हैं? ( व्याधिका ) हटना तो मालूम हो रहा है; लोटना तो नहीं सालस हो 
रहा हे!” 
“मो सारिपुत्र ! मुझे डीक नहीं है, नहीं यापन हो रहा है, भारी दुःखसय वेदनायें आ रही हैं, 
हटती नहीं हैं, ( पीड़ाका ) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! ( कोई ) 
बलवान्‌ पुरुष तीण शिखरसे शिरको सथित करे, ऐसे ही, ओ सारिपुन्न ! बड़े जोरकी हवा मेरे 
(रको ताडन करती है । भो सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है ० ( पीडाका ) आना ही जान पड़ता 
है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! ( कोई ) बलवान्‌ पुरुष मजवृत रुसीसे शिरको" ( जोरसे ) 
बाँध दे; ऐसे ही भो सारिपुत्र ! मुझे बढ़े जोरकी सीसवेदना है । नहीं ० । जैसे, मो सारिपुत्र ! 


ऐसे ही, मो सारिपुत्र ! जोरसे वायु मेरे पेटको काट रहे हैं । नहीं ० । जैसे, भो सारिपुत्र ! दो 

रुप ( किसी ) अति दुबेछ पुरुषको अनेक बाहोंसे पकड़कर मौर ( की आग )पर तपायें, 

हि ! मेरे शरीरमें अत्यधिक दाह हो रहा है । सुझे ठीक नहीं, ° 
सा धानंजानि ! नरक अच्छा ( = श्रेय ) है, या तियग्‌ 


| 
| 
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“नरकसे, मो सारिपुत्र ! तियंग-योनि अच्छी है ।” 
कर क्या सानते हो; धानंजानि ! तियंगूयोनि अच्छी है, या प्रेतछोक ?” 
° प्रेतलोक ० ।” 

४० ग्रेतलोक अच्छा है, या मनुष्य १”--४%० मनुष्य ० 1?” 

“० मजुच्य अच्छे हैं, या चातुर्महाराजिक देव ??--“० चातुर्महाराजिक देव ० ।” 

(८० चातुमेहाराजिक देव ०, या त्रायखिश देव ?--४% चायस्िश देव ० ।” 

४० त्रायखिश देव ०, या याम देव ??--““० याम देव ०।” 

० याम देव ०, या तुषित देव !?--“'० तुषित देव ० ।? 

(८० तुषित देव ०, या निर्माणरति देव ?”?---““० निर्माणरति देव ० ।” 

(४० निर्माणरति देव ०, या परनिर्मितवशवर्ती देव ?”-“० परनिर्मितवशवर्ती देव ०!” 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! परनिर्मितवशवर्ती देव अच्छे हैं, या ब्रह्मलोक ?”” 

“रह लोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं ! ब्रह्मलोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं !!” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको यह हुआ--“यह ब्राह्मण ब्रह्मलोकके श्रद्धालु हैं; क्यों न में 
धानंजानि ब्राह्मणको ब्ह्मोंकी सहब्यता ( = सारूप्य ) का साग उपदेश ।”-- 

“धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहब्यताका मार्गे तुझे उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनर्मे 
करो कहता हूँ ।” 

“अच्छा, मो !?--( कह ) धानंजानि ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया। 
आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने यह कहा-- 

“क्या है, धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग ?--( १ ) यहाँ धानंजानि ! भिक्षु 
सैत्रीपूर्ण चित्तसे ० १ सारे लोकको पूर्ण कर विहार करता है यह भी धानंजानि ब्रह्मोंकी 
सहब्यताका मागी है। ओर फिर धानंजानि ! ( २ ) करुणापूर्ण चित्तसे ० १ । (३) और फिर 
धानंजानि ! मुदितापूर्ण चित्तते ० * । ० (४ ) उपेक्षापूर्ण चित्तसे ० ९ सारे लोकको पूर्ण कर 
विहरता है । यह भी धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका माग है ।” 

“तो, भो सारिपुत्र ! मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वंदना करें--“भन्‍्ते ! धानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवान्‌के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है ।” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय ( = जहाँ पहुँचकर आगे मी 
कर्तव्य करनेको वाकी रहता है ), हित, ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उठ चल दिये । तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके चले जानेके थोड़े ही समय बाद धानंजानि ब्राह्मण सर गया; और ( जाकर ) 
ब्रह्मरोकमें उत्पन्न हुआ । 

तब भगवानूने भिक्षुओंको आमंत्रित किया-- 

“'भिक्षुओ ! यह सारिपुत्र धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय, हित ( रूप ) ब्रह्मछोकमें 
प्रतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया !? 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अमिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने मगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवानूके चरणोंको, शिरसे वंदना 
करता हे ।” 


१ देखो पृष्ठ २५। 
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ब्राह्मणको स-करणीय, दित, ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर 


है | पट ] 
«यों सारिपुत्र ! तने घानंजानि 
आसनसे उठकर चला आया !” 
मभन्ते | सुझे ऐसा हुआ--ब्राह्मण ब्रह्मलोके प्रति श्रद्धालु होते हैं; क्यों न में घानंजानि 


ब्राह्मणको, ब्रह्मोंकी सहव्यताका माग उपदेश ।'” 


_ बसारिपुत्र ! घानंजानि ब्राह्मण सर गया, और ( जाकर ) ब्रहालोकमे उत्पन्न हुआ है ।?” 


&८-वासेद्-सुत्तन्त' (२।५।८) 


वर्णव्यवस्था-खंडन h 
ऐसा मेंने सुना-- 


एक समय भगवान्‌ इच्छानंगळमें इच्छानंगलके वनषण्डमें विहार करते थे । 
उस समय वहुतसे अभिज्ञात अभिज्ञात ( = प्रतिष्ठित ) ब्राह्मण महाशाल ( = महाधनी ) 
जैसे कि--चंकि ब्राह्मण, तारुक्ख ( = तारक्ष ) ब्राह्मण, जानुस्सोणि ब्राह्मण, तोदेप्य ब्राह्मण, 
तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल, इच्छानंगळमें वास करते थे । 
ठव चासिष्ट और भारद्वाज दो साणवों ( = छात्रों )की, जंघाविहारके लिये टळते घूमते 
वक्त यह बात बीचमें चल पडी- “ब्राह्मण कैसे होता है भो ?। 
भारद्वाज साणवने कहा--“जब ( पुरुष ) दोनों ओरसे मातासे भी पितासे भी सुजात 
होता है, ( माता-पिता ) दोनों ओरके पितामहोंकी सात पीढ़ी तक विग्रुद्ध वंशवाले, जातिवादसे 
अ-क्षिप्त = अ-निंदित हों--इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है ।” 
वाशिष्ट झाणवने यह कहा-- जब ( आदमी ) शीलवान्‌ और ब्रत-संपत्र होता है, इतनेसे, 
सो ! ब्राह्मण होता है।” 
भारद्वाज माणव वाशिष्ट मावणको नहीं समझा सका, चाष्ट माणव भारद्वाज माणवको नहीं 
समझा सका । 
तब वाशिष्ट साणवने भारद्वाज माणवको संबोधित किया 
“यह शाक्यकुरसे प्रबजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम इच्छानंगलके वनखंडमें विहार करते 
हें। उन आप गोतमका ऐसा क॒व्याण कीर्तिशब्द उठा हुआ है--वह भगवान्‌ ० बुद्ध मगवान्‌ हैः 
चलो, भो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ चलें । चलकर श्रमण गौतससे इस बातको पूछे; 
जैसा श्रमण गोतम बतलायेंगे, वैसा धारण करेंगे ।” 
“अच्छा, भो !?--( कह ) भारद्वाज साणवने वाशिष्ट साणवको उत्तर दिया-- 
तब वाशिष्ट और भारद्वाज माणव जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानके साथ''" 
रोदन कर एक ओर बैड गये । एक ओर बैठे वाशिष्ट माणवने भगवानूसे गाथाओंमें कहा-- 
“को ! हम अनुज्ञात-प्रतिज्ञातः त्रैविद्य’ हैं । 
भें पौष्करसातिका और यह तारक्षके माणवक हैं । ( १ ) ॥ 


सम्म 


१ यह सूत्र सुत्तनिपति ( सुत्तपिटक )में भी आया है । २ देखो पृष्ठ १५८ । 
३ प्रसिद्ध । 8 तीनों वेदोंके ज्ञाता । १ विद्यार्थी । 
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श्रैविद्योका जो आख्यान" है, उसमें हश केत्रळी हें । ४ | 

पद, व्याकरण ( ओर ) जहप * में हम ( अपने ) आचार्यके ससान ६ ॥ ( २)॥ 
| ०३, 

गौतम ! ऐसे हम ( दोनों )का जाति-्वादुके विषयमे विवाद है । 

भारद्वाज कहता है--जाति शसे ब्राह्मण होता है! ॥ (३)॥ 

चक्षुसन्‌ ! मैं कमसे कहता हूँ, ऐसा ( आप ) जानें । 

हम दोनों एक दूसरेको समझा नहीं सकते |» 

( तब ) संबुद्ध करके विश्रुत भगवानके पास आये है ॥ ( ४ ) ॥ 

अक्षय चंद्रमाको जैसे लोग जाकर हाथ जोड, | 

बन्दना करके नमस्कार करते हैं, ऐसे ही लोकमें गौतसको ( भी) ॥ (५) ॥ 

लोकके-चक्षु-( जैसे )-उत्पन्न ( आप ) गौतमसे हस पूछते ६ 

“जन्मसे ब्राह्मण होता है, या कमसे’ ? | 

हम अजानोंको बतावें, जिसमें हम ब्राह्मणको जाने” ॥ ( ६) ॥ 


( भगवान्‌--““वाशिष्ट | )-- 


सो तुम्हे में क्रमशः यथार्थतः कहता हूँ । 

प्राणियोंकी जातियोंमें एक दूसरेसे जातिका भेद है ॥ ( ७) ॥ 

तृण और बृक्षमें भी; जानते हो ( इसके लिये ) वह प्रतिश्चा नहीं करते, 
जातिका लिंग है; उनमें जातियाँ एक दूसरेसे ( भिन्न) हैं ॥ ( ८ ) ॥ 
फिर कीट, पतंगसे 'चींटी तक, 

जातिका रिंग है; उनमें ०॥ ( ९ )॥ 

छोटे बड़े चौपायोंमें भी तुम जानते हो, 

जातिका लिंग है; उनमें ० ॥ ( १० ) ॥ 

छस्वी पीठवाले पादोद्र* साँपको भी जानते हो, 

जातिका लिंग ० ॥ ( ११) ॥ 

फिर जलचर पानीकी अछलियोंको भी जानते हो, 

जातिका लिग है ०॥ ( १२) ॥ 

फिर आकाशचारी पत्रयान* पक्षियोंको भी जानते हौ, 

जातिका लिंग है ०॥ ( ५३) ॥ | 

जैसा इन जातियोंमें जातिका अलग अलग लिंग है। 

इस प्रकारका जाति-लिग मनुष्योंमें अलग अलग नहीं है ॥ ( १४ ) ॥ 
न केशोंमें, न शिरमें, न कानमें, न आँखमें । 

न झुखमें, न नासिकामें, न ओठ और भोंमें । 

न ग्रीवामें, न कंधेमें, न पीठमें, न पेटमें ॥ ( १५ ) ॥ 

न श्रोणीमें, न उरमें, न गोप्यस्थानमें, न अेधुनमें । 


न हाथमें, न पैरमें, न अंगुली और नखमें ॥ (१६ ) ॥ 


१ व्य,ख्यान, पाठ्य विषय । २ अई्र्तःय। 


३ वाद । ४ जन्म । 
4 उद्र है पादका काम देता, जिसका । 


६ पंख ही जिनका यान ( = सवारी ) दै. 


| 
| 
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न जंघामें, न उरूमें, न वर्ण या खरमें । 
जैसा कि अन्य जातियोंमें है, ( वैसा ) जातिका कोई ( एथक्‌ ) छिंग नहीं ॥ ( 1० ) ॥ 
सनुष्योंके शरीर शरीरमें यह ( भेदक छिग ) नहीं मिळता । 
मनुष्योंमें भेद ( सिर्फ ) संज्ञामें है ॥ ( १८ ) ॥ 
मनुष्योंमें जो गोरक्षासे जीविका करता है । 
वाशिष्ट ! ऐसेको कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( १९ ) ॥ 
मनुष्योंमें जो किसी शिव्पसे जीविका करता है । 
वाशिष्ट ! ऐसेको शिल्पी जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २० ) ॥ 
मनुष्योंमें जो व्यापारसे जीविका करता है। 
वाशिष्ट ! पेसेको वनिया जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २१ ) ॥ 
मन्ुष्योमें जो पर-प्रेषण'से जीविका करता है। 
वाशिष्ट ! ऐसेको प्रेष्यकी जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २२) ॥। 
मजुष्योंमं जो अदत्तादानसे जीता है । 
वाशिष्ट | ऐसेको चोर जानो, ब्राह्मण नहीँ ॥ ( २३ ) ॥ 
मनुष्यों जो इघु-अखसे जीता है । 
वाशिष्ट ! ऐसेको योधाजीवी जानो, ब्राह्मण नहीं ।! ( २४ ) ॥ 
सबुप्योमे जो घुरोहितीसे जीता है। 
वाशिष्ट ! ऐसेको याजक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २५ ) ॥ 
सबुव्योमे जो ग्राम राष्ट्रका उपभोग करता है । 
वाशिष्ट ! ऐसेको राजा जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २६ ) ॥ 
माता और योनिसे उत्पन्न होनेके कारण में ब्राह्मण नहीं कहता । 
वह “'भो-वादी” "है, वह ( तो ) संग्रही है! 
सें ब्राह्मण उसे कहता हुँ, जो अपरिग्रही = न लेनेवाला है॥ (२७) ॥ 
जो सारे खंयोजनों ( = वंधनों )को काटकर, मय नहीं खाता । 
जो संग और आसक्तिसे विरत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २८ ) ॥ 
नन्दी ( = क्रोध ), वरत्रा ( = तृष्णा रूपी रस्सी ) सन्दान ( = ६२ प्रकारके 
रूपी पगहे ), और हनुक्रम ( र सुँहपर गा )को हा एवं परिघ ( 5 जूए )को फेक 
= हुआ, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (२९ 
ह ह द (चित्त ) किये गाली, वघ और यन्धनको सहन करता है, क्षमा बलही 
जिसके बल ( = सेना )का सेनापति है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३० ) ॥ 
जो अक्रोधो, वती, शीलवान्‌ बहुश्रुत, संयमी ( = दान्त ) और अन्तिम दारीरवाला 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हँ ॥ (३१) ॥ 
कमलके पत्तेपर जल, और आरके नोकपर 
उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३२ ) ॥ 
हि र न 
१ पठवनियाका काम । र पठवानिया ( = मालिकके भेजे अनुसार काम करनेवाला )॥ ^ 
४ थहाँसे “जो पूर्व जन्मको जानता है ०” तक घस्मपद्‌ ३९६-४२ ३ (२६:१४-४१) में आया दै । 


१ उस समय ब्राह्मण ब्राह्मणको ही प्व्भा 


र सरसो, की माँति जो भोगोंमे लिप्त नहीं होता, 


» कृकर संबोधित करते थे ! 


thane? 
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जो यहीं ( = इसी जन्ममें ) अपने दुःखों के विनाशको जान लेता है, जिसने अपने बोझको 
उतार फेंका और जो आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३३ ) ॥ 
2 जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेधावी, मार्ग-अमागका ज्ञाता, उत्त पदार्थ ( = सत्य )को पाये 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३४ ) ॥ 
Ee घरवारे ( = गृहस्थ ) और बेघरवाले दोनोंहीमें जो लिप्त नहीं होता, जो विना ठिक्ानेके 
EE, घूमता तथा बेचाह है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३५ ) ॥ 
र, चर-अचर ( सभी ) प्राणियोंमें प्रहारित हो, जो न सारता है, न सारनेकी प्रेरणा करता 
5 है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३६ ) ॥ 
2 जो विरोधियोंके बीच विरोध-रहित रहता है, जो दंडधारियोंके बीच ( दण्ड- )रहित है, 
संग्राहियोंमें जो संग्रहरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३७ ) ॥ 
I आरेके ऊपर सरसोंकी भाँति, जिसके ( चित्तसे ) राग, द्वेष, सान, डाह, फेंक दिये गये हैं, 
५३ उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३८) ॥ 
ड र ( जो इस प्रकारकी ) अकर्कश, आदरयुक्त ( तथा ) सच्ची वाणीको बोले; कि, जिससे 
कुछ भी पीडा न होवे, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३९ ) ॥ 

( चीज ) चाहे दीर्घ हो या हस्व, मोटी हो या पतली, झुभ हो या अशुभ, जो संसारमें 
( किसी भी ) बिना दी चीजको नहीं लेता, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४० ) ॥ 

इस लोक और परलोकके विषयमे जिसको आशाय ( = चाह ) नहीं रह गई हैं, जो 
आज्ञारहित और आसक्तिरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४१ ) ॥ 

जिसको आलय ( = तृष्णा ) नहीं है, जो भलो प्रकार जानकर अकथ( -पद॒ )का कहने- 
वाला है, जिसने गाढ़े अम्ृतको पालिया; उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४२ ) ॥ 

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड़ दिया, जो शोकरहित, निर्मल, 
( और ) शुद्ध है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४३ ) ॥ 

जो चन्द्रमाकी भाँति विमल, झुद्ध, स्वच्छ = अनाविल है, ( तथा जिसकी ) सभी जन्मोंकी 
तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४४ ) ॥ 

जिसने इस दुर्गेम संसार, ( = जन्म-मरण )के चक्रमे डाळनेवाले सोह्‌( रूपी ) उलटे 
मार्गको त्याग दिया, जो ( संसारसे ) पारंगत, भ्यान तथा तीर्ण (= तर गया ) है, उसे मैं 
ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४५) ॥ 
० जो यहाँ भोगोंको छोड, बेघर हो प्रत्रजित ( = संन्यासी ) हो गया है, जिसके भोग 
. और जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४६ ) ॥ 
र जो यहाँ तृष्णाको छोड, बेघर बन प्रत्रजित है, जिसकी तृष्णा और ( घुनर्‌-)जन्स नष्ट हो 
` गये, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४७ ) ॥ 
।  सानुष ( -भोगोंके ) छामोंको छोड, दिव्य ( भोगोंके ) छामको भी ( जिसने ) खाग दिया, 
` ही छाभोमे जो आसक्त नहीं है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४८ ) ॥ 
( = घृणा )को छोड़, जो शीतल-स्वभाव ( तथा ) क्लेशरहित है, ( जो 
वीर ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४९ ) ॥ 
त्यु ) और उत्पत्तिको भली प्रकार जानता है, ( जो ) आस- 
बुद्ध (- ज्ञानी ) है, उसे में ब्राह्मण कहता हुँ 


| 
{ 
| 
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जिसकी गति (= पहुँच )को देवता, गंधर्व, और मनुष्य नहीं जानते, क्षीणासत्रव (= रागादि- 


रहित ) और अईत्‌ है, उसे में ब्राह्मण कहता हुँ ॥ ( ५१ ) ॥ 


जिसके पूर्व और पश्चात्‌ और मध्यमे कुछ नहीं है, जो परिम्रह-रहित = आदान-रहित है, उसे 


सैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५२) ॥ 


( जो क्रपम ( = श्रेष्ट ), प्रवर, वीर, महर्षि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक और वुद्ध है, 


उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५३) ॥ 


जो पूर्वं जन्मको जानता है, स्वर्ग और कुगतिको देखता है । 

और जिसका ( पुनर्‌- ) जन्म क्षीण होगया; जो अभिश्ञा-परायण* मुनि है। 

सारे कृत्य जिसके समाप्त होगये हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५४ ) ॥ | ॥ 
लोकमें यह संज्ञायें हैं, ( यह ) कल्पित नाम-योत्र हैं । ॥ 
वहाँ वहाँ कल्पित ( करके ) छोक-व्यवहारसे चछा आया है॥ (७५५ ) ॥ 
अज्ञांकी धारणामें चिंर काछसे ( यह ) घुसा हुआ है। 

जाननेवाले नहीं कहते--'ब्राह्मण जन्मसे होता है? ॥ (७६ ) ॥ 

जन्मले न ब्राह्मण होता है, न जन्मसे अ-ब्राह्मण । 

कर्मसे ब्राह्मण होता है, ( और ) कमसे अ-ब्राहण ॥ (७७ ) ॥ 

कमसे कृषक होता है ( और ) कमसे शिल्पी । 

कर्मसे बनिया होता है, (और ) कसंसे प्रेष्यक ॥ ( ५८ ) ॥ 

कर्भसे चोर होता है, ( और ) योधा जीव मी कर्मसे । 

कर्ससे याजक होता है, ( और ) राजा मी कमसे ॥ ( ५९ ) ॥ 
प्रतीत्य समुत्पाद-दर्शी ( और ) कर्म-विपाक-कोविद, 

पंडित ( जन ) इस प्रकार कर्मको यथार्थसे जानते हैं ॥ ( ६० ) ॥ 
लोक कर्मसे चल रहा है, प्रजा कर्मसे चल रही है। 

चलते हुये रथके ( चक्केकी ) आणीकी साँति प्राणी कममें बँघे हैं ॥ ( ६१ ) ॥ 

तप, ब्रह्मचयं, संयम और दम, 

इनसे ब्राह्मण होता है, यही उत्तम ब्राह्मण है॥ ( ६२) ॥ 

तीन *विद्याओंसे युक्त, शान्त ( और ) पुनर्जन्म-रहित, 

वाशिष्ट ! ऐसोंको ( तुस ) विजञोके ब्रह्मा ( और ) शक्र जानो ॥ ( ६३ ) ॥” 

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट और भारद्वाज साणवकोंने मगवानूसे यह कहा 

८“आइचर्य ! भो गौतम ! आइचर्यं !! भो गोतम ! जैसे ऑऔंधेको सीधा कर दे ०४ यह हम 


an 


भगवान्‌ गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिध्नु-संघकी मी । आप गौतम आजसे हमें अंजळिवद्ध 
शरणागत उपासक स्वीकार करे ।”! 


मल कम मनन न्नननन 


१ अभिज्ञा (= दिव्य शक्तियाँ ) छः दैं । देखो पृष्ठ २५३ । 
२ कार्य कारण नियमसे सभी चीर्जे उत्पन्न हें, यह सिद्धान्त प्रतीत्य-समुत्पाद कहा जाता है। 


३ देखो पृष्ठ १५ । ४ देखो पृष्ठ १६ । 
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&६-सुभ-सुत्तन्त (२।५।९) 
गृहस्थ और संन्यासकी तुलना, ब्रह्महोकका मागे 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमे विहार करते थे 

उस समय तोदेय्य-पुत्र शुभ साणवक किसी कामसे श्रावस्तीमें ( आकर ) एक शुहपतिके 
घरमे रहता था । तब तोदेय्य-पुत्र छुभ साणवकने, जिस गृहपतिके घरमै रहता था, उससे पूछा-- 

“गृहपति ! मैंने यह सुना है कि श्रावस्ती अर्हतोंसे रहित नहीं है। आज किस श्रमण या 
ब्राह्मणकी पर्युपासना ( = सत्संग ) करूँ १”? 

“भन्ते ! यह भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते हैं । भन्ते ! 
उन भगवानूकी पर्युपासना करो ।” 

तब . झुभ साणवक उस गृहपतिकी ( बात ) सुनकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, 
जाकर भगवानके साथ'"'सस्मोदून कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे , शुभ साणवकने 
भगवानूसे यह कहा-- 

“मो गौतस ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--ग्रहस्थ ही न्याय-कुशळ-ध्स ( = निर्वाण )का आरा” 
धक होता है, प्रब्रजित ( = संन्यासी ) नहीं'""। यहाँ आप गौतस क्या कहते हैं?” 

८माणव ! में यहाँ विभज्यवादी (= विभज्जवाद ) हूँ । एकाँशावादी नहीं । गृहीके लिये 
मी और प्रत्रजितके लिये भी मैं मिथ्या-प्रतिपत्ति (= झडे विश्वास )की प्रशंसा नहीं करता । चाहे 
गृही हो, चाहे प्रब्रजित, मिथ्या प्रतिज्ञावाला होनेपर मिथ्या प्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-ऊुशल- 
घर्षका आराधक नहीं होगा । माणव ! गृहीके लिये भी और प्रब्नजितके लिये भी, में सम्यग्‌ 
प्रतिपत्ति ( = ठीक विश्वास )की प्रशंसा करता हुँ । चाहे गृही हो, चाहे प्रत्रजित, सम्यकू-प्रति- 
पत्तिवाला होनेपर सम्यक्‌ प्रतिपत्तिके कारण न्याय-कुशल-घर्मेका आराधक होगा ।”” 

“मो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--( यह ) गृह-वास (= गृहस्थी )का कर्मस्थान ( = कमै) 
पेशा ) महा-अर्थ, सहा-कृत्य, सहा-अधिकरण, सहा-समारम्भवाला है, ( इसलिये ) यह महाफल 
( दायी ) है। यह प्रत्रज्या-कर्म-स्थान अलपार्थ, अल्प-कृत्य, अस्प-अधिकरण, अल्प-समारम्भवाला है, 
( इसलिये ) यह अल्पफल ( दायी ) है । यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?” 

“माणव ! यहाँ भी मैं विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं। ( १ ) है माणव ! ऐसा 
महार्थ, महाकृत्य, महाधिकरण, सहासमारम्भवाला कसे-स्थान, ( जो ) पूरा न उतरनेपर अरप-फं 


१ _ अच्छे 05 रेको ~ re 0 
विभाग करके अच्छेक्रो अच्छा, बुरेको बुरा कइनेवाला; न कि सबको एक ही लाठीसे हाँकनेवाला 
( = एकांशवादी ) । 
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( -दायी ) होता है। ( २) है माणव ऐसा ( भी ) महाथे ० कर्मस्थान, ( जो) पूरा उतरनेपर 
अल्प-फल( -दायी ) होता है । (३) है माणव ! ऐसा अब्पार्थ, अव्प-कृत्य, अल्पाधिकरण, 
अव्पारम्भवाला कर्मस्थान ( जो ) न पूरा उतरनेपर अव्प-फछ होता है। ( ४) है माणव ! ऐसा 
( भी ) अव्पार्थ ० कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर महाफल होता है । 

“क्या है, साणव ! ( वह ) कमंस्थान ( १ ) जो महार्थ, महाक्ृत्य, महाधिकरण, महा- 
सम्ारम्भवाला है, ( किन्तु) और न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है ?--माणव ! कृषि ( ऐसा ) 
कमंस्थान है, जो कि महार्थ ० महासमारम्मवाला है, किन्तु न पूरा उतरनेपर अदप-फल ( = कम- 
फल, अ-फल ) होता है । ( २ ) क्या है ० महासमारम्भवाला ०, ( और ) पूरा उतरनेपर महा- 
फल होता है ?-आणव ! कृषि ही ०। (३) क्या है ० ० अल्पारम्मवाला ०, (और ) न पूरा 
उतरनेपर अदप-फल होता है (--माणव | वाणिज्य ० । (४) क्ष्या है ० अद्पारम्मवाला ०, 
( किन्तु ) पूरा उतरनेपर महाफल होता है ?-_माणव ! वाणिज्य ही ० । जैसे माणव ! कृषि 
कर्मस्थान ० सहासमारम्मवाला है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर अव्प-फल होता है; ऐसे ही 
माणव ! गृह-वास ( = गृहस्थ )-कर्मस्थान ० महासमारम्भवाला हे, ( किन्तु ) न पूरा डतरनेपर 
अल्प-फल होता है। जैसे, माणव कृषि कर्मस्थान ही ० महासमारम्मवाला है; ( और ) पूरा 
डतरनेपर महाफल होता है; ऐसे ही ० गृहवास कर्मस्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कर्मेस्थान ० 
अल्प-समारम्मवाछा है; और न पूरा उतरनेपर अव्पफल होता है; वैसे ही माणव ! प्रब्रज्या-करम- 
स्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० अल्पसमारम्भवाला है; ( किन्तु ) पूरा उतरनेपर महाफल 
होता है; वेसे ही माणव ! प्रबरज्या कर्मस्थान ० ।” 

“मो गौतम ! ब्राह्मण पुण्यके करने, तथा कुशळ ( = पुण्य ) के आराधनके लिये पाँच 
घर्म प्रज्ञापन करते हैं ० १” 

“प्ताणव ! ब्राह्मण पुण्यके करने ० के लिये, जिन पाँच धर्मोकों प्रज्ञापन करते हैं, यदि 
तुझे भारी न हो, तो उन्हें इस परिपदूमें कहो ।” 

“नहीं है मुझे मारी, मो गोतम ! जहाँ कि आप या आप जैसे बैठे हों ।” 

“तो माणव ! कहो ।'” द 

“मो गोतम ! ( ३ ) पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये सत्य, यद प्रथम धमं 
ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं। (२) ० तप, यह द्वितीय धर्म ०। (३) ° ब्रह्मचर्यं ° „ यह 
तृतीय धर्म ० । ( ४) ० अध्ययन यह चतुर्थ धमं ० । (५) ० त्याग यह पंचम घर्म ० । 
मो गौतम ! ब्राह्मण पुण्य करनेके लिये, तथा कुशलके आराधनके शिये इन पाँच घर्माको 
प्रज्ञापन करते हैं ।” 

“स्ाणव ! क्या ब्राह्मणोंमें कोई मी ब्राह्मण है, जो यह कहे--'मैं इन पाँच घर्मोको स्वयं 
जानकर, साक्षात्कारकर, ( इनके ) विपाकको जतलाता हूँ? 1? 

“नहीं, मो गौतम !” 

“प्लाणव ! क्या ब्राह्मणोंका एक आचार्यं मी, एक आचार्य-प्राचार्यं मी सात पीढ़ीतक 
महाचार्य-युगछ मी ऐसा है; जो यह कहे--“में ० जतछाता हूँ? !”? 

“नहीं, भो गौतम !? 

“क्षाणव ! जो वह मंत्रों ( वेदों )के कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता ( = अध्यापक ) बराह्मणोके 
पूर्वज ऋषि थे, जिनके गीत ( = गाये ) संगीत, ओक्त पुराने मंत्र-पद्‌ ( = वेद्वचन ) को, आज * 
मी ब्राह्मण उनके अनुसार जाते हैं, उनके अनुसार भाषण करते हैं, ( पूर्वज ऋषियोंके ) माषणके 
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अचुसार भाषण करते हैं; वाचनके अजुसार वाचन करते हैं; ( वह पूवज ऋषि ) जैसे कि--अद्दक 
(= भ्रष्टक ), वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमद्भि, अंगिरा, भारद्वाज, वशिष्ट, कयउप, अणु; 
(क्या ) उन्होंने भी ऐसा कहा है-- 

“हुम इन पाँच धर्मोको खयं जान कर साक्षात्कार कर ( इनके ) विपाकको जतलाते हैं? ? 

“नहीं, मो गौतम !” ु 

“स अकार आणव ! ब्राद्मणोंमें कोई एक बामण मी नहीं है, जो यह कहे--'में ० जत- 
लाता हूँ? । ब्राह्मणोंका ० सात पीढी तक सहाचार्य युगल भी नहीं है ०। ब्राह्मणोंके पूर्वज 
ऋषियोंने ० मी नहीं कहा था--'हम ० जतलाते हैँ? ।” 

“नहीं, मो गोतम !?? 

“जैसे माणव ! अंघ-वेणि-परंपरा ( = छगातार अंधोंकी पाती ) छड़ी हो, अगला भी 
नहीं देखता, बिचछा भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता; ऐसा ही माणव ! अन्ध-वेणि- 
परंपरा-सदृश ब्राह्मणोंका कहना जान पड़ता है,--पहिला भी नहीं देखता, बिचला भी नहीं 
देखता, पिछला भौ नहीं देखता ।'? 

ऐसा कहनेपर ० झुभ माणव भगवानूके अंध-वेणि-परंपरा कहनेसे कुपित, असन्तुष्ट हो 
भगवान्को ही खुंसाते, भगवान्को ही नाराज होते, भगवानूको--'श्रसण गौतम खराब है? 
कहते जैसे, भगवान्‌से यह बोला-- 

“मो गौतम ! सुभग-वनिक औपसन्यव सुभग-चनिक (= सुभगवन"-निवासी ) 
औपमन्यव पौष्करसाति ब्राह्मण ऐसा कहता है--यह कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण उत्तर-मजुष्य-घर्म 
( = अलौकिक शक्ति ) = अलमार्यं ज्ञान-दशन-विशेषका ऐसेही ( फज्ञल ) दावा करते हें । उनका यह 
कथन छोटा, नामक''', रिक्त = तुच्छही होता है । केसे अनुष्य होकर कोई उत्तर-सलुष्य-धर्स अल- 
झाय-ज्ञान-दशन-विशेषको जानेगा, साक्षात्कार करेगा ? यह संभव नहीं ।” 

“तो क्या माणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण सभी श्रमण ब्राह्मणोंके चित्तकी बातकों 
जानता है ?? 

“भो गौतम ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी बातको भी सुभग-वनिक औपसन्यव पौष्कर 
साति ब्राह्मण नहीं जानता; कहाँसे सारे श्रसण-ब्राह्मणोंके चित्तकी बात जानेगा १?” 

“जैसे माणव ! जन्मांध पुरुष कृष्ण-झुङ रूपोंको न देखे, नीले रूपोंको न देखे, पीले 
रूपोंको न देखे, छाल रूपोंको न देखे, मजीटी रूपोंको न देखे, सम-विषम ( भूमि )को न देखे, 
तारोंके रूपको न देखे, चन्द्र-सूर्यको न देखे । वह यह बोले--नहीं हैं क्रृष्ण-शुङ्क रूपोंके देखने 
वाले, ०, नहीं हैं चन्द्र-सूयंके देखनेवाले । में इसे नहीं जानता, में इसे नहीं देखता; इसलिये 
नहीं हैं । साणव ! वह वेसा कहते वह न कहेगा ?? 

“नहीं, भो गौतम ! है कृष्ण-झुङ रूप, ०, हैं चंद्र-सू्य के देखनेवाले । “में इसे नहीं 
जानता, में इसे नहीं देखता, इसलिये नहीं है'--ऐसा कहते, वह ठीक नहीं कहेगा।” |. 

“ऐसे ही साणव ! ० पोष्करसाति ब्राह्मण अंधा, नेत्रहीन है, वह उत्तर-भनुष्य-धर्स अल- 
सार्य-ज्ञान दशन-विशेषको जानेगा-देखेगा, यह संभव नहीं । 

“तो क्या आनते हो, माणव ! जो वह कोसल ( वासी ) ब्राह्मण महाशाल हैं, जैसे 
कि--चंकि ब्राह्मण, तासक्ष ब्राह्मण, पौष्करसाति ब्राह्मण, जानुश्रोणि बाह्मण, या तुम्हारा पिता 


१ ठक्कद्धा्म सुभगवनका यह स्वामी था। 
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तौदेय्य । कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वह संवृति ( = छोक सम्मति )-अनुसार बोलें, 
या जो वह संव्रृति-विरुद्ध बोलें ??? 

“संबृति-अनुसार, मो गौतम !?? 

“कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वह मंत्र-अनुसार बोलें, या जो वह मंत्र- 
विरुद्ध बोले ९?! 

“अंत्राबुसार, हो गौतम !” 

५ ० जो वह प्रतिसंख्यान (= सोच-समझ ) कर बोलें, या जो न-प्रतिसंक्यान 
कर बोलें ?” 

““प्रतिसंख्यान कर, भो गोतम !” 

“० जो वह सार्थक बोलें, या जो वह निरर्थक बोले ?” 

“सार्थक, भो गौतम !? 

“तो क्या मानते हो, साणव ! ऐसा होने पर ० पौष्करसाति ब्राह्मणने संवृति-अचुसार 
बात कही, या संवृति-विरुद्ध ?” 

८ संब्रृति-विरूद्व, भो गोतस !? 

८ ० संत्रानुसार या संत्र-विरुद्ध !!'--'संत्र-विरुद्धू ० ।?? 

८ ० अतिसंख्यान करके, या न प्रतिसंख्यान करके ??-““न प्रतिसंश्यान करके ० ।”” 

८ ० सार्थक या निरर्थक ?!?--““निररथक ० ।?? 

“ माणव ! यह पाँच नीवरण* ( = आवरण ) हैं। कौनसे पाँच १--( $ ) कामच्छन्द्‌ 
( = विषयोंका राग )-नीवरण, (२) व्यापाद्‌ ( = द्वेष )-नीवरण, (३) स्त्यान-मृद्ध 
( = शरीर-सनका आलस्य )-नीवरण, ( ४) ओद्धत्य-कोङृत्य ( = उद्धतपन-द्चिकिचाहृट )- 
नीवरण, ( ५ ) विचिकित्सा ( = संशय )-नीवरण । साणव ! यह पाँच नीवरण हैं । ० पौष्कर- 
साति? ब्राह्मण पाँच नीवरणोंसे आब्रृत = निब्ृत ( = ढँका ) = अवबृत, परयवनद्ध ( = चारों 
ओरसे बघा ) है; वह अहो ! उत्तर मजुष्यधर्स, अलमार्यज्ञानदुर्शन-विशेषको जानेगा, देखेगा, यह 
सम्मव नहीं । 

“प्लाणव यह पाँच काम-शुण ( = विषयमोग ) हैं । कौनसे पांच ?- ( १ ) इष्ट = कान्त, 
झनाप-प्रिय, कमनीय, रंजनीय, चक्षु-विशेय ( = आँखसे ज्ञेय ) रूप; ( २) ०१ ओत्र-विज्ञेय 
न्द्‌; (३) ०१ घ्राण-विशेय गंध; (४) ०९ जिह्ा-विजेय रस; (५ ) ° कायःविशेव सपर्य । 
साणव ! यह पाँच काम-गुण हैं । ० पौष्करसाति ब्राह्मण इन पाँच गुणोंको, ग्रथित ( = गया ), 
मूर्छित (= बेहोश ), अध्यापन, अदोष-दर्शी, निकळनेकी-व॒दधि-न-रखनेवाळा हो भोगता है; वह 

1० 
है कप कया सानते हो माणव ! जो आग तृण, काष्ठके उपादानको लेकर जलाई जाती है, 
और जो तृण-काष्ठके उपादानको बिना लिये जले; ( दोनोंमें ) कौन आग ( अधिक ) अर्चिमान, 


वर्णवान्‌ , और प्रभास्वर होगी १” 
“यदि, भो गोतम ! तृण-काष्ठ ब 
( अधिक ) अचिंमान्‌ , वर्णवान्‌ और प्रभाखर होगी । 


“प्ञाणव ! इसका स्थान नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि ऋद्धिको छोड्‌, तृण-काष्ठ-उपादान 


१ देखो पृष्ठ ९३ । २ पौष्करसादि भी पाठ होता है। 


५३ 
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के बिना आग जले" । जैसे साणव ! तृण-काष्ठ-उपादानसे आग जलती है, उसीके ससान जया ! 
मैं इस प्रीति ( = आनन्द )को कहता हूँ, जो प्रीति कि पाच काम-जुर्णा ( = विषयों )को 
लेकर ( होती है ) । जैसे माणव ! तृण-काष्ठ-उपादानके विना आग जले, उसीके समान माणव ! 
में इस प्रीतिको कहता हूँ, जो प्रीति कि कामोंके बिना, अकुशल-धर्मो ( = पापों )के बिना 
( उत्पन्न होती है) । है ह 

“प्वाणव ! कौनसी प्रीति कामोंके बिना, अकुशल धमाके बिना ( उत्पन्न होती है)? 
यहाँ, साणव ! भिक्षु कामोंसे विरहित ०२ प्रथम ध्यानको प्रा हो विहरता है । झाणव ! यह्‌ 
सी प्रीति कामोंके बिना, अकुशल धर्मों के बिना ( उत्पन्न होती है) । और फिर साणव ! भिक्षु 
बितर्क और विचारके शांत होनेपर ०९ द्वितीय भ्यानको प्राप्त हो विहरता है। साणव ! 
यह भी ०। हु 

“साणव ! पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञा- 
पन करते हैं; उनमेंसे किसको वह पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये सबसे अधिक फल- 
दायी कहते हैं ??? हि 

“प्रो गौतस ! ० जिन पाँच धर्मों को बाह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मको वह 
० सबसे अधिक फलदायी कहते हैं ।? 

“पतो क्या सानते हो, माणव ! यहाँ किसी ब्राह्मणके यहाँ महायज्ञ उपस्थित हो । तब दो 
ब्राह्मण आवें-अझुक बाह्मणके यज्ञको अनुभव ( = उपभोग ) करें । उनमेंसे एक ब्राह्मणको यह 
हो--भोजनके समय प्रथस-आसन, प्रथम-जल; तथा प्रथम पिंड में ही पाउँ, दूसरा ब्राह्मण न 
पावे--भोजनके समय प्रथम-आसन, प्रथम-जळ, प्रथम-पिड । हो सकता है, साणव ! कि दूसरा ही 
ब्राह्मण ० प्रथम-पिंड पावे, और वह्‌ ब्राह्मण न पावे ०। तब--'मुझे ० ग्रथस-पिड नहीं सिला 
( यह सोच ) वह कुपित, असन्तुष्ट होवे । माणव ! ब्राह्मण इसका क्या विपाक बतलाते हैं ९?! 

“मो गौतम ! ब्राह्मण इसलिये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कुपित, असन्तुष्ट 
होवे; बल्कि ब्राह्मण अनुकम्पाके ख्यालसे ( = अनुकंपा-जातिक ) ही दान देते हैं ।” 

“ऐसा होनेपर साणव ! ब्राह्मणोंके लिये यह अनुकम्पा-जातिक, छठीं पुण्य-क्रिया-वस्तु हुईं ।”” 

“ऐसा होने पर, भो गोतम ! ० अनुकम्पा-जातिक छटीं पुण्य क्रिया-वस्तु हुई ।” 

“प्लाणव ! पुण्यके करने ( = पुण्य क्रिया ) ० के लिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञापन 
करते (= बतछाते ) हैं, उन पाँच धर्मोको तुम किनमें अधिक पाते हो, गुहस्थोंमें या प्रब्॒जितोंमें ! 

८० जिन पाँच धर्मोको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मोको प्रब्रजितोंमें अधिक 
पाता हूँ, गृहस्थोंमें कस ।''" गृहस्थ सहाथे = सहाकृत्य, सहाधिकरण, महासमारंभ हैं, ( वह ) 
सदा, निरंतर सत्यवादी नहीं हो सकता ।***प्रत्रजित अत्पार्थ = अस्पकृत्य, अल्पाधिकरण, अर्पारम्भ 
होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर सत्यवादी हो सकता है ।:-“गृहस्थ ० महासमारम्भ है, ( वह ) 
सदा, निरन्तर तपस्वी नहीं हो सकता ० । ० ध्रह्मचारी नहीं हो सकता ० । ० स्वाध्याय-बहुल नहीं 
हो सकता ।""` प्रब्रजित ० अव्पारम्म होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर स्वाध्याय-बहुल हो सकता 
है । पुण्य क्रिया ० के लिये जिन पाँच धमो को ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उन पाँच धमो को में 
भ्रबजितोंमें अधिक पाता हूँ, गृहस्थोंमें कस ।?? 


“साणव ! पुण्य-क्रिया ० के लिये ब्राह्मण जिन पाँच धमो को प्रज्ञापन करते हैं, में उन्हें 


^ यह वाक्य पूवे-पर-प्रसंगके अनुकूल नहीं दै। २ देखो पृष्ठ १५ । 
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~ 
घर-रहित = व्यापाद-रहित चित्तकी मावनाके लिये परिष्कार ( = सहायक सामग्री ) कहता हूँ । 

“यहाँ, कण ! भिक्षु सवादी होता है; वह “मैं सत्यवादी हूँ?--( यह सोच ) अर्थ- 
वेदुको पाता है, धर्म-वेद ( = धर्मज्ञान )को पाता है, और घर्म सम्बन्धी प्रमोदको पाता है । 
कुशल-उपसंहित ( = पुण्यमय ) प्रमोदको मैं वेर-रहित = व्यापाद रहित-चित्तकीं मावनाके लिये 
परिष्कार कहता हूँ ।"""? 

ऐसा कहने पर ० झुम साणवने मगवानूसे यह कहा-- 

“मैंने यह सुना है, भो गौतम ! कि श्रमण गौतम ब्रह्मोंकी सहब्यता ( = सरूपता )का 
मार्ग उपदेशता है ।” 

“तो क्या सानते हो, माणव ! नलकार-गाम ( = नढकार-ग्राम ) यहाँसे समीप है, 
नलकार-ग्राम यहाँले दूर नहीं है ?” 

“हाँ, मो गौतम ! नलकार-प्राम यहाँसे समीप है, ० यहाँसे दूर नहीं ।?? 

“तो क्या सानते हो, माणव ! यहाँ कोई पुरुष, नलकार-ग्रामम जन्मे-वढ़े ( वहीं ) रहते 
पुरुपसे नलकार-प्रामका सागे पूछें; तो साणव ! क्या नळकार-ग्राममें जन्मे-वढ़े पुरुषको नककार-ग्राम 
का सारे पूछने पर दुविधा या जदता होगी १” 

“नहीं, सो गौतम !” 

“सो क्यों ??? 

“मो गोतम ! वह पुरुष नळकार-ग्राममें जन्मा-बढ़ा है, उसको नलकार-ग्रामके समो मार्ग 
सुविदित हैं ।” 

“प्षाणव ! नलकार-ग्राममें जन्मे-वढ़े उस पुरुषको नलकारःग्रामका मार्ग पूछनेपर दुविधा, 
जड़ता हो सकती है, किन्तु तथागतको ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक-गामी सागं पूछनेपर दुविधा, जडता 
नहीं हो सकती। माणव! में ब्रह्मोंको जानता हूँ; ब्रह़लोकको, और ब्रह्मलोक-गासी सारी 
(= त्रतिपद्‌ )को, और जैसे प्रतिपल ( = ार्गारूढ ) होनेपर ब्रह़ललोकमें उत्पन्न (होगा) उसे भी 
जानता हूँ ।?? 

“वयुना है मैंने, मो गौतम ! श्रमण गौतम ब्रह्मोंकी सहब्यताका मार्ग देखता है; अच्छा हो, 
आप गौतम मुझे ब्रह्मोंकी सहव्यताका ही मागे उपदेश ।” 

“तो, साणव ! सुनो, अच्छो तरह सनमें करो, कहता ह 

“अच्छा, मो !!!--( कह ) ० शुभ साणवने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“क्या है माणव ! ब्रह्मोंकी सहब्यताका मार्ग !-यहं साणव ! 
मिक्कु मैत्रीपूर्ण चित्तसे ०१ सारे लोकको पूर्णकर विहरता है। साणव ! इस प्रकार त्री -ेतो- 
विसुक्ति ( = सैत्रीभावना )के भावित करनेपर जितने प्रमाणमें काम किया जाता है, वह वहीं तक 
नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है । जैसे साणव ! वलवान्‌ शंख-बजानेवाला थोड़े 
प्रयाससे चारों दिशाओंको गुँजा दे; ऐसे ही माणव ! मैत्री, चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रमाणमें ० 
अवस्थित नहीं रहता । यह भी साणव ! ब्रह्मोंकी सहब्यताका माग है। 

“ओर फिर साणव ! भिश्च करुणा-पूर्ण चित्त से सारे लोकको पूर्ण कर विरता है ० । 
० खुदिता-पूर्ण चित्त से ० । ० उपेक्षा पूर्ण चित्तसे सारे लोकको पूर्ण कर विहरता है । माणव ! 
इस प्रकार उपेक्षा-चेतोविसुक्तिके सावित करनेपर ० वहीं तक अवस्थित नहीं रहता । यह मी 
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माणव ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका माग हे ।” 
ऐसा कहने पर तेदेय्य-पुत्र शुभ साणवने सगवानूसे यह कहा-- 

“आश्रर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औओधेको सीधा कर दे ०१ यह में भग- 
वानू गौतसकी शरण जाता हूँ, घ्नं और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतस आजले मुझे अंजलिवद्ध 
शरणागत उपासक स्वीकार करें।”” 

तब ० शुभ माणव भगवानूकें भाषणको अभिनंदित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
अगवानको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । 

उस समय जालुश्रोणि ब्राह्मण दिन-दिनको ( दोपहरको ) सारे इवेत वर्णके घोडीके रथपर 
सवार हो श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। तव जाबुश्रोणि ब्राह्मणने ० शुभ साणवको दूरसे हो 
आते देखा । देख कर ० शुभ साणवसे यह बोला--- 

“हन्त ! कहाँसे आप भारद्वाज दिन-दिनको था रहे ह? 

“यहाँसे, भो ! में श्रमण गौतकके पाससे आ रहा हूँ ।” 

“आप भारद्वाज श्रमण गोतसकी प्रज्ञा = व्यक्तताके बारेमें क्या समझते हैं, पंडित जान 
पड़ता है १?” 

“मो ! कहाँ में और कहाँ श्रसण गौतमकी प्रज्ञा = व्यक्तताको जानूँगा । जो वैसा ही दो, 
बही श्रमण गोतसकी प्रज्ञा = व्यक्तताको जाने ।” 

(आप भारद्वाज ! बड़ी उदार प्रदांसासे श्रमण गौतमको प्रशंसते हैं ।?? 

“को ! क्या में, और क्या श्रमण गौतसको प्रशंसूँगा । वह आप गोतम अशंखित हैं, देव- 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण पुण्य-क्रिया = कुशलाराधनके लिये जिन पाँच धर्मोकों बतलाते हैं; उन्हें 
श्रमण गौतम वैर-रहित = व्यापाद-रहित चित्तकी भावना करनेके छिये चित्तका परिष्कार ( = सहा- 
यक सामग्री ) बतलाते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर जाबुश्रोणि ब्राह्मण सर्वस्वेत बड़वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग ( = उपने ) 
को ( जनेऊकी भाँति ) एक ( दाहिने ) कंघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़ उदान 
( = चित्तोछ्लाससे निकला शब्द ) कहा-- 

४ छाम है, राजा प्रसेनजित्‌ कोसलको; सुंदर लाभ मिले हैं राजा प्रसेनजित्‌ कोसलको; 
जिसके राज्य ( = विजित )में तथागत अइत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध विहर रहे हैं ।'” 
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१००-संगारव-सुत्तन्त (२।५।१० ) 


बुद्ध-जीवनी ( तपरचर्या ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिक्षुसंघके साथ कोसळ ( देश )में चारिका करते थे । 

उस समय मंडलकप्प ( = मंडल करप )में घानंजानी नामक बाह्मणी रहती थी, (जो) 
बुद्ध, धर्म, संघमें अभिप्रसन्ना ( = श्रद्धालु ) थी । तव ( एक समय ) घानंजानी ब्राह्मणी ने 
( चलेका कोना ) पकड़ कर ( = पक्खलेत््वा ) उदान उदाना-- 

“उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक-संबुद्धको नसस्कार । 

उन भगवान्‌ अहत्‌ सस्यक्‌-संघुद्धको नमसकार । 

उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक-संघुद्धको नमस्कार ।" 

उस समय संडलकप्पमें संगारव नामक माणव (= तरुण ब्राह्मण पंडित) रहता था, (जो 
कि ) पाँचवे इतिहास और ( चौथे ) निघंडु-केटुभ-अक्षर-प्रमेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पढन, 
वैयाकरण, लोकायत ( -शाख्र ) तथा महाघुरुष-लक्षण ( -शाख्र )में परिपूर्ण था । संगारव माणवने 
धान॑जानी ब्राह्मणीको ( उक्त ) वाणी उच्चारण करते सुना। सुनकर, धानंजानी ब्राह्मणीसे यह 
बोला--- 

“अ-सपंगला है यह धानंजानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह धानंजानी बाह्मणी; जो ब्राह्मणोंके 
विद्यमान होते, उस सुंडक श्रमणककी प्रशंसा करती है ।” 

“तात ! भद्रसुख ! तुम उन भगवान्‌के शील प्रज्ञाको नहीं जानते । यदि, तात ! भद्रमुख ! 
तुम उन भगवानके शील; प्रज्ञानको जानते होते; तो, तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवानूका निंदून = 
परिभाषण न करना चाहते ।” 

“तो भवति ! जब श्रमण गौतस मंडलकप्प में आवें, तो सुझे कहियो ।” 

“अच्छा, भद्रसुख !?--( कह ) घानंजानी ब्राह्मणोने संगारव माणवको उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ कोसळमें क्रमशः चारिका करते, जहाँ संडल-कप्प था, वहाँ पहुँचे। वहाँ | 
संडलकप्पमें भगवान्‌ तोदेय्य आह्यणोंके आमके वागमें विहार करते थे । 

धानंजानी ब्राह्मणीने सुना, कि भगवान्‌ मंडलकप्पमें पहुँच गये, और ० तौदेय्य ( = तो देय्य ) 
ध्राह्मणोंके आम्र-वनमें विहार करते हैं । तब धानंजानी ब्रा्णी जहाँ संगारव आणव था, वहाँ गई ; 


जाकर संगारव साणवसे यह बोली-- 
मंडलकप्पमें पहुँच गये हैं, और ० तौदेय्य आक्षणोंके 


८तात ! भद्रमुख ! वह भगवान्‌ ठ 
आम्र-वनमें विहार करते हैं । अब तात ! भद्रसुख ! जिसका काल समझो ( वह करो ) । 


“अच्छा, भवति !?--( कह्‌ ) संगारव माणवने धानंजानी ब्राह्मगोको उत्तर दे, जहाँ भग- 
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वानू थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ'''संसोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे 
संगारव साणवने भगवानूसे यह कहा-- 

«मो गौतम ! कोई कोई श्रमण-त्राह्मण दृष्ट-धर्म-अभिज्ञा-ब्यवसान-पारसी-प्राप्त ( = इसी 
शरीरमें जान कर, निर्वाणको-प्राप्त ) हो आदि ब्रह्मचर्यं ( = झुदध-ब्रह्मचर्यं ) ( प्रचार करने )का 
दावा करते हैं । वहाँ, मो गौतम ! जो श्रमण-ब्राह्मण इष्ट-धर्म-च्यवसान-पारमी- प्राक्त हो आदि-ब्रह्म- 
चर्यका दावा करते हैं, उनमें आप कौन हैं ?”” 

८(ष्टघर्स-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि ब्रह्मचर्यके दावा करनेवालोंमें भी, भार- 
द्वाज ! में भेद कहता हुँ । ( १ ) भारद्वाज ! कोई कोई श्रमण-त्राहमण आजुश्रविक ( = अचुश्रवको 
माननेवारे ) हैं; वह अजुश्रव ( = श्रुति )से ष्टधर्ष-अभिज्ञा-ग्यवसान-पारसी-प्रा्त हो आदि 
ब्रह्मचर्यका दावा करते हैं; जैसे कि त्रैविद्य ( = तीनों वेदोंके अनुयायी ) घ्राह्मण। (२) हैं, 
भारद्वाज ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण केवल श्रद्धा मात्रसे दष्ट घस -अभिज्ञा-ऽयवसान-पारञ्ञी-प्राप्त हो 
भादि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले, जैसे कि तार्किक = विसर्शी। ( ३ ) हैं, भारद्वाज ! कोई कोई 
श्रसण-ब्राह्मण पहले न सुने गये ध्मामेसे स्वयं धको जानकर दृष्टघम-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमरी-प्राक्त 
हो आदि ब्रह्मचर्थका दावा करनेवाले होते हैं । वहाँ, भारद्वाज | जो श्रमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये ० 
आदि-ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, में उनमेंसे हूँ । सो इस पर्याय ( = कथन )से, भारद्वाज ! तुम्हें 
जानना चाहिये, कि जो श्रमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये । ० आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले 
हैं, में उनमेंसे हँ । 

“यहाँ भारद्वाज ! बोधिसे पहिले = बुद्ध न हो बोधिसच्च होते समय, झुझे ऐसा हुआ-- 
“गृह-वास जंजाल है, मैलका माग है । प्रतनज्या मैदान ( सा खुला स्थान ) है । इस नितान्त सर्वेथा- 
परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ( उज्ज्वल ) ब्रह्मचयेका पालन घरमें रहते सुकर नहीं 
है । क्यों न में शिर-दाढी मुँडा, काषाय-वस् पहन, घरसे बेघर ( = अनागारिक ) हो प्रत्रजित हो 
जाउँ? । सो में भारद्वाज ! दूसरे समय दहर ( तरुण ) ही, बहुत काले काले केशोंवाला, सुंदर 
यौवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, अश्रुमुख माता-पिताके रोते, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ । 

“इ प्रकार प्रबजित हो, क्या कुशल ( = अच्छा )' का खोजी ( बन ), अजुपम शांति- 
पदको हूँढते, जहाँ आलार कालाम था, वहाँ गया । जाकर आछार कालाससे बोला--'आवुस 
कालाम ! में इस धर्म-विनय (= धर्म )में ब्रमचर्य-वास करना चाहता हूँ ?” ०९ भारद्वाज ! रातकें 
तीसरे पहर यह तीसरी विद्या सुझे प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक 
उत्पन्न हुआ ।” ु 

यह कहनेपर संगारव साणवने भगवानूसे यह कहा-- 

“«अहो ! आप गौतमका प्रधान ( = ध्यान-तत्परता ) अद्वित ( = उत्तम )-प्रधान था । 
अहो! आप गौतमका प्रधान सत्पुरुष-प्रधान था; जैसा कि वह आप अईत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका ( प्रधान 
था ) । भो गौतम ! क्या देव हैँ ?” जेन 

“भारद्वाज ! मुझे स्थान ( = कारण )से विदित है, कि देव हैं ।?” 

“क्या है, भो गौतम ! जो--'क्या देव हैं?--पूछनेपर--भारह्ाज ! सुझे स्थानसे विदित 


हे देव 
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“भारद्वाज ! 'क्या देव हैं?--पूछने पर, जो “देव हैं? कहे; स्थानसे विदित होने पर--'मुझे 
विदित हैं”-.कहे; तसी यहाँ विज्ञ पुरुषको पूर्णरूपेण विश्वास करना चाहिये-- देव हैं? |? 

“क्यों नहीं, भो गौतम ! आरम्भमे ही मुझे ( आपने ) यह कह दिया १९ 

“मारद्वाज ! छोकमें ऊँचे ( शब्द )से यह प्रकट है--'देव हैं? ।” 

ऐसा कहने पर संगारव साणवने भगवानूसे यह कहा-- 

“आश्रय ! भो गौतम ! आश्चयं !! भो गौतम ! जैसे औधेकों सीधा करदे ०१ यह में भग- 
वान्‌ गोतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्लु-संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद 


शरणागत उपासक धारण करें ।?? 
१० ( इति ब्राह्मण-वग्ग २।५ ) 
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१०१-देवदह-सुत्तन्त (३।१।१) 


कायिक तपस्याकी निस्सारता । मानस तप ही लामप्रद । भिक्चु-आश्रमका सुख 


पेसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में, शाक्योंके निगम देघद्‌ हमें विहार करते थे। 

वहाँ मगवानूने भिक्षुओंको आमंत्रित किया-- 

““मिक्ुओ 17... ““भद॒न्त 1? ।"”" 

मगवानने कहा--““मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद?- इस दृष्टिवाले है 
'जो इछ भी यह पुरुष-पुद्गल सुख, दुःख, या अदुःख, असुख अनुमव करता है, वह सब पहिले 
किग्रेके कारण । इस प्रकार पुराने कर्षका तपस्याद्वारा अन्त करनेसे, नये कर्मके न करनेसे, मविष्य 
में विपाक-रहित ( = भन्‌-अवस्रव ) ( होताहै ) । विपाक-रहित होनेसे कर्म-क्षय, कर्म-क्षयसे 
दुःख-क्षय, दुःख-क्षयसे, वेदुनाक्षय, वेदना-क्षयसे, सभी दुःख जीर्ण हो जाते हैं । 

“पमिक्षुओ ! वह निगंठ मेरे ऐसा पूछनेपर “हाँ” कहते हैं। उनको मैं यह कहता हैँ-- 
“आबुसो तिगंडो ! क्या तुम जानते हो--हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे ?--नहीं आवुस !? 
क्या तुम आवुसो निगंठो ! जानते हो--हमने पूर्वेमे पाप-कर्म किया ही है, नहीं नहीं किया है ?-- 
“नहीं आवुस !? 'क्या तुम आवुसो तिगंडो ! जानते हो--ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया है ?--“नहीं 
आवुस !? क्या० जानते हो--इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना 
दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ?--'नहीं आवुस !” “क्या ० जानते हो-- 
इसी जन्ममें अकुशल (=बुरे ) धर्मोका प्राण (= विनाश ) और कुशल-धर्मोका लाम ( होना है)? 
--“नहीं आबुस !' “इस प्रकार आबुसो निगंडो ! तुम नहीं जानते--हम पहिले थे, या नहीं ० 
इसी जन्अमें अकुशल-घर्मोका ग्रहाण होवा है, और कुशल-धर्मोका लाम । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ 
निगंडोंका यह कथन युक्त नहीं--'जो कुछ भी यह पुरुष=पुदूगछ० अनुभव करता है ० । यदि 
आवुसो निगंडो ! तुम जानते होते-'इम पहिले थे ही ०।' ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निगंढोंका 
यह कथन युक्त होता--“जो कुछ मी यह पुरुष ० । आवुसो निगंठो ! जैसे ( कोई ) पुरुष विषसे 
डपलिछ गाढ़े शल्य ( = शरके-फन )से बिद्ध हो। वह शब्यके कारण दुःखद, कटु, तीव्र वेदना 
अजुभव करता हो । उसके सित्रजअसात्य, जाति-बिराद्री उसे शल्य-चिकित्सकके पास ले जायँ । 


१ अ. क.*“* “देव कहते हैं, राजाओं को । वहाँ शाक्य राजाओं सुन्दर मंगल-पुष्करिणी थी, जिस 
देवोंका दह ( = पुष्करिणी ) होनेके कारण देवदइ कही जाती थी । उसीको लेकर 


पर पहरा रहता था । वह 
निगमके सहारे ठम्बिनीवनमें वास करते 


वह निगम ( = कस्बा ) मी देवदह कहा जाता था। भगवान्‌, उस 
ञ्चे ।? २ निगंठ नात-पुत्तका सिद्धान्त । 


[ २२७ 
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वह शब्य-चिकित्सक शखसे उसके त्रण ( = घाव )के सुखको काटे । वह शखसे ला कारनेसे 
भी दुःखद, कटु, तीव्र वेदुनाको अनुभव करे। शल्य-चिकित्सक खोजनेकी शाळाकासे शाल्यको खोजे । 
वह ० शलाकाद्वारा शल्यके खोजनेके कारण भी दुःखद्‌ ० वेदुना अनुभव कर । a शब्य-चिकित्सक 
उसके शद्यको निकाले; वह शब्यके निकालनेके कारण सी ० वेदना अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक 
उसके घण-झुखपर दवाई रखे, ० । वह दूसरे समय घावके घुर जानेसे निरोग, सुखी '''स्वयंवशी, 
इच्छाजुसार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो--'में पहिले ० शब्यसे विद्ध था ० दवाई रखनेके 
कारण भी दुःखद्‌ ० वेदना अनुभव करता था। सो में अब ० निरोग, सुखी ० हूँ ।? ऐसे ह 

आबुसो निगंडो ! यदि तुभ जानते हो--'हस पहिले थे ही, नहीं नहीं थे? ०। ऐसा होनेपर आयुष्पान्‌ 
निगंढोंका यह कथन युक्त होता--'जो कुछ भी ०? । चूँकि आवुसो निशंठो ! ठु नहीं जानते-- 
“हस पहिले थे ०१; इसलिये आयुष्मान्‌ निगंडोंका यह कथन युक्त नहीं--“जों कुछ भी०' । 

“सा कहनेपर मिक्षुओ ! उन निंगंठोंने मुझे कहा--भावुस ! निशंठ लातपुत्त 
सरज्ञ=सर्वदशी, अखिल ज्ञान = दर्शनको जानते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर 
( उन्हें ) ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है; वह ऐसा कहते है--आघुसो निर्णठो ! जो तुम्हारा 
पहिलेका किया हुआ कसे है, उसे इस कड़वी दुष्कर कारिका ( = तपस्या )से नाश करो, और 
जो इस वक्त यहाँ तुम काय-वचन-भनसे रक्षित ( = संतत ) हो, यह भविष्यके लिये प्रापका न करना 
हुआ । इस प्रकार पुराने कर्माका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कोके न करनेसे, भविष्यमें 
( तुम ) अन्‌-अव्व ( होगे ) । भविष्यमै अवस्रव न होनेसे, कर्मका क्षय; कर्के क्षयले दुःख-क्षय; 
दुःख-क्षयसे वेदुना-क्षय; वेदुना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट--निर्जीण हो जायेंगे! । यह हमको रुचता है = 
खमता है । इससे हम संतुष्ट हैं । ” 

“ऐसा कहनेपर भिक्ुओ ! मैंने उन निगंडोंसे यह कहा--आवुसो निणंडो ! यह पाँच 
धर्म इसी जन्समें दो प्रकारके विपाकवाले हें। कौनसे पाँच? (१ ) श्रद्धा, ( २) रुचि, 
(३ ) अचुश्रव, ( ४ ) आकार-परिवितक, ( ५ ) ृष्टि-निध्यान-क्षान्ति। आबुसो निगंडो ! यह 
पाँच धभ इसी जन्समें दो प्रकारके विपाकवाछे हैं । यहाँ आयुष्मान्‌ निगंडोंके अतीत-अंदा-वादी 
शार्ता ( = निगंठ नातपुत्त )में आपकी क्या श्रद्धा, क्या रुचि, क्या अनुश्रव, क्या आकार-परि- 
वितक, क्या इष्टि-निध्यान-क्षान्ति है ?? भिक्षुओ ! निगंडोंके पास ऐसा कहकर भी भें घर्भसे कोई 
भी वाद-परिहार( = उत्तर ) नहीं देखता ।” 

“ओर फिर भिश्चुओ ! मैं उन निगंडोंसे यह कहता हुँ—'तो क्या सानते हो, आवुसो 
निगंडो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम ( = साधना ) तीब्र होता है, = प्रधान तीब्र ( होता है ) । 
डस समय ( उस ) उपक्रम-समस्बन्धी दुःखद्‌, ती, कटुक, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय 
तुम्हारा उ तीब्र नहीं होता = प्रधान तीव्र नहीं ( होता ), उस समय ० वेदना अनुभव 
नहीं करते ?”__-*जिस समय आवुस ! हमारा उपक्रम तीब्र होता है ०, उस समय ० तीव्र ० वेदना 
अनुभव हत हैं। जिस समय ० ड तीब्र नहीं होता ०, ० तीब्र ० वेदना अनुभव नहीं करते।' 
दीन आइुसो निगंडो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम = प्रधान तीव्र होता है, 

१ ना अनुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रम० तीव्र नहीं होता, 
EO Sr 
(op उुदूगछ द । यदि आबुस नेगंठो ! जिस ससय तुम्हारा उपक्रम्‌ तीब्र ° 
स ह भय दुःखद्‌ ० वेदना रहती ही है; जिस समय तुम्हारा तीव्र ० नहीं होता, उस 

इद्‌ ० वदुना नहीं रहती; ऐसा होनेपर ० यह कथन युक्त नहीं--जो कुछ भी ० । 
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“चूँकि आवुसो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीब्र ० होता है, उस समय दुःखद ० वेदना 
अनुभव करते हो; जिस समय ० उपक्रम ० तीब्र नहीं होता, ० तीवर वेदना अनुभव नहीं करते; 
सो तुम-प्वयंही उपक्रस-संवन्धी दुःखद्‌ ० वेदना अनुभव करते; अविद्यासे, अज्ञानसे, मोहसे उलटा 
समझ रहे हो--'जो कुछ मी ० । भिक्षुओ ! निर्मडोंके पास ऐसा कहकर भी मैंने घर्मसे कोई मी 
वाद्‌-परिहार ( उनकी ओरसे ) नहीं देखा । 

“और फिर भिक्लुओ ! में उन निगंठोंसे ऐसा कहता ह्रँ--तो क्या मानते हो आवुसो 
निगंडो ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय ( = भोगा जानेवाला ) कमं है, वह उपक्रमसे = था 
प्रधानसे संपराय ( = दूसरे जन्ममें ) वेदनीय किया जा सकता है !---“नहीं, आवुस !' “और जो 
यह जन्मान्तर ( = संपराय )-वेदनीय कर्म हे, वह--उपक्रमसे० इस जन्ममें वेदनीय--किया 
जा सकता है ??--..'नहीं आवुस !' “तो क्या मानते हो आबुसो ! निगंडो ! जो यह सुख-वेदनीय 
( = सुख भोग करानेवाला ) कर्म है, कया वह उपक्रमसे = या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा 
सकता है ?--'नहीं आवुस' ! “० जो यह ढुःख-वेदुनीय कर्म है, क्या वह उपक्रमसे ० सुख-वेदनीय 
किया जा सकता है ?-.'नहीं आबुस !” “तो क्या सानते हो आवुसो निगंडो ! जो यह परिपक्व 
( -अवस्था = बुढ़ापा )में वेंदुनीय कर्म है, क्या वह उपक्रमसे ० अपरिपक्व-वेदनीय किया जा 
सकता है ??---'नहीं आबुस !' “० जो यह अ-परिपक्व ( = शैव, जवानी )-वेदुनीय कर्म है, क्या 
वह ० परिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ?'-'नहीं आबुस !” “तो क्या मानते हो, आत्रुसो 
निगंडो ! जो यह बहु-वेदुनीय कर्म है, क्या वह ० अस्प-वेदनीय किया जा सकता है ?” "नहीं 
आवुस !! “० जो यह अव्प-वेदनीय कर्म है ० ?-.'नहीं आबुस !? “तो क्या मानते हो आवुसो 
निरांडो ! जो यह वेदनीय ( = ओगानेवाला ) कर्म है, क्या वह ० उपक्रमसे ० अ-वेदनीय किया जा 
सकता है ?--'नहीं आघुस !” “० अवेदनीय कर्म ० वेदनीय किया जा सकता है ?--नहीं ०? । 
“इस प्रकार आबुसो निगंठो ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय कस है ० । ० अवेदनीय कर्म है, वह 
भी वेदुनीय नहीं किया जा सकता । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निगंडोंका उपक्रस निष्फल हो ज्ञाता 
है, प्रधान निष्फल हो जाता है। 

“भिश्चुओ ! निगंठ छोग इस वाद ( के मानने )वाले हैं। ऐसे वादुवाळे निगंडोंके वाद 
= अनुवाद धर्मानुसार दस स्थानोमें निद्नीय ( = अयुक्त ) होते हैँ। यदि मिक्षुओ ! प्राणी 
पहिले किये ( कर्मों )के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो मिक्षुओ ! निगंठ छोग अवश्य पहिले 
बुरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीव्र, कटु वेदनायें मोग रहे हैं । यदि 
मिक्षुओं ! प्राणी ईश्वर के बनानेके कारण ( = ईश्वर-निर्माण हेतु ) सुख दुःख ओोगते हैं, तो अवश्य 
भिक्षुओं ! निगंठ लोग पापी ( = बुरे ) ईइवर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त ०, दुःखद ० 
बेदनायें भोग रहे हैं। यदि भिक्कुओ ! प्राणी संगति ( = भावी )के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, 
तो अवइय भिक्ुओ ! निगंड लोग पाप ( = बुरी ) संगति ( = भावी ) वाले थे, जो इस वक्त 
० । यदि भिक्षुओ ! प्राणी अभिजातिके कारण ०। यदि ० इसी जन्मके उपक्रमके शक 
दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्ुओ मन इस जन्मका उकुण वरा कै 

इस वक्त ० दुःखद्‌ ० वेदनायें भोग | 
॥ हि भिक्लुओ ! प्राणी पूरे किये ( कसो )के कारण सुख द मोग रहे हैं, तो सा 
गर्हणीय हँ । यदि ० इंश्वरके निर्माणके कारण ० । मवितव्यता ( = संगति )के आ त 
जातिके कारण ० । ० इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख 2 तो ड क] 
भिल्लुओ ! निगंड ऐसा मत ( = वाद ) रखते हैं। ऐसे वादवाले निगंडोके वाद = अनुवाद धर्मा- 
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नुसार दस स्थानोंमें निन्दनीय होते हैं। इस प्रकार भिक्ुओ ! ( उनका ) उपक्रम निष्फल होता 
है, प्रधान निष्फल होता है । 

“क्श्म ! पाँच उपक्रम सफल हैं, प्रधान सफल है ।--भिक्कुओ ! ( १ ) भिक्षु दुःखसे 
अन्‌-अभिभूत ( = अ-पीडित ) शरीरको दुःखसे भभिभूत नहीं करता । ( २) धार्मिक सुखका | 
परित्याग नहीं करता । ( ३) उस सुखमें अधिक इवा ( = मूछित ) नहीं हो जाता। ( ४ ) वह 
ऐसा जानता है-इस दुःख-कारणके संस्कारके अभ्यास करने वालेको, संस्कारके अभ्यास से, 
चिराग होता है, (५) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेवालेको उपेक्षाकी आवना करनेसे, 
बिराग होता है । जिस दुःख-निदानसे संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अभ्याससे विराग होता 
है, वह उस संस्कारको अभ्यास करता है । जिस डुःख-निदानकी उपेक्षा करनेसे, उपेक्षाकी भावना 
करनेसे, विराग होता है; उस उपेक्षाकी भावना करता है। उस उस ढुःख-निदानके'""संस्कारके 
अभ्यासे विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है । उस उस दुःख-निदान 
की उपेक्षाकी भावना करने वालेको विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण 
होता है। 

““भिश्ुओ ! जैसे पुरुप ( किसी ) खीमें अनुरक्त हो, अतिबद्धचित्त, तीत्र-रागी = तीज- 
अपेश्षी हो । वह उस खीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ी, बात करती, जग्घन करती = हसती देखे । 
तो क्या मानते हो, भिक्ुओ ! उस खीको दूसरे पुरुपके साथ ० हँसती देख, क्या उस पुरुषको 
शोक = परिदेव, दुःख = दौस नस्य = उपायास उत्पन्न नहीं होंगे??? d 

“हाँ, अन्ते !” | 

“सो किसलिये !?? | 
“वह पुरुष भन्ते ! उस स्रीमें अनुरक्त ० है। इसलिये उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० 

| 
| 
| 


हँसती देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होंगे ।” 

“तब भिल्लुओ ! उस पुरुषको ऐसा हो--में इस खीमें अनुरक्त ० हूँ । सो इस खीको दूसरे 
पुरुषके साथ ० हँसते देख शोक ० उत्पन्न होते हैं। क्यों न में जो मेरा इस ख्रीम छन्द = राग 
है, उसको छोड़ दूँ । वह (फिर ) जो उस स्रीमै उसका छन्द = राग है, उसे छोड़ दे । फिर 
दूसरे समय वह उस खरको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देखे; तो क्या आनते हो मिश्चुओ ! क्या 
उस स्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होंगे?” | 

“नहीं भन्ते !? १ 

“सो किसलिये ??? 

“वह पुरुष अन्ते ! उस खीसे वीत-राग है, इसलिये उस स्त्रीको ० ० हँसते देख, उस 
पुरुषको शोक ० उत्पन्न नहीं होते ।” 

“ऐसे ही भिक्ुजो ! भिक्ष दुःखसे अन्‌-अभिभूत शरीरको, दुखसे अभिभूत नहीं करता ० 
इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीण होता है । इस प्रकार भिश्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, 
प्रधान सफल होता है। 

“और फिर भिक्ुओ ! भिश्च ऐसा सोचता है---सुख-पूर्वक विहार करते भी मेरे अ-कुशल धर्म 
बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं, ( लेकिन ) अपनेको दुःखर्मे लगाते अक्ुशल-धघर्म क्षीण होते हैं, 
कुशल धर्म बढ़ते हैं; क्यों न में दुःखमें अपनेको छगाऊँ। इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें लगाता है। 
दुःखम अपनेको लगाते हुये उसके अङुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशछ-धर्म बढ़ते हैं । वह उसके बाद 
दुःखर्मे अपनेको नहीं छगाता । सो किसलिये ?--भिक्षुओ ! वह भिक्ल जिसके लिये दुःखमें अपनेको 
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छगाता था, वह उसका मतलव पूरा हो गया; इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं छगाता । 
जैसे मिक्षुओ ! इषुकार ( = बाण बनानेवाला छोहार ) दो अंगारों ( = अलात ) पर तेजन ( = 
वाण-फळ )को तपाता"'' है, सीधा करता है'"'। जव भिक्षुओ ! इघुकारका तेजन दो अङ्गारॉपर 
आतापित = परितापित ( हो चुका ) होता है, सीधा ( हो गया )'“'होता है । तो फिर दूसरी 
वार वह इपुकार तेजनको दो अङ्गारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, (नहीं ) सीधा 
करता'"' '"। सो किसलिये ?--मिक्षुओ! जिस मतलबसे इषुकार''' आतापित परितापित कर रहा 
था''"। वह उसका मतलब पूरा हो गया । इसलिये दूसरी बार ० । ऐसे ही मिक्षुओं ! मिश्ष ऐसा 
सोचता है--सुख-पूर्वक विहार करते मेरे अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-घर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये 
दूसरे ससय हुःखमें अपनेको नहीं लगाता । इस प्रकार भी मिक्चुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान 
सफळ होता है। 

“ओर फिर भिक्ुओ ! यहाँ छोकमें तथागत अहत्‌, सम्यक्‌-संबुद्ध विद्या-आचरण-युक्त सुगत 
०१ उत्पन्न होते हैँ । ० धर्म-डपदेश करते हैं । ० । घर छोड़ बेघर हो प्रब्रजित होता है । ० । वह 
इस आर्य-शील-स्कंघसे संयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष सुख अनुभव करता है । ० वह इस आर्य- 
इन्द्रिय-संवरसे युक्त होता है । ० । वह इस आय-शीळ-स्कंधसे युक्त हो, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे 
० , इस आर्य स्थति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, वृक्षके नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, 
इसशान, वन-प्रस्थ, मैदान, पयालका ढेर, सेवन करता है । वह मोजनके बाद" आसन मार शरीर 
को सीधा रख, स्मृतिको संमुख उपस्थित कर, बैठता है । वह रोकमें लोम ( = अभिध्या )को छोड्‌, 
अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तसे परिशुद्ध करता है । व्यापाद = प्रद्वेष( = द्वेष ) 
को छोड़, अ-व्यापन्न चित्त हो, सब प्राणियोंका हित = अनुकम्पक हो विहरता है ० । स्लान-स्रृद्ध 
छोड़ ० , औद्धत्य-कौकृत्य छोड़ ० , विचिकित्सा छोड़ ० । वह इन पाँच चित्तके नीवरणोंको छोड्‌ 
०२ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसका मिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो ० । ० उपक्रम सफल होता है०। 

“और फिर ० । ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ०। 

“और फिर ० । ० घतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ० । 

“बह इस प्रकार समाहित-चित्त ०१ अनेक प्रकारके पू्वे-निवासोंको अनुस्मरण करता है। 
इस प्रकार भी ० । 

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त ० दिष्य-चक्षुसे प्राणियोंको च्युत होते, उत्पन्न होते ० 
जानता है । इस प्रकार भी ०। 

“व्ह इस प्रकार समाहित-चित्त ० जन्म खतम हो गया ०', जानता है। इस 

० 

हु हु ! तथागत ऐसे वादु( के मानने )वाले हैं। ऐसे वादवाले तथागतकी घर्मानु- 
सार ( = न्यायानुसार ) प्रशंसाके दुस स्थान होते हैं--( १ ) यदि मिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये 
क्के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य मिक्षुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, 
जो कि इस समय आखव ( = मछ )-विहीन सुख-देदनाको अचुभव करते 0 
० ईइवर-निर्माणके कारण ० ; तो अवश्य भिञरुओ ! तथागत अच्छे दाता हि । (२) 
इस समय ० । (३ ) ० सवितव्यताके कारण ० ; तथागत उत्तम सवितब्यतावाले हैं ० । 
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है ६ | 
१ पृष्ठ ११३ । २ देखो पृष्ठ १५। पृष्ठ ११५। 
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० अभिजातिके कारण ० ३ तथागत उत्तम अभिजातिवाले ० । ( ५ ) ० इसी जन्सके उपक्रसके 
कारण ०; ० तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रमवाळे ० । ( ६ ) यदि भिक्ुओ ! प्राणी पूर्वेकृत 
( कर्मों )के कारण सुख-दुःख अनुभव करते है, तो तथागत प्रशंसनीय हैं ; यदि पूर्वत ( कर्मों )के 
कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो ( भी ) तथागत प्रशंसनीय हैं । ( ७) यदि भिक्षुओ ! 
प्राणी इंइवर-निर्साणके कारण ०, ० $ैइचर निर्माणके कारण नहीं ० । (८) भवितव्यताके कारण 
० ; भवितव्यताके कारण नहीं ०। ( ९ ) ० अभिजातिके कारण नहीं ० ; ० । ( १० ) ० इस 
जन्मके उपक्रमके कारण ० ; इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं ०। भिक्लुओ ! तथागत इस वाद्‌ 
( के मानने ) वाले हैं । ० ।?? 

भगवानने यह कहा ; संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया। 
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१०२-पंचत्तय-सुत्तन्त (३।१।२) 


आत्मवाद आदि नाना मत-वाद 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमै अताथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिश्षुओंकों संबोधित किया--“भिश्नुमो !” 

“भदुन्त !”?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

अपरान्त-दृष्टि 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! कोई कोई श्रम्मण-ब्राह्मण अपरान्त-कर्िपिक ( = मरनेके 
बादुकी अवस्थामें ) मत ( रखनेवाले ) = अपरान्ताजुदृष्टि होते हैं। वह अपरान्त ( = मरनेके बाद ) 
को लेकर अनेक प्रकारके मत प्रतिपादन ( = अधियुक्ति )के पद्‌ कद्दते दैं--( १ )१ “मरनेके वाद 
आत्मा संज्ञी (वाहोश ), निरोग ( -नित्त्य ) होता है?--यह कोई कोई कहते हैँ । ( २) “मरने 
के वाद आत्मा अ-संज्ञी ( = अ-चेतन ), निरोग ( = निच्य ) होता है?---यह कोई कोई कहते हैं। 
( ३ ) “० न-संज्ञी-न-असंज्ञी, निरोग होता है”--० । ( ४ ) या विद्यमान ही सचके उच्छेद = विनाश = 
विभव को मानते हैं | ( ५ ) या इसी शरीर (= दष्ट-धमं )में निर्वाणको कोई कोई बतळाते हैं। इस 
प्रकार होते हुये आत्माको मरनेके वाद निरोग बतळाते हैं। यह पाँच होकर तीन होते हैं, तीन 
होकर पाँच होते हैं । पंच-त्तय ( = पंचःत्रय = पाँच तीन )का नाम कथन ( = उददेश ) है। 

( १ ) “यहाँ भिक्ुओ ! जो श्रमण-त्राह्मण मरनेके वाद संज्ञी, अरोग आत्माको वतळाते 
हें, वह आप श्रम्षण ब्राह्मण, यातो ( १ ) मरणानंतर ( उस ) संज्ञो, अरोग आत्माको रूपी 
( = साकार ) वतलाते हैं । या ( २) ० आत्माको अ-रूपी बतळाते हैँ । या ( ३) ० आत्माको 
रूपी-अरूपी वतळाते हैं । या ( ४ ) ० आत्माको न-रूपी-नारूपी बतळाते हें।या (५) ० 
आत्माको एकरव-संज्ञी 3 वतलाते हैं। या ( ६ ) ० आत्माको नानात्व-संज्ञी* ० । या ( ७ ) ० 
परीत्त-संज्ञी ० । या ( ८ ) ० अप्रमाण-संज्ञी ० ६ । या इससे विरत कोई कोईके लिये विज्ञान- 


१ ( १) आत्मा मरनेके बाद मरता नहीं; वह होशके साथ नित्य बना रहता हे। ( २ ) नित्य बना 
ठो रहता है, किन्तु उसमें होश ( = ज्ञान ) नहीं दोता, जेसे नैयायिळंके अपवर्गमे । इन्डी दोनों वादोंको 
मिलाने और निषेध करनेसे तीसरे चोथे मत बनते हैं । २ नित्य चेतन आत्माको मानने वाळ अनेक मत हैं, 
जिन्हें यहाँ दिया हे। 3 आत्माओंके अनेक होने पर मरनेके बाद उनका नाम या होश चेतना ( = संशा ) 
एक दोनेसे उन्हें एकत्व-संश्ञी कते हैं। ° जिनको अपने नानापनका ज्ञान रहता है। ४ जिनकी संशा 
(= ज्ञान ) अल्प ( = परिमित ) होती है । जिनकी संज्ञा अतिमहान्‌ होती दै । 


[ ४३३ 
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० अभिजातिके कारण ० $ तथागत उत्तस अभिजातिवारे ० । (५ ) ० इसी जन्मके उपक्रमके 
कारण ०; ० तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रसवाले ० । ( ६ ) यदि मिक्षुओ ! प्राणी पूर्वत 
हि ( कमो )के कारण सुख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय हैं ; यदि पूर्वेक्कत ( कर्मों )के 
कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो ( भी ) तथागत प्रशंसनीय हैं । ( ७) यदि भिक्षुओ ! 
प्राणी ईइवर-निर्माणके कारण ०, ० ईश्वर निर्माणके कारण नहीं ० । (८) भवितव्यताके कारण 
० ; भवितब्यताके कारण नहीं ० । (९ ) ° अभिजातिके कारण नहीं ० ; ० । ( १० ) ० इस 
जन्मके उपक्सके कारण ० ; इस जन्सके उपक्रमके कारण नहीं ०। भिक्षुओं ! तथागत इस वाद 
( के मानने ) वाले हैं। ०।” | 
भगवानूने यह कहा ; संतुष्ट हो उन भिक्नुओंने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१०२-पंचत्तय-सुत्तन्त (३।१।२) 


आत्मवाद आदि नाना मत-वाद 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्कुओ !” 
“भदुन्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 
अपरान्त-दृष्टि 


TB ना छ >> टी 


भगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! कोई कोई श्रम्मण-ब्राह्मण अपरान्त-कब्पिक ( = सस्नेके 
बादुकी अवस्थामै ) सत ( रखनेवाले ) = अपरान्ताजुदष्टि होते हैं| वह अपरान्त ( = मरनेके बाद ) 
को लेकर अनेक प्रकारके मत प्रतिपादन ( = अधियुक्ति )के पद्‌ कहते दैं--( १ )१ “मरनेके वाद 
आत्मा संशी ( = वाहोश ), निरोग (-नित्त्य ) होता हे--यह कोई कोई कहते हैं । ( २ ) “मरने 
के बाद आत्मा अ-संज्ञी ( = अ-चेतन ), निरोग ( = नित्य ) होता है?---यह कोई कोई कहते हैं । 
(३ ) “० न-संज्ञी-न-असंज्ञी, निरोग होता है!---० ( ( ४ ) या विद्यमान ही स्वके उच्छेद = विनाश = 
विभव को सानते हैं । ( ५ ) या इसी शरीर (=दष्ट-धर्म )में निर्वाणको कोई कोई बतलाते हैं । इस 
प्रकार होते हुये आत्माको मरनेके वाद निरोग बतळाते हैं । यह पाँच होकर तीन होते हैं, तीन 
होकर पाँच होते हैं । पंच-त्तय ( = पंच-त्रय = पाँच तीन )का नाम कथन ( = उद्देश ) है । 

( १ ) “यहाँ भिक्ुओ ! जो श्रमण-ब्राह्मण सरनेके बाद संज्ञी, अरोग आत्माको बतलाते 
हैं, वह आप श्र्नण ब्राह्मण, यातो ( १ ) मरणानंतर ( उस ) संज्ञो, अरोग आत्माको रूपी 
( = साकार ) वतलाते हैं । या ( २) ० आत्माको अ-रूपी बतळाते हैं । या ( ३ ) ० आत्माको 
रूपी-अरूपी वतलाते हैं । या ( ४ ) ० आत्माको न-रूपी-नारूपी बतलाते हैँ। या (५) ० 
आत्माको एकच्व-संज्ञी 3 बतलाते हैं । या ( ६) ० आत्माको नानार्व-शंज्ञी' ० । या ( ७ ) ० 
परीत्त-संज्ञी\ ० । या ( ८ ) ० अप्रमाण-संज्ञी ० ० । या इससे विरत कोई कोइके लिये विज्ञान- 


He दपपसथटा चतथाजर 


१ ( १ ) आत्मा मरनेके बाद मरता नहीं; वह होशके साथ नित्य बना रहता है । । २ २ ) नित्य बना 
तो रहता है, किन्तु उसमें होश ( = ज्ञान ) नहीं होता, जैसे नैयायिकोके अपबरर्मे । इन्हीं दोनों वादोको 
मिलाने और निषेध करनेसे तीसरे चोथे मत बनते हैं । र नित्त्य चेतन आत्माको मानने वाळे अनेक मत हें, 
जिन्हें यहाँ दिया है। ३ आत्माओंके अनेक होने पर मरनेके बाद उनका नाम या होश चेतना ( = संज्ञा ) 


एक होनेसे उन्हें एकत्व-संशी कहते हें। १ जिनको अपने नानापनका ज्ञान रहता है। ५ जिनकी संज्ञा 
(= ज्ञान ) अल्प ( = परिमित ) होती है। १ जिनकी संज्ञा अतिमहान्‌ होती दै । 
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कृत ( = विम्जाण-कसिण )को 328 | = अतिविश्ञाळ ), आनिज्य ( = निश्चल ) कहते ह । 

| इन्हें तथागत अच्छी तरह जानते ६। 
हा जो आप श्रमण-ब्राह्मण (१) ० आत्माको रूपी ( = Se ) 
हें।०। (२) ० अप्रसाण-संज्ञी वतलाते हैं। किन्तु रूप-संज्ञा, या अरूप-संज्ञा, पु A 
संज्ञा या चानास्व-संत्ञा-इन संज्ञाओंमें जो ( संशा ), परि, परम = अग्र = ह कह हे; 
( वह ) 'कुछ-नहीं? ( >नत्थि किंचि )--इस आकिचन्य-( न नहीं-छुछ-पन eS (=) 
है, ( ऐसा इस ्राणिलोकको ) कोई कोई अग्रमाण, आनिज्य बताते ह सो यह संस्कृत 
( = कृत, बनावटी ) है, स्थूछ है; ओर संस्कारों ( = कृतों, बने हुओंका ) निरोध = ( क 
होता हे?--भिक्ुओो ! यह जानकर उससे निस्सरण-दर्शी ( = निकासका रास्ता जानने वाले ) 
तथागत, उससे विरत हैं । a 

(२) “वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण मरनेके बाद आत्माको नित्य आर अचेतन 
मानते हैं । वह आप श्रमण ब्राह्मण, या तो ( १ ) मरनेके बाद (उस) नित्य और अ-चेतन आत्माको 
रूपी (= साकार ) आनते हें। या (२) ० अ-रूपी ० या (३) ० रूपी-अरूपी ०। या 
(४ ) ० नरूपी-नारूपी ० । वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रमण-व्राद्मण आत्माको संज्ञी ( = चेतन ) 
माननेवाले हैं, उन्हें यह ( = असंज्ञीवादी ) निन्दते हैं, सो किस हेतु !?-संञझ्ञा ( = होश ) रोग 
( समान ) है, संज्ञा गंड ( = फोड़ा ) है, संञ्चा शल्य( -समान ) है। अ-संज्ञा ही शान्त है, 
प्रणीत ( = उत्तम ) है | भिश्ुओ ! तथागत इन ( वादों )को जानते हैं । 

“'भिक्ुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण अरनेके बाद आत्माको नित्य और अचेतन बतलाते 
हैं। ० रूपी ०, ० अरूपी ०, ० रूपीं-अरूपी ०, नरूपी-नारूपी बतलाते हैं। भिक्लुओ ! जो कोई 
श्रमण या ब्राह्मण ऐसा कहे--'में रूपसे भिन्न; वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कारोंसे भिन्नमें विज्ञानके 
आवागमन, जन्स-सरण, वृद्धि = विरूढ़ि = वेपुल्यको सानूँगाः--इसके लिये स्थान ( = कारण ) 
नहीं है। “सो यह संस्कृत है ० संस्कारोंका निरोध होता है?--सिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्सरण- 
दृशी तथागत उससे विरत हैं । 

( ३) “वहाँ, भिक्ुओ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण मरनेके बादु आत्माका नित्य और नचेतन- 
नाचेतन ( = नसंज्ञी-नासंज्ञी ) सानते हैं, वह आप श्रसण-ब्राह्मण, या तो (१) सरनेके बाद ( उस ) 
नित्य न-चेतन-ना-चेतन आत्माको रूपी मानते हैं।या (२) ० अ-रूपी ० । या (३) ० रूपी-अरूपी ०। 
या ( ३) ० नरूपौ-नारूपी ०। वहाँ भिक्षुओ ! जो श्रसण-ब्राह्मण आत्माको संशी ( = चेतन ) 
सानते हैं, उन्हें यह निन्दते हैं; और जो ० असंज्ञी सानते हैं, उन्हें भी यह निन्दते हैं। सो 
किस हेतु !-संजञा रोग है, ० गंड है, ० शब्य है; और अ-संज्ञा संसोह ( = मूढता ) है; यह जो 
नेवसंज्ञा-नासंशा (= न-चेतन-नाचेतन ) है, यही शाम्त है, यही प्रणीत है। हलो ॥ 
तथागत इन ( वादों )को जानते हैं। न 


१ ) सरनेके बाद आत्माको नित्य और नचेतन-नाचेतन 
मानते हैं ० ( ४ ) नरूपी-नारूपी सानते हैं। भिश्लुओ ! जो कोई श्रमण-व्राह्मण इष्ट, श्रत, स्म्रत 
१ ७०० SECT) 


EN ७. ७. 

गव-सज्चा-नासंज्ञावारे लोक )के संस्कार ( 5 क्रिया ) 

इस आयतनकी प्राप्तिका यह व्यसन ( = क्षय ) कहा जाता 
= की जानेवाली समाधि 


^ जो जीवलोक विज्ञानमय है। 
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है । मिक्षुओ ! यह आयतन संस्कार-अवरोष ( = संस्क्रारसे बची )-समापत्तिसे ग्राप्य कहा जाता 
है। “सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 
(४) “वहाँ भिक्ुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण विद्यमान्‌ ही सत्त्वका उच्छेद = विनाश = 


- विभवको सानते हैं | वह, आत्माको नित्य और चेतन साननेवाले श्रमण-व्राह्मणोंको निन्दते हैं; आत्माको 


नित्य और अचेतन झाननेवाले श्रमण ब्राह्मणोंको निन्दते हैं; आत्माको नित्य और नचेतन-नाचेतन 
साननेवाले श्रप्णण ब्राह्मणोंको निन्दते हैं। सो किस हेतु ?-यह सारे आप श्रमण-व्राह्मण ऊध्यंसर 
( = आगे की लोक-यात्राको अनुसरण करनेवाले ) हैं, लोभ ( = आसक्ति )की ही वात करते 
हे—'सरकर ऐसा होउँगा, सरकर ऐसा होऊँगा ।' जैसा कि बनियेको वनीजीको जाते समय ऐसा 
हो--इससे मुझे इतना लाभ होगा, इससे यह लूँगा'--इसी प्रकार यह आप श्रमण-व्राह्मण 
वनिया ऊैसे जान पड़ते हैं । '""भिक्षुओ ! तथागत इस ( वाद )को जानते हैं । 

“सिछुओ ! जो आप श्रमण ब्राह्मण विद्यमानही सत्व ( = चेतन-संतति ) का उच्छेद ० 
मानते हैं; वह खत्काय ( = नित्य आत्म मानने )के भयसे सत्कायके प्रति वृणासे ( ऐसा सानते 
हुये भी ) सत्कायके ही पीछे लगे हुये हैं, सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं । जैसे कि खंभे 
या खुँटेमें डंडेसे बधा कुत्ता उसी खंभे या खूँटेका चक्कर काटता है; वैसे ही वह सत्कायके भयसे ० 
सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

“भिक्ुओ ! जो कोई श्रसण या ब्राह्मण अपरान्त-कल्पिक = अपरान्तामुदृष्टि ( = मरनेके 
वादुकी कल्पना करने वाळे ) अनेक प्रकारके स्वसत प्रतिपादक वचनको कहते हैं, वह सब इन्हीं 
पाँच ( = पंच) आयतनों ( = खानों ) "के बारेमें कहते हैं, था इनमेंसे किसी एकके बारेम । 

पूर्वान्त-दृष्टि 

“मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त-कबिपक = पूर्वान्तानुदष्टि ( = संसारके 
आदिके विषयमें कल्पना करनेवाले ) अनेक प्रकारके जो स्वमत प्रतिपादक वचन कहते हैं? । (३) 
“लोक और आत्मा शाइवत ( = अनादि ) हैं? यही सच है, ओर सब झूठ है--ऐसा कोई कोई 
कहते हैं । ( २) “लोक और आत्मा अ-शाइवत ( = सादि ) हैं, यही सच है, और सब झूठ है-- 
ऐसा कोई कोई श्रसण ब्राह्मण कहते हैं। (३ ) 'लोक और आत्मा शाइवत भी अशाइवत भी 
हैं ०।! (४) ० न-शाइवत-न-अशाइवत ०। (५) ० अन्तवान्‌ ०। (६ ) ० अनन्त ०। 
(७ ) ० अन्तवान्‌-अनन्त ० । ( ८ ) ० न-अन्तवान्‌-न-अनन्त ० । ( ९ ) ० एकच्च-संज्ञी ०। 
(१०) ० नानास्व-संज्ञी ०४ (११) ० परीत्त-संशी ०। (१२ ) ० अप्रमाण-संज्ञी ० । ( १३ ) 
० एकान्तसुखी ०। ( १४ ) ० एकान्त- दुःखी ०। ( १५ ) ० सुखी-दुःखी ० । ( १६ ) लोक 
और आत्मा असुखी-अढुःखी हैं, यही सच है, और सव झूठ--ऐसा कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण 
कहते हैं । 

“वहाँ, भिक्षुओ! जो श्रमण-त्राह्मण इस वाद्‌ = दृष्टि वाले हैं--( १ ) “लोक और आत्मा 
शाखत है”, यही सच है, ओर सब झूठ; उनको श्रद्धा, रुचि, अनुव ( = श्रुति ) पोथी-पत्रा, 
आकार-परिवितक और दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति परे, खयं अपने मीतर ही परिशुद्ध = पर्यवदात 


१ ऊपर चार ही आयतनोंपर विशेष कहा है, पाँचवें दृष्टधर्म-निवांण पर ज्यादा नहीं कहा है। 
२ इन प्रथम चार शाइवतवाद, दूसरे चार एकत्र शाइवतवाद, तीसरे चार अन्तानन्तिक वाद, चौथे चार अमरा 
विक्षेपिक्रबाद हैं । 


६] मज्झिम-निकाय Pe 
४३ 

हु पा 
ज्ञान होगा, यह सरभव नहीं । मिक्षुओ ! स्वयं अपने भीतर परिशुद्ध = पर्यवदात ज्ञान न द 
9 


न ड = आग्र 
पर, जो कुछ ज्ञान सात्र वह श्रमण-व्राह्माण बतलात हैं, वह भी उन ० का उपादान ( छः 
१ 


3 उससे विरत हें । (२--१६)० वहाँ 
दुरामह ) ही कहा जाता हे । “सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं। (२ ) 


भिक्ुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद = दष्टिवाले हैं--( २) “ठोक नोर i ३ 
है? ०। ० (१६ ) “लोक और आत्मा असुखी-अदुःखी हैँ? यही सच हरसे रहान्डन क ३ 


श्रद्धा ० दृष्टि-निध्यान्त-शान्तिसे परे, स्वयं अपने भीतर ही परिछु ० शान दोगा, यद्‌ सम्भव 
नहीं । ० । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं। 
पूर्वान्तापरान्त-भिन्न दृष्टियाँ 

(१७ ) “यहाँ, भिक्षुओ ! कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण पूर्वान्त वाली दृष्टिको मी छोड़, अपरान्त 
वाली दृष्टिको भी छोड़, काम-संयोजनों (= विपय-बंधनों )को न रख, प्रविवेका ( = एकान्त 
चिन्तनकी ), प्रीति ( = सुख )को प्राप्त कर विहरता है- यही शांत है, यही प्रणीत है, जो कि 
इस प्रविवेका प्रीतिको प्राप्त कर विहर रहा हूँ ।” इसे तथागत जानते हैं--यह श्रमण ० प्रीतिको 
प्राप्त कर विहरता है । ( जव.) उसकी वह प्रविवेका प्रीति निरुद्ध होती है, तो दोर्सनस्य (= चित्त- 
खेद ) उत्पन्न होता है । दौमनस्थके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है । जैसे, 
भिश्ुओ ! जिसे छाया छोड्ती है, इसे आतप ( = धूप ) पकड़ता है; जिसे धूप छोड़ती है, उसे 
छाया पकड़ती है। ऐसेही मिक्षुओ ! प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर दौर्सनस्य उत्पन्न होता है, 
दौर्मनस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है। सो इसे तथागत जानते हैं--यह 
आप श्रसण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृष्टिको भी छोड, ० दौमेनस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका 
प्रीति उत्पन्न होती है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं। 

(१८ ) “और यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण पूवौन्तवाली दृष्टिको भी छोड़, 
अपरान्तवाली दृष्टिको मी छोड़, काम-संयोजनों ( = विषय-बन्धनों )को बिलकुल अधिष्ठान न कर 
अविवेका प्रीतिको ( भी ) अतिक्रमण कर निरामिष ( = निर्विषय ) सुखको प्राप्त कर विहरता 
है--'यह शान्त है, यह प्रणीत ( = उत्तम ) है, जो कि यह निरामिष सुखको प्राप्त कर विहर 
रहा हूं, सो इसे तथागत जानते हैं ० । ( जब ) उसका वह निराभिष सुख निरुद्ध होता है, तो 
निराभिष सुखके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध 
होने पर निराभिष सुख उत्पन्न होता है । जैसे भिक्षुओ ! जिसे छाया छोड़ती है, उसे आतप, 
र धूप पकती है, (= फरति, पंजाबी फड्ना ) ०। और म्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर 

नरासिष प होता है । “सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 
छोड, ० न श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृष्टिको छोड़, अपराल्त-दृष्ट 
i कमण कर आदुःख-असुखा ( = सुख दुख दोनोंसे रहित ) 


वेदुनाको प्राप्त कर विहरता है । “यह शान्त है, यह प्रणीत है, जो कि यह अदु /ख-असुखा वेदना- 


को प्राप्त कर विहर रहा हूँ? । सो इसे तथागत जानते हैं 
० । ( जब ) उसकी अदु:ख-असुरा 
क होती है, तो अदुःख-असुखा वेदनाके निरुद्ध होने पर निरासिष सुख उत्पन्न होता 
ह bo २ द होने पर, oe वो वेदना उत्पन्न होती है । ज्जेसे भिक्लुओ ! 
रल! €, उसे धूप पकड़ती हे ०। और निरासिष सुखके हि ख 
असुखा न याय दा है \ प्सो यह संस्कृत है छपाई बत बिरत हो होनेपर अदु :ख- 

शुभो! ० भदुःख-असुखा वेदनाको भी अतिक्रमणकर ड 
४! i ¬ भें शान्त हूँ, में निन 

( =निर्वाण प्राप्त ) हूँ, मैं अजुपादान ( = आग्रह-रह्त ) है ना है। सो पे पा 
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जानते हैं--यह आप श्रमण या ब्राह्मण “० अनुपादान हूँ?--देखते हैं । जरूर यह आयुष्मान्‌ 
निर्वाणके अनुकूल ( = सप्पाय ) प्रतिपद्‌ ( = मार्ग )को ही सानते हैं; किन्तु यह आप श्रमण या 
ब्राह्मण पूर्वान्त-दृष्टिका भी उपादान करते हैं, अपरान्त-दष्टि ०, काम संयोजन ०, प्रविवेका 
प्रीति ०, निराधिष सुख ०, अदुःख-असुखा वेदना ०, और जो यह आयुष्मान्‌--भैँ शान्त हूँ ० 
मैं अज्ञुपादान हूँ” देखते हैं, यह भी आप श्रमण-ब्राह्मणका उपादान ( = किसी मतमें आग्रह )ही 
कहा जाता है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं ।' 

“मिक्षुओ ! यह तथागतने अनुपस श्रेष्ठ शान्तिपदुका साक्षात्कार किया ( = अभिसंवुद्ध ) 
है, जो कि इन छओं स्पश-आयतनो ( = चक्ु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय और सनके विषयाँ ) 
के समुदय ( = उत्पत्ति ), अस्तगमन ( = नाश ), आस्वाद, आदिनव ( = दुष्परिणाम ) और 
निस्सरण ( = निकासके रास्ते )को यथार्थले जान कर, उपादान ( = आग्रह, या ग्रहण ) न कर 
विमोक्ष ( = सोक्ष, मुक्ति ) है । सो यह भिक्ुओ ! तथागतने अबुपम ० शान्ति-पदुका साक्षात्कार 
किया, ० उपादान न कर विसोक्ष है ।” 
भगवानूने यह्‌ कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने अगवानूके भाषणको अमिनंदित किया । 


ट 


१०३-किन्ति-सुत्तन्त (३।१।३) 
मेलजोलका ढंग 

ऐसा मैंने सुनां-- 

एक समय भगवान्‌ कुसिनारामें बलिहरण वन-पण्डमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“भद॒न्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“'मिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयमें क्या होता है--क्या ( = किन्ति ) 
श्रमण गौतस चीवर ( = वस्त्र )के लिये धर्म उपदेशते हैं, ० पिड पात ( = भोजन )के लिये ० , ० 
शयन-आसनके लिये ०_, ० अच्छे-अच्छे-जन्सके लिये ० ?” 

“नहीं, भन्ते ! हमें ऐसा ( नहीं ) होता--श्रमण गोतस चीवरके लिये धर्म उपदेशते 
ह ०, ० ।” 

“मिक्षुओ ! यदि तुम्हें यह नहीं होता--श्रमण गोतस चीवरके लिये ० , ० । तो फिर तुम्हें 
मेरे विषयमै क्या होता है ?” 

“भन्ते ! भगवानके विषयमें हमें ऐसा होता है--'भगवान्‌ हितैषी अनुकम्पक हैं; अनुकम्पा 
करके धर्म उपदेशते हैं? ।” 

“मभिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयमै यह होता है--'सगवान्‌ हितैषी ० ।” तो भिल्लुओ ! मेरे 
उपदेशित धर्मोका, जैसे कि--( ३-४ ) चार स्थति-प्रस्थान', ( ५-८ ) चार सम्यक-प्रधान, 
(९-१२ ) चार ऋद्धिपाद, ( १३-१७ ) पाँच इन्द्रिय, ( १८-२२ ) पाँच बाळ ( १३-२९ ) सात 
बोध्यंग ', ( ३०-३७ ) आर्य अष्टांगिक-मार्गका प्रसन्न, एकतायु क्त, विवाद-रहित अभ्यास करो । 

““भिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवादरहित हो अभ्यास करते जो दो भिक्ष धर्मके विषय 
( = अभिधमं )में भिन्नमत रखनेवाले हों, तो यदि तुम्हें ऐसा हो--“इन आयुष्मानोंका ( कथन ) 
अर्थमें भी भिन्न है, शब्द ( = व्यंजन )में भी भिन्न है?; तो वहाँ पहले पक्षमें जिस भिक्षुको सुः 
वच-तर ( = अधिक मधुरभाषी, अधिक सुवक्ता ) समझो, उसे जा कर कह्‌ना--'आयुष्मानोंका 
कथन अर्थमे भिन्न है, व्यंजनमें भी भिन्न है, इससे जानिये कि आयुष्सानोंका अर्थमें भी भिन्न है ० । 
सत आयुष्मानो ! विवाद करो’। तब दूसरे पक्षवालोंमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर समझो, उसे जा 
कर कहना--“आयुष्मानोंका ० अर्थमें भी भिन्न है ० | मत आयुष्मानो ! विवाद करो? । इस प्रकार 
उब्टा-समझे हुये ( = दुगंहीत )को उष्टा-समझा जानो । और ० उल्टा-समझा जान कर, जो 


१ हक CE ० SN TNS 
यही सेंतीस बोधिपाक्षिक धमे हें, जो कि बुद्धकी शिक्षाके निचोड हैं । देखो महासकुलुदायि- 
सुत्तन्त ३०८-१० । 3 देखो सतिपछान सुत्तन्त पृष्ठ ३५-३९ । 
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अमे', और जो वियर है, उसे साषो । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--'इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अर्थमें ही भिन्न है, व्यंजनमें 
ससान हे”; तो वहाँ पहिले पक्षमँ जिस भिक्षुको सुवचतर समझो, ० मत आयुष्मानो ! विवाद 
करो” । इल प्रकार दुर्गृहीतको दुर्गहीत जानो, सुगृहीत ( = ठीक समझे हुये )को सुगृहीत 
जानो । और ० सुगृहीतको सुगृहीत जानकर, जो धर्म है, और जो विनय है, उसे भाषो । 

“वहाँ यदि तुम्हें पेला हो--'इन आदयुच्मानोंका ( कथन ) अर्थमें समान है, व्यंजनहीमें 
नाना है”; तो वहाँ ० जिस भिक्षुको सुवचतर समझो, ० मत आयुष्मानो ! विवाद करो! । इस 
अकार दुर्गृहीतको दुर्गृहीत जानो, सुगृहीतको सुगृहीत जानो। ०, ० जो धर्म है, और जो 
विनय है, उसे भाषो । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--'इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अर्थमें भी समान है, व्यंजनमें 
भी समान है”; ०, ० सत आयुष्सानो विवाद करो” । ०, ० जो धर्म है, और जो विनय है, 
उसे भाषो । 

““सिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवादरहित हो अभ्यास करते (= सीखते ) यदि किसी मिक्षुसे 
कोई कसूर (= आपत्ति) हो जाये, व्यतिकर हो जाये, तो भिक्षुओ ! वहाँ अभियोग ( = चोदना) 
छानेकी जल्दी नहीं करनी चाहिये; ( पहिले) आदमी ( = पुदूगल )की परीक्षा करनी चाहिये 
"ऐसा ( अभियोग ) करनेपर झुझे तकलीफ तो न होगी, उस आदमी को हानि ( = उपघात ) तो 
न होगा ? वह ( = अपराधी ) आदमी अक्रोधों, कीना-न-रखनेवाला ( = अन्‌-उपनाही ) अ-मन्द- 
दृष्टि ( = समझदार ) सुप्रति-निस्सर्गी ( = आसानीसे त्यागनेवाळा ) तो है ? क्या मैं उस आदुमी- 
को छुराईसे हटाकर, भलाईमें प्रतिष्टित कर सकता हूँ !? यदि भिक्षुओ ! ऐसा हो, ( तो दोष ) 
कहना ठीक हो । 

“यदि, भिक्षुओ ! ऐसा हो--( ऐसा करनेपर ) मुझे तो तकलीफ न होगी, किन्तु, उस 
आदुभीका उपघात होगा । वह आदमी क्रोधी, उपनाही, मन्द-इष्टि, सुप्रतिनिस्सर्गी है । ( किन्तु ) 
में उस आदुसीको बुराईसे हटाकर, भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ । यह छोटी बात है, यदि उस 
आदसीको थोड़ा उपघात (= क) हो; यही बड़ी बात है, जो में उस आदुमीको डुराईसे हटाकर, 
सलाइँमें प्रतिष्ठित कर सकेगा ।? यदि भिक्षुओ ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये । 

“यदि भिश्चुओ ! ऐसा हो--'झुझे तकलीफ होगी, किन्तु उस आदसीका उपघात न होगा । 
वह आदुसी अक्रोधी, अनुपनाही, अमन्द-ष्टि, ( किन्तु ) दुष्प्रतिनिस्सर्गी ( = मुश्किलसे छोड़ने 
वाला ) है । ( तोभी ) में उस आदमीको बुराईसे हराकर, भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ । यह 
छोरी बात है, यदि मुझे थोडीसी तकलीफ हो; यही बड़ी बात है, जो में उस आदसीको ० भलाई 
में प्रतिष्ठित कर सकूँ गा ।' यदि, भिक्षुओ ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये । 

“यदि भिक्कओ ! ऐसा हो--'सुझे मी तकलीफ होगी, उस आदसीको भी तकलीफ होगी । 
वह आदमी क्रोधी, उपनाही, सन्ददृष्टि ( = मन्दबुद्धि ) दुष्प्रतिनिस्सर्गी है । में उस आदसीकों 


* बुद्ध द्वारा समय समयपर दिये नाना विषयके उपदेश, जो पीछे सत्नापिटकर्मे संगृद्दीत हुये, और जो 
“ऐसा मेने सुना'से शुरू होते है । ९ भिक्ष मिक्षणियोंके आचार-नियम या ग्रातिसोक्ष जो पछि बिनय-पिटकमें 
संशृहीत हुये सत्रपिटक और विनयपिटकमें अभिधम्म ( = अभिषमै ) शब्द धर्स-विषयक (= सूत्रःविषयक ) 
अथ में आता है । अभिधमेपिटक सूत्रोंमें ही आये गंभीर संक्षिप्त दाशनिक वाक्यावलियों ( = मात्रिकाओं ) 
का लेकर इंसा पूव तीसरी शताब्दीके बाद बना है । 
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दुराईसे हटाकर, मछाईमे प्रतिष्ठित नहीं कर सकता । भिशुओ ! इस प्रकारके पुदूगलके लिये उपेक्षा 


करनी चाहिये । 
“'भिक्लुओ ! इस प्रकार ० बिवाद-रहित हो, अभ्यास करत यदि परसपर वचनका अन्तर 


पड़ जाये, समझमें फक पड़ जाये, या चित्तमें आघात ( = बुरा भाव ), अविश्वास) असंतोष 
( उन्पन्न हो जाये ); तो यहाँ पहिले पक्षवालेमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर समझे, उसे जाकर कहे-- 
'आबुस ! ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते जो हम लोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया, 
० उसको जाननेवाला निन्दा करेगा न !' डीकसे उत्तर देते हुये उस ( सु-वच-तर ) भिक्षुको कहना 
चाहिये--'आवुस ! ०, ० जो हमलोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया ० , उसको जाननेवाला 
निन्दा करेगा । 'आबुस ! इस धर्म ( = वात, दोष )को छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा 
सकता है ?? ढीकसे उत्तर देते हुये उस भिक्लुको कहना चाहिये-'आवुस ! इस धर्मेको छोड़े बिना 
निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता।? फिर दूसरे पक्षवाछेमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर 
लसझे, उसे जाकर कहे--० इस धर्मको छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया सकता । 
“भिश्च ! उस ( भेलजोल करानेवारे ) भिक्षुको यदि दूसरा यह पूछे--“आयुष्सानूने इन 
भिक्षुओंको बुराईसे हटाकर मलाइँमें प्रतिष्ठित किया’ ? तो यथार्थ उत्तर देते हुये वह भिक्षु यह 
कृहे--आवुस ! मैं जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । भगवानूने मुझे धर्म उपदेशा । उस घमेको सुन- 
कर, मैंने उन भिक्षुओंसे कहा । उस धर्मको सुनकर वह मिक्ष बुराई छोड, भळाइँमें प्रतिष्ठित 
हुये । भिक्षुओ ! इस प्रकार उत्तर देते हुये वह भिक्षु न अपनेको काघेगा, न दूसरेको निन्देगा, 
धर्मके अनुसार ही उत्तर देगा, और न किसी धर्माबुसारी वादाबुवादमें वह निन्दाका पात्र होगा ।” 
मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको असिनं दित किया । 


१ पाहिले पक्षवार्लाके लिये कहे जैसा ही । 


१०४-सामगाम-सुत्तन्त (३।१।४) 


बुद्धके मूळ उपदेश । संघमै विवाद दोनेका कारण । सात प्रकारके फैसळे । मेल-जोलका ढङ्ग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में, सामगाममे विहार करते थे । 

उस समय लिगंठ नात-पुत्त ( = जैन तीर्थङ्कर महावीर ) अभी अमी पावामें मरे ' थे। 
उनके अरनेपर निगंठ ( = जैन साधु ) लोग दो भाग हो, भंडन = कलह = विवाद करते, एक 
दूसरेको सुखरूपी शक्तिसे छेदते विहर रहे थे--“तू इस धर्स-विनय ( = धर्म )को नहीं जानता, 
सें इस धर्म-विनयको जानता हैं?। “तू क्या इस धर्म-विनयको जानेगा, तू भिथ्यारूढ है, में 
सत्यारूद़ हूँ? । “मेरा ( कथन अर्थ-)सहित हे, तेरा अ-सहित है” । तूने पूर्व बोलने ( की बात ) 
को पीछे बोला; पीछे बोल्ने ( की वात )को पहिले बोला? । "तेरा ( वाद ) विना-विचारका 
उल्टा है? । “तूने वाद रोपा, तू निम्रह्‌-स्थानमें आ गया?। “जा वादसे छूटनेके लिये फिरता 
फिर? । यदि सकता है तो समेट? । नातपुत्तीय नियंडोंमें मानों युद्ध ( = वध ) ही हो रहा था। 

निगंठके श्रावक ( = शिष्य ) जो गृही इवेत वस्रधारी, (थे) वह भी नात-पुत्रीय निगंठोंमें 
( वैसे ही ) निर्विण्ण = विरक्त = प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि ( नात-पुत्तके ) दुर्‌ आख्यात ( = ठीक 
से न कहे गये ), ढुपूप्रवेदित ( = डीकसे न साक्षात्कार किये गये ), अनैर्वाणिक ( = पार न ळगाने- 
वाळे ), अनू-उपशम्त-संवर्तनिक ( = न-शॉति-गामी ), अ-सम्यक्‌-संबुद्ध-प्रवेदित ( = किसी बुद्धले 
न जाने गये ), प्रतिष्ठा ( = नींव )-रहित = मिञ्न-स्तूप, आश्रय-रहित घम-विनयमें ( थे ) । 

तब र चुन्द समणुद्देस पावामें वर्षावास कर, जहाँ सामगाम था, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्सान्‌ आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैड गया। एक ओर बेडे 
चुन्द श्रमणोद्देशने आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा-- 

“अन्ते ! निगंड नातपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं। उसके सरनेपर ० नात-पुत्तीय 
निगंडोंमें मानो युद्ध ही हो रहा है । ० आश्रय-रहित घर्म-विनयमें ( थे ) ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दुने चुन्द श्रमणोद्देशसे कहा-- 

“आबुस चुन्द ! भगवानूके द॒शेनके लिये यह बात भेंट-रूप है । आओ आबुस छन्द ! 


१ अ. क. “यह नात-पुत्त तो नालन्दा-वासी था, वह कैसे क्यों पावामें मरा ? सत्य-लाभी 
उपालि गृहपतिके दश गाथाओंसे भाषित बुद्ध गुर्णोको सुनकर, उसने गमे खून फेंक दिया । तत्र अस्वस्थ दी 
उसे पावा ले गये । वह वहाँ मरा ।?? 

२ अ.क. “यह स्थविर धमंसेनापति (= सारिपुत्र )के छोटे भाई थे। उपसम्पन्न न होनेके 
समय भिश्च लोग उनको छुन्द ससणुद्देस कहा करते थे, स्थविर हो जानेर भी वदी कहते रहे ।?? 
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=e 5? 
' जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चलें। चलकर यह बात मगवानको कहें ।' हुक को ! र 
तब भायुष्मान्‌ आनन्द और छुन्द श्रमणोद्श् जहाँ भगवान्‌ थे, वहा ग ह 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ आननदन MR 

“वन्ते ! यह चुन्द समणुद्देस ऐसा कह रहे हैं-'अन्ते ! निगंड नातपुत्त अभी अभी 
पावामें मरे हैं ० ।! तब मन्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवानके वाद सी ( कहीं ) संघमं ऐसा ही 
विवाद सत उत्पन्न हो । वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत 
जनोंके अनर्थके लिये, देव मलुष्योंके अहित और दुःखके लिये ( होगा ) ।” i 

«तो क्या सानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्माका उपदेश किया, जेसे 
कि--( १ ) चार स्छति प्रस्थान, ( २) चार सम्यकू प्रधान, ( ३ ) चार ऋद्धिपाद, (४ ) पाँच 
इन्द्रियाँ, ( ५ ) पाँच बल, ( ६ ) सात बोध्यंग, ( ७ ) आये आष्टांगिक खाग । आनन्द | क्या 
इन धर्मोमें दो मिक्षुओंका भी अनेक मत ( दीखता ) हे! 

“न्ते ! भगवानूने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हें, जेसे कि--( १ ) चार 
स्म्ृति-प्रस्थात ० । इन धसाँमँ सन्ते ! में दो मिक्ुओंका सी अनेक सत नहीं देखता । लेकिन 
सन्ते ! जो पुदुगल भगवानके आश्रयसे विहरते हैं, वह भगवानके न रहनेके बाद, संघमें आजीव 
( = जीविका )के विषयमे, प्रातिमोक्ष ( = भिक्ष नियम )के विषयमै विवाद पैदा कर सकते छ, 
चह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुखके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ = अहितके 
लिये, देव-मनुष्योंके ० दुःखके लिये होगा ।” 

“आनन्द ! जो यह आजीवके विषयमें या प्रातिमोक्षके विषयमै विवाद है, वह अस्प- 
मात्रक ( = छोटा ) है । सरागे या प्रतिपदूके विषयमै यदि संघमें विवाद" “उत्पन्न हो, वह विवाद 
० अहितके लिये ० । आनन्द ! यह छः विवादके मूल हैं । कौनसे छः ? आनन्द ! यहाँ भिक्ष (१) 
क्रोधी, पाखंडी ( = उपनाही ) होता है। जो भिक्खु आनन्द । क्रोधी उपनाह होता है, वह 
शास्ता ( = गुरु )में गोरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्में भी ०, संघम्ें भी ० , 
शिक्षा ( = भिक्षु-नियम )में त्रुटि करनेवाला होता है। जो भिक्खु आनन्द ! शास्तासें ० गौरव- 
रहित ०, शिक्षामें त्रुटि करनेवाला होता है, वही संघम विवाद पैदा करता है। वह विवाद बहुत 
जनोंके अहितके लिये ० होता है। इसलिये आनन्द ! इस प्रकारके विवाद-सूलको यदि तुम 
अपनेमें या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुस उस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयल 
करना । ० यदि ० यदि ० देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-सूलको, भविष्यमें न 
होने देनेके छिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होगी । 
( २) और फिर आनन्द ! भिक्षु, सर्पी, पलासी होता है, जो भिक्ष आनन्द ! सर्ची ० । (३) 
ईष्याल, मत्सरी ० । ( ४ ) शठ, मायावी ०। ( ५ ) ० पापेच्छु ( = बद्‌-तीयत ), भिथ्या- 
इष्टि ० । ( ६ ) इष्टि-परामषीं, आधान-ग्राही ० | आनन्द ! यदि अपनेमें या दूसरेमें इस प्रकारके 
विवादु-मूलको देखना, वहाँ आनन्द ! तुस इस पापी विवाद्‌-सूलके विनाइाके लिये प्रय करना, 
० इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अचुस्पत्तिके छिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी 
( = दुष्ट ) विवाद-मूलका ग्रहाण ( = विनाश ) होता है; इस प्रकार ० इस पापी विवाद-सूलकी 
अविष्यमे अन्ुत्पत्ति होती है । आनन्द ! यह छः विवाद-मूर हैं । 

“आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं । कौनसे चार ? *( १ ) विवाद्‌-अधिकरण, (२) 


१ तुलना करो चुछवग्ग ४ ( समय-खंधक ) देखो बुद्धचयो, पृष्ठ ४८३-८४ टि० । 
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अननुवाद-अधिकरण, ( ३ ) आपत्ति-अधिकरण, ( ४ ) कृतय-अधिकरण । 
आनन्द ! यह सात अधिकरण-दासथ हैं, जिन्हें तब तव ( = समय समयपर ) उत्पन्न 
हुये अधिकरणों ० ( झगड़ों )के शमथ = उपशस ( शांति )के लिये देना चाहिये--( १ ) संसुख- 
विनय देना चाहिये, ( २ ) स्छति-विनय ०, (२) अ-मूढ्-विनय ०। ( ४ ) प्रतिज्ञात-करण, 

(५ ) यदूभूयसिक, ( ६ ) तत्पापीयसिक, ( ७ ) तिणवत्थारक ।” 
(१) “आनन्द! संसुख विनय केसे होता है ?""'आनन्द॒ ! भिक्षु विवाद करते हैं, धर्म है या 
अधर्मे, विनय है या अविनय । आनन्द ! डन सभी मिक्षुओंकों एक जगह एकत्रित होना चाहिये । 
` एकत्रित हो धर्स ( रूपी ) रस्सीका ( ज्चानसे ) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वैसे 
उस अधिकरण ( = झगड़े )को शांत करता चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! संसुख-बिनय होता है, 

इस प्रकार संसुख-विनयसे भी किन्ही किन्ही अधिकरणोंका शसन होता है। 

(२) “केसे आनन्द ! स्टति-विनय होता है? यहाँ आनन्द ! भिक्षु सिक्षुपर पाराजिक्र या 
पाराजिक्र-ससान ( = सासन्तक ) आपत्ति ( = दोष )का आरोप करते हे--“स्सरण करो आवुस ! 
तुम पाराजिक या पाराजिक-ससान, ऐसी बड़ी ( = गुरुक ) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा 
उत्तर देता है--आखुस ! मुझे याद ( = स्मृति ) नहीं कि में ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ । 
उस सिक्चुको आनन्द ! स्म्रति-विनय देना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! स्मृति-विनय होता है । 
इस सख्ति विनयसे भी किन्ही किन्ही झगडाका निबटारा होता है । ड 
(३) “आनन्द! अमूद-विनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु मिक्षुपर गुरुक-आपत्तिका ड 
आरोप करता है ! वह ऐसा उत्तर देता है--आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में ० आपत्तिसे 
आपन्न हूँ । तब वह छोड़ते हुयेको छपेटता है--“तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह बूझो, क्या तुम स्मरण 
करते हो, कि तुम ० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देवे--मिँ आवुस ! हा 
पागल हो गया था, सति-श्रस ( हो गया था, ), उन्मत्त हो मैंने बहुतसा श्रमण-विरुद्ध आचरण र 


| किया, भाषण किया, झुझे वह स्मरण नहीं होता । मूढ़ ( = बेहोश ) हो, मैंने वह किया । उस प 
| भिक्षुको आनन्द ! अमूढ़-विनग्र देना चाहिये । इस अमूढ-विनयसे मी किन्हीं किन्हीं झगड़ों का ध 
निवटारा होता है। > 


( ३ ) “आनन्द ! ग्रतिज्ञात-करण कैसे होता है ?'"'आनन्द॒ ! भिश्च आरोप करनेपर या 
आरोप न करनेपर भी आपत्ति ( = दोष )को स्मरण करता है, खोळता है, स्पष्ट करता है । उस 
भिक्षुको ( अपनेसे ) वृद्धतर भिक्षके पास जाकर, चीवरको एक ( बायें ) कंधेपर करके, पादु- 
बंदुनाकर, उकड बैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये--'भन्ते ! में इस नामको आपत्तिसे आपन्न 
हुआ हूँ, उसकी में प्रतिदेशना ( = निवेदन ) करता हूँ” । वह ( दूसरा सिक्लु ) ऐसा कहे-- 
“देखते हो ( उस दोषको ) ? 'देखता हूँ? । 'आगेसे ( इन्द्रिय- ) रक्षा करना' ।--रक्षा करूँगा? । 
इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण ( = स्वीकार-01£९50 ) होता है । ० । र 
(५) “आनन्द ! यदूभूयसिक कैसे होता है ?-आनन्द ! यदि वह भिक्लु उन अधिकरणको | 
उस आवास ( = मठ )में शांत न कर सकें। तो आनन्द ! उन सभी भिश्लुओंको जिस आवास में 
अधिक भिश्लु हैं, उसमें जाना चाहिये । वहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित 
हो धर्म-नेन्नी ( = धर्श-रूपी रस्सी )का समजुसार्जन ( = परीक्षण ) करना चाहिये । घर्स-नेत्रीका | 
समलुमाजन कर ० । >> 
( ६) “ आनन्द ! तत्पापीयसिका ( = तस्स पापीयसिका ) कैसे होती है ? यहाँ आनन्द! 
भिक्षु भिक्षुको ० ऐसी युरुक-आपत्ति आरोप करते दैं--आयुष्सान्‌ स्सरण करो ० हुः 


a 


| 
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गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये !” वह ऐसा उत्तर देता है--'आबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि Rs 
१ उसको छोड़ते हुयेको वह लपेटता है-- आयुष्मान्‌ अच्छ 

ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ ।' उसको छोड़ते हु आ ऐसा उत्तर 
तरह बूझो--कया तुम्हें स्मरण है, कि तुम ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हु र पे 

_.-'आवुस ! मैं स्सरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गुरुक आपत्ति so ड RE 
आवुस ! कि मैं इस प्रकारकी छोटी ( = अल्पभात्रक ) आपत्तिसे प हु । की हु पक, 
वह फिर लपेटता है--'आयुष्मान्‌ अच्छी तरह बूझो० ?” वह ऐसा उत्तर दे-- आस : में इस मकार 
की (= अमुख ) छोटी आपत्तिमें आपन्न हुआ, बिना पूछे ही स्वीकार करता हूं; ता गया सं 
० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा ?! वह ऐसा कहता हैन" आघुस ! 
तुम इस छोटी आपत्तिको भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुस ० ऐसी गुरु क-आपत्ति 
आपन्न हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह बुझो ०१ वह थदि बोले---“भाबुल ! 
स्मरण करता हूँ; में ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दुव ( = सहसा )से, र्व ( = प्रसाद ) 
से मैंने यह कहा--'में स्मरण नहीं करता, कि सें ० ऐसी'। इस प्रकार आनन्द ! 
(तस्सपापीयसिका' ( = उसकी और भी कडी आपत्ति ) होती है। ऐसे भी यहाँ किन्ही किन्हीं 
अधिकरणोंका निबटारा होता है । 

(७ ) “आनन्द ! “तिण-वत्थारक’ केसे होता है। आनन्द ! यहाँ भंडन = कलह = विवाद से 
युक्त हो विहरते ( समय ), भिक्षु बहुतसे-विरुद्ध आचरण, भाषण, किये होते हें। उन सभी 
भिक्लुओंको एकराय हो एकत्रित होना चाहिये। एकत्र हो एक पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्षुको आसन 
से उठकर चीवरको एक कॅधेपर कर हाथ जोड़ संघको ज्ञापित करना चाहिये 

मन्ते! संघ सुने, भंडन=्कलह = विवादसे युक्त हो विहरते ( ससय ) हमने 
बहुतसे श्रमण-विरुद्ध आचारण''" किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुष्सानोंका 
दोष है, और जो मेरा दोष है, इन आयुष्मानोंके लिये भी और अपने लिये भी, में तिणवत्थारक 

( = घाससे ढाँकना जैसा )से बयान करूँ, ( लेकिन ) स्थूल-वद्य (= बड़ा दोष), ग्रृही-प्रतिसंयुक्त 
( = गृहस्थ-संबंधी ) छोड़ कर । तब (दूसरे ) पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्कुको आसनसे उठकर ०। ० । 
इस प्रकार आनन्द ! तिणवत्थारक ( = तृणसे ढाँकने जैसा ) होता है । 

“आनन्द ! यह छः धर्म साराणोय प्रिय-करण, गुरु-करण हैं; संग्रह, अ-विवाद, 
सामग्री ( = एकता ) = एकीमावके छिये हैं। कौनसे छः ? ( १ ) आनन्द ! भिक्षुका सब्रह्म- 
चारियोंमें, गुप्त भी प्रकट मी, संत्रीभाव-युक्त कायिक कम हो; यह भी धर साराणीय ०। 
(२) और फिर आनन्द ! ० मेत्री माव-युक्त वाचिक कसम ० । ( ३ ) ० सैत्रीमावयुक्त सानसकर्श ० । 
(+) _ और फिर आनन्द | जो कुछ मिश्षुक्रो घामिक लाभ, धर्मसे लञ्च होते हैं, अन्तमं 

छुपड़ने मात्र भी; वैसे लामोंको बिना बाँटे उपभोग न करनेवाला हो, शीलवान्‌ 
ला सह-मोगी हो; यह भी धर्म ०। (५ ) और फिर आनन्द ! जो वह शील 

॥ कि पकन अखंड=अ-च्छि, अ-शबर = अ-कस्मष, सेवनीय, पंडितोंसे प्रशंसित, 
सा हैं, वैसे शीलोंमें शील-श्र्मण-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट मी 
कै साथ विहार करता ही; यह भी धर्मे ०। ( ६) और फिर आनन्द ! जो यह 
सद्धा य है निर्याणिक = उसके ( अनुसार ) करनेवालेको दुःख-क्षयको ले जाती 
CS श्रमण-पन )से युक्त हो; गुप्त मी, ओर प्रकट भी 
गी धर्म ०। आनन्द ! यह छ; धर्म साराणीय० हैं। 
र्‌ आनन्दृने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया । 


ह 
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०५-सुनक्खत्त-सुत्तन्त (३।१।५) 


ध्यान । चित्त-संयम 

ऐसा सैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वेशालीमें महावनकी कूटागारशालामे विहार करते थे । 

उख ससय वहुतसे सिक्षुओंने भगवानके पास ( अपनी ) आज्ञा ( = निर्वाण-प्राप्ति ) 
वखानी थी--“जन्म ( = आवागमन ) खतम हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा होगया, करना था सो 
कर लिया, और कुछ करनेको यहाँ ( वाकी ) नहीं है-यह में जानता हूँ ।” 

सुनक्खत्त ( = सुनक्षत्र ) लिच्छवि-पुन्नने सुना, कि बहुतसे मिक्षुओंने भगवानूके पास 
आज्ञा वखानी हे-०। तव सुनछखत्त छिच्टवि-पुत्र, जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर वैठे सुनक्खत्त ० ने भगवानूसे यह कहा-- 

“सस्ते ! मैंने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने भगवानूके पास आज्ञा बखानी है-_०। 
भन्ते ! जिन भिक्षुओंने भगवान्के पास आज्ञा वखानी है--०; क्या मन्ते ! उन्होंने'''ठीक ही 
आज्ञा बखानी है, या यहाँ कोई कोई भिक्षु ( ऐसे भी ) हैं; जिन्होंने अभिमानके लिये आज्ञा 
बखानी है ?” 

“«सुनक्खर ! जिन भिक्षुओंने मेरे पास आज्ञा बखानी है--०; ( उनमें ) हैं ऐसे मिक्ष 
जिन्होंने टीक ही आज्ञा बखानी है; हैं ( उनमें ) ऐसे भिक्ल भी जिन्होंने अभिमान ( = अतिमान )के 
लिये आज्ञा बखानी है । उनमें, सुनक्खत्त ! जिन भिक्षुओंने टीक ही आज्ञा बखानी हे, उनका 
वह ( कथन ) वैसा ही है; किन्तु, जिन भिक्षुओंने अभिमानके लिये आज्ञा बखानी है, उनके 
विषयमै तथागतको ऐसा होता है--“इन्हें धर्म उपदेशँगा' ।'""और फिर यहाँ, कोई कोई मोघ- 
पुरुष प्रइन बनाकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं। तब सुनक्खत्त! जो कि तथागतको यह 
होता रहा--इन्हें धर्म उपदेशँगा?, उसमें भी फर्क पड़ जाता है।?? 

“भगवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काळ है, कि भगवान्‌ धर्म उपदेशे । 
भगवानूसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।” 

“तो, सुनक्खत्त ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हुँ ।” 

“अच्छा भन्ते !??--( कह ) सुनक्खत्त रिच्छविपुत्रने मगवानूको उत्तर दिया । 

अगवानूने यह कहा--“सुनक्खत्त ! यह पाँच कामगुण हैं । कोनसे पाँच )--(१) इष्ट ०९ 
चक्षुविज्ञेय रूप, शब्द, ० गंध, ० रस, ० सप्रषटव्य । सुनक्खत्त ! यह पाँच काम-गुण हैं । हो सकता 
है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष सांसारिक लाभका इच्छुक ( = लोक-आसिष-अधिसुक्त ) हो । सुन- 


~ 


१ विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १३ । 
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क्खत्त ! सांसारिक लामके इच्छुक पुरुष-पुदूगलकी वात उसके अरूप ही होती है ४ डा बन 
ही वह सोचता-विचारता है, वैसे ही पुरुषका सेवन करता है, वेसेहीके साथ Sr र 
आनिज्य ( = सुख-दुःखसे परेकी समाधि ) संबंधिनी कथा कही जानेपर ल खुन दद १ 
नहीं कान देता, न चित्तको उपस्थित करता ह नल (वसा कहनेताड ) उर्क प्ता के 
उसके साथ संसभै रखता है । जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष अपने गाँवसे या स हक 
प्रवासी हुआ हो; वह उस आम या निगमसे थोडेही दिन पूर्व आये पुरुषको देखे । वह उस पुरुषले 
उस ग्रास-निगसका कुशल-मंगळ, सुभिक्षता, अरोगता पूछे । उसको वह पुरुष उस य्ा्-निगझकी 
५ आरोगता बतलावे। तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह ( चिर॒प्रवासी ) इुर्प, उस 
( अचिरप्रवासी ) पुरुष ( की बात )को सुनना चाहेगा, कास देगा, चित्तको भन्यत्रसे उपस्थित 
करेगा, उस पुरुषको भजेगा, उस पुरुषके साथ संसग करगा ०0 

“हाँ, मन्ते !?! 

“पैसे हीं सुनक्खत्त ! सांसारिक छाभके इच्छुक पुरुष = पुदूगलकी बात उसके अडुरूपही 
होती है ० न उसके साथ संसगै करता है।'"' 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आनिज्यका अबुरागी ( = अधिछुक्त ) । 
सुनक्खत्त ! आनिज्य-अनुरागी पुरुषकी कथा उसके अजुरूप होती है ० वैसेहीके साथ संसग रखता 
हे । सांसारिक-लास-संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उसके साथ संखे 
रखता है । जैसे, सुनक्खत्त ! ढेंपीसे टूटा पीला पत्ता फिर होनेके अयोग्य है; ऐसे ही सुनक्खत्त ! 
*““आनिज्य-अनुरागी पुरुष ० के जो सांसारिक-छाभके फंदे थे, वह टूट गये । उसे ऐसा कहना 
चाहिये- आर्निज्याबुरागी पुरुप ० सांसारिक-छाभके बंधनोंसे बेजुडा है। 

(हो सकता है, सुनक्खत्त! यहाँ कोई पुरुष आकिचन्य-आयतन-अजुरागी हो । सुन- 
क्खत्त ! आकिंचन्यायतनानुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ०, आनिज्य-संबंधिनी कथा 
कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उस ( कहनेवारे )के साथ संसर्ग रखता है । ज्ञेसे, सुनक्खत्त ! 
कोई दो टुकडे हुईं शिला न-जुइनेवाली होती है; ऐसेही सुनक्खत्त ! आर्किचन्यायतनाजुरागी पुरुष ० 
के जो आनिज्य सम्बंधी फंदे थे, वह टूट गये । उसे ऐसा समझना चाहिये--'आकिचन्यायतनाजु- 
रागी पुरुष ० आनिज्य-वंधनोंसे बेजुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० नेवसंशा-नासंज्ा-आयतन-अनुरागी हो । ०१ । जैसे, 
सुनक्खत्त ! भोजन कर चुका पुरुष सनोज्ञ भोजनको वसन करदे । तो क्या सुनक्खत्त ! उस पुरुषकी 
उस उवान्तके खानेकी फिर इच्छा होगी ?”? 

“नहीं, भन्ते !?? 

“सो क्यों ?? 

(“भन्ते ! वह उवान्त घृणाकी चीज है ।” 

“'ऐसेही, सुनक्खत्त ! नव संज्ञा-नासंज्ञायतनानुरागी पुरुष ० आकिचन्यायतनके बंधनोंसे 
बे-जुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | ० सम्यक्‌-निवीण-अनुरागी हो | ०२ जैसे, सुनक्खत्त ! शिर 
कटा ताङ फिर बढ़ने लायक नहीं होता । ऐसेही, सुनक्खत्त ! सम्यक्‌-निर्वाणाचुरागी पुरुष ० के जो 


९ पूवे जेसे ही, सिर्फ आनिंज्यके स्थानपर आकिंचन्यायतन आयेगा । 
२ पूर्व जसा ही, नेव-संज्ञा ० के योगसे । 
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नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतन-सम्बन्धी फंदे थे, वह छिन्न हो गये, उन्मूछित हो गये, शिर-कटे ताड जैसे 
हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उगने-छायक हो गये । उसे ऐसा समझना चाहिये 
सम्यक्‌-निर्वाणाबुरागी पुरुष ० नेव्संज्ञा-नासंज्ञा-यतनके बंधनोंसे बे-जुडा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिक्षुकों ऐसा हो--श्रमण ( = बुद्ध )ने तृष्णाकों 
शल्य ( = वाणका कर ) कहा है, अविद्याको विष-दोष, जो कि छन्द-राग ( = लोम ) और 
च्याप ( = द्रोह, द्वेष )ले रोपी जाती है। सो उस तृष्णा ( रूपी ) दाल्यको मैंने फेंक दिया 
अविद्या ( रूपी ) विष दोषको हटा दिया । वैसा न होते ही में सम्यक्‌-निर्वाण-अनुरागी हुँ ऐसा 
साननेवाला ( = एवं सानी ) हो। और वह, जो धर्म (वाते) कि सम्यक्र-निर्वाणाचुरागी पुरुषके ल्यि 
अ-हित ( = अ-सप्पाय ) हैं, उनमें छघ हो; आँखसे अ-हित रूपको देखकर, ( उसमें ) अनुयुक्त 
हो? कानसे अहित शब्दको सुनकर, ( उसमें ) अजुयुक्त हो; ०; कायासे अहित स्प्रष्टव्यको स्पर्श 
कर उसमें अनुयुक्त हो; सनसे अहित धर्मको जानकर उसमें अनुयुक्त हो । तब आँखसे अ-हित 
रूपमै अञुयुक्त होते ०, मनसे अहित धर्म अजुयुक्त होते, उसके चित्त राग ध्वस्त करे । वह रागके 
द्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या अरण-तुल्य दुःखको । 

“चैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढे विषके बुझे शब्यले बिधा हो । उसके यार-दोस्त भाई 
-बंदु शब्यकर्ता भिषकूको छा उपस्थित करें । वह शल्यकर्ता भिषक्‌ शखके घावके मुखसे चारों ओर 
से काटदे, फिर ऐषणी ( औज्ञार )से'"'खोजकर शब्यकों निकाळदे, फिर निःशेष जान किन्तु स-शेष 
विष-दोषको दूर करे । ( फिर ) वह ( रोगीको ) ऐसा कहे--'हे पुरुष ! तेरा शद्य निकल गया, 
विष-दोष निःदोषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं । ( किन्तु) ( १) तू पथ्य 
( = स्वप्पाय ) भोजनहीको खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव बहने न लगे । (२) 
समय समय्पर घावको धोना ( ३) समय ससयपर ब्रणके सुखपर लेप करना; समय समयपर 
ब्रण-शुखके न धोनेसे, समय समयपर ब्रणसुखके न लेप करनेसे, कहीं पीव-लोहू तेरे ब्रण-मुखमें 
न भर जाये । ( ४) हृवा-धूपमें चलना-फिरना सत; हवा-धूपमें चलने-फिरनेसे कहीं सैल-टँड तेरे 
व्रण-सुख ( = घाव )में न चले जायं । हे पुरुष ! ( ५ ) घावकी हिफाजत करना,” ( तब) 
उस ( रोगी )को ऐसा हो-- शब्य निकल गया, विष-दोष निःशेष हट गया । अब मुझे खतरा 
नहीं ।? ( और ) वह अ-पथ्य भोजन खाये । अपथ्य भोजन करनेसे उसका घाव बहने लगे । वह 
समय समयपर न घावको धोवे, न ० लेप करे । ० न घोवे, ० न ठेपनेसे उसकी घावमें पीब- 
लोटू भर जाये । वह हवा-धूपमें चले-फिरे; ० चलने-फिरनेसे उसकी घावमें मेल-टूँड ( = रज॑- 
शूक ) चले जायें । वह न घावकी हिफाजत करे, उसकी इस अ-पथ्य क्रिया, और उस सरोष- 
बिष-दोषापनयन--इन दोनोंसे घाव भारी हो जाये । वह घावके भारी होनेसे मरणको ग्रा 
होवे, या मरण-तुल्य दुःखको । पेसे ही सुनक्खत्त ! होसकता है किसी भिक्षुको ऐसा हो-श्रसणने 
तृष्णाको शब्य कहा है ०१ वह रागद्वारा ध्वस्त चित्तसे सरणको प्राप्त हो, या सरण-तुल्य दुःखको । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिक्षुको ऐसा हो--“श्रमणने ठृष्णाको शब्य कहा हे 
०१ वैसा होते-- भै” सम्यक्‌-निर्वाण-अज्ुरागी हूँ-एऐसा समझनेवाला । और वह्‌, जो धर्म कि 
सम्यगू-निर्वाणानुरागी पुरुषके लिये अहित हैं, उनमें झन न हो; आँखसे अदित रूपको देखकर उसमें 
अनुयुक्त (= रम्न ) न हो, ०, अनसे अहित घर्सको जानकर उसमें अनुयुक्त न हो, ० अनुयुक्त न 
होते उसके चित्तको राग न ध्वस्त करे । वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न सरणको प्राप्त हो, 


९ देखो ऊपर । 
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न मरण-तुल्य दुःखको । 
“ज्ञे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढे विपे छुझे शब्यसे बिधा हो ०९ निःशेष जान निःशेष 
विषदोषको दूर करे; ( फिर ) वह ऐसा कहे--'हे पुरुप ! ०१ घावकी हिफाजव करना,” । 
चह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका न बहने छगे; ० पीव-लोहू न भरे; ० घावमें 
सेल-टूँड॒ न जाये। वह घावकी हिफाज़त करे । उसकी इस पथ्य-क्रिया और उस निःशेष 
विषदोषापनयन--इन दोनोंसे घाव न बढे। वह छवि (= ऊपरी चमड़ा )-सहित भरे घावके कारण 
न अरणको भ्रात हो, न मरण-तुल्य दुःखको । ऐसेही सुनक्खत्त ! हो सकता है, किसी भिक्षुको 
ऐसा हो-_श्रमणने तृष्णाको राण्य कहा है ०१ वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न रणको आरा 
हो, न सरण-तुल्य दुःखको । 
“५सुनक्खत्त ! अर्थ ( = बात )को समझानेके लिये मैंने यह उपसा दी है। यहाँ यह अर्थ 
है--ब्रण ( = घाव ) यह छः आध्यात्मिक ( = शरीर संबंधी ) आयदनोंका नाझ हे। विष-दोष '** 
. यह अविद्याका नाम है । शल्य थह'''तृष्णाका नाम है। घेषणा यह'''स्टति ( = होश रखने ) 
का नाम है । शस्त यह्‌'"'आर्य-प्रज्ञाका नाम है । शस्यकर्ता भिषक्‌ यह""'तथागत-अहत्‌ सम्यकू 
हित संबुद्धका नाम है । 
“सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः संपर्शायतनों ( = चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिहा, काय, झनके 
( विषयों )में संयमी हे, “उपाधि ( = विषय-संग्रह ) दुःखका सूरु है"--इसे जान उपधि-रहित 
हो, उपधिके क्षयसे मुक्त हो गया है, वह उपधिमें कायाको लगायेगा, या चित्तको देगा, यह्‌ संभव 
नहीं । जैसे, सुनक्खत्त ! आबखोरा ( = आपानीय-कांस ) वर्णवान्‌ ( = सुन्दर वर्ण ), गंधवान्‌ 
हो, ( किन्तु ) विषसे लित हो । तव कोई जीवनका इच्छुक, सरणका अनिच्छुक नहीं, सुखाकांक्षी, 
दुःख-विरोधी पुरुष आवे। तो क्या आनते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष उस आवखोरेसे 
पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पीनेसे में मरणको प्राप्त होऊँगा, या सरण-तुद्य दु/खकों ?” 
“नहीं, भन्ते !?? 
| “पैसे ही, सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोंमें संयसी है ०२ वह उपधिमें कायाको 
छगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं । 
डक “जैसे, सुनक्खत्त ! ज्ञहरीला साँप ( = आशीविष ) हो। तब कोई जीवनका इच्छुक ० । 
० आवे ht तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष उस ज़हरीले ( = घोर विष ) साँपको | 
हिता हा या अंगुली देगा; यदि जानता हे, कि इसके डँसनेसे में मरणको प्राप्त होउँगा या | 
सरण-तुल्य दुःखको !” | 


ह १ सुनक्खत्त ! जो सिक्षु छः स्पर्शायतनोमें संयमी है ०२ वह उपधिमें कायाको 
1, न या चित्तको देगा, यह संभव नहीं ।” 
_ अगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो, सुनक्खत्त लिच्छविषुत्रने सगवानके भाषणको अभि- 


१०६-आनंज-सप्पाय-सुत्तन्त (३।१।६ ) 


भोग निस्सार हें 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुश ( देश )में, कुरुओंके कम्मासदस्म ( = कल्माष-दुम्य ) नामक 
निगस ( = कस्बे )में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्लुओंको संबोधित किया--“मिक्षुओ !”” 

“दन्त !” कह उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कदा--“भिक्षुओ ! काम ( = विषय भोग ) अनित्य, तुच्छ-रूपा ( झूटा ), 
नाशमान हैं । भिश्लुओ ! यह सायासे बने, वच्चोंके बहाव हें । भिक्कुओ ! जो कि यह ऐहिक 
( > दृष्ट-धर्मी, इस दारीरके ) काम हैं, और जो पारलौकिक ( सांपरायिक ) काम हैं; जो कि 
ऐहिक काम-संज्ञा ( = विषयों का ख्याल ) और जो पारलौकिक काम संज्ञा है, यह दोनों मार 
का फंदा है, सार का विषय है, मार का ( फॅसानेके लिये फेंका ) चारा ( = निवाप ) है, सार का 
एक गोचर ( = लक्ष्य ) है । यहाँ यह पापक = अ-कुशल ( = बुरे ) मनके ( भाव ) उत्पन्न होते 
हैं-“अभिष्या ( = लोम) भी, व्यापार ( = द्वेष) सारम्भ ( = पीडा ) मी; और वह इसे 
अभ्यास करनेवाले आर्य श्राचकके अन्तराय ( = विघ्न ) होते हैं। 

(१) “वहाँ भिक्षुओ ! आर्य-श्रावक यह सोचता है--“जो यह ऐहिक काम हैं ० आर्यश्रावक 
के अन्तराय होते हैं । क्यों न में विपुल = महङ्गत ( = विशाळ ) चित्तसे लोकको अभिभूत ( = वश 
में ) कर, मनसे अधिष्ठित कर विहरूँ ( इस प्रकार ) जो अभिध्या, व्यापाद, सारम्म-मानसिक 
बुराइयाँ न होंगी । उनके नाश ( = प्रहाण )से मेरा चित्त अ-परीत्त = अ-प्रमाण ( = विशाळ ), 
सु-भावित ( = सुसंयत ) होगा ।? उसके इस प्रकार संळझ ( = प्रतिपन्न ) होने पर, बहुतायतसे 
इस प्रकार विहरने पर आयतन ( = स्थान )में चित्त प्रसन्न होता है। सं-प्रसाद ( = पूरी 
प्रसन्नता, चित्त शुद्धि होने पर उसी समय वह आनेंजको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा मुक्त 
होता है; और काया छोड़ मरने के बाद, यह जगह ( = संभव ) हे, कि उस प्रकार लझ विज्ञान 
( = जीवन ) आनेंजको प्राप्त होवे । भिक्कुओ ! आनेंज-सत्प्राय ( 5 आनंज-सप्पाय = आनेज- 
उपयोगी )की यह्‌ प्रथम प्रतिपदा ( = मार्ग ) कही जाती है। 

( २) और फिर भिक्ुओ ! आर्यश्रावक यह सोचता है--जो यह ऐहिक काम हैं ० और जो 
पारलौकिक कास संज्ञा है । जो कुछ रूप--चार महाभूत हैं, और चारो सहाभूतोंको लेकर जो रूप 
हैं; वह मार का फंदा है ०१ आर्यश्रावकके विप्त होते हैं । क्यों न में विपुल ० चित्तसे ० विहरूँ ० । 


१ ऊपर आये जैसा । 


३।१।६ ] [ ४४९ 
१७ 


४७० ] सज्सिम-तिकाय [ ३।१।६ 


० भेरा चित्त ० सुभाषित होगा? । उसके इस प्रकार संलग्न होने पर ० । संप्रसाद होने पर उसी 
समय वह आनेंजको प्राप्त होता है ० । और यह संभव है, कि काया छोड़ सरनेके बाद, इस प्रकार 
छप विज्ञान ( = जीवन ) आनेजको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आनंज-संप्पायकी ( यह ) दूसरी 
प्रतिपदा कही जाती है। हु 

(३) और “फिर ० जो पारलोकिक काम-संशा है । जो ऐहिक रूप हैं, जो पारलौकिक 
रूप है; जो ऐहिक रूप-संज्ञा है, जो पारलौकिक रूप-संजञा है । वह दोनों अनिच्य हैं । जो अनित्य 
( = नाशसान ) है, उसको अभिनंदित करना, अभिवंदित करना, उचित नहीं ।”” उसके इस प्रकार 
संलझ होने पर ०, ० । भिक्षुओ ! ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है। 

(१) “और फिर ० जो पारलौकिक काम-संज्ञा ०१ जो पारलोकिक रूप संशा है, ओर जो 
आनंज-संज्ञा (= आनंजपदका ख्याल ) यह सारी संज्ञायें ( = ख्याल ) जहाँ बिलकुल ही निरुद्ध 
होती हैं, वह आर्किदन्यायतन शान्त, प्रणीत ( = उत्तम ) है | उसके इस प्रकार संलग्न होने पर, 
बहुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आयतनमें चित्त प्रसन्न होता है। संप्रसाद होने पर उसी ख्य 
वह आकिचन्यायतनको प्राप्त होता है, या प्रशाद्वारा मुक्त होता है; और ( अन्यथा ) काया छोड़ 
मरने बाद, यह जगह है, कि उस प्रकार लप्च विज्ञान ( = जीवन ) आकिचन्यायदनको प्राप्त होवे । 
भिक्ुओ ! आकिचन्यायतन-सत्प्रायकी प्रथम प्रतिपदा कही जाती है। 

( २ ) “और फिर भिक्षुओ ! आर्यश्रावक, अरण्य, वृक्षके नीचे या शून्य गृहसे रहते हुये यह 
सोचता है--'यह ( सब संसार ) आत्मा या आत्मीयसे झून्य है--उसके इस प्रकार संलन्न होने पर 
०१ उस प्रकार रूम विज्ञान आकिचन्यायतन को प्राप्त होवे । ० दूसरी प्रतिपदा कही जाती है । 

(३) “०--न में कहीं किसीका कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसीमें कुछ है? । उसके इस 
प्रकार संछम्न होने पर ०९, ० । ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है। 

“और फिर भिक्षुओ ! आय श्रावक यह सोचता है--जो कुछ ऐहिक कास है, जो कुछ 
पारलोकिक कास- है; ० काम-संज्ञा ०; ० रूप ०; ० जो कुछ पेहिक रूप-संझा है, ओर जो कुछ 
पारलोकिक रूपसंञ्चा है, और जो आकिंचन्यायतन-संज्ञा है--यह सारी संश्ायें जहाँ बिल्कुल निरुद्ध 
होती हैं, वह नेवसंजा-नाखंज्ञायतन शान्त, प्रणीत है । उसके इस प्रकार संलन्न होने पर ० । 
संप्रसाद होने पर, उसी समय वह नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा खुक्त होता 
है, ( या ) काया छोड़ सरनेके बाद, संभव हे, कि उस प्रकार लग्न विज्ञान नेवसंज्ञा-नासंशायतनको 
प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! यह नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन की प्रतिपदा कही जाती है ।” 

ता क सर आयुस्मान्‌ आनंदने भगवानूसे यह कहा-- आ 
भन्ते ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु इस प्रकार प्रतिपन्न ( = समझनेवाका ) है--'न होता, न 
मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; जो है, जो विद्यमान है, उसे मैं त्यागता हुँ? इस आ 
र ३ oo प्राप्त करता है । क्या भन्ते ! ऐसा भिक परिनि्ायो ( = निर्वाण प्राप्त करने 


“आनन्द ! कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है । कोई 
1है। को SN. 
कर सकता हे \?? ड्‌ ऐसा भिक्षु नहा भी प्राप्त 


“अन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि को ७, 
) १ ईं ऐसा भिक्षु नि कत 
कोई ऐसा भिक्षु नहीं भी... प्रासकर सकता है!” चु निर्वाण प्रासकर सकता है, 


१ ऊपर आये जैसा । 


३।१।६ ; १०६-आनंज सप्पाय [ ९५१ 


“आनन्द ! यहाँ ( जो ) भिश्ठु इस प्रकार प्रतिपन्न है--“न होता, ०, उसे में त्यागता 
इल प्रकार उपेक्षा को प्राप्त करता है। (तव) जो उस उपेक्षाको अभिनंदित = अभिव्रंदित 
करता है, उसमें आरक्त हो रहता है; ( तो ) विज्ञान ( = चित्त-प्रवाह ) उसमें निश्चित 
( = छिप्त ) होता है, उसको उपादान ( = अहणकी इच्छा, आसक्ति ) करनेवाला होता है । 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला भिक्षु निर्वाणको नहीं ग्राप्त होता ।” 

“सस्ते ! कहाँ वह भिक्षु उपादान ( = ग्रहण ) करते, उपादान करता है ?” 

“आनन्द ! नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको ।” 

“अन्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानको डपादान कर रहा है ।” 

“आनन्द ! वह सिक्षु उपादान करते हुये, श्रेष्ठ उपादानकों उपादान कर रहा है। आनन्द ! 
यही श्रेष्ठ उपादान है, जो कि ( यह) नैवर्सञ्ञा-नासंज्ञायतन है। आनन्द ! यहाँ इस प्रकार 
ससझनेवाला होता है--“न होता, ० उसे में त्यागता हूँः--इस प्रकार वह उपेक्षाको प्राप्त करता 
है । ( किन्तु ) वह इस उपेक्षाको अभिनंदित = अभिदंदित नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता; 
“तो विज्ञान उसमें निश्चित ( = लिप्त ) नहीं होता, उसको उपादान करनेवाला नहीं द्दोता । 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला भिक्षु निर्वाणको प्राप्त होता है ।” 

“आइचर्य अन्ते ! अदभुत ! कारण-कारणसे ( = निस्साय ) भन्ते ! भगवानने हमे ओघ- 
निस्तरण ( = संसार-प्रवाहको पार होना ) बतलाया । सन्ते ! क्या है आर्य-विसोक्ष ??? 

“यहाँ, आनन्द ! आर्यश्चावक यह सोचता है--जो कुछ ऐहिक काम ०, जो आनेंज-संज्ञा 
आर्किचन्यायतन-संज्ञा है, जो नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा है, यह सत्काय है; यहाँ तक सत्काय 
है । उत्पन्न न हो, चित्तका जो विमोक्ष ( मोक्ष, छूटना ) है, यह अम्मत है । 

“आनन्द ! इस प्रकार मैंने आनंज-सप्पाय प्रतिपदा उपदेशो, नवसंज्ञा-नासंज्ञायतन प्रति- 
यदा उपदेशी, कारण ( कह कह कर ) ओघ-निस्तरणको उपदेशा, आरय-विमोक्षको उपदेशा । 
आनन्द ! जो कुछ अज्ञकम्पा करके, अनुक्रस्पक, हितैषी शास्ता ( = गुरु )को करना चाहिये, वह 
मैंने तुम्हारे लिये कह दिया । आनन्द ! यह वृक्ष-मूल ( = वृक्षोंकी ) छाया हैं, यह झून्य-गृह हैं, 
आनन्द ! ( इनमें बैठकर ) ध्यान करो, लत प्रमाद ( = गफलत ) करो; मत पीछे अफसोस 
करना । तुम्हारे लिये यह हमारी सीख ( अनुशासन ) है ।”? 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनंदुने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


we 


# 


१०७-गणक-मोग्गलान-सुत्तन्‍्त ( २।१।७ ) 


क्रमशः धर्ममें प्रगति 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें मगारमाताके प्रासाद पूवाराममें विहार करते थे । 

तब गणक-मोगग्लान ( = मौद्गल्यायन ) ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
मगवानके साथ" संसोदन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे गणक-नोग्गलान ब्राह्मणने भगवानूसे 
यह कहा-- 

“जैसे, भो गौतम ! इस झगार-साताके प्रासादसें अंतिम सोपानके कलेवरतक क्रम्िक 
( = द्जे-बदुज ) शिक्षा, क्रसिक क्रिया, फ्रसिक प्रतिपदा ( = रास्ता ) देखी जाती है । इन ब्राह्मणोंके 
अध्ययनमें भो, मो गोतम ! क्रसिक शिक्षा ० देखी जाती है । इन घजुर्धरोंके इपु-अखमे भी क्रमिक 
शिक्षा ० देखी जाती है । हुल गणको = गणनासे जीत्रिका करनेवालोंके संख्यान ( = गणन, 
Account ) में भी क्रमिक शिक्षा ° देखी जाती है । हम अन्तेवासी ( विद्यार्थी ) पाकर पहिले 
यह गिनवाते हैं--एकका एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, चडक्के चार, पँचयें पाँच, छक्के छः, सत्ते 
सात, अट्टे आठ, नवाई' नौ, दुहाई दस । भो गौतम ! हम सो ( तक ) भी ( इसी तरह ) गिनवाते 
हैं। क्या, भो गोतम ! इस ( आपके ) धर्म-विनय ( = धम )में भी इसी प्रकार क्रमिक झिक्षा'"" 
बतलाई जा सकती है १” 

“बतलाई जा सकती है, ब्राह्मण ! इस घर्म-विनयमें भी क्रमिक शिक्षा ० । जैसे, ब्राह्मण ! 
चतुर चाबुकसवार, उत्तम खेतके ( = आजानीय ) भद्र अइवको पाकर पहिले सुँइमें ( लगाम ) 
पकड़ानेकी क्रिया ( = कारण ) सिखलाता है, फिर आगेकी क्रिया बतलाता है; ऐसे ही ब्राह्मण ! 
तथागत दस्य ( = संयत ) बनाने लायक पुरुष को पाकर पहिले इस प्रकार सिखाते ( = विनय 
देते ) हैं--(भा, भिक्ष ! तू शीलवान्‌ बन, प्रातिमोक्ष ( = भिक्षु-नियम ) संवर ( संयम ) से संयत 
हो, आचार-गोचर ( = सदाचार ) से सम्पन्न ( = युक्त ) हो, अणुमात्र वच ( = दोष ) में भय 
खाते विहर, शिक्षा-पदों ( = भिक्षु-नियमों ) को अहणकर ( उनका ) अभ्यास कर ० । 

“ब्राह्मण ! जब भिश्च शीलवान्‌ होता है, ० शिक्षापदोंको स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास 
कर लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते ( = ले चलते ) दै--'आ, भिक्षु ! तू इन्द्रियोंमें 
गुप्तद्वार ( = संयत-इन्द्रिय ) हो-चश्चुसे रूपको देख निमित्तग्राही, अनुव्यंजन-प्राही मत हो 
० \ चक्षु-इन्ट्रियका संवर ( = संयम ) कर। श्रोत्रसे शब्दको सुन ०, घाणसे गंधको सूँघ ०, 
जिह्वासे रसको चख ०, कायासे स्प्रष्ठव्यको छू ०, मनसे धर्मको जान ० मन-इन्द्रियका संवर कर! । 


९ देखो पृष्ठ १५८ । 
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“ब्राह्मण ! जब भिक्षु इन्द्रियोमें गुप्तद्वार हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका घिनय 
देते है--'आ, भिक्खु ! वू भोजनमें मात्रा ( = परिसाण )का ख्याल रखनेवाळा बन, ०१ 
सुखपूर्वक विहार होवेगा ।' 

“ब्राह्मण ! जब भिश्चु भोजनमें मात्राज्ञ हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते 
हैं--'आ, भिक्षु ! तू जागरणमें तत्पर हो ० १ अन्तिम यासमें उठकर टहलने बैठने या ( अन्य ) 
आचरणीय धर्खासे चित्तको शुद्ध कर! । 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु जागरणमें तत्पर हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते 
हआ, भिक्षु! तू स्स्ृति १ खंप्रजन्य'से संयुक्त हो; आने-जानेम ० ' बोलने, चुप रहनेमें 
संप्रजानकारी हो! । 

८०--'आ, भिक्षु ! तू. एकान्तमे--० ` वासकर ० । विचिकित्सासे चित्तको झुद्ध करता 
हे । बह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा ० * चतुर्थ-ध्यानको आस हो विहरता है। 

“ब्राह्मण ! जो भिक्ष शैक्ष्य ( = जिन्हें अभी सीखना बाकी है, जो अभी निर्वाणको नहीं 
प्राक्त हुये ), सनकी ( झुड-अवस्था )को न-ग्राक्त हैं, जो अनुपम योग-क्षेम ( = निर्वाण )की 
इच्छासे विहर रहे हैं, उनके लिये मेरी सीख इस प्रकार होती है; और जो भिश्ठ॒ अर्हत्‌ क्षीणाश्रव 
(= चित्त-श्षल-विश्लुक्त ), ( ब्रह्मचय- ) वास-पूरा कर चुके, कृत-कृत्य, भार-सुक्त, सदू-अर्थे( = निर्वाण )- 
प्राप्त, भव-बंधन-विहीन, ठीकसे-जानकर-सुक्त हैं; उनके लिये यह बातें ( घे ) इसी शरीरमें सुख 
पूर्वक विहारके लिये, तथा स्मुति-संप्रजन्य ( = दोश-चेत )के लिये हँ ।?? 

ऐसा कहनेपर गणक सोगालान ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा-- 

“क्या आप गोतमके श्रावक ( = शिष्य ) आप गौतमके इस प्रकार अववाद = अनुशासन 
( = उपदेश ) करनेपर सभी अत्यन्त-निष्ठावाले निर्वाणको आराधन करते हैं, या कोई कोई नहीं 
आराधन करते ??? 

“ब्राह्मण ! सेरे कोई कोई श्रावक, ० अनुशासन करने पर अत्यन्त निष्ठावाळे निर्वाणको 
आराधन करते हैं, कोई कोई नहीं भी आराधन करते ।”” 

“मो गोतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो निर्वाणके रहते, निर्वाण-गामी प्रतिपदा 

= माश )के रहते, आप गौतम ( जैसे ) ( मार्ग- ) देष्टा रहते भी, कोई कोई आप गौतमके 
श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणको आराधन करते हें, और कोई कोई नहीं आरा- 
घन करते १” 

“तो, ब्राह्मण ! तुझे ही पूछता हूँ; जैसा तुम्हें डीक मालूम हो, वैसे इसका उत्तर दो । तो 
क्या मानते हो, ब्राह्मण ! राजगुहको जानेवारे मागसे तुस सुपरिचित हो न !”” 

“हाँ, सो ! में राजगृह-गासी सागेसे सुपरिचित हूं ।” 

“तो कया आनते हो, ब्राह्मण ! यहाँ कोई राजगुह्‌ जाने वाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास 
आकर यह कहे--'भन्ते ! में राजगृह जाना चाहता हूँ, सो मुझे राजगृहका सागं बतलाइये ।? तब 
उसे तुम यह बतलाओ--'हे पुरुष ! यह साग राजगृहको जाता है, इससे थोडा जाओ । इससे 
थोड़ा जाकर अमुक नासवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ; ` थोड़ा जाकर, अमुक 
नासवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ; थोड़ा जाकर, राजगृहके आरास-सौन्दयं, 
वन-सौन्दर्य, भूमि-सौन्द्॒य, पुष्करिणी-सौन्द्यंको देखोगे' । वह तुम्हारे ऐसा कहने, ऐसा उपदेशने पर 
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कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाये । फिर दूसरा राजगृह जानेवाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास 
आकर यह कहे--भन्ते ! ०? । ०-- हैं पुरुष ! ० पुष्करिणों सौंदर्यकों देखोगे! । वह तुम्हारे ऐसा 
+ कहने ० पर स्वस्ति पूवक राजगृह चला जाये । ब्राह्मण ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो राजगुहके 
FS रहते, राजगृह-गामी मार्गके रहते, तुम ( जैसे ) ( सागं- ) देष्टाके रहते, तुम्हार द्वारा | प्रकार 
हर उपदेशित = अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष कुरास्ता पकड़ पीटेकी ओर चला जाता है; और 


ड दूसरा स्वस्ति पूर्वक राजगह पहुँच जाता है ?” { हु 2 | 
EP: “मो गोतम ! यहाँ में क्या करूँ ? मो गौतम ! में तो मागे बतलानेवाला ( = सार्गी- 


ख्यायी ) हूँ ।” 
“ऐसे ही, ब्राह्मण ! निर्वाणके रहते, निर्वाणगामिनी अतिपदाके मेरे ( जैसे ) ( झागे- ) 
देष्टाके रहते भी, कोई कोई मेरे श्रावक ० अडुशालन करने पर भी, ० निर्वाणको आराधन करते हैं, 
और कोई कोई नहीं आराधन करते । ब्राह्मण ! यहाँ में क्वा करूँ? ब्राह्मण ! तथागत तो मागे 
बतलानेवाले हैं ।?” 
ऐसा कहनेपर गणक सोग्गलान ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा 
«को गौतम ! जो पुदूगल ( = पुरुष ) कि हैं--अश्रद्धाह, शंशायात्मा ( = विचिकित्स ), 
शरद्धापूर्वक-घरसे-बेघर हो-न-प्रबजित, शठ = सायावी, कैटुमी ( = ढोंगी ), उद्धत = उच्छ, चपल, 
सुखर, असंयत-भाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनमें अ-मात्रा-ञञ, जागरणमें न-दत्पर, श्रा्ण्य 
( = भिक्षुके कर्त्तव्य )के-अनिच्छुक, शिक्षा ( = भिक्च-नियम )में-गोरव-रहित, बाहुलिक (-बटोरू) 
=साथलिक, भागनेमें पहिले होनेवाले, प्रविवेक (= एकान्त चिन्तन )में जूुआ-फेंकर-देनेवारे, कुसीदी 
( = आलसी ), हीनवीर्यं ( = अनुद्योगी ), सुषित-स्म्रति ( = बे-होश ), अ-संप्रजान (= अचेत ), 
अ-समाहित = आन्त-चित्त, दुष्प्रज्ञ, एड-मूक ( = भेड और गूँगे जैसे ); उनके साथ आप गौतम 
निवास नहीं करते। और जो कुल-पुत्र कि हें--श्रद्धापूर्वक घरसे-बेघर हो-प्रत्रजित, अ-शठच्ञ- 
सायावी, अकेटुभी, अन्‌-उद्धत=अन्‌-उञ्नल, अ-चपल, अ-सुखर, संयत-भाषी, संयत-इर्द्रिय, सोजनमें- 
साघ्रा-ज्ञ, जागरणमें-तत्पर, श्रामण्यके-इच्छुक, शिक्षामें-तीह-गोरव-युक्त, न-बाहुलिक = न-साथलिक, 
ओ। आगनेमें--जुआ फेंकदेनेवाले, प्रविवेकमें-पहिले-होनेवाले, आरब्ध-वीयं ( = उद्योगी ), प्रहितात्मा 
(समाहित), डपस्थित-स्ट्रति ( = होशवाले ), सः्प्रजान ( = स-चेत ), समाहित=्एकाग्रचित्त, 
झारा अनुसक मुक; उनके साथ आप गौतस निवास करते हैं । 
र “जैसे, भो गौतम ! जितने मूल-गंध ( = जडोंमें होने वाले सुगंधित द्रव्य ) हैं, कालालु- 
सारिक ( = खस ) उनमें सर्वश्रेष्ठ हे; जितने सार-गंध ( = सारमें होनेवाले सुगंधित द्रब्य ) हैं, 


लोहित-च A 
हत-चन्दून ( -छाछ चंदन ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने पुष्प-गंध हैं, वर्षिका ( = जूही ) उनमे 
€; ऐसे ही आप गौतमका वाद ( = मत ) आजकलके दूसरे वादोंमें सर्वश्रेष्ठ है । 

“आश्चर्य! भो गौतम ! आश्चयं ! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा करदे ०१ आप गौतम 
आजसे जस मुझे अंजलिवद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।” 


सत SNAG Seated 
शुरु 12 ६1 ४-८ कक कै 


१०८-गोपक-मोग्गलान-सुत्तन्त (३।१।८) 


बुद्धके बाद भिक्षुओंका मागे देष्टा 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय--भगवानूके परिनिर्वाणके थोडेही समय बाद, आयुष्यान्‌ आनन्द राजग्रहमे 
देणुवन कछन्दक-निवापमें विहार करते थे। 

उस समय सगधराज अजातशत्रु वेदेहिपुत्र, राजा प्रद्योतके भयसे नगरको सुरक्षित कर 
रहा था। तव आयुष्सान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवरले राजगृहमें भिक्षाके लिये 
अविष्ट हुये । तब आयुष्मान्‌ आनन्दको यह हुआ--राजगृहमें भिक्षाचारके लिये अभी बहुत सवेरा 
है; क्यों न में, जहाँ गोएक मोग्गलान ( = मोद्गल्यायन ) ब्राह्मणकी खेती ( = कर्मान्त ) हे, 
जहाँ गोपक सोग्गलान ब्राह्मण है, वहाँ चलू. । तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ गोपक मोग्गलान 
ब्राह्मण ० था, वहाँ गये । गोपक मोग्गलान ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । 
देख कर आयुष्मान्‌ आनन्द्से यह बोला-- 

“आइये, आप आनन्द; स्वागत है, आप आनन्दका । चिरकालके वाद आप आनन्दका 
यहाँ आना हुआ । आप आनन्द बैठिये, यह आसन बिछा हे।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द बिछे आसनपर बैड गये । गोपक मोग्गलान ब्राह्मण भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक भोर बैठ गया । एक ओर बैठे गोपक मोग्गलान ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ आनन्द 
से यह कह्‌ 

“भो आनन्द ! क्या आप सबमें एक भिल्ल भी ( कोई ) ऐसा है, जो कि सारेके सारे, सब 
तरहसे सारे उन धमां ( = गुणों )से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गोतम अर्हत्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्ध थे !”” 

“नहीं, ब्राह्मण ! हमें एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो कि सारेके सारे ० जिनसे 
संयुक्त कि वह भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध थे । ब्राह्मण वह भगवान्‌ अज्ुत्पन्नन माके उत्पादक, 
न-जाने भार्गक जाननद्दार, अन्‌-आस््यात ( = न कहे ) मागंके आख्याता, मागंज्ञ, मार्ग-विद्‌, 
सार्म-कोविद थे। पीछेसे आये आजकलके श्रावक ( = बुद्ध-शिष्य ) सार्ग-अजगासी हो विहर 
रहे हैं ।” 

आयुष्मान्‌ आनंद और गोपक मोग्गलान ब्राह्मणके बीच यह कथा चल रही थी, कि उसी 
समय मगध-महामाव्य वरूसकार (= वर्षकार ) ब्राह्मण राजगृहमें होते ( सैनिक तैयारीके ) कामों 
की देख भाल करते जो गोपक सोग्गलान ब्राह्मणका कर्मान्त ( = स्वकार-वार ) था, जहाँ आयु- 
व्मान्‌ आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ आनंदके साथ" संमोदन कर एक ओर बैठ गया । 
एक ओर बैठे ० वर्षकार ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा 
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भो आनन्द ! किस बातकों करते आप लोग बैठे थे, आप दोनोंमें क्या बात चल 


रही थी !” 

८ ब्राह्मण ! अभी सुझेसे गोपक मोग्गलान ब्राह्मण पूछ रहा था--भो आनन्द ! क्या एक 
भिक्षु भी ० संबुद्ध थे ?' ऐसा पूछने पर, ब्राह्मण ! मैंने गोपक वात ब्राह्मणले यह कहा--- 
“नहीं, ब्राह्मण ! ० आजकलके श्रावक सार्ग-अजुगासी हो विहर रहे हैं? । ब्राह्मण ! गोपक सोग्श- 
छान ब्राह्मणके साथ हमारी यह कथा चल रही थी, कि तुम पहुँचे ।” 

“मो आनन्द ! क्या आप सबमे एक भिक्षुको भी डन आप गौतमने ( यह कह्‌ ) स्थापित 
किया है--'मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण ( = आश्रयदाता ) होगा? जिसका कि इस ससय 
आप लोग अनुसरण करते हैं !” 

“नहीं, ब्राह्मण ! उन जाननेवाळे, देखनेवारे, भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-संडुद्धने एक भिक्षुको 
भी नहीं स्थापित किया--'मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण होगा, जिसका कि इस ससय हस 
अनुसरण कर रहे हों।'? 

“सो आनन्द ! क्या आपमें एक भिक्षु भी ऐसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर 
भिक्षुओं द्वारा ( यह कह कर ) स्थापित किया गया हो--'भगवानूके बाद यह हारा प्रतिशरण 
होगा'; जिसका कि इस समय आप लोग अनुसरण करते हों ?” 

“नहीं, ब्राह्मण ! एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो संघसे ० जिसका कि इस समय हस 
अनुसरण कर रहे हों ।” 

“झो आनन्द ! इस प्रकार प्रतिरारण-रहित होने पर एकता ( = सामग्री )का क्या 
हेतु है?” 

“ब्राह्मण ! हस प्रतिशरण-रहित नहीं हैं; ब्राह्मण ! हस धर्म-प्रतिशरण ( = धर्म है शरण 
जिनका ) हैं ।” 

(भो आनन्द !--'आप सबमें एक भिक्षुको भी उन आप गौतमने स्थापित किया है ०? ! 
--एछनेपर--“नहीं, ब्राह्मण ! ०? ।-— कहते हो । “भो आनन्द !--० एक भिक्षु मी ० संघसे 
सम्मत ० !--पूछने पर- नहीं, ब्राह्मण ! ०? । कहते हो । “भो आनन्द ! ० प्रतिशरण-रहित 

1) c ह 
र पूछने पर--“० इम धर्स-प्रतिशरण है'--कहते हो । भो आनन्द ! आपके इस कथनका अर्थ 
केसे समझना चाहिये ?” 

“ब्राह्मण ! उन जाननेवारे ० मगवान्‌ ० ने सिश्षुओंके शिक्षाप्रद (= नियम )को प्रज्ञापन 
किया हे, प्रातिमोक्ष कथित किया है सो प्रत्येक उपोसथ ( = अमावास्या पूर्णिमा )को 
हम जितने ( मिक्ु ) एक गाँव-खेतके पास विहरते र 

एक गाँव-खेतके पास विहरते हैं, वह सब एक जगह एकत्रित होते हैं, एक- 
त्रित हो 'उस ( प्रातिमोक्ष )को अध्ययन ( = पाठ ) करते हैं। उसके पाठ करते समय यदि 
0 कोई आपत्ति ( = पाप )-व्यातिक्रम ( = ्रसूर ) हुआ रहता है, तो उसका 
तीकार ) धर्मके अनुसार, शास्ति ( = उपदेश )के अनुस हें ! 
= एर कराते हें । हस 
( प्रतीकार ) कराता है ।?? हैं। हम नहीं कराते, धर्म 


¢ 
“मो आनन्द ! क्या इस समय एक भिक्षु भो आप सबने ऐसा है, जिसका आप सब 


सत्कार = गुरूकार, सानन = हो 


“है, ब्राह्मण ! ऐसा एक सिक्षु, जिसका इम सत्कार ० करके डसके समीप विहार करते हों?” 
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“मो, आनन्द !--आप सबमें एक भिक्षुको भी ०१ हम घर्म-प्रतिशरण है”-कहदते हो । 
--'भो आनन्द ! क्या ० एक भिक्षु भी ऐसा है, जिसका आप सब सत्कार ० करके, उसके 
समीप विहार करते हैं ?--पूछने पर--है ० ऐसा एक भिक्षु ०,--कहते हैँ । भो आनन्द ! आपके 
इस कथनका अर्थ केसे समझना चाहिये ९?” 

“ब्राह्मण उन ० भगवान्‌ आहेत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धने दश प्रसादनीय ( श्रद्धा उत्पादन 
करनेवाले ) धर्म कहे हैं; जिसमें वह धर्म होते हैं, उसका हस सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन 
करते हें । सत्कार = गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं । कौनसे दस ?-- 

(१) “यहाँ, ब्राह्मण ! भिक्षु शीलवान, प्रातिमोक्ष-संचर ( = भिक्ष-नियमरूपी संयम )से 
संबृत ( = संयत ) होता है, आचार-गोचर ( = सदाचार )से सम्पन्न हो ०२ शिक्षापदोंको ग्रहण 
कर अभ्यास करता हे । 

(२) “( जो मिश्लु ) बहुश्रुत, श्रुतधर (= पढेको धारण करने वाला), श्रुत-संचयी होता 
है । जो वह घर्ष आदिकत्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान ( = अन्त्य )-कल्याण हैँ, सार्थक = स- 
व्यंजन हैं, ( और जो ) केवल, परिपूर्ण, परिुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा करते हैं; वेसे धर्म (= उपदेश) 
उसने बहुत सुने होते हैं; धारण किये ( होते हैं ), वचनसे परिचित, मनसे समीक्षित, और दृष्टि 
( = दर्शन, = दिलको आँख )से सुप्रतिबिद्ध ( = सुविदित ) होते हैं । 

(३) “( जो मिक्चु ), वस्न, भोजन, शयन-आसन और रोगीके पथ्य-औषधमें ( थोड़ेसे ) 
सन्तुष्ट रहनेवाला होता है । 

( ४ ) “आभिचेतसिक ( = चित्त सम्बन्धी ) इसी शरीरमें सुख-पूवंक विहार करनेके उप- 
योगी चारों ध्यानोंका पूर्णतया लामी, अ-कृच्छ-छाभी = बिना कठिनाईके-म्रा्त करनेवाला होता है। 

(५ ) “अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों अनुभव करता है---एक होकर ० अनेक हो जाता है, 
आविर्भाव ०२ ( इसी ) कायासे व्रहझलोक-पर्यन्त ( सब )को अपने वशमें करनेवाला होता है । 

( ६ ) “अमानुष विशुद्ध दिव्य श्रोत्र इन्द्रिय (= धातु )से उभय प्रकारके शब्दोंकों सुनता 
है--दिव्य ( शब्दों को भी, और मानुष ( शब्दों )को भी, दूखालेको भी और समीपवाले 
( शब्द )को भी । 

(७ ) “दूसरे सच्चों, दूसरे पुदूगलों ( = व्यक्तियों ) के चित्तांको अपने चित्तसे देखकर जान 
लेता है--०३ अ-विसुक्त चित्तके होने पर 'अ-विसुक्त चित्त है?--जानता है । 

( ८ ) “अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों ( = पूवे जन्मों )को जानता है, जैसे कि एक जन्मको 
भी ०३ । 

( ९ ) “अ-मानुष विद्युद्ध दिव्य चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण दुर्देण ०४ प्राणियांको पहि- 
चानता है । 

(१०) “(जो भिक्षु ) आश्रवोके क्षयसे जो आखव रहित चित्तकी विमुक्ति है, अज्ञा द्वारा 
विमुक्ति (= मुक्ति है, उसे इसी जन्मम स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्रास कर, विहार करता हे । 

“ब्राह्मण ! उन ०* भगवान्‌ ० यह दुरा प्रसादनोय धर्म कहे हैं ०५ उसके समीप हस 
विहार करते हैं ।” 

ऐसा कहने पर ० वर्षकार ब्राह्मणने उपनन्द सेनापतिको सम्बोधित किया 


१ पृष्ठ ४५६ के सारे पैरेकी आवृत्ति । २ देखो पृष्ठ २२। ' देखो पृष्ठ १५। 
४ देखो पृष्ठ १५। ९ देखो ऊपर । 
५८ 
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“बतो क्या सानते हो, सेनापति ! ऐसा होनेपर यह आप छोग सत्करणीयहीका ति कक 
कर रहे हैं, गुरुकरणीयहीका गुरुकार कर रहे हैं, माननीय ०, पूजनीयहीकी पूजा कर हैं | त | 

“ज़रूर, यह आप लोग ० पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं; ऐसे म ( पुरुष )का यदि यह आप 
लोग सत्कार न करें ० पूजा न करें; तो कैसेका सत्कार ० पूजा करेंगे, ( किसका ) सत्कार ० 
पूजा करके उसके समीप ( = सहारे ) विहार करेंगे !”” 

तब प्रगध-महामात्य ( = सगधका महामन्त्री )ने आधुष्मान आनन्दुस यह कहा” 

“कहाँ आप आनन्द इस ससय विहार करते ( = रहते ) हैं ?” 

“चेणुवनमें, ब्राह्मण ! इस समय में रहता हूँ ।” 

(भो आनन्द ! वेशुवन रमणीय, अदप-दाब्द = अलप-निघोंष, विजन-वात ( = आदलियोंकी 
भीड़से रहित ), म्लुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक तो है न!” 

“हाँ, ब्राह्मण ! वेणुवन ० ध्यानके लायक है, क्योंकि तुस्हारे जैसे रक्षक = गोपक जो हैं ।” 

“अच्छा तो भो आनन्द ! वेणुदन ० ध्यानके लायक है, जहाँ कि आप रोगां जैसे ध्यायी= 
भ्यान-शीली ( रहते हैँ) । आप लोग ध्यायी = घ्यानशीली हैं। एक समय, भो आनन्द ! वह 
आप गौतम वेशाळीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे। तव, भो आनन्द ! मैं 
जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी, जहाँ आप गौतस थे, वहाँ गया । वहाँ आप गौतम अनेक 
प्रकारले ध्यानकी वात कर रहे थे | वह आप गौतम ध्यायी थे, ध्यान-शोली थे। वह आप गौतम 
इस सबको वर्णित ( = प्रशंसित ) कर रहे थे ।?? 

“ब्राह्मण ! वह्‌ भगवान्‌ सभी ध्यानको प्रशंसा न करते थे ।”? 

“किस प्रकारके ध्यानकी वह आप गौतस प्रशंसा न करते थे ??? 

“ब्राह्मण ! यहाँ कोई ( पुरुष ) कास-राग ( = विषय-कासना )से पर्युस्थित ( = व्याक्ष ) 
= काम-राग-परेत चित्तले विहरता है, ( वह ) उत्पन्न काम-रागके निस्सरण ( = निकास )को 
नहीं जानता । वह्‌ काम-राग ( = विषय-कामना )को ही बीचमें करके ध्यान = प्र-ध्यान = नि- 
ध्यान = अपःध्यान करता है । व्यापाद ( = द्वेष )से पर्युत्थित ० । सत्यान-मृद्ध ( = शारीरिक 
मानसिक आस्य )से पर्युत्थित ० । औद्धत्य-को कृत्य ( = उद्धतपत्ना, हिचकिचाहट ) से पर्थु त्थ 
० । विचिकित्सा ( = संशय )से पर्युत्थित ० । ब्राह्मण ! वह भगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानकी 
प्रशंसा न करते थे । 

म “ब्राह्मण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान्‌ प्रशंसा करते थे ?--ब्राह्मण ! यहाँ भिश्च 

ज आ ह ह प्राप्त हो विहरता है । वितकं ओर विचारके शान्त होने 

को प्रास हो विहरता है। प्रीतिसे विरक्त हो ०१ तृतीय ध्यानको प्राप्त 

हो विहरता है । सुख और दु:खके परित्यागले १ चतुर्थे ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! 
वह भगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानकी प्रशंसा करते थे ।?? 

111 
1002 का 0002 “0004 ध्यानकी निन्दा करते थे, हीय प्रशांसा 

x र गे क गयेगे; हस बहु-कृत्य हु हि हैं ।?? 

तुस काळ समझते हो ( वसा करो ) ।?” 


तब सगध-महामात्य घर्षकार ब्राह्मण आयुष्मान्‌ आनं दके भाषणक । 
रो अभिनंदित == अचुमो- 
दितकर, आसनसे उठकर चला गया । पय हु 


९ देखो पृष्ठ १५। 


३।१।८ | १०८-गोपक सोग्गलान 


तब सगध-महामास्य ० के चले जानेके थोडीही देर बाद गोपक मोग्गलान ब्राह्मगने | 
आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कहा-- | - 

“जो हसने आप आनं दसे पूछा था, वह हमें आप आनंदने नहीं बतलाया ? | 

“ब्राह्मण ! हसने कहा न--नहीं, ब्राह्मण ! हममें एक भिक्षु भी ऐसा नहीं है ० * आज- 
कलके श्रावक सार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं ।” म 


१०६-महा-पुएणम-सुत्तन्त (३।१।९) 
स्कंध । आत्मवाद-खंडन 


ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें, सुगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममे विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी पंचदृशी = पूर्णिसाकी रातको भिक्लुसंघसे घिरे 


खुली जगहमें बैठे थे। तब एक भिश्च आसनसे उड उत्तरासंगको एक कंधेपर रख, भगवानूकी ओर 


हाथ जोडे भगवानसे यह वोला-- 

“अन्ते ! भगवानूसे कुछ बात पूछूँ, यदि भगवान्‌ प्रश्नके उत्तर देनेकी आज्ञा करते हैं ?” 

(तो, भिक्षु ! अपने आसनपर बैठकर, जो चाहता हेः पूछ ।?? 

तब वह भिक्षु अपने आसनपर बैठकर भगवानूसे यह बोछा-- 

“अनन्ते ! यह हैं पाँच उपादान-स्कंध; जैसे कि--( १ ) रूप-उपादान-स्कंध, (२) 
वेदना ०, (३ ) संज्ञा ०, ( ४ ) संस्कार ०, ( ५ ) विजान ० १” 

४( हाँ, ) भिक्ष ! यह पाँच उपादान-स्कंध हैं; जैसे कि-( १) रूप ०, (५) 
विज्ञान ० ।” 

“साधु, भन्ते !? ( कह ) उस भिक्षुने भगवानूके भाषणको अभिनंदित = अनुसोदित कर, 
भगवानूसे भागेका प्रश्न पूछा-- 

“भन्ते ! यह पाँच डपादान-स्कंध किमूलक ( = क्या जड़वाले ) हैं १? 

“भिक्षु ! यह पाँच डपादान-सकंध छन्द्‌ ( = राग ) मूलक हैँ ।” 

“धभन्ते ! उपादान और पाँच उपादान-स्कंथ एक ही हैं, या पाँच उपादान-स्कंधोंसे 
अरग उपादान है ?” । 

“भिक्षु | उपादान और उपादान-श्कंध एक नहीं हैं; और न पाँच डपादान-स्कंधोंसे 
अलग उपादान है । भिक्षु ! पाँच उपादान-स्कंधोंमं जो छन्द॒ = राग है, वही वहाँ उपादान है ।”! 

“क्या, अन्ते ! पाँच डपादान-स्कंधोंमें छन्द॒ = रागका वैसत्त्य ( = वेमत्तता = भिन्नमत 
होना ) हो सकती हे १” 

भगवानूने कहा--“'हो सकती हे, भिक्षु ! यहाँ“-“किसी ( पुरुष )को ऐसा होता है-- 
भविष्यकालमें में इस रूपवाला होउँ। ० इस चेद्नावाला ०। ० इस संज्ञावाछा ० । ० इस 


“भन्ते ! कितने तकका'“ “सकध नास है १” 
“मिक्ष ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका, शरीरके भीतर ( = आध्यात्मिक ) या बाहरका, 


३] [ ३।१।९ 


३।१।९ ] १०९-सहा-पुण्णम [ ३६१ 


स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत ( = उत्तम ) दूरस्थ या समीपस्थ रूप ( = एृथिवी+जल+-तेज+- 
वायु ) है, यह रूप-स्कध है । जो कोई ० वेदना ०। ० संशा ० । ० संस्कार ० । जो कोई 
भूत-भविष्य-वर्तमानका, ( शरीरके ) भीतर था वाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ 
या ससीपस्थ विज्ञान है, या विज्ञान-स्कंध है । भिक्षु ! इतनेका नाम स्कंघ है ।”” 

“अनन्ते ! रूप-स्कंधके प्रज्ञापन ( = जतळाने )में क्या हेतु = प्रत्यय है ? = वेदना-स्कंघ 
० १ ० संज्ञा-स्कंध ० ? संस्कार स्क॑ध ० । विज्ञान स्कंघके प्रज्ञापनमें क्या-हेठु = प्रत्यय है ?” 

“भिक! चार महाभूत ( = पृथिवी, जल, तेज, वायु ) हेतु हैं, रूपके प्रज्ञातमें, चार 
महाभूतोंके कारण ( = प्रत्यय ) रूप-स्कंधका प्रज्ञापन होता है। स्पश ( = इन्द्रिय-विषयका 
संयोग ) हेतु= प्रत्यय है, वेदना-स्कंधके प्रज्ञापनके लिये । सपशे हेतु ० है, संज्ञा स्कंध ० । ० 
संस्कारके प्रज्ञापनके लिये । भिक्षु ! नाम-रूप हेतु = प्रत्यय हैं, विज्ञान-स्क्रंधके प्रज्ञापनके लिये ।?” 

“भन्ते ! सत्काय-दृष्टि (८ नित्य आत्माकी धारणा ) होती है ?” 

“सिक्चु ! आर्याके दुर्शानसे वंचित ०१ अज्ञ, नाडी ( जन ) रूपको आत्माके तौरपर, 
या आत्माको रूपवान्‌ , अथवा रूपमें आत्माको, या आत्मामें रूपको समझता है । वेदनाको ०1 
संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको आत्माके तौरपर, या आत्माको विज्ञानवान्‌, अथवा 
विज्ञानमें आत्माको, या आत्मामें विज्ञानको समझता है। भिक्षु! इस प्रकार सत्काय-दष्टि 
होती है ।” 

“सन्ते ! किस प्रकार सत्काय-दष्टि नहीं होती ?” 

“मिक्षु ! आयोँके दर्शनको प्राप्त ०२ बहुश्रुत आय श्रावक न रूपको आत्माके तौरपर, न 
आत्माको रूपवान्‌ , न रूपमें आत्माको, न आत्मामें रूपको समझता है । ० वेद्ना ० । ० संज्ञा 
० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० । भिश्च ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ।”? 

“'मन्ते ! रूपका क्या आस्वाद ( = खाद ) है, क्या आदिनव ( = दुष्परिणाम ) हे, क्या 
निस्सरण ( = निकासका रास्ता ) है ? वेदना ० ? संज्ञा ° ? संस्कार ० ? विज्ञान ० ?” 

“भिक्लु ! जो रूपको लेकर सुख = सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह रूपका आस्वाद है । 
जो कि रूप अ-नित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा ( = विकारी, परिवर्तन शील ) है, यह रूपका 
दुष्परिणाम है । जो रूपमें छन्द = रागका हटाना, छन्द = रागका प्राण है, यह रूपका निस्सरण 
है। भिक्षु ! जो वेद्नाको छे कर ० । ० संज्ञाको लेकर ०। ० संस्कारको ले कर ० । ० विज्ञान- 
को ले कर ० ।?” 

“मन्ते ! कैसे जानते-समझते इस स-विज्ञानक ( = चेतना-युक्त ) कायामें, या बाहरी 
( दुनियामें ) समी लिमित्तों ( = लिंग आकार आदि )में अहंकार-समकारको अभिमान और अनु- 
शय ( = संस्कार ) नहीं होते १? 

“भिक्षु ! जो कोई भृत-मविध्य-वतंसानका, शरीरके भीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, 
हीन या प्रणीत, दूरस्थ या समी पस्थ रूप है; ( वह ) सब रूप--“न यह मेरा है”, “न यह में हूँ”, 
ओर “न यह मेरा आत्मा है?--इस प्रकार इसे ठीकसे यथार्थ-प्रज्ञासे देखता है। जो कोई ० वेदना ०। 
० संज्ञा ० । ० संस्कार ० ० विज्ञान ० । भिक्षु ! इस प्रकार जानते-समझते ० अहंकार-भमकारके 
अभिसान और अनुशय नहीं होते ।” 

तब एक भिक्षुके मनर्मे ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ--इस प्रकार, भो ! रूप अनात्मा 


९ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ ७ । 


४६२ ] मज्झिम-निकाय [ ३।१।९ 


( = आत्मा नहीं ) है, वेदना अनात्सा, संज्ञा अनात्मा, संस्कार अनात्सा, विज्ञान अनात्मा 
( = अनत्ता ) है । अवात्माके किये कर्म किस आत्मामें संयुक्त होंगे !” क 

तब भगवानने उस भिक्षुके चित्तके वितर्कक्रो अपने मनसे जानकर भिक्षुओंको संबोधित 
किया 

५भिक्कुओ ! इसकी संभावना ( = स्थान ) है, कि कोई अविद्याग्रस, अविद्वान्‌ मोघ-सुरुष 
( फज़ूल का आदमी ) तृष्णापरवश-चित्तसे शास्ता ( = गुर )के शासन (5 उपदेश )को अतिक्रमण 
करना चाहे--'इस प्रकार भो, रूप अनात्मा है ० अनात्माके किये कर्म किस आत्घामें संयुक्त 
होंगे ?? भिक्षुओ ! कारणके साथ मैंने तहाँ तहाँ उन उन धर्मोमें तुम्हें आत कराया है । तो क्या 
मानते हो, मिक्षुओ ! रूप नित्य है या अ-नित्य ?” 

“अनित्य है, भन्ते !” 

“जो अनिल है, वह दुःख ( -रूप ) है, या सुख ( -रूप ) ?”” 

“दु:ख है सन्ते !” 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा ( = परिवर्तनशील ) है; क्या उसको ऐसा समझना 
ठीक ऐ--“यह ( अनिल वस्तु ) मेरा हे”, “यह में हूँ", 'यह मेरा आत्मा है! !” 

“नहीं, भन्ते !?? 

(तो क्या मानते हो, भिक्ुओ ! वेदना नित्य है या अनित्य ? 

“४० संज्ञा । ० संस्कार ० ।” 

तो क्या मानते हो, भिक्ुओ ! विज्ञान नित्य है, या अनित्य ९? 

“अनित्य हे, भन्ते !” 

“जो अनित्य है, वह दुःख है, या सुख ?” 

“दु:ख है, भन्ते !?? 
2. “जो, अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है; क्या उसको ऐसा समझना ठोक है--“यह सेरा 
है", “यह में हुँ", “यह मेरा आत्मा है? ??? र 

“नहीं, भन्ते !?? 
हय भिक्षुओ ! जो कोई भूत-भविष्य-वतेमानका ० रूप है; ( वह ) सब रूप--*न 

oa हु विजश्ञान--“न यह मेरा है? । इस प्रकार इसे ठीकसे, यथार्थ प्रज्ञा द्वारा 

11 

विरागके कारण विमुक्त होत हि) र लक एस हो विरक्त होता है, 
टि मुक्त होता है । विमुक्त होनेपर 'में विमुक्त हँ--यह ज्ञान होता है, ( जन्म ) 
छ 1000 व्रहाचयवास ( पूरा ) हो चुका, करना था सो किया जा चुका, 
) नहीं है--जानता है ।” 
भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षओने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


डस उपदेशके कहे जाते सभय साठ भिक्ुओंका चित्त आस्जचों न 
गस = 
रहित हो छूट ( = वियुक्त हो ) गया । चों ( = चित्तमलों )से उपादान 


९ देखो पृष्ठ ४६१ । 


११०-चूल-पुएणम-सुत्तन्त (३।१।१०) 


सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें खुगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममे विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी" पंचदशी = पूर्णिसाकी रातको भिश्चुसंघसे घिरे, 
खुली जगहमें बैठे थे । तव भगवानूने छुपचाप ( बैठे ) भिक्लु-संघको देखकर, भिक्षुओंको संवो- 
। धित क्रिया-- 
““श्निक्लुओ ! क्या अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान सकता है- “यह आप अ-सत्पुरुष हैं १?” 
“नहीं, सन्ते !?! 
। “साधु, भिक्षुओं ! इसकी गुंजाइश ( = अवकाश ) नहीं, कि अ-सत्पुरुष अ-सत्‌पुरुषकों जान 
Ee सके--“यह ०? । भिक्षुओ ! क्या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषको जान सकता है--“यह आप सत्पुरुष हैं? !” 
| “नहीं, भन्ते !?? 

“साधु, भिक्ुओ ! इसकी गुंजाइश नहीं ० । भिश्लुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सद्धर्मसे युक्त है । 
| अ-सत्पुरुषों का भक्त, अ-सत्पुरुष-चिन्ती, अ-सत्पुरुष-मन्त्री, अ-सत्पुरुष-माषी, अ-सत्पुरुष-कर्मान्त 
( = ० कामवाला ), अ-लत्पुरुष-दृष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है । कैसे ० अ- 
सद्ध्से युक्त होता है ?--भिक्कुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष अ-श्रद्धाल, निर्लज्न, संकोच रहित, अल्प-श्रुत 
( = अन्न ), कुसीदी ( = आलसी ), सुषित-सम्रति ( = बेहोश ), दुष्प्रज्ञ" होता है । भिल्लुओ ! 
इस प्रकार अ-सत्पुरुष अ-सद्धम॑से युक्त होता है । 

“कैसे, भिक्षुओं ! असत्पुरुष अ-सत्पुरुषोंका भक्त होता है ?--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुषके मित्र 
= सहाय होते हैं, वह श्रमण-ब्राह्मण, जो कि अश्रद्धा ० दुष्प्रज्ञ होते हैं । 
“कैसे भिक्षुओ ! ० अ-सल्पुरुष-चिन्ती होता है ?_भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पीड़ाका 
भी चिन्तन करता है, पर-पीड़ा ०, उभय-पीड़ाका मी चितन करता है । इस प्रकार ० । 
० अ-सत्पुरुष-मन्त्री होता है !--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पोड़ाको भी संत्रणा करता 
। है, ० पर-पीडा ०, उभय-पीड़ा ० । 
| “कैसे ० अ-सत्पुरुष-वाची होता है ?--मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष खपावादी (= झूडा ) होता, 
[ चुगुलखोर, कटुभाषी, प्रलापी होता है | इस प्रकार ० । 
“कैसे ० अ-सत्पुरुष-कर्मान्त होता है !--भिश्लुओ ! अ-सत्पुरुष हिंसक होता है, चोर, च्य- 
भिचारी होता है । इस प्रकार ०। 


१ भिक्चुसंधके अधिवेशनके दिन । 
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कैसे ० अन्सत्पुर्ष-पष्टि होता है !--भिक्ुओ ! अ-सत्पुरुष इस म्रकारकी दृष्टि (न धारणा ) 
वाला होता है--'दान नहीं, यज्ञ नहीं ० । इस प्रकार ० । :. 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दान देता है ?--भिक्ुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सत्कार-पूर्वक दान देता है, 
अपने हाथसे दान नहीं देता, बेख्याल किये दान देता है, निक्ष ( दरव्यका ) दान देता है, ( प्रति- 
फलके ) न-लौटकर आनेकी इश्सि दान देता है । इस प्रकार ० । 

“पमिक्षुओं । वह असत्पुरुष इस प्रकार अ-सद्धर्मसे युक्त हो ० । भसत्पुरुषोंको दान दे, काया 
छोड़ मरनेके बाद जो अ-सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । मिक्षुओ ! क्या है, अ- 
सत्पुरुषोंकी गति ? नरक और तियंक्‌-( = पशु- ) योनि । 

“भिक्षुओ ! क्या सत्पुरुष सत्पुरुषको जानेगा-'यह आप सत्पुरुष हैं! १” 

“हाँ, भन्ते !” 

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषको जाने--०। भिक्षुओ ! कया 
सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जानेगा--'यह आप अ-सत्पुरुष हैं? ९? 

“हाँ, अन्ते !” 

“साधु, भिक्षुओ !”” इसकी गुंजाइश है ० । 

“भिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धसंसे युक्त होता है, सत्पुरुष-भक्त, सत्पुरुष-चिन्ती, सत्पुरुष-मंत्री, 
सत्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्सान्त, सत्पुरुष-दृष्टि होता है, सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है । 

“भिश्लुओ ! केसे सत्पुरुष सद्धसंसे युक्त होता है ?--भिल्लुओ ! सत्पुरुष श्रद्धालु, लजाशील, 
संकोची, बहुश्रुत आरब्धवीये ( = उद्योगी ), उपस्थित-स्म्रति ( = बाहोश ), अज्ञावान्‌ होता है । 
इस प्रकार भिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धमसे युक्त होता है । 

“कैसे ० सत्पुरुष-भक्त ० ?- सत्पुरुषके मित्र = सहाय होते हैं, वह श्रसण-ब्राह्मण, जो कि 
श्रद्धालु ° प्रज्ञावान्‌ होते हैं । इस प्रकार ० । 


“कैसे ° सत्पुरुष-चिन्ती ० !--० न आत्स-पीडाका चिंतन करता है, न पर-पीड़ाका 
०, न उभय पीडाका ० । 


केसे ° 
“कसे ० सत्पुरुष-मंत्री ० !--० न आत्म-पीड़ाके लिये मंत्रणा करता है, न पर-पीड़ा ०, 
न उभय-पीड़ा ० । 


“केसे ० सल्युरुष-वाची ० !--० झठसे विरत होता है, चुगलीसे ० , कठोर वचनसे ०, 
बकवादसे विरत होता है । इस प्रकार ० । 


“कैसे ० सत्पुरुष-कर्मान्त ० ?--० हिसासे विरत होता है, चोरीसे ०, व्यभिचारसे 
विरत होता है । इस प्रकार ० 


“कैसे ° सत्पुरुप-दष्टि ० !--० दान है, यज्ञ है ०९ । इस प्रकार ०। 


“कैसे ° सत्पुरुष-दान देता है ?-_० सत्कार-पूर्वेक दान देता है, अपने हाथसे देता 


हा डा (वस्तुका ) दान देता है । ( फलके ) लौट कर आनेकी दृष्टिसे दान 


“कुभो ! सत्पुरुष इस अकार सडसेसे युक्त हो । ० । सत्पुरुषोंको दान दे, काया छोड़ 


हे 


१ देखो 
क“ ३०० । * देखो पृष्ठ २३९ । 
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सरनेके बाद, जो सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! क्या है, सत्पुरुषों 
की गति ? देवताओंका महत्व और सलुष्योंका महा सहरव ।”” 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानूके भाषण को अभिनंदित किया । 
( ११--इति देवदत्त-वग्ग ३।१ ) | 


१११-अनुपद-सुत्तन्‍्त (२।२।१) 


सारिपुत्रके गुण, प्रज्ञा, समाधि आदि 


ऐसा मैंने सुना-- 55285 कक 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पैडिकके आराम जेतवनर्म विदा करते 31 

वहाँ भगवातूने मिक्षुओंको संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“अदन्त !”--( कह ) उन भिश्लुओने मगवानको उत्तर दिया । 

मगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! सारिपुत्त पंडित है, ० जज TTT मा 
प्रज्ञ, ० जवन (= ०क्षिप्रगति )-प्रज्ञ, ° निष्क (- शुद्ध )-प्रज) छ निर्बेधिक ( = तह सक पहुंचने 
की )-प्रज्ञ है। भिक्ुओ ! सारिपुत्त आध सास तक अशुपद-घम्म-विसेख (= अनुपद-धस-विशेष) 
की विपश्यनाकों विपश्यन ( = दिलकी आँखसे देखना ) करता है। 

“मिक्लुओ ! सारिपुत्तकी यह''अनुपद-धर्स-विशेषकी विपश्यना हे—भिक्षुओ ! सारिपुत्त 
कासोसे विरहित ०१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । प्रथम घ्यानमें जो धमे हैं ( जैसे )-- 
वितरक विचार? प्रीति ( = हर्षका सारे शरीर और चित्तपर प्रभाव ) सुख, चित्तकी-एकाग्रता, 
सपश ( = इन्द्रिय-विषयका संपर्क ), वेदना (= स्पर्चके वाद्‌ विषयके संबंधका जो सुख, दुःख आदि 
रूपें अनुमव ), संज्ञा ( = संजानना, समझना ), चेतना ( = चितन ), चित्त ( = सन ), छन्द॒ 
( = राग ), अधिमोक्ष ( = झुकाव ), वीर्यं ( = उद्योग ), सुरति, उपेक्षा, मनसिकार ( = मनमें 
करना )--वह धर्म इसके व्यवस्थित होते हैं; वह धर्म इसको विदित हो उत्पन्न होते हैं; विदित हो 
स्थित होते हैं, विदित ही अस्त होते हैं । वह ऐसा जानता है--इस प्रकार पहिले न हुये धर्म 
उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित ( = अनुभवगम्य होते हैं ) । वह उन धर्मामे अन्‌-उपाय = अनः 
अपाय, अन्‌-आसक्त, = अ-प्रतिबद्ध = विप्रमुक्त = विसंयुक्त अ-बद्ध चित्तसे विहरता है । वह 
जानता है--( इससे) आगे मी निस्सरण ( = निकलनेका माग ) है; उसके ( अभ्यास ) 
बढ़ानेसे “ह”- यह उसको ( निश्चय ) होता है। 

“ओर फिर मि्षुओ ! सारिपुत्त, वितर्क और विचारके शांत होनेपर ०१ द्वितीय ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । द्वितीय घ्यानमें जो धर्म है; ( जैसे ) आध्यात्मिक संप्रसाद ( = विषयमें 
चित्तका अलेप होना ), प्रीति, सुख ०१ सनसिकार; वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं । ०३ । 

“ ० प्रीतिसे विरक्त हो ०१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । तृतीय ध्यानमें जो 


९ देखो पृष्ठ १५। 


3 चित्तकी स्थूलावस्था वितर्क है, सूक्ष्मावस्था विचार । 
बै प्रथम ध्यान जैसा यहाँ भी । 


[ ३।२।१ 
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धर्म हैं, ( जैसे )--उपेक्षा, सुख, स्मरति, संग्रजन्य, चित्त-एकाग्रता ० अनसिकार ; वह धर्म उसके 
व्यवस्थित होते हैँ ० । 

८ ० सुख ओर दुःखके परित्यागसे ०१ चतुर्थ ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है । चतुर्थ-ध्यान 
में जो धर्म हैं, ( जैसे ) उपेक्षा, अदुःख-असुखा वेदना, पहयी वेदना = संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, 
अधिसोक्ष, वीयं, स्मृति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०२ । 

५ ० रूप ( = 1/०८८८८ )-संज्ञाको सर्वथा छोड्ने से, प्रतिहिंसाकी संज्ञा ( = ख्यालों )के 
सर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकी संज्ञाको सनमें न करनेसे--“आकाश अनन्त है”-इस 
आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। आकाझानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जैसे ) 
आकाशानन्त्यायतनकी संज्ञा, चित्तैकाग्रता, स्पश, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, अधिमोक्ष, 
वीर्य, स्मरति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्स उसके व्यवस्थित होते हैं ०२ । 

८ ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त है!--इस विज्ञान- 
आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । विज्ञानानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जैसे ) विज्ञाना- 
नन्त्यायतन-सँज्चा, चित्तैकाग्रता, स्पर्श ० सनसिकार--यह घम उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ । 

८ ० विज्ञानानन्त्यांयतनको सर्वथा अतिक्रमण कर--कुछ नहीं ( = “नहीं किंचित्‌? )-- 
इस आकित्चन्य ( = न-कुछ-भी-पना )-आयतनको प्राप्त दो विहरता है । आर्किचन्यायतनम जो 
धर्म हैं, ( जैसे ) आर्किचन्यायतन-संञ्चा, चित्तैकाग्रता, सपशे ० मनसिकार--यह घमं उसके व्यव- 
स्थित होते हैं ०२ । 

«४ ० आर्किचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर नैघसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो 
विहरता है । वह उस समापत्ति (= समाधि )से स्ति ( = होश )के साथ उठता है, ० उठकर जो 
घर्ण व्यतीत = निरुद्ध = विपरिणत हो गये हैं, उन धर्माको देखता है । इस प्रकारसे मुझे यह 
धर्म ( = चित्त-प्रवाहका एक रूप) पहले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित 
होते नि ०3 । 

“और फिर भिक्षुओ ! सारिपुत्त नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, संज्ञा- 
वेदित-निरोध ( = जिस समाधिमें संज्ञा और वेदनाका अमाव होता है )। ० अज्ञासे देखकर 
उसके आस्रव ( = चित्तमल ) क्षीण होते हैं । वह उस समापत्तिसे स्म्रतिके साथ उठता है, ० उठ 
कर जो धर्म व्यतीत = निरुद्ध = विपरिणत होगये हैं, उन धर्साको देखता है-- इस प्रकार मुझे यह 
घर्स पहिले न हुये उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित ( = अबुभव-गम्य ) होते हैं ०१ वह जानता 
है--( इससे ) आगे निस्सरण नहीं है; और उसके ( अभ्यासको ) बढ़ानेसे “नहीं है!--यह 
उसको ( निउचय ) होता है । 

“भिक्ुओ ! जिसको डीकसे कहते हुये कहना होता है--“आरय-शोलमें वशित्त्व-प्राप्त 
( = अधिकार-प्राप्त है, पारभि-प्रास ( = पारंगत ) है। आर्य-समाधिमें ° , आयं-प्रज्ञमें, 
आर्य-विधुुक्तिमें वशित्व प्राप्त, पारमि प्राप्त हैं; तो ठीक कहते हुये, उसे सारिपुत्तके लिये ही कहना 
होगा--आय-शोलमें वशित्व-प्राप्त ० । 

“पमिछ्ुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता है--( यह ) मुखसे उत्पन्न, धघमसे 
उत्पन्न, धर्भ-निर्मित, धर्म-दायाद ( = धर्मका वारिस ), न-आमिष-दायादु ( = घनका दायाद्‌ 


१ देखो पुष्ठ १५ । २ शेष प्रथम भ्यान जैसा यहाँ भी । 


सञ्झिस-निकाय [ ३।२।१ 
तो डीकले कहते हुये सारिपुत्तके 


८ ] | 
नहीं ) भगवानका ओरस ( = हृदय या सनसे उत्पन्न ) पुत्र है; 


लिये ही कहना होगा--सुखसे उत्पन्न ० । 
. "निक्षुओ! तथागतके चलाये ( = प्रवर्तित ) अबुत्तर ( = अद्वितीय = अचुपस ) धर्स- 


चक्र ( धर्भके चक्का = धर्म )को सारिएुत्त ठीकसे अचु-प्रवर्तित कर रहा है।” 
भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


११२-छब्बिसोधन-सुत्तन्त (३।२।२) 


अहेत्‌की पहिचान 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“'भिक्षुओ !?? 

“भदुन्त !?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

सगवानूने यह कहा--“( यदि कोई ) भिक्षु आज्ञा ( = अहंत्‌-पद-प्राप्ति )की घोषणा 
करे-'जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ 
( करनेके लिये ) यहाँ नहीं है--जानता हूँ । तो भिक्षुओ ! उस भिश्नुके भाषणको न अभिनंदित 
करना चाहिये, न खंडित ( = निंदित ) करना चाहिये। अभिनंदन, प्रतिक्रोशन ( = निदून ) न 
कर प्रन पूछना चाहिये--“आधुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक्‌ संवुद्धने 
चार व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । कौनसे चार ?--(१) दष्ट ( = देखे हुये )में इष्ट-वादिता 
( = देखा हुआ कहना ); (२) श्रुत ( = सुने )में श्रुत-वादिता; (३) स्रत ( = याद किये )में 
स्टृतवादिता; (४) विज्ञात ( = जाने )में विज्ञातवादिता । आबुस ! उन ० भगवान्‌ ० ने यह चार 
व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । इन चार व्यवहारोंमें केसे जानते केसे देखते ( आप ) आयुष्मान्‌ 
का चित्त आस्रवों ( = चित्तमलों )से विमुक्त हो गया ?? भिक्ुओ ! (जो) भिक्षु क्षीण-आस्रव, 
( ब्रह्मच -)वास-समाश्ष, कृतकृत्य, सुक्तःभार, सच्चे अर्थ ( = निर्वाण )को प्राप्त, मव-बंघन- 
मुक्त, सम्यग्‌ जानकर विसुक्त ( होता है ), ( उस )के उत्तर देते वक्त यह अनुधमे (= नियम, 
अक्कति ) होते हैं--'आवुस ! ष्टमें अन्‌-उपाय = अन्‌-अपाय = अ-निःश्रित = अ-बद्ध, ° विश्रमुक्त = 
विसंयुक्त अ-सर्यादित चित्तसे विहरता हूँ । आवुस ! श्रुतमें । ० स्मृते ०।० विज्ञातमें ० । 
आचुस ! इस प्रकार जानते देखते मेरा चित्त इन चार व्यवहारांमे आसवासे विमुक्त हो गया । 

५( तब ) भिक्षुओ ! उस सिक्चुके कथनको 'साधु (= ठीक )” कह अभिनंदित=अुसोदित 
करना चाहिये । ० अभिनंदित अनुमोदित कर आगेका प्रइन पूछना चाहिये--आवुस ! उन ० 
भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धने यह्‌ पाँच उपादान-स्क॑ंध अच्छी तरह बतलाये हें । कौनसे पाँच ? 
जैसे कि--रूप-उपादान-स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान "इन पाँच उपादान-स्कंघोंके 
विषयमें कैसे जानते देखते आयुष्सान्‌का चित्त आखवोंसे विसुक्त हो गया ?” ० उसके उत्तर देते वक्त 
यह अनुधर्म होते हैं-“आवुसो ! में रूपको अ-बल, विराग ( = रागके अयोग्य ), न-आइवासन- 
अद्‌, जानकर रूपके शंबंधमें जो उपाय=उपादान=चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश ( = ममता ) = 


९ विशेषके लिये देखो पृष्ठ ४६६। 
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४३७० ] 


अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग = त्रतिनिस्सगंसे मेरा ह मुक्त सय जि. 
हूँ । ० वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । ० विज्ञान ० । आवुसो ! इस प्रकार पाँच उपादान 
सकंधोंके संबंधमें जानते देखते मेरा चित्त आखवोंसे विमुक्त हो गया ०। 

“तब भिक्षुओ ! ० “साघु' कह ० असिनं दित = अदुमोदित कर आगेका प्रश्न पूछना 
चाहिये--'आवुस ! ० यह छः धातुयें ० बतलाई हैं। कोन सी छः !--(१) एथिवी-घातु, (२) 
आप (= जल ) ०, (३) तेज ०, (४) वायु०, (5) कह 27 (६) विज्ञान-घातु । "इन छः 
घातुओंके विषयमे कैसे जानते देखते ० !? ० यह अनुधर्म होते है--आबुसो ! न मैंने एथिवी धातु 
को आत्माके तौर पर ग्रहण किया, न एथिवीमें आत्माको आश्रित ग्रहण किया । पृथिवी घातुके 
निःश्रित ( = आश्रित ) जो उपाय ० अङुशय, उनके विराग ० प्रतिनिस्सर्गसे मेरा चित्त वियुक्त 
हुआ--यह जानता हूँ । ० तेज धातु ० । ० वायु धातु ०। ० आकाश धातु ० । ० विज्ञान ० । 
आवुसो ! इस प्रकार इन छः धातुओंके विषयमें जानते देखते ० । 

८७-.आगेका प्रइन०--आवबुस ! ० यह छः आध्यात्मिक ( = शरीर संबंधी ) और बाह्य 
आयतन ० बतलाये हैं । कौनसे छः !--(१) चक्ष और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) घ्राण 
और गंध, (४) जिह्वा और रस, (५) काया ओर स्प्रष्टच्य, (६) सन और रमे ।''" इन छः आयतनों 
के विषयमे केसे जानते देखते ० ?? ० यह अजुधर्म होते हँ--'आवुसो ! चक्ुमे, रूपमे, चक्षुविज्ञान | 
( = चक्षु द्वारा भिलनेवाले ज्ञान )में, और चक्ु-विज्ञान द्वारा वि्ञेय धर्मों ( = पदार्थों )में जो । 
छन्द-राग, नन्दी=तृष्णा, और जो उपाय ० अनुशय थे, उनके क्षयसे ० सेरा चित्त विमुक्त हुआ--- | 
यह जानता हूँ । श्रोत्र, शब्द, श्रोत्र-विज्ञान ० । प्राण, गंध, घ्राण-विज्ञान ० । जिह्वा, रस, जिह्वा- | 
विज्ञान ० । काया, सप्रष्टव्य, काय-विज्ञान ० । सन, धर्म, सनोविज्ञान ०, आवुसो ! इस | 
प्रकार इन छः आध्यात्मिक बाह्य आयतनों के विषयमें जानते ० । 

८ ० आगेका प्रइन ०--आवुस ! ० इस स-विज्ञानक ( = जीवित ) कायामें, और बाहर 
के सारे निमित्तों ( = आकृति आदि )में केसे जानते देखते अहङ्कार, नसकार, सान, आचुशय' 
अच्छी प्रकार नष्ट हुये ? ० यह अनुधर्मे होते हैं--'आवुसो ! पहिले गृहस्थ होते समय में अजान 
था । तब मुझे तथागत या तथागत श्रावकने धर्स उपदेशा । उस धर्सको सुनकर मुझे तथागतके विषयमें 
श्रद्धा हुई । उस श्रद्धासे युक्त हो में सोचने लगा--गृहवास जंजाल है ०२ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो 
विहरने लगा सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध = पर्यवदात, अंगणा-रहित = उपक्लेश ( = 
मळ )-रहित, मदुभूत = कार्योपयोगी, स्थिर = अचलता-प्राप्त ( और ) समाधि-युक्त हो जाने 
पर आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये मैंने चित्तको झुकाया । फिर मैने--'यह दुःख है? इसे यथार्थसे जान 
लिया ०३ “अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है”---इसे जान छिया । आघुसो ! इस 
प्रकार इस सविज्ञानक कायामें ० अच्छी प्रकार नष्ट हुये ।” 

ड हि हक 1004? तिन अलुमोदित र 
८ बुस ! सुलाभ भिला हमें आवुस ! जो कि हस आप जैसे सब्रद्दा- 
चारीको देखते हैं? ।? 


 भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ 1. प्रति विचि 
| राग, प्रतिष, मान, अविधा, दृष्टि, और विचिकित्सा, सत्काय-दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्तग्राह-दृष्टि 
दृष्टिपरामश शाल्वत-परामशे ( १० )। 


२ देखो पृष्ठ १५८ । ३ देखो पृष्ठ १६ । 


११३-सप्पुरिस-धम्म (२।२।३) 


सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने मिक्षुओंकों संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“भदुन्त !?--( कह ) उन मिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“मिक्षुओ ! तुम्हें सत्पुरुष ( > का ) धर्म और अ-सत्पुरुघ-घर्मे उप- 
देशता हुँ । उसको सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, सन्ते !!?--( कह ) उन मभिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। भगवानूने यह 
कहा--““सिक्षुओ ! क्या है, अ-सत्पुरुष-घर्म !--(१)--(क ) मिक्कुओ ! ( यदि ) अ-सत्पुरुष 
ऊँचे कुळसे प्रबजित ( = संन्यासी ) हुआ रहता है । वह ख्याल करता है--.'में ऊँचे कुरसे प्रब- 
जित हुआ हूँ, और यह दूसरे भिक्षु ऊँचे कुछ से नहीं प्रत्रजित हुये हैं | सो वह उस उच्च-कुछीनता 
के कारण अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । मिक्षुओं ! यह 
हे, अ-सत्पुरुष-धर्म । 

( १ )--( ख ) “मिक्षुओ ! सत्पुरुष यह ख्याल करता है-'उच्च-कुलीनताके कारण छोम- 
धर्म ( = लोम ) नहीं नष्ट हुआ करते, द्वेष-धर्म ०, मोह-धर्म नष्ट नहीं हुआ करते । चाहे ऊँचे- 
कुल से न प्रबजित हुआ हो ; किन्तु यदि वह है घर्स-सार्ग पर आरूढ, ठीक मार्ग पर आरूढ़, धर्मा- 
बुसार आचरण करनेवाला; तो वह पूज्य है, वह प्रशंसनीय है ।? बह्‌ प्रतिपत्ति ( = प्राति )का 
ही ख्याल कर, उच्च-कुलीनताके कारण न अपने लिये अमिमान करता है, न दूसरों को नीची 
निगाहसे देखता है, भिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-धमं । 

( २ )--( क ) “और फिर भिश्लुओ ! अ-सत्पुरुष महाकुलसे प्रत्रजित हुआ रहता है। ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । मिक्षुओ ! यह है अ-सत्पुरुष-घर्स । 

(२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष महाकुछसे प्रत्रजित हुआ रहता है । ० न दूसरोंको नीची 
निगाहसे देखता है । ० । । 

( ३ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष महाभोग ( = सहाधनी ) कुछसे ० । ० । 

(३ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष महाभोग कुछसे ० । ० । 

( ४ )--( क) “ ० उदार-भोग ( = मह्दाधनी ) ङुङसे ० । ० । 

(४ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष डदारमोगकुल से ०। ० । 

(५ )--( क्क) “ ० और फिर मिक्षुओ ! (कोई ) अ-सत्पुरुष ज्ञात ( = प्रसिद्ध ) यशस्वी 
होता है । वह॒ ख्याल करता है--'मैं ज्ञात, यशस्वी हुँ, यह दूसरे मिक्ष॒ अब्पज्ञात अव्पशक्ति हैं ।? 
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वह उस अपनी विज्ञानताके कारण अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । भिक्षुओ ! यह है, अ-सत्पुरुष-धमं । र 
॥ (५ )--( ख ) “ सत्पुरुष ज्ञात, यशसी होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
1 है । भिक्षुओ ! यह है, सत्पुरुष-धर्स । 

जय (६ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष वख, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-औषधका पानेवाळा 
होता है । वह ख्याल करता है--० । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है।०। 

(६ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष वस्न, ० पानेवाला होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। ० । 

(७)--(क ) “ ० अ-सत्पुरुष बहुःश्रुत होता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है | ० । 

(७)--( ख) “ ० सत्पुरुष बहुश्रुत होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। ० । 

(८ )--( क ) “ ० अ-्सत्पुरुष विनयधर" होता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ०। 

( ८ )—( ख) “ ० सत्पुरुष विनयधर होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

( ९ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष धर्म-कथिक ( = व्याख्याता ) होता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है। ०। 

(५ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष धर्मकथिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। ० । 

( १० )--( क) “ ० अ-्सत्पुरुष आरण्यक ( = वनवासी ) होता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है | ० । 


( १० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष आरण्यक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 


(११ ) (क) “ ० अ-सत्पुरुष पांसु-कूलिक (-चीथडेधारी ) होता है । ० दूसरोंको 
On) सु-कूलिक (= चीथडेधारी ) होता है । ० दूस 


देखता र र ख ) “ ० सत्पुरुष पांसुकूलिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 


(१२ )--( क ) “० अ-सत्पुरुष पिंडपातिक ( = जवस 
नीची निगाहसे देखता है । ० | पातिक ( = मधूकडीवाछा ) होता है ० दूसरोंको 


र ) ख ) “ ० सत्पुरुष पिंडपातिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 


(१३)-(क) “० असत्पुरुष वृक्षमूलिक ( = घरके भीत 
नीचे रहनेवाछा ) होता है। ० दूसरोंको नीची नि है। ५ | न रहकर, सदा वृक्षके 


देखहा हे हे ३. i ख ) “० सत्पुरुष घृक्षमूलिक होता हे ।०न दूसरोंको नीची. निगाहसे 


१ भिक्षुओंके नियमोंका जानकार । 
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( १४ )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष श्मशानिक ( = इमशानमें रहनेवाला ) होता है । ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ०। 

(१४ )--( ख ) ० सत्पुरुष इसशानिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

( १५ )--( क) “ ० अ-सत्पुरुष कामोंसे विरहित ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०। 

( १५ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह ऐसा ख्याल 
करता हे--“प्रथम-ध्यानकी ्रासिके बाद मी भगवानूने अ-तन्मयता होने ( की बात ) कही है। 
जो जो ख्याल करते हैं, उससे वह अन्यथा ही होता है ।' वह उस अ-तन्मयताको ख्याल कर, 
उस प्रथस-ध्यानकी प्राप्तिसे न अपने लिये अभिमान करता है; न दूलरोंको नीची निगाहसे देखता 
है । भिक्ुओ ! यह है सत्पुरुष-धर्म । 

(१६ )--( क )--“ ० अ-सत्पुरुष ०९ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०। 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०। 

(१६ )--( ख ) “० सत्पुरुष ०९ द्वितीय-ध्यानको ग्राप्त हो विहरता है । ० उस अ- 
तन्सयताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१७ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसराँको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१७ )--( ख ) “० सत्पुरुष ० तृतीयःध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० उस 
अ-तन्प्नयताकों ख्याछकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ० । 

( १८ )--( क ) “० अ-सत्पुरुष ०९ चतुथै-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१८ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० उस अ-तन्म- 
यताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ० । 

( १९५ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष रूपसंज्ञाको सर्वथा छोड़नेसे ०* आकाशानन्त्यायतनको 
प्राप्त हो विहरता है । ० । दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१९ )--( ख) “ ० सत्पुरुष ०२ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है | ० 
उस अ-तन्मयताको ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( क ) “ ० अन्सत्पुरुष ०२ विज्ञान-आनंत्य-आयतनको प्राप्त हो विहर्ता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०२ विज्ञानानन्त्यायतनको ग्राप्त हो विहरता है । ० उस 
अ-तन्मयताका ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । 

( २३ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०' आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(२१ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० *आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० उस 
अ-तन्मयताका ख्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 


१ देखो एष्ठ १५ । २ देखो पृष्ठ २७-२८ | 
६० 
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(२२ )--( क) “० अ-सत्पुर्य ० पैवसंजञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०) 

(२२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०" रेसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है| ० 
उस अ-तन्सयताका ख्याल कर ०। ० न दूसरोंको नी'ची निगाहसे देखता है। भिक्लुओ ! यह है 
सत्पुरुष-घम । 

( २३ )--और फिर भिष्लुओ ! सत्पुरुष नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको भी सर्वथा अतिक्रमणकर, 
संज्ञा चेदितःनिरोध को प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे उसे देख कितने ही ( उसके ) आस्त्रच 
( = चित्तमळ ) नष्ट होजाते हैं । भिश्लुओ ! यह मिक्षु न कुछ सान करता है, न कहीं सान करता 
है, और न किसी के साथ मान करता है ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने मगवानूके भापणको अभिनंदित किया । 


sneer 


११४-सेबितब्ब-नसेवितब्ब-सुत्तन्त (३।२।४) 


सेवनीय, अ-सेवनीय 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्राचस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवन्नमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--““मिक्षुओं !” 

“दन्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“मिक्षुओ ! तुम्हें सेवितन्ब-असेवितन्ब ( = सेवन-योग्य, न-सेवन 
योग्य ) धर्म-पर्याय (= धर्मोपदेश) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता ह” 

“अच्छा, सन्ते !:--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“ ( १ ) भिक्लुओ ! मैं काय-समाचार ( = कायिक कर्म )को दो 
प्रकारका कहता हूँ, सेवनीय, अ-सेवनीय; वह काय-समाचार अन्योन्य हैं। (२) ० धाफ्‌-समाचार 
( = वाचिक कर्म ) ० । (३) मिक्षुओ ! में मनः समाचार ( = मानसिक कर्म )को दो प्रकारका 
कहता हुँ-सेवनीय, असेवनीय । वह मन-समाचार अन्योन्य हैं । ( ४) मिक्षुओ ! मैं चित्त-उत्पाद 
( = चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति )को दो प्रकारका कहता हुँ--सेवनीय, अ-सेवनीय । वह चित्त- 
उत्पाद अन्योन्य हैं । ( ५ ) ० संज्चा-लाभको ० । ( ६ ) हष्टिलाभको ०। ( ७ ) ° आत्ममाव 
( = शरीर )-लासको ० ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने मगवानूसे यह कहा--“मन्ते ! भगवानूके इस 
संक्षिप्त, विस्तारसे अ-विभाजित भाषणका मैं इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूं ० ।”--( $ ) 
“भिक्षुओ ! में काय समाचारको दो प्रकारका कहता हुँ ० ।! यह जो मगवानूने कहा, किस हेतुसे 
कहा !-भन्ते ! जिस प्रकारके काथिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ ( = अकुशल धर्म ) 
बढ़ती हैं, भलाइयाँ ( = कुशल धर्म ) क्षीण होती हैं; इस प्रकारका कायिक कसै अ-सेवनीय है । 
और भन्ते ! जिस प्रकारके कायिक कमंके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, सलाइयाँ बढ़ती 
हैं, इस प्रकारका कायिक कमै सेवनीय है। सन्ते ! किस प्रकारके कायिक कके सेवन करनेसे 
घुराइयाँ बढ़ती हैं ० १--यहाँ, मन्ते ! ( १ ) कोई ( पुरुष ) हिंसक, कूर, छोहितपाणि ( = खूनसे 
रेगे हाथोंवाला ), सारकाटमें रत, सारे प्राणियोंके प्रति निर्दयी होता है। ( २ ) भदिन्नादायी 
( = चोर ) ०९ । ( ३ ) कासरे व्यभिचारी ०९ अन्तमें माला सात्र भी जिनपर डाल दी गई है। 
भन्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से बुराइयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं। 
भन्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० --यहाँ मन्ते ! ( १ ) 


९ देखो पृष्ठ १६८-६९ । 
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कोई ( पुरुष ) प्राणातिपात ( = हिंसा ) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है ०९। (२ ) ० 
अदिज्ञादान ( = चोरी )से विरत होता है ०९ । (३) ० कास-सिथ्याचारसे विरत होता है ०९ । 
भन्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । भिक्कुओ ! सं काय- 
समाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०--यह जो भगवानूने कहा; इसी हेतुसे कहा। 

(२) “ “भिक्षुओ ! में वाक्‌-समाचार दो प्रकारका कहता हूँ'--यह जो भगवानले कहा, 
किस हेतुसे कहा ?- भन्ते ! जिस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैँ ० 
इस प्रकारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है । ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं इस प्रकारका 
वाचिक कर्म सेवनीय है । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे छुराइयाँ बढ़ती हैँ १--० 
( १ ) कोई ( पुरुष ) मिथ्यावादी होता है, सभामें ०१ । ( २) ० चुणुलखोर ०१ । ० (३) ० 
कटुभाषी ०९ । (४) ० प्रलापी ०१ निस्सार वाणीका बोलनेवाला होता है। भन्ते! इस प्रकार ० 
मलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ?--० कोई 
(पुरुष ) (१) ०१ मृषावादसे विरत होता है । सभामें ०१ । ( २) ० पिशुन-वचन (=ुगली ) 
से विरत ०१ । ( ३ ) ० परुषवचनसे विरत ०१ । ( ४ ) प्रलापसे विरत ०१ सारवाली वाणीका 
बोलनेवाला होता है | इस प्रकारके वाचिक कसंके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० भगवानूने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(३ ) ““भिक्कुओ ! मैं मनःसमाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०--यह जो भगवानूने 
कहा, किस हेतुसे कहा १--० जिस प्रकारके मानसिक केके सेवन करनेसे डुराइयाँ बढ़ती हैं, ० 
अ-सेवनीय हैं । ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ०। ० किस प्रकारके मानसिक 
कर्सके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ?--० कोई ( पुरुष) ( १ ) ० अभिध्यालु ( = लोभी ) होता 
है ०१ | (२) ० व्यापन्न-चित्त (= द्वेषी) ०९ । (३ ) सिथ्याइष्टि ०१ ऐसे श्रश्नण-ब्राह्मण 
नहीं, ० जो ० स्वयं जान कर ० जतलायेंगे। भन्ते ! इस प्रकार ० भलाइयाँ क्षीण होती हैं | ० 
किस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० १--कोई ( पुरुष ) (१) 
अभिध्या-रहित ( = निर्लोमी ) होता है ०१ । (२) ० अ्यापन्न-चित्त ०९ । (३) ० सम्यशू- 
दृष्टि ०" । ० इस प्रकारके सानसिक कर्सके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० भगवानूने 


. कहा, इसी हेतुसे कहा । 


(४ ) “ “मिक्षुओ ? में चित्त-उत्पादकों दो अकारका कहता हूँ ०--यह जो भगवानूने 
कहा, किस हेतुसे कहा ?-० जिस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० अ-सेव- 
नीय हैं। ० सेवनसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ० । ० किस प्रकारके ० सेवनले बुराष्ट्रयोँ 
बढ़ती हैं ० ?--यहाँ भन्ते ! ( १ ) कोई ( पुरुष ) अभिध्यालु ( = छोभी ) होता है, ( वह ) 
अभिध्या( = छोम )युक्त चित्तसे विहरता है। (२) व्यापाद-युक्त चित्त ०। ० (३) ० 
विहिसा-युक्त चित्तसे विहरता है । इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० | ० 
किस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० १-० कोई (पुरुष ) ( $ ) अन्‌- 
अभिध्यालु होता है ० । ( वह ) अभिष्या-रहित चित्तसे विहरता है । ( २ ) व्यापाद-रहित चित्त- 
से ०। (३ ) ० विहिसा-रहित चित्तसे । ० इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण 
होती हैं ० । ० भगवानने कहा, इसी हेतुसे कहा । - 

(५ ) “ “सिक्कुओ ! सें संज्ञा-लामको दो प्रकारका कहता हूँ ०'-यह जो भगवानने 
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कहा, किस हेतुसे कहा ?--० । ० । ० किस प्रकारके संज्ञा-लाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ०? (१) 
० कोई ( पुरुष ) अभिध्यालु होता है, ( वह ) अभिष्या( = छोभ )युक्त संज्ञासे विहरता है। 
(२ ) ° ब्यापाद-युक्त संज्ञासे ०। (३ ) ० विहिसा-युक्त संज्ञासे । इस प्रकार ० बुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० । ० किस प्रकारके संञ्चा-छामसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं ० १--( १ ) ० अभिध्या- 
रहित संञ्चासे विहरता है। (२ ) ० व्यापाद्‌-रहित संज्ञासे ० । ( ३ ) विहिसा-रहित संज्ञासे 
० । ० इस प्रकारके संज्ञा-लाभके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० भगवानूने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

( ६) “ “सिक्षुओ ! में दृष्टि( = धारणा )-लामको दो प्रकारका कहता हूँ ०--यह जो 
भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा !--० । ० । ० किस प्रकारके दृष्टि-छाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं 
० !--० यहाँ कोई ( पुरुष ) इस इछ्टिवाला होता है--'दान कुछ नहीं ०१ स्वयं जान कर ० जत- 
लायेंगे । इस प्रकारके दृष्टि छाभसे डुराइयाँ बढ़ती हैं ०। ० किस प्रकारके दृष्टि लामसे डुराइयाँ 
क्षीण होती हैं ० ?--यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दष्टिवाळा होता है--'यज्ञ है ०१ ऐसे श्रमण ब्राह्मण 
हैं, ० जतलायेंगे । इस प्रकारके इष्टि-लाभसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० सगवानने कहा, इसी 
हेठुसे कहा । 

( ७) “ 'भिश्चुओ ! मैं आत्म-भाव ( = शरीर )-लामको दो प्रकारका कहता हूँ ०-- 
यह जो भगवानूने कहा, किस हेतुसे कहा ?--० । ० । ० किस प्रकारके आत्मभाव-छामसे बुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० ?--व्यापाद ( = द्वेष )-युक्त आत्मभाव-लाभके निर्माण करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके 
लिये डुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षीण होती हैं। व्यापाद्रहित आत्मभाव-छाभके निर्माण 
करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके लिये, बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भलाइयाँ बढ़ती हैं | ० भगवानूने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

८अन्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त ० २ भाषणका सें इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम, सारिपुत्र ! मेरे इस संक्षिप्त भाषणका ठीक ही इस प्रकार 
विस्तारसे अर्थ जानते हो ।""` 

“सारिपुत्र ! ( १ ) में चक्ष॒विज्ञेय ( = चक्षुद्वारा ज्ञेय ) रूपांको दो प्रकारका कहता 
हुँ-सेवनीय, अ-सेवनीय''"। ( २ ) श्रोत्नविज्ञेय शब्दको ० । (३ ) घ्राण-विज्ञेय गंधको ० । 
( ४ ) जिह्वाविज्ञेय रसको ० । ( ५ ) काय-विज्ञेय सप्रषटन्यको ० । ( ६ ) मनो-विज्ञेय धर्मको ० ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे यह कहा--“'भन्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त 
०१ भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अथै जानता हँ-- 

( १ ) “सारिपुत्र ! मैं चक्षुविज्ञेय रूपोंको दो प्रकारका कहता हुँ--“सेवनीय, अ-सेवनीय-- 
यह जो भगवानूने कहा, किस हेतुले कहा !?--भन्ते ! जिस प्रकारके चक्नुविंज्ञेय रूपोंके सेवन 
करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षीण होती हैं, इस प्रकारके चक्चुर्विशेय रूप अ-सेवनीय हैं। 
और, भन्ते ! जिस प्रकारके चक्भुर्विज्ञेय रूपोंके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भळाइयाँ 
बढ़ती हैं, इस प्रकारके चक्ष॒विज्ञेय रूप सेवनीय हैं ० । ० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द्‌ ० । ० घ्राण-विज्ञेय 
गंध ० । ० जिह्नाविज्ञेग रस ० । ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य ० । ० सनोविज्ञेय धर्म ° इस श्रकारके 
सनोविज्ञेय धर्म सेवनीय हैं । ० । भन्ते ! मगवानके इस संक्षिप्त माषणका में इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हूँ ।”? 
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“साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम ० ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो । `` 

“«सारिपुन्न ! में चीवरको दो प्रकारका कहता हुँ- सेवितव्य, अ-सेवितब्य । ० पिडपात 
( = भिक्षा) ० । ० शयन-आसन ०। ०झाञ् ० | ° निगम ०। ० नगर ०। ० जनपद 
(८ देश ) ० । ° पुदूगल ( = व्यक्ति) ० ।? 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे यह कहा--० सें, इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हुँ—“सारिधुत्र ! में चीवरको दो प्रकारका कहता हैं-“-०'--यह जो भगवानूने कहा, 
किस हेतुसे कहा !--भन्ते ! जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे छुराइयाँ बढ़ती हैं, सलाइयाँ 
क्षीण होती हैं; उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है । जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे छुराइयाँ 
क्षीण होती हैं, भलाइयाँ बढ़ती हैं, उस प्रकारका चीवर सेवनीय है। ० पिंडपात ० । ० शायन- 
आसन ०। ० ग्राम ० । ० निग्न ० ० ० नगर ० इस प्रकारका नगर सेवनीय हे । ० । भम्ते ! 
० में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुस ० ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।'"" 

“'सारिपुत्र ! इस मेरे संक्षिस भाषणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि सारे क्षत्रिय जाने, 
तो यह सारे क्षत्रियोंको दीघं काल तक हित-सुखके लिये हो। ० सारे ब्राह्मण ० । ० सारे 
वैश्य ० । ० सारे शूद्र ० । ० इस मेरे संक्षिस भापणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि देव- 
सार ( = प्रजापति )-ब्रह्मा-सहित सारा लोक, देव-सान्ुष-श्रसण-ब्रा्मणसहित प्रजा ( = जनता ) 
जाने, तो यह्‌'""( उसके ) लिये दीघंकाळ तक हित-सुखके लिये हो ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


११५-बहु-घातुक-सुत्तन्त (३।२।५) 


धातुर्ये । दृष्टिप्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विद्दार करते थे । 

तब भगवानूने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“मिक्षुओ !”” 

“भदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिश्लुओ ! जो कोई भय उत्पन्न होता है, वह सभी बाल( = मूर्ख ) 
से ही उत्पन्न होता है, पंडितसे नहीं। जो कोई उपद्रव उत्पन्न होते हैं, वह सभी वाळसे ही 
उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नदीं । जो कोई उपसग ( = दिक्कत ) ०। जैसे, भिक्ुओ ! ठृणके घर 
या नरकट ( = नळ) के घरसे निकली भाग सुंदर लिपे, वायुरहित, कुंडे लगे, खिड़की-किवाड- 
बद कूटागारों (= महलों )को जला देती है; इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई भय ० पंडितसे 
नहीं । इस प्रकार, भिक्षुओ ! बाळ स-भय है, पंडित अ-भय; वाळ स-उपद्रव है, पंडित अन्‌-उपद्रव; 
बाळ स-उपसगै है, पंडित अन्‌-उपसगे। भिक्षुओ ! पंडितसे मय नहीं, पंडितसे उपद्रव नहीं, ० 
उपसर्ग नहीं। इसलिये भिक्ुओ !-- हम पंडित=विमश्चक ( = मीमांसक ) होंगे!--यह तुम्हें सीख 
लेनी चाहिये ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानसे यह कहा--“भन्ते ! कितनेसे भिक्षुको 
पंडित-विसर्शक कहा जा सकता है ??” 

(आनन्द ! जब भिक्षु चातु-कुशल ( = धातुका सुंदर जानकार ) होता है, आयतन- 
कुशळ ०, प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशल ०, स्थान-अस्थान-कुशर होता है । इतनेसे, आनन्द ! भिक्षुको 
पंडित कहा जा सकता है। आनन्द ! यह अडारह घातुयं हैँ--( १ ) चक्चु घातु, (२) रूप ०, 
(३ ) चक्षुविज्ञान धातु, (४) श्रोत्र ०, ( ५ ) शब्द ०, (६) श्रोत्र-विज्ञान ०, ( ७ ) प्राण 
०, ( ८ ) गंध ०, ( ९ ) घ्राण-विज्ञान ०, ( १० ) जिह्वा ०, ( ११ ) रस ०, (१२) जिह्वा- 
विज्ञान ०, ( १३ ) काय ०, ( १४ ) सप्रष्टव्य ०, ( १५) काय-विज्ञान ०, ( १६ ) सनोधातु, 
(१७) धर्म-धातु, ( १८ ) सनोविज्ञान-धातु । आनन्द ! इन अठारह धातुओंको जानता-देखता 
है, तब भिक्षुको धातु-कुशल कहा जा सकता है। 

“क्या, सन्ते ! और भो पयाय ( = विकश्प ) है, जिससे कि भिक्ष धातु-कुशल कहा 
जा सके १?! 

«है, आनन्द ! यह छ; धातुयें हैं--( १ ) शथिवीघातु, ( २) आप ( = जळ )-घातु, 
( ३ ) तेज ०, ( ४ ) वायु ०, ( ५) आकाश ०, ( ६ ) विज्ञान-धातु । आनंद ! जब भिक्षु इन 
छः घातुओंको जानता देखता है, इतनेसे मी'"“घातु-ङुशल कहा जा सकता हे ।” 
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“क्या, भन्ते ! और भी पर्याय है ० ?” क 

“है, आनंद ! यह छः धातुयें हैं“-( १ ) सुख-धाठ, (२) 2 £ रै । ec 
(४ ) दौमैनसथ ०, ( ५ ) उपेक्षा ०, ( ६ ) अविद्या-घालु । आनंद ! जब भिक्षु ० 

“क्या, भन्ते ! और मी पर्याय है ० १” 

“है, आनंद ! यह छः घातुये ( -चित्त ) हैं--( १ ) कामधाठु, ( २ ) निष्कास ०, ( ३) 
ब्यापाद ०, (४ ) अ-च्यापाद ०, (५ ) विहिंसा ०, ( ६ ) अ-विहिसा-घातु । आनंद्‌ ! जब 
भिक्षु ० ।!! 

“क्या, भन्ते ! और भी पर्याय है ० ?” 

“है, आनंद ! यह तीन घातुयं ( = छोक ) है ( १ ) काम-धातु, ( २ ) रूप-धातु, 
(३ ) अ-रूप-धातु । आनंद ! जब भिक्षु ० ।” 

“क्या, भन्ते ! और मी पर्याय है ०??? १ 

“है, आनंद ! यह दो धातुयं ( = लोक ) हैं-“-( १) संस्कृत ( = कृत ) धातु, ओर 
( २ ) अ-संस्कृत-घाठ । आनंद ! जब भिक्षु ० ।? 

“'क्ितनेसे, भन्ते ! भिक्षुको आयतन-कुशल कहा जा सकता है ?” 

“आनंद ! यह आध्यात्मिक ( = शरीरके भीतरके ) बाह्य आयतन हैँ--(१) चक्षु और 
रूप, ( २) श्रोत्र ओर शब्द, (३ ) घ्राण और गंध, ( ४ ) जिह्वा ओर रस, ( ५) काय और 
प्रष्टव्य, ( ६ ) मन और धमे । आनंद ! जब भिक्षु ०।” 5 

“कितनेसे, भन्ते ! मिक्षुको प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ कुशल कहा जा सकता हैं ?” 

“आनंद ! यहाँ भिक्षु यह जानता है---“इसके होनेपर यह होता है? $ “इसके उत्पन्न होनेपर 
यह उत्पन्न होता हे” । “इसके न होनेपर यह नहीं होता'; 'इसके निरोध ( = नाश ) होनेपर इसका 
निरोध होता है।' जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण 
नाम-रूप, नास-रूपके कारण षड्-आयतन) षड्‌-आयतनके कारण स्पर्श, सपर्शके कारण वेदना, 
वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके 
कारण जरा-मरण, शोक--रोना काँदना, दुःख-दोम नस्य, हैरानी-परेशानी उत्पन्न होती है । इस 
प्रकार इस केवल दुःख-पुंजकी उत्पत्ति होती है । अविद्याके अशेष विराग, और निरोधसे संस्कारका 
निरोध होता है, संस्कार-निरोधसे विज्ञान-निरोध, विज्ञान-निरोधसे नास-रूपका निरोध, नामञ-रूप 
के निरोधसे षड्-आयतनका निरोध, षड्‌-आयतन-निरोधसे स्पर्श-निरोध, सुपर्श-निरोधसे वेदना-निरोध, 


वेदुना-निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृष्णा-निरोधसे उपादान-निरोध, उपादान-निरोधसे भव-निरोध, 


भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण, शोक परिदेव, दु:ख-दौर्मनस्य, उपायास 


का निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख-पुंज ( आवागमन )का निरोध होता है। इतनेसे, 
आनंद ! भिक्षुको प्रतीत्त्य-समुल्पाद-कुशल कहा जा सकता है । 

“आनन्दु ! “इसका स्थान नहीं, इसके लिये अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप् ( = सच्चे दर्शन 
को जाननेवाला ) घुदूगळ ( = पुरुष ) किसी संस्कार ( = क्रिया, कृति )को निच्यके तौर पर ग्रहण 
`. करे'-इस स्थानको जानता है । इसके छिये स्थान है, कि प्रथग्जन ( = अन्ञ ) किसी संस्कारको 

` नित्यके तौर पर ग्रहण करे--इसे जानता है । “अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त पुदूगल 


किसी संस्कारको सुखके तौर पर ग्रहण करे'--इसका स्थान नहीं ( = अ-स्थान ) इसे जानता 


है, अवकाश हे, जो एथग्जन किसी संस्कारको सुखके तौरपर ग्रहण करे--यह स्थान 


इसे जानता हे। “अस्थान है = अनवकाश है, कि दृष्टि-प्राप्त पुदूगल किसी मेको 


, ४७ 


ea 
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आत्माके तौर पर ग्रहण करे--यह स्थान नहीं है?--इसे जानता है। “स्थान है ० जो प्रथग्जन 
किसी धर्मको आत्माके तौरपर ग्रहण करे--यह स्थान है?--इसे जानता है । 'अस्थान ( = अ- 
संभव ) है, अनवकाश है, जो दृष्टि-प्राप्त माताकी हत्या करे--यह स्थान नहीं है?-इसे जानता 
है। “स्थान है, अवकाश है, जो एयग्जन माताको हत्या करे--यह स्थान है-इसे जानता है । 
'अ-स्थान है ०, जो इष्टि-प्राप्त पिताकी हत्या करे--०? इसे जानता है । “स्थान है ० जो एयग्जन 
पिताकी हत्या करे--०--इसे जानता है । 'अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त दुष्ट चित्तते तथागतके 
( शरीरसे ) लोहू निकाले--० इसे जानता है | “स्थान है ० जो पथग्जन ० लोहू निकाले--० 
इसे जानता है । 'अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त संघ-भेद ( = संघमें फूट ) करे--० यह जानता है । 
“स्यान है ० जो प्रथग्जन संघ-भेद करे--० यह जानता है। “अस्थान है ० , जो इषि-प्राप्त ० 
( बुद्धको छोड़ ) दूसरेक्ो अपना शास्ता ( = गुरु) बनावे-०--यह जानता है । “स्थान है, जो 
पृथग्जन ० दूसरेको शास्ता बनावे-०--यह जानता है। 'अ-स्थान है ० जो एक लोकधातु 
( = लोक )में पूर्व-पश्चात्‌ न हो ( एक कालमें ) दो भईत्‌-सम्यक्‌-संबुद्ध उत्पन्न हों--यह स्थान 
नहीं'-इसे जानता है । “स्थान है ०, जो एक लोक घातुमें एक अइत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध उत्पन्न हों-- 
यह स्थान है'--इसे जानता है । 'अस्थान है ०, जो एकलोक धातुमें एक कालमें ( = पूर्वे-पीछे नहीं ) 
दो राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हों--०--यह जानता है। “स्थान है ० , जो एक लोक धातुमें एक- 
काळमें एक राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हो--०--इसे जानता है। 'अ-स्थान है ० , जो खी अहत्‌ सम्यक्‌- 
संडद्ध हो--०--० । स्थान है ०, जो पुरुष अहत्‌ सम्यक-संबुद्ध हो--०--०। ‘अस्थान है ०, जो 
खी राजा चक्रवती है--०--० ।स्थान है ०, जो पुरुष राजा चक्रवर्ती हो--०--० । “अस्थान है ०, 
जो, खरी शक्र-पद, मार ( = प्रजापति )-पद्‌ या ब्रह्माके पदुपर आरूढ़ हो---०--० । स्थान है ०, 
जो पुरुष शक्रपद ०--०--० । 'अस्थान है ०, जो कायिक दुराचारका इष्ट = कान्त = मनाप 
( = प्रिय ) विपाक हो--०-००। “स्थान है ०, जो ० अन्‌-इष्ट = अ-कान्त = अ-सनाप विपाक हो 
०-० । अस्थान है ०, जो वागू-दुश्ररितका इष्ट ---०--०। स्थान है ०, जो वाग्‌-दुश्ररित (= वाचिक 
हुराचार )का अनिष्ट ०--०--० । अस्थान है ०, जो मनो दुश्वरितका इष्ट »--०--० । स्थान है०,जो 
सनो दुश्चरितका अनिष्ट ०-०-० । अस्थान है ० जो काय-सुचरितका अनिष्ट ०---०--० । स्थान 
है ०, जो काय-सुचरितका इष्ट ०--०--० | अस्थान है ०, जो वाकू-सुचरितका अनिष्ट ०---०--० | 
स्थान है ०, जो वाक्‌-सुचरितका इष्ट ०--०--० । अस्थान है ०, जो मनः सुचरितका अनिष्ट ० 
विपाक हो--०--० । स्थान है ०, जो अनःसुचरितका इष्ट ० विपाक हो--०--० । अस्थान 
है ०, जो काय-दुश्चरितसे युक्त होते काया छोड़ मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो, यह 
स्थान नहीं--यह जानता है । स्थान है ०, जो ० अपाय = दुरति = विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
हो--यह स्थान हे-यह जानता है। अस्थात है ०, जो वागू-दुश्चरित ० स्वर्गमें ---०--० । 
स्थान है ०, जो वाग्रू-दुश्वरित ० नरकर्मे ०--०--० । अस्थान है ०, जो मनो-दुश्वरित ° स्वर्गमे 
_ ०-० । स्थान है ०, जो मनोदुश्वरित ०--नरकमेँ -7-०---० । अस्थान है ०, जो काय-सुचरित 
से युक्त होते“, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न हो--यह 
स्थान नहीं--जानता है । स्थान है ०, जो काय-सुचरित ०, सुगति, स्वर्गलोकर्मे उत्पन्न हो--यह 
स्थान है--यह जानता है । अस्थान है ०, जो वाक्‌-सुचरित ०, नरकमें -7-०--० । स्थान है ०, 
जो ० स्वर्गमें--०--० । अस्थान है ०, जो मनःसुचरित ०, नरकमें--०--० । स्थान है ०, जो 


सनःसुचरित ०--स्वर्गमें-7-०--०९ । 
“आनन्द ! इतनेसे भिक्ष स्थान-अस्थानमें कुशल कहा जा सकता है 1 
६१ 
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ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानको यह कहा-- 
“आश्रयं ! अन्ते ! अद्भुत !! भन्ते ! किस नामका भन्ते! यह शर्म-पर्याय ( = घर्म- 


उपदेश ) हे !” 
“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको बढुधातुक यह भी धारण कर सकता है । चतुःपरि- 
वर्त यह भी ० । धर्मौद्श यह भी ०। अम्लृतदुन्दुभि यह भी ०। अनुत्तर-खंग्राम-विजय 


यहभी०।” | 
अगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


१) 


cere 
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११६-इसिगिलि-सुत्तन्त (३।२।६) 


ऋषि-गिरिके प्रत्येकबुद्ध 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ राजग्रृहमें ऋषिगिरि ( = इसिगिलि ) पव॑तपर विहार करते थे। 
तव भगवानूने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--“भिक्कुओ !”” 


“भदुन्त !?--( कह ) उन मिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'देखते हो, भिक्ुओ ! तुम इस वैभार पर्वतको ?” 

¢ “हाँ, त 1?" 

“भिक्लुओ ! इस वैभार पर्वतकी ( पहिले ) दूसरोही संज्ञा थी, दूसरीही अज्ञप्ति 
(= नास) थी ।?? 

“देखते हो, भिक्ुओ ! तुम इस पांडव-पर्वेतको ?”! 

“हाँ, अन्ते !?? 


“भिक्ुओो ! इस पांडव पर्वतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ०।” 

“देखते हो, भिश्रुभो ! तुम इस वैपुल्य-पर्घेतको ?” 

६ “हाँ, भन्ते !? ’ 

“भिक्षुओ ! इस वैपुल्य पर्वतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ॥” 

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस शुध्रकूट पर्वतको ?” 

“हाँ, भन्ते !?? 

“भिक्लुओ ! इस गृध्रकूट पवृतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ०।” 

“देखते हो, मिक्षुओ ! तुम इस ऋषिगिलि पर्वेतको ?” 

“हाँ, भन्ते !?? 

“मिक्षुओ ! इस त्ररषि-गिलि-पर्वेतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० । मिक्ुओ ! पूर्व- 
कालमें इस ऋषिगिलि पव॑तमें पाँच सौ प्रत्येकबुद्ध' चिर-निवासी थे। वह इस पर्वेतम प्रवेश 
करते दिखाई देते थे, प्रविष्ट हो जानेपर नहीं दिखाई पड़ते थे । यह देख सनुष्य कहते यह पर्वत 
इन चरषियोंको गिळता ( = निगलता ) है; ( इस प्रकार ) “ऋषि-गिलि? ( = ऋषियोंकों निगलने- 
वाला ) 'ऋषि-गिछि’ यही संज्ञा हो गई । भिक्षुओ ! ( उन ) प्रत्येकबुद्धोंके नास तुम्हें बतळाता 
हुँ। भिक्ुओ ! प्रत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें कीर्तित करता हूँ । भिक्ुओ ! प्रत्येकडुद्धोंके नास 


तुम्हें देशता ( = बतलाता ) हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरद सनमें करो, कहता हूं ।'? 


१ तीन प्रकारके सुक्त पुरुषों एक । 
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“अच्छा भन्ते !?---( कह ) उन मिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 
भगवानूने यह कहा-- 
“'सिञ्ुओ ! अरिष्ट ( = अरिट्ठ ) नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषिगिलि पर्वतके चिर-निवासी 
थे। ० उप-अरिष्ट ( = उपरिट्ट) ० । ० तगर-सिखी ( = नगर-शिखी ) ०।० यसस्खी 
( = यशस्वी ) ०। ° सुदर्शन ( =सुदस्सन ) ०। ० प्रियदर्शी ( = पियद्स्सी ) ० । ० 
गंधार ० । ० पिंडोल ०। ० उप-ऋषभ ( = उपासभ ) ०। ० नोथ ० 1० तत ० ।० श्रुत- 
वान्‌ ( = सुतवा ) ० । ० भावितात्मा ( = भावितत्त ) ० । 
“जो प्राणियोंके सार, दुःख-रहित, आशझा-रहित; प्रत्येक-बोधि* को प्राप्त हुये । 
उन ध्यानी नरोत्तमोंका नास कहता हूं, सुनो 
अर्ष, उपारिष्ट, तगर-शिखी । 
यशास्वो, सुद्शन, प्रियदर्शी, ( यह ) सु-सं-बुद्ध । 
गंघार, पिडोळ, भौर उपर्षभ । 
नीथ, तत, श्रुतवान्‌, भावितात्मा । | 
शुम्भ, शुभ, मतु, और अष्टम । | 
अष्ट सुमेध, अनिघ, सुदाठ । | 
( यह ) प्रत्येकङुद्ध भव-बंधन-सुक्त ( हुये ) SEE 
महानुभाव भिगु, भिग, दो जाली, सुनिके अष्टक । 
तब कौसल्य, फिर सुबाह बुद्ध 
उपनेमिष, नेमिष उपशान्तचित्त । 
तब श्रद्ध ओर पंडित विरज, 
काल, उपकाल, विजित, और जित्‌ 
अंग, धंग, ओर गुप्तिजित्‌ । 
पश्यीने दुःखकी जड़ उपधि ( = लोभ ) को छोड़ दिया । 
अपराजितने मार-सेनाको जीता । 
शास्ता, प्रवक्ता, ओर सभ॑ग, लोमहर्षे, 
उच्चांगमाय, असित, अनास्रव । 
मनोमय, मानच्छित्‌ , और बन्घुमान्‌। 
न विमल और केतुमान्‌। 
और आर्य मातंग । 
अच्युतांग, व्यामांग । 
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बोधि, महानाम, और उत्तर भी । 
कोसी, शिखो, सुन्दर, भारद्वाज । 
तिष्य, उपतिष्य भव-बन्धन-च्टेदक । 
उपशिखी, और ठृष्णाछेदक दिखरी । 
वीतराग मंगल बुद्ध हुये, 

दुःखमूल जालिनी ( = तृष्णा )को छेद ऋषभने । 
उपनीत शांत-पदको ग्राप्त हुये । 

उपोसथ सुन्दर और सत्य नामवाळे । 
जेत, जयन्त, पद्म, और उत्पल । 
पद्मोत्तर, रक्षित और पव॑त । 

मानसाध्य, वीतराग शोमित। 

ओर सु-वि-सुक्त-चित्त कृष्ण बुद्ध । 

यह और दूसरे सहानुभाव । 

सवबंधन-सुक्त प्रत्येकडुद्ध । 

उन सभी सर्व संसर्गत्यागी । 

असंख्य, निर्वाण-प्राप्त सहुर्षियोंको वन्दो ।” 
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ठीक समाधि आदि 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्राचस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

तब भगवानूने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--“भिक्कुओ !?? 

“भदन्त !??-( कह ) उन भिक्लुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

“भगवानने यह कहा--“भिक्ुओ ! उपनिषद्‌ ( = रहस्य ) और परिष्कार ( = सहायक 
सामग्री )-सहित तुम्हें आय सम्यक्‌समाधिको उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमै 
करो, कहता हुँ ।?? 

“अच्छा, भन्ते !?( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“'भिक्ुओ ! क्या है उपनिषदू-परिष्कार-सहित आय सस्यक्‌- 
समाधि !--जैसे कि सम्यक्‌-दष्टि ( = ठीक धारणा ), सम्यक्‌-संकल्प, सम्यकवाक » सम्यक्‌-कर्मान्त 
सम्यग-आजीव, सम्यग्‌व्यायास, सम्यक्‌-स्टृति । भिश्ुओ ! इन सात अंगों ( = बातों )से चित्तकी 
एकाग्रता परिष्कृत होती है। भिश्चुओ ! यह उपनिषद्‌-सहित अथवा परिष्कार-सहित आर्य सम्यक 
समाधि कही जाती है । यहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि पूवंगासी होती है । किस प्रकार भिक्लुओ ! 
सम्यगू-ष्टि पूर्वगामी होती है, मिथ्या इष्टिको--“मिथ्या दृष्टि है?--जानता है? सस्यग्‌-दृष्टिको-- 
'सम्यग्‌-दृष्टि है--जानता है । यह उसकी सम्यग्‌-दृष्टि है । क्या है, भिक्षुओ ! सिध्यादृष्टि 
( = छूठी धारणा ) !--दान कुछ नहीं ०९ स्वयं जानकर ० जतलायेंगे--यह भिक्षुओ ! मिथ्या 
दृष्टि है। क्या है भिक्षुओ ! सम्यग्‌-ष्टि ?--मिक्षुओ ! मैं सम्यग्‌ दृष्टि दो प्रकारकी कहता हूँ। 
भिक्षुओ ! ( एक ) सम्यग दृष्टि साख्व ( = समल ), उपाधि नामक विपाकको देनेवाली पुण्य- 
भागीय है । भिक्षुओ ! ( एक ) सम्यगू-दृष्टि आये, अनास्रव ( = सल रहित ) लोकोत्तर ( = अलो- 
किक ) मागेका अंग है । भिक्षुओ ! क्या है ० अनास्रव सम्यग-दृष्टि ?--'दान है ०१ खयं जानकर 
० जतलायेगे'"""। क्या है, भिक्ुओ ! ० अनास्रव आर्य सम्यग-दृष्टि !—भिक्षुओ ! जो वह आय- 
मार्ग सम्बद्ध आर्य-चित्त = अनास्रव-चित्तके आर्यमार्गकी भावना ( = अभ्यास ) करते प्रज्ञा 
प्रज्ञा-इन्द्रिय, प्रज्ञाबल, धस विचय संबोधि-अंग, सम्यग्‌-दृष्टि सार्रका अंग है“ जो वह सिथ्या 
दृष्टिके छोड्नेके लिये प्रयत्न करता है, और सम्यग-दृष्टिकी प्रासिके लिये; यह सम्यग-व्यायाम 
( = ठीक उद्योग ) है। जो वह स्टतिपूर्वक मिथ्यादष्टिको छोडता है, स्म्रतिपूर्वक सम्यग-दृष्टिको 
ग्रहण कर विहरता है; सो यह सम्यगस्ति है। इस प्रकार यह तीन धर्म ( = बातें ) जैसे 


_ ९ देखो पृष्ठ ३०० । 
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कि-सम्यगू-दृष्टि, सम्यगू-व्यायास, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यगू-दष्टिका अनुगमन करते = अनु-परिवर्तन- 
करते हैं; उनमें, भिक्षुओ ! सम्यग॒-दृष्टि पूर्वगामी होती है । 

“केसे मिक्षुओ ! सम्यगू-दृष्टि पूवंगामी होती है ?--मिथ्या-संकब्पको 'मिध्या-संक्रल्प है? 
जानता है। सम्यक्‌-संकदपक्रो 'सम्यक्‌-संकदप है--जानता है; यह उसकी सम्यग-दृष्टि होती है । 
क्या है, भिकछुओ ! सिथ्या-संकदप ? काम ( = विषयका )-संकल्प, व्यापाद( = द्वेष )-संकहप, 
विहिंसा( = हिंसा )-संकल्प--यह, भिक्ुओ ! मिथ्या-संकदप है । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्‌- 
संकल्प !--भिश्ुओ में सम्यक्‌-संकत्पको दो प्रकारका बतलाता हूँ--( ३) भिक्षुओं ! 
सम्यक्र-संकरप सांखव, ० पुण्य भागीय है; ( २ ) भिक्षुओ ! सम्यक्‌-संकल्प आये, अनास्रव, 
लोकोत्तर सार्गका अंग है। भिक्षुओ ! क्या है, ० सास्रव सम्यक-संकटप ? नेष्काम्य ( = निष्का- 
सता )-संकदप, अ-व्यापाद-संकल्प, अ-हिसा-संकदप--यह, भिक्षुओ ! ० साख्रव सम्यक्‌-संकत्प है । 
क्या है, भिक्षुओ ० अनास्रव सम्यक-संकल्प ? भिक्षुओ ! जो आर्यमाग-संवद्ध, आर्य-चित्त = अनास्रव- 
चित्तके आय-सागेकी भावना करते, तर्कवितर्क, संकल्प, अर्पणा, व्यर्पणा ( = तन्मयता ), चित्तका 
अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार--यह है, भिक्षुओ ! ० अनास्रव सम्यक्‌-संकद्प। जो मिथ्या संकल्पके 
प्रहाण ( = नाश ) और सम्यक्‌-संकलपकी प्रासिके लिये, व्यायाम ( = उद्योग ) करता है; यह 
सम्यगु-व्यायास है | वह जो स्मरति पूर्वक सिथ्या-संकदपको छोड़ता है, और स्म्वति-पूर्वक सम्यक्‌- 

कपक्को भ्रहणकर विहरता है,--यह सम्यक्‌-स््रति है । इस प्रकार यह तीन धर्म, जैसे कि 
सम्यग्‌-दृष्टि, सम्यग्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्टरति-सम्यर्‌-संकल्पका अनुगमन = अनु-परिवतंन करते 
हैं । वहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग्‌ दृष्टि-पूर्वगामी है । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टि पूर्वगामी होती हे !?मिथ्या-वचनको “मिथ्यावचन”-- 
जानता है; सम्यग्‌ (= सत्य ) वचन को 'सम्यग्‌-वचन है?--जानता है--सो यह होती है 
उसकी सम्यश्-दष्टि । क्या है, भिक्षुओ ! भिथ्यावचन ?--्रषावाद्‌ ( = झूठ ), चुगली, कटुवचन 
बकवाद्‌--यह है, भिक्षुओ ! मिथ्यावचन । क्या है, मिक्षुओ ! सम्यग्‌-वचन ?- भिक्कुओ ! 
सम्यग-वचनको में दो प्रकारका बतलाता हुँ--( १ ) सम्यग्‌-वचन, सा्रव, विपक्क उपधिसे 
पुण्यमागीय होता है; (२ ) सम्यगू-वचन, आये = अनास्रव, छोकोत्तर-मार्गका अंग है क्या है 
सिक्कुओ ! ० सास्रव सम्यग्‌-वचन ?झठ-चुगली-कट्वचन-बकवाद्से विरत होना--यह है, 
भिक्षुओ ! ० साखव सम्यग्‌-वचन । क्या हे, सिक्षुओ ! अनाव सम्यग्‌-वचन (--मिक्षुओ ! जो 
आर्यसार्ग-संबद्ध आर्य-चित्त = अनाखव-चित्तके आर्य-मागेकी भावना करते, चार वाचिक दुष्कर्मो 
(- झूठ, चुगली, कटुवचन, बकवाद )से अ-रति, वि-रति = प्रति-वि-रति = विर्सण--यह है 
मिक्षुओ ! ० अनास्रव सम्य-गवंचन । वह जो सिध्या-वचनके प्रहाण, और सम्यग्‌ू-वचनको प्रासिके 
लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग्‌ ब्यायाम है । वह जो स्म्रति-पूर्वक सिथ्या-वचन को छोड्ता 
है; और स्छति पूर्वक सम्यग्‌-वचनको ग्रहण कर विहरता है; यह सम्यक-स्टति है । इस प्रकार यह 
तीन धसं ० । 

“कैसे, मिक्षुओ ! सम्यश्-दष्टि पूर्वगामी होती है ?- मिथ्याकर्मान्त ( = अनुचित कर्म ) 
को 'मिथ्या कर्मान्त है?--जानता है। सम्यक्‌-कर्मान्तको 'सम्यक्‌ कर्मान्त है!--जानता है; सो 
यह होती है, उसकी सम्यग-टृष्टि । क्या है, मिक्षुओ ! मिथ्याकर्मान्त ?-हिंसा, चोरी, व्य- 
भिचार--यह है, मिक्षुओ ! मिथ्याकर्मान्त । क्या है, मिक्षुओ ! सम्यक्‌-कर्मान्त !-_मिझ्लुओ ! 
सम्यक्‌-कर्मान्तको मैं दो प्रकारका बतलाता हूँ--( १ ) सस्यक-कर्षान्त साख्रव ०; ( २ ) सम्यक्‌- 
कर्मान्त अनाखव ० । क्या है, भिक्षुओ ! ० सास्रव सम्यक-कर्मान्त ? हिसा-चोरी-ब्यभिचारसे 
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विरत होना--० । क्या हे, भिक्रुओ ! ० अनास्रव सम्यकू-कर्मान्त ?--० जो ० आर्यमार्गकी 
सावना करते तीन कायिक दुष्कर्मोसे ० विरति ०--० । वह जो मिथ्या कर्मान्तके प्रहाण और 
सम्यक्‌ कर्मान्तकी प्राप्तिके लिये ब्यायाम करता है; यह सम्यग्‌ व्यायाम है । ० सम्मति-पूर्वक 
सम्यक्‌ वचनको ग्रहण कर विहरता है; यह सम्यकू-स्म्टति है । इस प्रकार यह तीन धर्म ०। 

“कैसे, भिश्चुओ ! सम्यग्‌ दृष्टि पूर्वगासी होती है !--वह सम्यग्‌ आजीवको “सस्यग्‌ आजीव 
है'--जानता है; सिथ्या-आजीवको “मिथ्या-आजीव है?--जानता है--० यह ० सम्यगू-दृष्टि । 
कया है ० भिथ्या-आजीव ---कुहना ( = पाखंड द्वारा वंचना ), लयना ( = बात बनाना ), 
नैमित्तिकता ( = दैवज्ञका पेशा ), निप्पेसिकता ( = जादूगरी ), छामसे छाभकी खोज--यह है, 
भिक्षुओ ! सिध्या-आजीव । क्या है, ० सम्यगू-आजीव 1... ० दो प्रकारका बतलाता हू--( १ ) 
सम्यग्‌-आजीव सास्रव ०; ( २ ) सम्यगू-आजीव अनास्रव । क्या है ० साव सम्यगू-आजीव ?-- 
भिक्कुओ ! यहाँ आयश्रावक भिथ्याजीवको छोड सम्यगाजीवसे जीविका करता है--थह है, 
भिक्षुओ ! ° सास्रव सम्यग्‌ आजीव । क्या है, ० अनाखव सम्यगाजीव ?--० जो ० आर्थमार्गेकी 
भावना करते, मिथ्या-आजीवसे ० विरति ०--० । ० सिथ्याजीवके प्रहाण और सस्यगाजीवकी 
प्रा्िकेळिये व्याया् करता हे; यह्‌ सम्यगूउयायाप्त है । ० स्म्रति-पूर्वक सम्यगाजीवको अहणकर 
विहरता है, यह्‌ सम्यक्‌स्म्रति है । इस प्रकार यह तीन धमं ० । 

“कैसे भिञ्चुओ ! सम्यग्‌-दृष्टि पू्वेगामी होती हे !-- 
मिक्षुओ ! सम्यगू-दष्टि उसको सम्यक्‌-संकल्प होता है । सम्यक्‌-संकलपको सम्यग वचन ०, 
सम्यग्‌-वचनको सम्यक्‌-कर्मान्त ०, सम्यकू-कर्मान्तको सम्यगाजीव ०, सम्यगाजीवको सम्यगू- 
व्यायाम ०, सम्यग्‌, व्यायामको सम्यकू-सछ्रति ०, सम्यक्‌-स््तिको सम्यक्‌-समाधि ०, सम्यक्‌- 
समाधिको सम्यगृज्ञान ०, सम्यर्‌-ज्ञानको सम्यगू-विमुक्ति होती है। इस प्रकार, भिक्षुओ ! आठ 
अंगोंसे युक्त है, रोक्ष्य ( = निर्वाण-पदका उम्मीदवार ) की प्रातिपदू ( = मार्ग ); और दश 
अंगोंसे युक्त है अर्हत्‌ । वहाँ, भिक्ुओ ! ज्ञानसे बहुतसी बुराइयाँ ( = अ-कुशल घर्स ) चलीजाती 
हैं, ( और ) भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं | यहाँ सम्यगू-दृष्टि पूर्वगामी होती है । 

“कैसे, मिक्षुओ ! सम्यग्‌-इष्टि पूर्वगानी होती है ?--मिक्षुओ ! सम्यगू-दष्टिसे सिथ्याइष्टि 
नष्ट ( = निजीर्ण ) होती है, और भिथ्यादष्टिके कारण जो अनेक पाप, बुराइयाँ ( = अकुशल- 
धर्म ) होती हैं वह मी इसके नष्ट होते हें। सम्यगू-दष्टिके कारण अनेक भळाइयाँ ( = कुशल धर्म ) 
भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । भिक्षुओ ! सम्यक्‌-संकलपसे मिथ्या-संकल्प नष्ट होती हैं, 
और भिथ्या-संकतपके कारण जो अनेक पाप = बुराइयाँ होती हैं, वह भी इसके नष्ट होते हैं । 
सम्यक्‌-संकर्पके कारण अनेक भलाइयाँ भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हें । ० सम्यग-वचन 
० । ० सम्यक्कर्मान्त ० । ० सम्यग्‌-आजीव ० । ० सम्यग्‌-व्यायाम ० । ० सम्यक्‌-स्म्रति हज 
सम्यक्‌-समाघि ० | ० सम्यगू-ज्ञान ० ० सम्यग्‌-विसुक्ति ० । 

“इस प्रकार, भिक्षुओ ! कुशल ( = अच्छे )-पक्षके बीस, और अकुशल ( = बुरे ) पक्षके 
बीस, ( दोनों मिलकर ) महा-चत्तारीसक ( = महान्‌ चन्वालीस ) धर्म-पर्याय प्रचारित 
( = प्रवतित ) किया गया, ( जो कि ) किसी श्रमण, ब्राह्मण, देव, सार, ब्रह्माले, या लोकमें 
किसीसे प्रतिवत्ये ( = मोड़ा ) नहीं किया जा सकता। भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण 
इस महाचत्तारोसक-धमे-पर्याय ( = ० धर्मोपदेश को गहेणीय = निदनीय समझेगा; उसके 
छिये इसी समय ( = इषट-घर्मेमे ) घर्माजुसारी द॒श वाद-अनुवादोंमें निन्दाका पात्र होगा--( १ ) 
यदि आप सम्यगूइष्टिको निन्दते हैं; तो जो भिध्या-दृष्टि श्रमण ब्राह्मण हैं, वह आपके पूज्य = 


0010 
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अशंसनीय होंगे । ( २ ) यदि आप सम्यक्‌-संकलपको निन्दते हैं; तो जो सिथ्या-संकत्प श्रमण- 
ब्राह्मण हैं, वह आपके पूज्य-प्रशंसनीय होंगे । ( ३) ० सम्यगू-वचन ० । ( ४ ) ० सम्यकू- 
कर्मान्त ० । ( ५ ) ० सम्यगू-आजीव ०। ( ६ ) ० सम्यगू-व्यायाम ० । ( ७ ) ० सम्यकू-सम्रुति 
०। (८) ० सम्यकू-ससाधि०। (९ ) ० सम्यगूःज्ञान ०। ( १०) ० सम्यगू-विमुक्ति ० । 
भिक्षुओ ! जो कोई ० निदनीय समझेगा, ० निन्दाका पात्र होगा | जो कि उत्कल-निवासी ० 
अहेतुवाद्‌ = अ-क्रियवाद्‌ = नास्तिकवाद॒के साननेवाले, उत्कल(-देश ) निवासी वस्स ( = वर्ष ) 
और भञ्ञ ( = मण्य ) थे, वह भी ( इस ) महा-चत्तारीसक धर्मपर्यायको गर्हणीय = निदनीय 
नहीं समझते । सो किसहेतु ? निन्दा, रोष, उपालम्भके भयसे ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भापणको अभिनंदित किया । 
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प्राणायाम । ध्यान 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌, आयुष्मान्‌ सारिषुञ्ञ, ० महामौद्गल्यायन, ° महाकाइयप, ० झहा- 
कात्यायन, ° महाकोट्टित ( = कोष्ठिल ), ० महाकप्पिन, ० महाछुन्द्‌, ° अघुरुद्ध, ° रेवत, 
आनन्द, और दूसरे अभिज्ञात ( = प्रसिद्ध ) अभिज्ञात स्थविर श्रावकों ( = शिष्यों )के साथ । 
भ्रावस्तीमें, मगाण्माताके प्रासाद, पूवोराममे विहार करते थे । | 

उस समय स्थविर ( = वृद्ध )-भिक्षु नये भिक्कुओको उपदेश = अनुशासन करते थे । कोई | 
कोई स्थविर भिक्षु दस भिक्षुओंको भी उपदेश ० करते थे; कोई कोई स्थविर भिक्ष बीस भिक्षुओं- | 
को भी ०; ० तीस ०; चालीस भिक्षुओंको भी ० । स्थविर भिक्ुओं द्वारा उपदेशित = अनुशासित 
हो, वह नये भिक्षु अच्छी तरह ( = उदारं ) पूर्वके बाद पीछे आनेवाले ( विषय )को समझते थे । । 

उस समय, उपोसथको पंचदुशी प्रवारणाकी पूर्णिमा "की रातको, भगवान्‌ भिक्षुसंघसे घिरे 
खुली जगहमें बैठे थे । तब भगवानूने चुपचाप ( बैठे ) भिक्षुसंघको देखकर, भिक्षुओंकों संबोधित 
किया-- 

“भिक्षुओ ! मेंने इस प्रतिपद्‌ ( = मार्ग )के लिये उद्योग किया है, इस प्रतिपदके लिये 
मैं उद्योग-युक्त-चित्तवाला रहा हुँ । इसलिये भिक्षुओ ! संतुष्ट ( = सोसत्त ) हो, अप्राक्षकी प्राप्ति = 
अनधिगतके अधिगत, न-साक्षात्कार कियेके साक्षात्कारके लिये और भी उद्योग ( = वीर्यारम्भ ) 
करो । भिक्षुओ ! यहीं श्रावस्तीमे में कौसुदी ( = चाँदनी; पूर्णिमा ) चातुर्मासीको बिताउँगा ।” 

जनपद्वासी ( = देहातके ) भिक्षुओंने सुना, कि भगवान्‌ कौमुदी चातुर्मासी ( = कार्तिक- 
पूर्णिमा )को श्रावस्तीमें ही बितावेंगे। तब जनपदुवासी भिक्षु भगवानूके दर्शनके लिये श्रावस्तीमें 
आने लगे । वह्‌ स्थविर भिक्षु और भी सन्तुष्ट हो नये भिक्षुओंको उपदेश = अनुशासन करते । 
कोई कोई ० दूस सिक्षुओंको भी ० । ०। ० चालीस भिक्षुओंको भी ०। ० वह नये भिक्ष ० और 
भी ० समझते थे । 

डस समय उपोसथको पंचदशी पूर्णा चातुर्मासी कौसुदी पूर्णिमाकी रातको भगवान्‌ भिक्चु- 
संबसे घिरे खुळी जगहमें बैठे थे। तब भगवानूने चुपचाप ( बैठे ) भिक्ु-संघको देख कर, भिक्षओं- 
को संबोधित किया-- 

“मिक्षुओ ! यह परिषद्‌ प्रछाप( = शोर-गुछ )-रहित हे, = निष्प्रलाप है“, सारमें 
प्रतिष्ठित, शुद्ध है यह परिषद्‌; उस प्रकारकी, भिक्षुओ ! यह भिश्चु-संघ है । उस प्रकारकी, 


१ आइवन पूर्णिमा, जिस दिन भिश्षुओंका वर्षावास समाप्त होता है । 
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भिक्षुओ ! यह परिषद्‌ है इस ग्रकारकी यह परिषद्‌ आहुणेय = पाहुणेय ( = अतिथि सत्कारके र 
योग्य ), दक्षिणिय ( = दान-पात्र ) अंजलिय-करणीय ( = हाथ जोड़ने योग्य ), छोकमें पुण्यके हि 
( बोने )का अनुपम क्षेत्र ( खेत ) है। मिश्षुओ ! ( यह्‌ ) उस प्रकारका मिक्षुसंघ है, ० उस 

प्रकारकी परिषद्‌ है; जैसी परिषद्को थोड़ा देने पर बहुत ( फल ) होता है; बहुत ( दान ) देने बु 
पर बहुतर ( 5 फल ) होता ( यह ) उस प्रकारका मिक्षु-संघ है, ( यह ) उस प्रकारकी रे 
परिषद्‌ है; जिस प्रकार ( की परिषद्‌ )का छोगोंको दर्शन भी दुळम है । ० जिस प्रकार ( की 
परिषद्‌ )को योजनों दूर होने पर ( पाथेयकी ) पोटळी बाँधकर भी जाना योग्य है।'"' मिक्चुओ ! 
इस भिक्षु-संघमें ( ब्ह्मचय ) वास-समास किये, कृतकृत्य, मारमुक्त, सद-अर्थ ( = निर्वाण )को- 
प्रात, सव-बंधन-मुक्त सम्यग-ज्ञान द्वारा मुक्त क्षीणाश्रव ( = मछ-रहित ) अर्हत्‌ मिक्ष हैं ।""। 
भिक्षुओ ! इस भिश्षु-संघमें ऐसे भिक्षु हैं, जो पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयले, औपपातिक 
(= देव) हो वहाँ (स्त्रगलोकमें ) निर्वाण प्राप्त करनेवाले, उस लोकसे यहाँ न आनेवाले 
( = अनागामी ) हैं ।'""। ० ऐसे भिञ्च॒ हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षयसे राग-द्वेष-मोहके निर्व 
( = तनु ) हो जानेसे सक्ृदागामी हैं, ( वह ) एक ही बार ( और ) इस छोकमें आकर दुखका 
अन्त करेंगे। भिश्चुओ ! इस भिश्लु-संघर्म इस प्रकारके भी भिक्षु हैं, जो तीन संयोजनोंके 
क्षयसे स्रोतआपन्न, ( निर्वाण-मार्गले ) न-पतित-होनेवाले, नियत ( निश्चित ), सम्बोधि- 
परायण ( = परमज्ञानको प्राक्त करनेवाले ) हैं । ० जो चारों स्मृति-प्रस्थानकी भावनामें तत्पर 
हो विहरते हैं । ० ० जो चार सब्यक्क-प्रधानाँकी सावनामें तत्पर हो विहरते हैं । ० । ० चार 
ऋद्धिपादों ० । ० । ० चार इन्द्रियां ०। ० । ० पाँच बलों ० । ० । ० सात बोध्यंगों ० । ० । 
० आर्य-अशंशिक-मार्ग ०। ० । ° भैत्री-मावना तत्पर हो विहरते हैं।०। ० करुणा- 
भावना ० । ० । ० घुदिता-भावना ० । ० । ° उपेक्षा-भावना ० । ० अशुम-भावना ० | ० । 
० अनित्य-संज्ञा ०।०।० आनापान-सति ( = प्राणायाम )-भावना ० । ० । 

““भिक्ुओ ! आनापानखसतिकी भावना करनेपर, ( उसके अभ्यासको ) बढ़ानेपर वह सहा- 
फल प्रद = सहानृशंस्य होती है । भिक्षुओ ! अनापान-सतिकी भावना = बहुलीकरण करनेपर चार 
स्म्रति-प्रस्थानोंको परिपूर्ण करती है । भावना = बहुलीकरण करनेपर चार स्म्वति-प्रस्थान सात 
बोध्यंगोंको परिपूर्ण करते हैं । ० सात बोध्यङ्ग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं | ० 


“भिल्लुओ ! किस प्रकार भावना = बहुलीकरण करनेपर, आनापानसति भहाफलप्रद ० 
होती है ?-भिक्षुओ ! भरण्य-वृक्ष मूल या शझून्यागारमें बैठता हे आसन मार, 
कायाको सीधा रख, स्म्रतिक्को सन्सुख उपस्थित कर, वह स्ति ( = होश ) पूर्वक 
इवास लेता है, स्म्वतिपूर्वक इवास छोड़ता है। दीर्घ सवास लेते समय--“दी्घे इवास ळे 
रहा हूँ'-जानता है । दीघे श्‍वास छोड़ते ० । हस्व-इवास लेते सय--“हस्व सवास छे 
रहा हूं?--जानता है। हस्व-इवास छोड़ते ० । “सारी काया (की स्थिति )को अनुभव | 
( = संवेदन ) करते इवास हैँगा'--सीखता है । ० सवास छोईँगा”सीखता ( = अभ्यास 
करता ) है । 'कायिक संस्कारों ( = हकंतों, क्रियाओं )को रोक कर श्वास लूगा”--अम्यास करता 
है । ० इवास छोइँगा'--अभ्यास करता है । 'प्रीति-अनुभव करते आइवास ( = श्वास लेना ) ० 
प्रवास ( = श्वास छोड़ना ) लूँगा?-अभ्यास करता है । ० सुख-अनुभव करते ० । ० । ० चित्त. 
संस्कारों ( = चित्तकी क्रियाओं )को अनुभव करते ० । ० । ० चित्त-संस्कारको रोक कर ० । ० । | 
० चित्तको अनुभव करते ० । ० । ० चित्तको प्रझुदित करते ०। ० । ० चित्तको सम 
करते ०। ०। ० चित्तको वियुक्त करते ०।०। ० ( सभी वस्तुओंके ) अनित्य ( ह्‌ 
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ख्याल करते ० । ० । ० विरागका ख्याल करते । ० । ० निरोधका ख्याल करते ०। ०।० 
प्रतिनिस्सगं ( = त्याग )का ख्याल करते ० । ० । भिक्षुओ ! इस प्रकार भावित = बहुली-कृत 
आनापानसति सहाफलप्रद = महानृशंस होती है। 

“मिछ्छुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत आनापानसति चार सम्ृति ग्रस्थानोंको 
परिपूर्ण करती है ?--( १ ) जिस समय सिक्षुओ ! भिक्षु दीघ इवास लेते “दीर्घ इवास ले रहा 
हूँ?जानता है ! दीें खास छोड़ते ० । हस्व-इवास लेते ० । हस्व इवास छोड़ते ० सारी काया- 
को अुभव करते ० । ० । काथिक संस्कारोंको रोक कर । ० । उस समय, भिश्षुओ ! भिश्च 
छोकमें अभिध्या ( = लोभ ) और दौमेनस्यको हटाकर, स्छृति-संप्रजन्य-पूर्वक स्मतिलान्‌ हो, 
कायामें कायानुपश्यी होकर विहरता है । भिक्षुओ ! इस आइवास-प्रशवासको मैं कायासें इरी 
काया कहता हूँ । इसलिये उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु ० कायाब्नुपश्यी होकर विहरता है। 
( २) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु प्रीति अनुभव करते ० । ०। ० सुख ०।०। ० चित्त- 
संस्कारोंको अनुभव करते ० । ० । ० चित्त-संस्कारको रोक कर ० । ० । उस ससय, भिक्षुओ ! 
भिक्ष लोकमें अभिध्या और दौर्भेनस्यको हटाकर, स्म्रति-सम्प्रजन्य-पूर्वक स्तिसान्‌ हो,वेदनाओंमें 
वेदनानुपइयी होकर विहरता है । भिक्षुओ ! आइवास-प्रश्‍वासको इस प्रकार अच्छी तरह सनभें 
करनेको मैं वेदनाओंसें इसे एक वेदना कहता हूँ । इसलिये उस सञ्जय भिक्लुओ ! भिक्षु ० वेदुनाञ्न- 
प्यी होकर विहरता है । ( ३ ) जिस समय सिक्षुओ ! भिक्ष चित्तको अनुभव करते ०। ० चित्त 
को प्रसुदित करते ० । ० चित्तको सभाहित करते । ० चित्तको विसुक्त करते ०। उस समय भिक्लुओ ! 
भिश्च ° स्ट्रतिमान्‌ हो चित्तमे चित्तानुपइयी होकर विहरता है। ( ४) जिस सञ्चय भिक्ुओ ! 
भिक्लु अनित्यका ख्याल करते ० । ० विरागका ख्याल करते ० । ० निरोधका ख्याल करते ० । ० 
प्रतिनिस्सगका ख्याल करते ० | उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु ० स्टृतिभान्‌ हो धर्मोम धमीङुपञ्यी 
होकर विहरता है । सो वह॒अभिध्या-दोर्मनस्योंके नाको प्रज्ञासे देख देखकर, अच्छी तरह'** 
उपेक्षित होती है । इसलिये, भिक्षुओ ! उस समय भिक्ष ° स्ट्रतिसान्‌ हो धमे धर्मानुपञ्यी 
होकर विहरता है । भिक्ुओ ! इस प्रकार भावित = बहुलीकृत आनापानसति चार स्मरति प्रस्थानों 
को परिपूर्ण करती है । 

““भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत चार स्मृति प्रस्थान सात बोध्य॑गोंको परिपूर्ण 
करते हैं --( १ ) भिक्षुओ ! जिस समय भिक्ष ° स्खतिमान्‌ हो कायामें कायाजुपश्यी हो विहरता 
है; उस समय इसकी स्मृति उपस्थित - असंसुषित रहती है । जिस ससय भिक्षुओ ! भिक्षुकी स्म्रति 
उपस्थित ० रहती है; उस समय वह भिश्च स्मृति-संबोध्यंगमें छम्म रहता है; उस समय सिक्ष 
स्मृति संवोध्यंगकी भावना करता है । उस समय भावना द्वारा भिक्षुका स्मृति-संबोध्यंग परिपूर्ण 
होता है। (२ ) वह वहाँ वहाँ विहार करते उस धर्भकी प्रज्ञासे ( = विचयन = छान-बीन ) 
म्रविचयन = मीमांसन करता है । जिस समय ० वहाँ वहाँ ० धर्मकी प्रज्ञासे विचयन ० करता है, 
डस समय वह भिक्षु धर्म-विचय-संवोध्यंगमे लुप्त रहता है; उस समय भिक्षु धर्म-विचय सं० भावना 
करता है । उस समय भावना द्वारा मिक्षुका धर्म-विचय-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ३) उस 
धमकी प्रशासे विचयन ० करते ० उस भिक्षुने वीर्य ( = उद्योग ) आरम्भ किया होता है । (वह) 
भिक उस समय वोर्य-संबोध्यंगको भावना करता हुआ होता है। उस समय भावनाद्वारा भिश्लुका 
वीयसंवोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ४ ) आर्धवीर्थ ( = उद्योगी )को निराभिष ( = विषयोंसे 
परकी ) प्रीति उत्पन्न होती है । जिस समय ० भारब्ध-वीर्यं भिश्लुको निरामिषप्रीति उपत्न्न होती 
है; उस समय मिक्ष प्रीति-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है। उस समय भिक्षु प्रीति संबो- 
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ध्यंगकी भावना करता है । ० उस समय भावना द्वारा भिश्नुका प्रीति संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
( ५ ) प्रीतिमान्‌ ( साधक )की काया और चित्त मी अ्श्रव्ध ( = शांत ) होता है ०१ प्रश्रन्धि- 
संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । ( ६ ) ग्रश्रब्ध काय और सुखीका चित्त समाहित ( - समाधि प्राप्त 
= एकाग्र ) होता है ०२ समाधि-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । (७ ) वह वेसे वैसे समाहित 
चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है । जिस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु वेसे बैसे अच्छी तरह उपेक्षा- 
युक्त होता है । भिक्लुने उस समय उपेक्षा-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । ०१ उस समय 
भिक्षुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है ! भिक्षुओ ! जिस ससय भिक्षु ० स्थतिमान्‌ हो वेदनाओंमें 
वेदुनाजुपश्यी, चित्तमें चित्तानुपर्‍्यी, धर्मामें धर्मानुपश्यी हो विहरता है; उस समय उसकी 
स्ति उपस्थित = अ-संसुषित होती है ०४ उस समय भिक्षुका उपेक्षा-संवोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
मिक्ुओ ! इस प्रकार भावित = बहुलीकृत चारों स्म्रतिग्रसथान सात बोध्यंगोंको पूरिपूर्ण करते हैँ । 

“भिक्ुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत सात बोध्यं विद्या, विमुक्तिकों परिपूर्ण 
करते हैं !-यहाँ, भिक्षुओ ! भिक्षु विवेक-विराग-निरोधपर अवळंबित तथा त्याग ( = व्यवसर्ग ) 
परिणासवाले स्टति-संवोध्यंगकी भावना ( = अभ्यास ) करता है। ० धर्म विचय ०। ० वीर्य ०। 
० प्रीति ० । ० प्रश्रव्धि ० । ० समाधि ० । ० उपेक्षा ० । भिक्षुओ ! इस प्रकार भावित = बहु- 
लीकृत होनेपर सात खंवोध्यंग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते दै” 

भरवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित किया । 


१ ऊपर जैसे, प्रीतिकी जगह प्रश्रन्धि रखकर । 3 ऊपर जैसे, प्रश्रन्धिकी जगह समाधि रखकर 
३ ऊपर जैसे, समाधिकी जगह उपेक्षा रखकर । " ऊपरकी आवृत्ति । Fs 


११६-कायगता सति-सुत्तन्त (३।२।९) 


काया योग 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब, भोजनोपरान्त उपस्थान-शालामै एकत्रित बैठे बहुतसे मिक्षुओंकी आपसमें यह 
बात शुरू हुई-_“आश्चये ! आबुसो ! अद्भुत !! आवुसो ! जो उन जाननेवाळे, देखनेवाळे-भगवानू 
अहत्‌ सम्यक्‌-संडुढने कहा है, कि कायगतासति ( = कायगत स्ट्ति ) भावित = बहुळी कृत 
होनेपर सहाफलप्रद = सहानुशंस होती है! 

उन भिक्षुओंकी आपसमें यह कथा ( = बात ) हो रही थी । तब भगवान्‌ सायंकाल 
ध्यानसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर विछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्‌- 
ने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

४भिक्षुओ ! इस समय क्या बात ले कर तुम बैठे थे ? तुम्हारी आपसमें क्या वात हो रही थी ?” 

“मन्ते ! भोजनोपरान्त यहाँ उपस्थानशालामें बैठे हमलोगोंकी आपससें यह बात शुरू 
हुइ-- ० महानृशंस होती है। मन्ते! हमारी आपसमें यह बात हो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये।” 

“भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत होनेपर कायगत-स्मृति सहाफलग्रद ० 
होती है ?--यहाँ, भिश्लुओ ! भिश्च भरण्य ० ९ कायिक संरकारोंको रोककर ० इवास छोडँगा'-- 
सीखता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयमयुक्त हो विहरते उसके जो लोभपूणे खर- 
संकहप थे, वह नष्ट होजाते हैं। उनके नष्ट होनेपर अपने भीतर ही चित्त स्थित होता है, 
बैठ जाता हे, एकाग्र होता है = समाहित होता है । सिक्षुओ ! इस प्रकार भिक्षु कायगत-सम्तिकी 
भावना करता है । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्लु जाते हुए “जाता हूँ” जानता है ० २ वेसे ही बैसे जानता है । 
इस प्रकार प्रभाद-रहित ० समाहित होता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार मी भिक्षु कायगत-स्म्रतिकी 
भावना करता है। 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु जानते हुये गमन-आगसन करता है ० २ जायता, बोलता, 
चुप रहता है । इस प्रकार प्रमादु-रहित ० । 

“और फिर, भिक्ुओ ! भिश्च पैरके तलवेसे ऊपर ० * यह तंडुल है। ० इस काया में हैं ०। 
इस प्रकार प्रभाद-रहित ० । 


१ देखो पृष्ठ ४९१ । २ देखो पृष्ठ ३६-३७ । ३ देखो पृष्ठ १५ । 
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“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्ष इस कायाको ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ० १ काटकर 
चौरस्तेपर वैडा हो । ऐसे ही मिक्षुओ ! ० रचनाके अनुसार देखता है ० १ । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० । 

“और फिर, भिश्ठुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे ०२ इससे न बच सकनेवाली है । इस 
प्रकार प्रसाद-रहित ० । 

“आर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु कौआंसे खाये जाते ० २ इसी अपनी कायापर घटावे--यह 
भी काया ० । इस प्रकार अमाद-रहित ० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु मांस-छह-नसोंसे बँधे ० २ फेंकी देखे ० । इस प्रकार 
प्रसाद-रहित ०। 

“० साँस-रहित लोहू लगे ० * ( अपनी ) कायापर घटावे ०। इसप्रकार प्रमाद-रहित ० । 

“० शंखके ससान वर्णवाली सफेद हड्डी युक्तसे शरीर ० २ चूर्ण होगई हड्डियोंवाले ० । 
इस प्रकार प्रमाद-रहित ० । 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु-कामोंसे विरहित ० १ प्रथम-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता 
है । वह इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखसे अमिस्यंदित = परिस्यंदित = पूर्ण करता 
है, व्याप्त करता है', इसके शरीरका कोई भी भाग विवेक-ज प्रीति-सुखसे अ-ब्याप्त नहीं रहता । 

“से, भिक्षुओ ! चतुर नापित ( = नहापक, नहलानेवाला ) या नापितका अन्तेवासी 
काँसेकी थालीमें स्नानचूर्ण डालकर पानीका छीटा दे दे ( उसे ) मिगोवे। सो वह्‌ स्नान-पिंडी 
स्नेह ( = गीलेपन )से अनुगत, परिगत चारों ओर भीतर बाहर स्नेइसे व्याप्त हो, किन्तु पघरती 
न हो; इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखसे ० । इस प्रकार 
प्रसाद्‌-रहित ० । 

“और फिर, भिक्ुओ ! वितक और विचारके शांत होनेपर ०१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है, वह इसी कायाको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे ० व्याप्त करता है । उसके शरीरका 
कोई भी भाग ससाधिज प्रीति-सुखसे अ-ब्याक्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिछुओ ! पाताळफोड़ गंभीर उदक-इद॒ ( = जलकुंड ) हो । उसमें न पूर्वसे जल 
आनेका सार्ग हो, न पश्चिम०, न दुक्षिण०, न उत्तर० । देव भी समय समयपर टीकसे जलधारा 
उसमें न डाले, तो भी उस डदक-हद्से शीतल जलकी धार फूट-निकल, उसी उदुक-द्ृदको शीतल जळ 
से अभिसयंदित=परिरुयंदित, परिपूर्ण=परिस्फरित करे । उस उदक-दृदका कोई मी माग शीतल-जल 
से अव्याप्त नहीं रहे । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! भिक्लु इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे ० । इस 
प्रकार प्रमाद्‌-रहित० । 

और फिर, भिश्ुओ ! भिक्ष॒ प्रीतिसे विरक्त हो ०१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । वह इसी कायाको प्रीति-रहित सुखसे० व्याप्त करता है । ० कोई भी माग प्रीति रढिति-सुखसे 
अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्ुओ ! उत्पलिनी, पश्चिनो, पुंडरीकिनीमें कोई कोई उत्पल, पद्म, या पुंडरीक 
उदकर्मे उत्पन्न, उदकमें बर्द्धित, उदकसे बाहर न निकल भीतर डूबे ही पोषित होते हैं। वह जड़ 
से चोटी तक शीतल जलसे ० व्याप्त होते हैं । उस उत्पल, पद्म या पुंडरीककी सारी कायाका कोई 
मी माग शीतल जलसे अ-व्याप्त नहीं होता । इसी प्रकार, मिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको प्रीति- 


१ देखो पृष्ठ १५ । २ देखो पृष्ठ ३६-३७ | 
३ नील कमलका समूह उत्पलिनी, लाल कमलका समूह पद्चिनी, श्वेत कमलका समूह पुंडरीकिनी । 
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रहित सुखसे ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्ष सुख और दुःखके परित्यागसे ० * चतु्थ-ध्यानको प्रात हो 
विरता है । वह इसी कायाको परिझुद्ध = पर्यवदात चित्तसे व्याप्त कर बैठता है । कोई भी भाग 
परिशुद्ध ० चित्तसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष सवेत ( = अवदात ) वखले शिर तक ढाँक कर बैठा हो। 
० कोई भी भाग खेत वखसे अनाच्छादित न हो । इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको 
परिशुद्ध ० चित्तसे व्याप्त कर बैठता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित० । 

“भिक्ुओ ! जिसने काय-गत-स्फृति भावित-बहुलीकृत की है; उसको अन्तर्गत हैं सभी 
विद्या-भागीय कुशल धमे । | 

“जैसे, भिक्षुओ ! जिसने महासमुद्वको (अपने ) चित्तसे व्याप्त कर लिया है, उसको 
अन्तरगत हैं, समुद्वको जानेवाली सभी छोटी नदियाँ । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत- 
स्मरति ० । भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको भावित = बहुलीकृत नहीं किया, उसमें मारको 
मोका मिलता है, उसमें मारको आरम्मण ( = आंब ) सिल जाता है । जैसे, भिल्लुओ ! (कोई ) 
पुरुष भारी शिला-खंडको गीली भिट्टीके ढेरपर फेंके, तो क्या सानते हो, भिक्ुओ ! क्या वह भारी 
शिळा-खंड उस गीली सिट्टीके ढेरमें घुस जायेगा या नहीं १? 

“हाँ, भन्ते !! ८) 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको भावित ० नहीं किया ० । 

“जैसे, भिक्ुओ ! सूखा काष्ठ-खंड पानीसे दूर स्थलपर फेंका हो; तब अप्नि उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी लेकर आये। तो क्या मानते हो, 
भिक्कुओ ! क्या वह पुरुष उस सूखे काष्ठ-खंड--जो कि पानीसे दूर स्थलपर फेंका है--को उत्तरारणी 
से रगड़ते आग उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादुभूत कर सकेगा ?” 

“हाँ, भन्ते 1 

“इसी प्रकार, जिसने काय-गत-स्खति भावित की है ०। 

“जैसे, मिक्षुओ ! जलका मटका ( = उदक-सणिका ) रिक्त-तुच्छ घडौंचीपर रक्खा हो । 
तब ( कोई ) पुरुष पानीका भार लेकर आये । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष पानी 
को डाल सकता है ?” 

हा, भन्ते 17 

“इसी प्रकार, भिक्षओ ! जिसने ० नहीं भावितकी ० । भिछुओ ! जिसने ० भावित ० 
की है, उसमें सार सोका नहीं पाता, आलम्बन नहीं पाता । 

“जैसे, मिक्षुओ ! गीला हरा काष्ठ पानीके पास सथलपर फेंका हो, तब अझ्नि उत्पन्न 


करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या मानते हो, 
पक मिश्षुओ ! क्या वह पुरुष उस गीळे हरे काष्ठको--जो कि पानीके पास स्थछपर फेंका है--उत्तरा- 
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पानी पी सकता है ) जलका झटका घडौंचीपर रक्खा हो। तथ ( कोई ) पुरुष पानीका भार 
लेकर आये । तो क्या मानते हो, मिश्ुओ ! क्या वह पुरुप पानीको डाळ सकता है ?” 

६ “नहीं, सन्ते !?? 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्म्ृति भावितकी, उसमें मारको मौका नहीं मिलता०। 

“'भिक्लुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको मवित ० किया है, वह अभिल्लाते साक्षात्कार-करणीय 
जिस जिस धर्ममें, अभिज्ञासे साक्षात्कार करनेके छिये चित्तको झुकाता है; आयतन ( = स्थान ) 
होनेपर उसे साक्षात्कार कर लेता है । 

“जैसे, भिक्षुओ ! पानीसे छबालब भरा ० जलका मटका घिडौंचीपर रक्खा हो; उसको 
बलवान पुरुष जिधर जिधरसे मारे, पानी आता है । ऐसेही ० । इसी प्रकार भिश्चुओ ! जिसने ० 
भावित ० किया है ० । 

“जैसे, भिक्षुओ ! समतल भूमिपर बाँध बैँधी, पानी से छबालब भरी, काकपेया चौकोर पुष्क- 
रिणी हो,उसकी आली (= बाँध )को बलवान्‌ पुरुष जिधर जिधरसे हटाये, उधर उधरहीसे जल आये ।?? 

“ढा, भन्ते 128 

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! ० भावित किया । ० । 

“जैसे, मिक्षुओ ! सुभूसि ( = बाग )में सड़कके चौरस्ते ( = चतुमहापथ )पर घोड़े जुता, 
कोड़े-टें गा आजानेय ( = अच्छी जातिके घोडेका ) रथ खडा हो । तब उसपर चतुर अइत्र-दम्य- 
सारथी = युग्याचार्य ( = रथवान्‌ ) चढकर, बाय हाथमें बागडोर, और दाहिने हाथमें कोड़ा ले 
जिधर चाहे उधर लेजावे, ले आवे । ऐसेही ० इसी प्रकार भमिक्षुओ ! जिसने ० भावित ० किया है ० । 

“भिक्षुओ ! जिसने कायगत स्मृतिको स्म्रुतिसे आसेवित = भावित = बहुलीकृत = यानी- 
कृत = वस्तूक्रत, अजुष्ठित = परिचित = सुसमारञ्ध किया है; ( उसको ) दस लाभ ( = आनृशंस ) 
होने चाहिये--( १ ) वह अ-रति-रतिसह होता है--उसको अ-रति ( = उदासी ) परास्त नहीं कर 
सकती , वह उत्पन्न अरतिको दबाकर विहरता है । ( २) मय-भैरव-सह होता है-मय-भैरव 
उसको परास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न भय 3 रवको दवाकर विहरता है । ( ३ ) शीत उष्ण, 
भूख-प्यास, दंश-मशक-त्रात-आतप (= ० धूप )-सरीसुपोंके स्पशे (= आघात ) ओर दुरुक्त, दुरागत 
वचनोंको सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःख, तीव, परुष = कटु, प्रतिकूल = अ-मनाप, प्राणहर 


` शारीरिक वेदनाओंको ( सहर्ष ) स्वीकार करनेवाला होता है । ( ४ ) इसी जन्सरमे सुख-विहार- 


उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका- कृच्छ्ता बिना=्कठिनाई बिना--पूर्णरूपेण लामी होता है । 
(४) वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको अनुभव करता है--एक होकर बहुत होता है ०१ । ( ६) 
० दिव्य-श्रोत्र ०९ । ( ७ ) दूसरे प्राणियों पुदूगलोंके चित्तको अपने चित्त द्वारा जानता हे ०१ । 
( ८ ) वह अनेक प्रकारके पूवे-निवासोंको स्मरण करता है ०१ । ( ९ ) ० दिव्यचक्लु ०१ । ( १० ) 
आखवोंके क्षयसे अनास्रव चेतोविझुक्ति ०९ । भिश्नुओ ! जिसने कायगत-स्म्रतिको ० ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ २३ । 
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१२०-संखारुप्पत्ति-सुत्तन्त (३।२।१०) 


पुण्य-संस्कारोका विपाक 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“अदुन्त !?( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह फहा--“भिक्ुओ ! संखारुप्पत्ति ( = संस्कार-उत्पत्ति )को तुम्हें उपदेशता 
हूँ , उसे सुनो, अच्छी तरह अनमें करो, कहता हूँ ।'? 

“अच्छा, भन्ते !??--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु श्रद्धासे युक्त होता है, शीलसे ०, श्रुत 
( = विद्या )से ०, त्यागसे ०, प्रज्ञासे ० । उसको ऐसा होता है--*अहोवत ! में काया छोड़ अरनेके 
बाद महाधनी ( = सहाशाल ) क्षन्रियोंके बीच जन्मूँ' । वह उस चित्तको धारण करता है, डस 
चित्तका अधिष्ठान करता हे, उस चित्तकी भावना करता है। उसके वह संस्कार, वह विहार, इस 
प्रकार भावित = बहुलीकृत हो, वहाँ ( = लोकान्तर ) उत्पत्तिके लिये (समर्थ ) होते हैं। भिक्षुओ ! 
यह्‌ मार्ग है = यह प्रतिपदा है, वहाँ उत्पत्तिके लिये । 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्ष श्रद्धासे युक्त होता है ०, ० ।--अहोवत ! मैं ० बाह्मण- 
महाशालोंके बीचमें जन्मूँ” । ० । 

“० अहोवत ! में ० गृहपति ( = वैश्य )-महाशालोंके बोंचमें जन्मूँ । ० । 

( १ ) “० ब्रज्ञासे युक्त होता है। उसने सुना होता है--“चातुर्महाराजिक देवता 
दीर्घायु, सुंदर और बहुत सुखसम्पञ्च होते हैं।” उसको यह होता है--'अहोवत ! मैं काया छोड़, 
मरनेके बाद चातुमेहाराजिक देचोंमें जन्मूँ”” । वह उस चित्तको ० । 

( २ ) “° सुना होता है--प्रयस्त्रिश देच ० । 

(३ ) “० सुना होता है-याम-देव ० । 

( २ ) “° सुना होता है--तुषित देव ० । 

( ५ ) “० सुना होता है-निमाणरति ० । 

( ६ ) “० सुना होता है-परनिर्मिंतवशवर्ती ० । 
विहरता है । वहाँ जो मी प्राणी आ द न त कर 

त्पञ्न हात ६, वह भी ० परिग्रहण कर विहरते हैं । जैसे 
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भिक्ुओ ! आँखवाला पुरुष एक आमलक ( = आँवले )को हाथर्मे ले प्रलवेक्षण करे ( = निहारे ); 
ऐसे ही भिक्षुओ ! साहस्र ब्रह्मा ० । वहाँ ० प्राणी ० भी ० परिग्रहण कर विहरते हैं। उस 
( पुरुष )को ऐसा होता है--“अहोवत ! मैं काया छोड मरनेके बाद साहस्र ब्रह्माकी सहब्यता 
( = ससान-भोग-भागिता )में जन्मूँ ० । 

( ८ ) “० सुना होता है-द्विसाहस्र ब्रह्मा ० । 

( ९ ) “० सुना होता है--चतुः साहस्र ब्रह्मा ० । 

(१०) ० सुना होता है-प॑च साहस्र ब्रह्मा ०। ० पंच साहस्री लोक-धातु ० । जेसे, 
भिक्षुओ ! आँखवाला पुरुष पाँच आमलकको हाथमे ले प्रत्यवेक्षण करे ० । 

(११) “० सुना होता है--दश-साहस्त्र-त्रह्म ० । ० द॒श-साह्री लोकधातु ० । जैसे, 
भिक्कुओ ! झुश्र, उत्तमजातिकी अडकोणी, पालिश की हुई चैदूर्य-मणि ( = हीरा ) पाँइ-कम्बल 
( = लाल दोझाले )में रक्खी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; इसी प्रकार, 
भिल्लुओ ! दशसाहख ब्रह्मा दश साहस्री लोक-धातुको स्फरण कर = परिग्रहण कर विदरता है । वहाँ 
जो भी प्राणी ० । 

(१२) “० सुना होता है--दातसाहस्त्र ब्रह्म ० । ० शतसाहस्री छोकघातु ० । जेसे 
भिश्लुओ ! निष्क जाम्बुनद ( सुवर्ण ) 'वतुर कर्मौरपुत्र ( = सुनार ) द्वारा उल्कासुख ( = मट्टी )में 
अच्छी प्रकार तपाकर, लाल दोशालेमें रक्खा भासित होता है, चमकता है, विरोचित होता है; 
इसी प्रकार भिक्ुओ ! शतसाहस्र ब्रह्मा ० । 

( १३) “ ० सुना होता है-आभ देव दीर्घायु ० । 

(१४ ) “ ० सुना होता है--परीत्ताभ देव ० । 

( १५) “ ० सुना होता हे-अ-प्रमाणाभ देव ० । 

( १६) “ ० सुना होता है-_आभास्वर देव ० । 

( १७) “ ० सुना होता है-परीत्तशुभ देव ० । 

( १८) “ ० सुना होता है-अ-प्रमाण-शुभ देव ० । 

( १९ ) “ ० सुना होता है शुभकृत्स्न देव ० । 

( २० ) “ ० सुना होता है-बृहृत्फल देव ० । 

( २१ ) “ ० सुना होता है--अ-विभ देव ० । 

( २२) “ ० सुना होता है--अ-तप्य देव ० । 

( २३ ) “ ० सुना होता है--सुदश देव ० । 

( २४) “ ० सुना होता दै--खुद्शी देव ० । 

( २५) “ ० सुना होता है--अ-कनिष्ट देव ० । 

( २६) “ ° सुना होता है-आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० । 

( २७ ) “ ० सुना होता है-विज्ञानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० । 

( २८ ) “ ० सुना होता है-आकिंचन्यायतनको प्राप्त देव ० । 

( २९ ) “ ० सुना होता है--नैवसंशा-नासंशायतनको प्राप्त देव ० । 

“और फिर, भिक्लुओ ! मिश्च श्रद्धा ०, शील ०, श्रुत ०, त्याग ०, अज्ञासे युक्त होता है । 
उसको ऐसा होता हे--'अह्दोवत ! में आस्रवों ( = चित-मलों )के क्षयसे आखव-रहित चेतो- 
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प्रश्ञा-विखुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरूँ--( और ) 
आस्रवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरता है। भिक्षुओ ! यह भिक्ष कहीं नहीं उत्पन्न होता, कहीं 
` उत्पन्न होकर विहरता ।”” 

अगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 
( १२--इति अनुपद-वग्ग ३।२ ) 


१२१-चूल-सुज्ञता-सुत्तन्‍्त (२।३।१) 


चित्तकी शून्यताका योग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें, मगार-माताके प्रासाद पूर्घाराममें विहार करते थे । 

तब भायुष्मान्‌ आनन्द्‌ सायङ्कालको प्रतिसँदशयन ( = ध्यान )से उठकर जहाँ मगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर मगवानूको अभिवादन कर एक ओर वैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने 
भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते ! एक ससय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में नगरक नामक शाक्योंके निगम ( = 
कसबे )में विहार करते थे। वहाँ मैंने, भन्ते! भगवानूके सुखसे सुना, संसुखसे ग्रहण किया--“आनन्द्‌ 
इस समय में अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ” । क्या, भन्ते ! मैंने इसे ठीकसे सुना, ठीकसे 
ग्रहण किया, ढीकसे सनमें किया, ठीकसे धारण किया ??? 

“हाँ, आनन्द ! तूने यह्‌ ठीकसे सुना ०। आनन्द ! पहिले मो, और इस समय मी में 
अधिकतर शान्यता-विहारसे विहरता हूँ । जैले आनन्द ! यह खगारमाताका प्रासाद हाथी-गाय- 
घोडा-घो डीसे शून्य है; सोना-चाँदीसे शून्य है; ख्री-पुरुष-सन्निपात ( = ० जमावड़े ) से शून्य है ; 
किन्तु यह एक भिक्षु-संघसे अ-ञ्रून्य नहीं ; ऐसे ही, आनन्द ! भिक्षु ग्राम-संज्ञा ( = गाँवके ख्याल ) 
को सनमे न कर, सनुष्य-संशा सनमें न कर, एक अरण्य-संज्ञाको ले सनमें करता है । अरण्य-संज्ञा 
में उसका चित्त प्रस्कंदित = प्रसन्न होता है ; ठहरता है, लगता है । वह यह जानता है---ग्राम- 
संज्ञाको लेकर जो दरथ ( = खेद ) थे, वह नहीं हैं; मनुष्य-संज्ञाको लेकर जो दुरथ थे, वह भी नहीं 
हैं; किन्तु अकेली अरण्य-संज्ञाको लेकर यह द्रथ-सात्रा है ही । वह जानता है--यह जो आम-संज्ञा 
( = गाँवका ख्याल ) है, यह संज्ञा शून्य है । वह जानता है--यह जो मलुष्य-संज्ञा है ० । इस 
अकेली अरण्य-संज्ञाको ले कर अ-ञ्ून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उसे 
शून्य देखता है ; और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यसानको “यह है”-जानता है । ऐसे भी 
आनन्द ! यह यथार्थं = अ-विपर्यस्त, परिञुड शून्यतामें उसका प्रवेश होता है । 

“और फिर, आनंद ! भिक्षु मनुष्य-संज्ञाको ०, अरण्य-संज्ञाको मनर्मे न कर, केवळ 
पृथिवी-संज्ञा सात्रको लेकर सनमें करता है । एथिवी-संज्ञामें उसका “चित्त ० ठहरता है ० । जैसे, 
आनंद ! वैलका चभड़ा सो काँटोंसे तना बलि ( = शिकन )के बिना होता है; ऐसे हो आनंद ! 
वह भिक्षु इस एथिवोके ऊँचे नीचे तट, नदी घाट, खाँड, कंटकस्थान, पर्वतको विषमता--समभीको 
सनमें न कर, एक सात्र एथिवी-संज्ञाको ही लेकर सनमें करता है । एथिवी-संज्ञामें उसका चित्त ० 
उहरता है ०। वह ऐसा जानता है-मनुष्य-संज्ञाक्षो लेकर जो दुरथ थे, वह नहीँ हैं। अरण्य 
. संज्ञाको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं है। किन्तु केवल एथिवी-संज्ञाको लेकर दुरथ तो हैं ही । वह 
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जानता है--वह जो मलुष्य-संज्ञा है, वह ( यहाँ ) शून्य है; ० जो भरण्य-संज्ञा है, वह भी शून्य 
है; किन्तु इस केवल एथिवी-संञ्चाको लेकर अ-श्रून्यता तो है ही। इस अकार जो वहाँ नहीं 
होता ० । इस प्रकार भी आनंद ! यथार्थ ० झून्यतामें उसका प्रवेश होता है । 

“और फिर, आनंद ! भिक्षु अरण्य-संज्ञाको ०, एथिवी-संश्ञाको अनमें न कर, केवल 
अन्तरहित आकाशके आयतन ( = अधिकरण, स्थान) ( = अकाशानन्त्यायतन )की संज्ञा 
( = ख्याल )को लेकर मनमै करता है। आकाशानन्त्यायतन-संज्ञामें उसका चित्त ० ठहरता 
है ०। वह ऐसा जानता है--भरण्य संज्ञा ०, एथिवी-संज्ञाको लेकर जो दुरथ थे, वह नहीं हैं । 
किन्तु आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर द्रथ तो हैं ही । ० अरण्य-संज्ञा ० शून्य है; ० एथिवी-लंज्ञा 
० शून्य है; किन्तु इस केवल आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर अग्रून्यता तो है ही । इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं\ होता ० । ऐसे भी, आनन्द्‌। यथार्थ ० शझून्यतामें उसका प्रवेश होता है । 

“ओर फिर, आनन्द ! भिक्षु एथिवी-संज्ञाको अनमें न कर आकाझानन्त्यायन-संज्ञाको 
सनम न कर, अन्तरहित-विज्ञानके आयतन ( = विज्ञानानन्त्यायतन )कीं संज्ञाको लेकर मनमें 
करता है। ०१ । 

(९० आकाशानन्त्यायतन-संज्षाको सनमें न कर, विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको भी सनसें न 
कर, केवल आफिंचन्य ( = नही-कुछ-पन )-आयतनकी संज्ञाको लेकर सनमें करता है ० 3 । 

“० विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, आकिचन्यायतन-संज्ञाको भी झनमें न 
कर, केवल नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको लेकर सनमें करता है ० * | 

“० आकिचन्यायतन-संज्ञाको मनमै न कर, नेवसंश्ा-नासंशायतन-संशाको भी सनमें न 
कर, केवल अ-निमित्त (= लिंग आदि रहित ) चेतःसमाधिको लेकर सनमें करता है। ० 
आकिचन्यायतन-संज्ञाको लेकर जो दुरथ थे, वह नहीं हैं; नेवसंज्ञानासंायतन-संज्ञाको लेकर जो 
दरथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवन( = जीवित )के कारण इसी पड्‌-आयतनवाली कायाको लेकर 
यह दुरथ तो है ही । ० आकिचन्यायतन-संज्ञा ० शून्य है; ० नैवसंजा-नासंज्ञायतन-संझा ० शून्य 
है; किन्तु जीवनके कारण, इसी षड्‌-आयतनवाली कायाको लेकर अ-शून्यता तो है ही । इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं होता ० । ऐसे भी आनंद ! ० । 

४० आकिचन्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, नेवसंज्ञा-नासंायतन-संज्ञाको भी मनसे न 
कर, ( जो ) केवल अ-निमित्त चेतःखमाधिको लेकर अनमें करता है; ( सो) उसका चित्त अनिमित्त 
चेतः समाधिमें ० ठहरता है ०। वह ऐसा जानता है चूँकि यह अनिसित्त चेतःसमाधि अभि- 
संस्कृत ( = कृत ) है, चिन्तन करते ( यह ) अभिसंस्कृत ( = कृत ) हुई है | जो अभिसंस्कृत 
( = कृत ) है, वह अ-नित्य है, नाशमान ( = निरोधधर्मा ) है--यह जानता है । तब इस प्रकार i 
जानते-देखते उसका चित्त काम-आस्रवों ( = सोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालुष्यों )से मुक्त होता | J 
है, ० भव-आस्रव ( = जन्मान्तरकी लालसा रूपी भाखव ) ०, अविद्या-आस्रवों ( = अज्ञान ० )से FN 
भी मुक्त होता है। विमुक्त होने पर “विमुक्त हूँ ज्ञान होता है। आवागमन खतम होगया, ( ब्रह्मचर्य-) F | 
वास पूरा होगया, करना था, सो कर लिया, और यहाँके लिये ( कुछ शेष ) नहीं है-जानता है । F | 
वह ऐसा जानता है--“काम-आस्रवको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। सव-आखव ० अविद्या- 
आखवको लेकर जो दुरथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवनके कारण, इसी पड्‌-आयतनवाली काया- 


¦ ऊप्रकी तरह ही, ( अरण्य-संश्ञाको छोड़, और वि्ञानानन्त्यायतनको जोड़ )। 
र ऊपर जैसे ही ( प्रथम-संशाको छोड़, और नई संज्ञा जोड ) । 
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को लेकर दुरथ तो है ही। वह जानता है--कामास्रव सम्वन्धी संज्ञासे यह ग्रून्य है । ० भवा- 
ख्व ० । ० अविद्या्रव-सम्बन्धी संज्ञासे यह ञून्य है; किन्तु, ० इसी पढायतनवाली कायाको 
लेकर भश्ून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उसे न्य देखता है, और जो 
वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानको--“यह है?--जानता है । ऐसे, आनन्द ! यह यथार्थ = 
अ-विपर्यस्त, परिझुद्ध परम-अनुन्तर ( = सर्वोत्तम ) शुन्यतामे प्रवेश होता है। 

“आनन्द ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण अतीतकालमें परमानुत्तर-ञन्यताको ग्राप्त कर विहरे, 
वह सभी इसी परमानृत्तर-ञ्ून्यताको प्राप्त कर विहरे । ० मविष्यकालमें ० विहरेंगे, वह समी 
इसी परसानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरेंगे। ० वर्तमानकाछमें ० विहरते हैं, वह सभी इसी 
परमानुत्तर-ञून्यताको प्राप्त कर विहरते हैं । इसलिये, आनन्द ! “परिशुद्ध, परमानत्तर ञून्यताको 
प्राप्त कर विहरूंगा'-यह तुझे सीखना चाहिये ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानके मापणको अभिनन्दित 
क्रिया । 
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चित्तकी शून्यताका योग 
ऐसा मैंने सुना-- | 
एक समय भगवान्‌ शाक्य (-देश )में कपिलघरूतुके न्यग्रोधारामममें विहार करते थे । | 
तब भगवानूने पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे कपिछवस्तुमें भिक्षाके लिये प्रवेश 
किया । कपिलवस्तुमें भिक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, भिक्षासे निव्रृत्त हो दिनके विहारके लिये जहाँ 
काळ-खेमक शाक्यका विहार था, वहाँ गये । उस सम्य कार-खेमक ` शाक्यके विहारमें बहुतसे Fl 
शयन-आसन छगे हुये थे । भगवानूने ० बहुतसे शयनासन लगे हुये देखे । देखकर भगवानको यह | 
हुआ--'यहाँ काल-खेसक शाक्यके विहारमै बहुतसे शयनासन छगे.हुये हैं; यहाँ बहुतसे भिश्च 
विहरते होंगे ।? 
उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द, बहुतसे मिक्षुओंके साथ घटाय शाक्यके विहारमें चीवर- 
कमे ( = भिक्चवस्रकी सिलाई ) कर रहे थे। तब भगवान्‌ सायंकालको ध्यानसे डडकर जहाँ घटाय 
शाक्यका विहार था, वहाँ गये । जाकर विछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवानूने आयुष्मान्‌ आनन्द 
को संबोधित किया 
“आनन्द ! काळखेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयनासन लगे हुये हैं, वहाँ बहुतसे भिक्षु | 
विहार करते हैं ?” 
“भन्ते ! ० विहारमें बहुतसे शयनासन छरे हुये हैं; वहाँ बहुतसे भिक्ष विहार करते हैं । 
अन्ते ! यह्‌ हस छोगोंका चीवर-कार ( = वस्त्र सीने )का समय है ।” 

_ “आनन्द ! संगणिका( = जमात-बंदीमें )राम, संगणिकारत, संगणिकाराञ्नतामें संलम्च 
 गणाराम = गण-रत, गण ( = जमात )में प्रमुदित भिक्षु नहीं शोमा देता । आनन्द ! वह ० गण हू 
_ में प्रमुदित भिक्षु निष्कामताके सुख, प्रविवेक (= एकात-चिंतन )-सुख, उपशस (= समाधि )-सुख f 
 सम्बोध-सुख, चित्तकाम्रता-सुखका इच्छानुसार लाभी, बिना करिनाईके लाभी = अकृच्छलाभी 3 
होगा; इसके छिये जगह नहीं । आनन्द ! जो भिक्षु गणसे अलग अकेला विहरता है; उसके लिये 
आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कामताके सुख ० का ० अ-कृच्छलाभी होगा इसके छिये 
जगह हे । आनन्द | वह ० गणमें प्रमुदित भिक्षु तात्कालिकी ( = सामयिक ) कान्त ( = म्रिय ) 
गे प्राप्त हो विहरेगा, या न करते सार्वकालिकी ( = असामयिक )को--इसके लिये 
! जो मिक्ष. गणसे अळग अकेछा विहरता है; उसके लिये आशा रखनी चाहिये 


= पदार्थ ) भी ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, यथा- 
अन्यथाभावके कारण, शोक, परिदेव ( = रोना-काँदना ), दुःख 


[ ३।३।२ 
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दौर्मनस्य, उपायास ( = हैरानी-परेशानी ) न उत्पन्न हो) आनन्द ! तथागतने इस सारे 
निमित्ता ( = लिंग, आकृति आदि )को मनमे न कर, आध्यात्मिक ( = भीतरी ) शून्यताको 
प्रासकर विहरनेको अच्छी तरह वूझा ( = अमि-सं-बुद्ध) हे। वहाँ, यदि आनन्द ! इस 
विहारसे विहरते तथागतके पास भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, राजा, राज-महामात्य 
तीथिक, तीर्थिक-श्रावक आते हैं; तो तथागत विवेक ( = पकाग्रताकी ओर ) झुके = विवेक- 
प्रवण = विवेक-प्राग्सार, एकाकी, निष्कामता-रत, सारे आखव ( = चित्तमळ )-स्थानीय धर्मासे 
अलग चित्त हो उद्योजन ( = उद्योग ) सम्बन्धी बातको ही करनेवाले होते हैं | इसलिये आनन्द ! 
यदि भिक्लु आध्यात्मिक झून्यताके साथ विहरना चाहे, तो, आनंद ! उस भिक्षुको अध्यात्म 
( = अपने भीतर) ही चित्तक्रो संस्थापित = सन्निसारित, एकाग्र = समाहित करना चाहिये । आनंद ! 
किस प्रकार भिक्षु अध्याव्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है ?-यहाँ आनन्द ! भिक्षु कामांसे 
विरहित ०९ प्रथमध्यानको प्रास हो विहरता है। ० द्वितोयध्यान ०१ । ० तृतीयध्यान ०१ । 
० चतुथध्यान ०९ । इस प्रकार, आनन्द ! मिक्षु अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है । 
वह अध्यात्म झून्यताको सनम करता है । अध्यात्म शून्यताको मनसे करते हुये, उसका चित्त 
शून्यतामें ° नहीं उहरता ० । ऐसा होते,'' भिक्षु ऐसे जानता है--“अध्यात्म ञून्यताको मनमै 
करते मेरा चित्त अध्यात्मशून्यतामें ० नहीं ठहरता ०--इस प्रकार वहाँ समझनेवाला होता है । 
वह वाह्य शून्यताको सनमें करता है ० । वह आनिज्य ( = चित्तकी अ-चंचछता )को सनमें 
करता है । ० आनिज्यको सनमें करते हुये, उसका चित्त आनिज्यमें नहीं ठहरता ० । ० ऐसे 
जानता है--आनिज्यको ० नहीं ठहरता ०-० समझनेवाला होता है । 

आनंद ! उस भिक्षुको उस पहिले वाळे समाधि-निभित्त ( = ० लक्ष्य )में, अपने भीतर ही 
चित्तको ० संस्थापित ० करना चाहिये । ( तब ) वह अध्यात्म झून्यताको सनमें करता है | ०।--० 
समझनेवाला होता है । 

“आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये उस भिक्षुका चित्त यदि चंक्रम ( = टहलने )को चाहता 
है; ( तो ) वह टहलता है--'इस प्रकार टहलते हुये मेरे ( चित्तमें ) अभिध्या ( = लोम ), दौसे- 
नस्य ( = बुरा सन होना ), ( यह ) पाप = अङुशल धर्म ( = बुराइयाँ ) नहीं आ चूयेंगी' 
इस प्रकार वह समझनेवाला होता हे। 

“आनंद ! इस विद्वारसे विहरते हुये, उस भिक्षुका चित्त यदि खड़ा होना चाहता है; (तो) 
वह खड़ा होता है । 'इस प्रकार खड़े हुये मेरे ( चित्तमें ) अभिध्या, दौमंनस्य पाप ० नहीं आ 
चूयंगी'--इस प्रकार वह समझनेवाला होता है । 

“आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये, उस सिञ्चुका चित्त यदि बैठनेको चाहता है; (तो) 
वह बैठता है । इस प्रकार बैठे हुये ० । 

“ ० यदि लेटने को चाहता है ; ( तो ) वह लेटता है । “इस प्रकार लेटे हुये ० । 

“ ० यदि कथा ( = बात ) करनेको चाहता है; ( तो ) वह, जो यह कयायें हीन, माम्य, 
पृथग्जनीय ( = अज्ञोंकी ), अनायाँकी, भनर्थ-युक्त निवेदु-विराग-निरोध-के-अचुपयोगी, उपशम- 
अभिज्ञा-सम्बोध-निर्वाण-के-अयोग्य हैं ; जैसे कि राज-कथा ०२ ऐसी इस प्रकारक्रो कथाओंको नहीं 
कहुँगाः---इस प्रकार यहाँ जाननेवाला होता है। और आनन्द ! जो यह कथा अमि-संछेख 
(= मानस तप )वाळी, चित्तसंयम-सक्वायक, सर्वथा विर्वेद-विराग-निरोध-डपयोगी, उपशम-असिञ्ञा- 


१ देखो पृष्ठ १५ । २ देखो पृष्ठ २९९ । 
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सम्बोध-निर्वाणके योग्य है; जैसे कि अल्पेच्छ ( = नि्लोस )-कथा, सम्तोप-कथा, ग्रविवेक-कथा, 
अ-संसरै-कथा, वीर्यारम्भ( = उद्योग )-कथा, शील-कथा, ससाधि-कथा, प्रश्ञाकथा, विञुक्ति-कथा, 
विदुक्ति-ज्ञान-दृशेन-कथा--एऐसी इस प्रकारकी कथाओंको कहुँगा'--इस प्रकार वहाँ जाननेवाला 
होता है। 

५ ० यदि वितर्क करनेको चाहता है; तो जो वह वितर्के हीन, ग्राम्य ० निर्वाणके अ- 
योग्य हैं जैसे कि काम-वितर्क, च्यापाद्‌-वितकं, विहिंसा-वितके, ऐसे इस प्रकार के वितकोंको 
नहीं वितर्कन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त (= जाननेवाला ) होता है । और आनंद ! 
जो यह वितर्क आर्य, नैर्याणिक = वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखके क्षयको ओर ले जानेवाछे 
हैं; जैसे कि--निष्कासता-वितर्क, अव्यापादु-वितर्क, अ-विहिसा ( = अ-हिंसा )-वितक, ऐसे इस 
प्रकारके वितरकोका वितर्कन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है। 

“आनन्द ! यह पाँच काम-शुण हैं। कोन से पाँच !--इष्ट ०१ प्रिय ०९ चछ द्वारा 

विज्ञेय रूप, ०१ श्रोत्र-विज्ेय शब्द ०९, घाण-विज्ञेय गंध, ०१ जिह्ना-विज्ञेय रस, ०१ काय-विज्ञेय रपष्टव्य 
आनंद ! यह पाँच कामगुण हैं ; जिनसे भिक्षुको" निरंतर अपने चित्तोंको प्रत्यवेक्षण करना 
चाहिये- क्या इन पाँच कामगुणोंमेंसे किसी एकमें भी, या किसी एक आयतनमें चित्तका संपर्के 
होता है ? यदि आनंद ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता हे-इन पाँच काम-गुणोंमेंसे किसी 
एकमे, या किसी एक आयतनमें मेरे चित्तका संपक ( = सञ्चुदाचार ) उत्पन्न होता हे वहू 
भिञ्चु'""ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच कामगुणोंमें जो छन्द॒ = राग है, सो मेरा 
प्रहीण ( = नष्ट ) नहीं हुआ--इस प्रकार वह समझने वाळा होता है । यदि, आनन्द ! भिश्च 
प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है- इन पाँच कासगुणोंमें किसी एकमें ० मेरे चित्तका समुदाचार 
उत्पन्न नहीं होता, वह मिक्चु''' ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच काम-शुणोंमें जो 
छन्दु = राग है, सो मेरा प्रहीण है--इस प्रकार वह समझनेवाला होता है। 

“आनन्द ! यह पाँच उपादान-स्ऋंध हैं ; जिनमें भिक्षुको उद्य-ब्यय ( = डत्पत्ति- 
विनाश ) देखते हुये विहरना चाहिये--इस प्रकार रूप है, इस प्रकार रूपका समुदय (- उत्पत्ति) 
होता हे, इस प्रकार रूपका अस्तगसन ( = नाश ) होता है । इस प्रकार चेद्ना है ० । इस 
प्रकार संज्ञा ० । इस प्रकार संस्कार ० । इस प्रकार विज्ञान ० । इस प्रकार इन पाँच उपादान“ 
स्कंधोंमें उद्यच्यय देखते हुये विहरते, डन पाँच डपादान-स्कंधोमें अस्मि-मान ( = यह में हूँ, 
यह्‌ ख्याल ) नष्ट हो जाता है । वह भिश्च ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है । इन पाँच स्कंधोंमें 
जो अस्मिमान हे, सो मेरा प्रहीण ( = नष्ट ) हो गया--इस प्रकार वह समझनेवाला होता है । 
आनन्द ! यह धमं हैं एकान्त-कुशल ( = बिव्कुछ अच्छे )से आये, आर्य, लोकोत्तर, पाप्मा (= भार) 
की पहुँचसे बाहर । 

“तो क्या मानते हो, आनंद ! कि श्रावक ( शिष्य )को मतलब ( = अर्थ ) देखकर 


. भगाये जाने पर भी शास्ताका अनुसरण करना चाहिये ?”? 


“मन्ते ! भगवान्‌ हमार धर्मके मूल हैं, भगवान्‌ नेता हैं, भगवान्‌ प्रतिशरण ( = अवलंब ) 


हैं। अच्छा हो, भन्ते! भगवान्‌ ही इस वचन का अर्थ कहें। भगवानूसे सुनकर भिक्षु धारण 
करेगे ।?? 


“आनन्द ! सूत्र, गेय, व्याकरण( भेदवाले उपदेशों )के लिये शिष्यको शास्ता ( = 
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गुरु )का अनुसरण नहीं करना चाहिये । सो किस हेतु ?--दढीघेकाछ के हितके लिये, आनन्द ! 
थम सुने, धारण किये जाते हैं, वचनसे परिचित्‌ मनसे अनुपेक्षित (= विचारित ), दृष्टिसे सुप्रति- 
बिद्ध ( = तह तक पहुँचकर समझे गये ) होते हैं । आनन्द ! जो यह कथा ( = बात ) अभि- 
संलेखवाली ० विमुक्ति-ज्ञान-दशन-कथा है; आनंद ! इस प्रकारकी कथाके लिये शिष्यको ० 
शास्ताका अचुसरण करना चाहिये । 

“पेसा होनेपर, आनंद ! आचार्य-उपद्रव होता है, ० अन्तेवासी-उपद्रव ०, ० ब्रह्मचारी- 
उपद्रव होता है । आनन्द ! केसे आचार्य-उपद्वव होता है?--यहाँ, आनन्द! कोई शास्ता (= गुरु ) 
अरण्य, वृक्ष-छाया, पवेत-कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमशान, वनप्रस्थ, खुले-मेदान, पुआळके गंज--ऐसे 
एकान्त शयनासनको सेवन करता है । ऐसे एकान्तमें विहरते हुये उसका, नेगम ( = नागरिक ) 
और जानपद ( = दीहाती ), ब्राह्मण-ग्रहपति अनुगमन करते हैं । ० ब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा अजु- 
गसन किये जानेपर वह प्रश्नका इच्छुक होता है, लोभ ( = गंध )को प्राप्त होता है, बटोरू होने 
लगता है । आनंद ! यह है आचार्य-उपद्रव। आचार्य-उपद्रवके कारण, संक्लेशिक ( = मलिन करने- 
वाले ) पोनर्भविक (= आवागसन देनेवाले ), भयावह, दुःख-परिणामी, भविष्यमें-जन्म-जरा-सरण- 
देनेवाले, पापक = अकुशल-धर्मो ( = बुराइयों )ने उसे सार दिया। आनन्द ! इस प्रकार आचाय- 
उपद्रव होता है । ओर केसे, आनन्द ! अन्तेवासी-उपद्रव होता है ?-आनन्द ! उसी शास्ताका 
शिष्य, अपने शास्ताके विवेक ( = एकान्त-चिन्तन )का अनुकरण करते अरण्य ० ऐसे एकान्त 
शयनासनको सेवन करता है । ० बटोरू होने लगता है । आनंद ! यह है अंतेवासी-उपद्रव । ० । 
आनन्दु ! इस प्रकार अन्तेवासी-उपद्रव होता है। और केसे, आनंद ! ब्रह्मचारी-उपद्रव होता है ? 
आनंद ! यहाँ लोकमें तथागत अहँत-सम्यक्‌-संबुद्ध विद्या-चरण-युक्त, सुगत, लोकविद्‌, पुरुषोंके 
अन्ुपस चाबुक सवार, देवताओं ओर मलुष्योंके उपदेष्टा भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते हैं । वह अरण्य ० 
ऐसे एकान्त शयनासन ( = निवास )को सेवन करते हैं । ऐसे एकान्तमें विहरते उनका नेगभ, 
जानपद ब्राह्मण-गुहुपति अनुगमन करते हैं। ० ब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा अनुगमन किये जानेपर 
(भी) वह प्रइन ( = पुछार )के इच्छुक नहीं होते, छोभको प्राप्त नहीं होते, बटोरू नहीं बन 
जाते । आनंद ! उसी शास्ताका श्रावक, अपने शास्ताके विवेकका अनुकरण करते अरण्य ० बटोरू 
होने लगता है। आनन्द ! यह्‌ है ब्रह्मचारी-उपद्रव। ०। आनंद! इस प्रकार ब्रह्मचारी-उपद्रव 
होता है। 

“वहाँ, आनन्द ! जो यह आचार्य-उपद्रव है, और जो अन्तेवासी-उपद्रव है, इन ( दोनों )- 
से ब्रह्मचारी-उपद्रव ही अधिक दुःख विपाकवाला, अधिक कटु-विपांकवाला है; और पतनकी ओर 
छे जानेवाला है । इसलिये, आनंद ! मुझे मित्रवत्‌ बनाओ, शत्रुवत्‌ नहीं । यह तुम्हारे लिये दीघे- 
कालतक हित-सुखके लिये होगा । आनंद ! किस प्रकार शिष्य शास्ताको शत्रुवत्‌ बनाते हैं, सिन्र- 
चत्‌ नहीं ?--यहाँ, आनंद ! अनुकम्पक, हितैषी शासता, अनुकम्पा करके शिष्योंको धर्म उपदेशते 
है- यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये है। ( किन्तु ) श्रावक उसको सुनना नहीं 
चाहते, कान नहीं देते, दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) नहीं स्थापते; शास्ताके शासन 
( = उपदेश )को अतिक्रमण कर वर्तते हैं । इस प्रकार, आनंद ! शिष्य शास्ताको इात्रुवत्‌ व्यवहार 
करते हैं, भित्रवत्‌ नहीं । कैसे आनंद ! शिष्य शास्ताको मित्रवत्‌ बनाते हैं, शत्रुवत्‌ नहीं --यहाँ, 
आनंद ! ० शास्ता ० धर्म उपदेशते हैं--० । और श्रावक उसको सुनना चाहते हैं, कान देते हैं, 
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दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) स्थापते हैं; शास्ताके शासनको अतिक्रमण कर नहीं 
वर्तते । इस प्रकार, आनंद ! ० शत्रुवत्‌ नदीं । इसलिये, आनंद ! सुझे मित्रवत्‌ वनाओ, शन्नुवत्‌ 
नहीं करता, जैसे कुम्हार कें, कचे मात्र ( बर्तनों )में । आनन्द ! निश्रह कर करके मैं 
व्याख्यान करता हैं; प्रह कर करके व्याख्यान करता हुँ; जो सार है, बह ठहरेगा ।” 
भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदुने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
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बुद्ध कहाँ ओर केसे उत्पन्न होते दें ? 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें, अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब भिक्षाले निब्रृत हो मोजनोपरान्त उपस्थान झालामें एकत्र बैठे, बहुतसे मिक्षुऑकी 
आपसमें यह बात उदी-- 

“आइचर्य है आबुसो ! अदूभुत है !! आबुसो ! तथागतकी महात्ररद्धिसत्ता = महाजु- 
सावताको; जो कि तथागत, छिन्न-प्रपंच = छिन्न-तर्त = पर्यादित्तवद्ट, सर्वे दुःख-निवृत्त निर्वाण 
प्राप्त अतीतकालके डुद्धोंको स्मरण करते हैं, जानते है-वह भगवान्‌ अईत्‌ इस जातिके थे--यह 
भी । इस नास ०। इस गोत्र ०। ० शीक ० | ० धर्म ०। ० प्रज्ञा ०। ० विहार ०।० 
विश्लुक्ति ० ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द्ने उन मिक्षुओंसे थह कहा-- 

“आबुसो ! तथागत आश्चयं हैं, और आश्चयं( -कर ) धर्मासे युक्त हैँ। तथागत अद्भुत 
हैं, और अद्भुत धर्मासे युक्त हैं 1?” 

यह उस ससय उन भिक्षुओंकी आपसमें कथा हो रही थो । तब भगवान्‌ सायंकाळ घ्यान- 
से उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थो, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठ कर भगवानूने 
भिक्षुओंको सम्बोधित किया-- 

“'भिक्ुओ ! इस समय क्या बात लेकर तुम बैठे थे, तुम्हारी आपसमें क्या बात हो 
रही थी ?” 

“भन्ते ! भोजनोपरान्त ``" यहाँ उपस्थान-शालामें बैठे हम लोगोंकी आपसमें यह बात शुरू 
हुई--आइचर्य है ! आबुसो ! ० । ० विुक्ति ० ।? ऐसा कहने पर, भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दुने 
हमें यह कहा--“आबुसो ! तथागत ० अद्भुत धर्मोसे युक्त हैं ।! भन्ते ! हमारी आपसमें यह बात 
हो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये ।” 

तब भगवानूने आयुष्मान्‌ आनन्दको सम्बोधित किया 

“तो, आनन्द ! तू और मी प्रसन्नता पूर्वक तथागतके आइचय अद्भुत धर्माको जान ।” 

“अन्ते ! भगवानूके सुखसे मैंने इसे सुना, भगवानूके झुखसे मैंने इसे ग्रहण किया ?? 
आनन्द ! बोधिसच्व सुश्ति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित लोकमें उत्पन्न होते है'। जो कि अन्ते ! 
बोधिसत्व स्छति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित लोकमें उत्पन्न होते हैं--इसे मी में भन्ते ! भगवान्‌ 
का आश्चर्यं अदूछुत धर्म समझता हूँ । भन्ते ! भगवानूके सुखसे मैंने सुना ०-आनन्द ! बोधिसत्त्व 
स्ए्ति-सम्प्रजन्य-युक्त ( हो ) तुषित छोकमें उहर-इसे मी ० । ०--आनन्द॒ ! बोधिसत्त्व सारी 
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आयु भर तुषित छोकमें स्म्रति-सम्प्रजन्य-युक्त रहे?-०। ०-- आनन्द ! बोधिसस्व तुषित लोकसे 
च्युत हो माताके गर्भमें स्छ्ृति-सम्प्रजन्य-यक्त पविष्ट हुये“--०। ०--'आनन्द ! जिस 
बोविसस्व तुषित लोकसे च्युत हो साताके गर्भमें प्रविष्ट होते हैं; तो देव-मार ब्रह्मा सहित ( सारे ) 
लोकमें ्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य सहित ( सारी ) प्रजामें; देवताओंके तेजको भी आत करनेवाला, 
अप्रमाण, उदार ( = सहान्‌ ) प्रकाश लोकमें प्रकट होता है; जो वह घने अंधकारसे पूर्ण 
तससाबृत दूसरे लोक हैं; जहाँ पर कि इतने तेजस्वी = इतने महाल्ुसाव यह खूर्य-चंद् भी 
प्रकाश नहीं पहुँचा सकते; वहाँ पर भी ० उदार प्रकाश प्रकट होता है । उस छोकमें जो ग्राणी 
उत्पन्न हैं, वह भी उस प्रकाशसे एक दूसरेको पहिचानते हैं--“और भी'''आणी यहाँ उत्पन्न 
हैं? । और यह दस-साह्री लोक-धातु कंपित = प्रकंपित, = संप्र-वेषित होती है । ० उदार 
प्रकाश प्रकट होता है । जो कि, भन्ते ! ० । ०--आनन्द ! जब बोधिसत्व झञाताके गर्भमै रहता 
है, तो चार देव पुत्र आकर चारों दिशाओंमें रक्षा करते है--( जिसमें कि ) बोधिसत्व या बोधि- 
सत्व-माताको कोई मनुष्य या अ-भन्नुष्य हानि न पहुँचा सके?। जो कि, भन्ते | ० | ०--आनंद ! 
जब बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोघिसत्व-साता स्वभावतः शीलवती होती हे--वह 
हिंसा-चोरी-ब्यभिचार-झूठ-सुरापान आदिसे विरत होती है?। जो कि भन्ते ! ०। ०--आनंद्‌ ! जब 
बोधिसत्व साताके गर्भम रहता है, तो बोधिसत्व साताका चित्त भोगकी इच्छासे किसी पुरुषमें नहीं 
जाता । किसी रागयुक्त पुरुपसे बोधिसत््त-साता अतिक्रसणीय नहीं होती । जो कि, भन्ते | ० । ० 
--“आनंद ! जब बोधिसत्व-साताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसस्व-साता पाँच कामगुणों ( = भोगों ) 
को पानेवाली होतो है । वह पाँच कामगुणोंसे समर्पित = युक्त हो परिचारित होती है” । जो कि, 
भन्ते ! ० । ०--'आनंद ! जब बोधिसरव-साताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसख-माताको कोइ 
रोग नहीं होता, बोधिसत्त्व-माता सुखी अ-छ्ञान्त-काया होती हे। जो कि, अन्ते ०। ० और 
बोधिसक्त-माता `` `आड्में गर्भेके भीतर रहते बोधिसत्वको इन्द्रिय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है; जैसे 
आनन्द ! झु्र, उत्तम जातिकी, अठकोणी पालिशकी हुई वेदुर्यमणि ( = हीरा ) हो; उसके भीतर 
नीला, पीला, लाल, खेत, या नारंगी ( = पांडु )-रंगका सूत पिरोया हौ । उसे हाथमें लेकर 
आँखवाला पुरुष देखे--यह ० वैदुर्यमणि है, इसके भीतर नीला ० सूत पिरोया है । इसी प्रकार, 
आनंद ! बोधिसत्त्व-माता आइमें ०? । जो कि, भन्ते ! ० । ०--'आनंद्‌ ! बोधिसश्वको जन्मे 
सप्ताह होने पर, वोधिसत्त्व-भाता झत्युको प्राप्त हो, तुषित-लोकमें उत्पन्न होती है? | जो कि, अन्ते ! 
० । ०--आनँदु ! जैसे अन्य खियाँ नौ या दस मास गर्भको कुक्षिमें रख, प्रसव करती हैं, इस 
प्रकार बोधिसत्त्व-माता प्रसव नहीं करती । बोधिसत्त्व-माता ( पूरे ) दस मास ही बोधिसखको 
कुक्षिमें घारणकर प्रसव करती है? । जो कि, भन्ते ! ० । ०--आनंद ! जैसे अन्य खियाँ बैठी या 
लेटी प्रसव करती हैं, इस प्रकार बोधिसरव-साता प्रसव नहीं करती । बोधिसच्वसाता खड़े रह बोधि- 
सच्चको जनती हैं । जो कि, भन्ते ! ०। ०--आनँद्‌ ! जब बोधिसच्त्व माताकी कुक्षिसे निकलता 
है; पहिले उसे देवता ग्रहण करते हैं, पीछे मनुष्य? । जो कि, भन्ते | ० | ०--'आनंद्‌ ! जब बोधि- 
सच्च-माताकी ङुक्षिसे निकलता है, तो बोधिसख अभी एथिवीको “नहीं? प्राप्त होता, कि चार देव- 
पुत्र उसे ग्रहणकर साताके सामने रख देते हैं “देवि ! प्रसन्न होओ; महाप्रतापी ( = सहेसक्ख ) 
पुत्र तुम्हें उत्पन्न हुआ” । जो कि, भन्ते ! ० । ०--आनन्द ! जब बोधिसच्व-साताकी कुक्षिसे निक- 
छता है, तो उद्द-इलेष्स-रुधिर-पीव आदि किसी अ-शुचि ( पदार्थ )से अलिप्त हो शुद्ध = विशद ही 
( उत्पन्न होता है ); जैसे आनंद ! भणि-रत्र काशीके वस्रमें रक्खा हो, न उसे कारिक वखर लि 
करता है, न वह काशिक वख्रको लिस करता है । सो किस हेतु ?--दोनोंके शुद्ध होनेसे । ऐसे ही, 
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आनंद ! जब बोधिसत्व ०? । जो कि, मन्त ! ० | ०--'द्व्वदर | जब चोधिलच्च साताको काकः 
निकलता है, तो आकाशसे एक शीतळ दूसरी गर्म--दों जळ घाराथ्र प्रकट होती हैं; लिवर छि 
बोधिसच और बोधिसत््व-साताका उद्ककृत्य ( = स्नान, प्रक्षाऊत आदि ) किया जाता हे । ज्जो 
कि, भन्ते ! ० ।--आनँदु ! सद्यः उत्पन्न बोधिसत्व पैरको समथर रख, प्रथिवी घर खडा हो, उत्तरः- 
भिसुख सात कदम चलता है; इ्वेत-छत्र-धारित हो सारी दिशाओंको विलोकन करता है | और 

आपंभी ( >सहती ) वाणीको बोलता है---मैं लोकमें अग्र हूँ, ० ज्येष्ठ हुँ, ० श्रेष्ठ हैं, यदद आन्ति 

जन्म है, अव घुनर्भव ( = आवागमन ) नहीं, जो कि, भन्ते ! ० । ०--आनंद्‌ ! जव बोचिसत्द- 

साताकी कुक्षिसे निकलता है; तो देव-मार-व्रहझ्ा-सहित ( सारे ) ०१ प्रकाश छोकमें प्रकट होता 

है ०९ दृश-साहस्री-लोकधातु कंपित ०१ होती है।"'"1 जो कि भन्ते ! ०1” 

“तो, आनन्द ! इसे भी तथागतका आश्चर्य = अद्भुत धर्म धारणकर--यहाँ तथागतको 
वेद्नायं ( = अबुभव ) विदित हो उत्पन्न होती हैं, ० स्थित होती हैं। ० अस्त होती हैं, ० 
संज्ञाय ० । ० वितरक ० इसे भी तू आनंद तथागत ० धारणकर ।?? 

“जो कि, भन्ते ! भगवान्को वेदनायें ०, ० संज्ञाय ०, ० वितर्क विदित हो उत्पन्न होते 
हैं, ० स्थित होते हैं, ० अस्त होते हैं,--इसे भी भन्ते ! में भगवानूका आश्चर्य = अद्भुत घर्म 
धारण करता हूँ ।” 

आयुष्मान्‌ आनंदने यह कहा, शास्ता उससे सहमत हुये; और उन भिश्षुओंने सन्तुष्ट हो 


आयुष्मान्‌ आनंदके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ५१० 


१२४-वक्कुल-सुत्तन्त ( ३।३।४ ) 


बक्कुलका त्यागमय भिक्षु-जीवन 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय आयुष्मान्‌ वक्कुल राजशृहमें वेणुवन कळन्दक-निचापमे विहार करते थे । 
तब आयुष्मान्‌ वक्कुलका पहिले गृही होते वक्तका मित्र अचेल ( = नग्न ) काइ्यप, 
जहाँ आयुष्मान्‌ वक्कुल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान्‌ वक्कुलके साथ'''संमरोदन कर एक ओर 
बैठ गया । एक ओर बैठे अचेल काइयपने आयुष्मान्‌ वक्कुलसे यह कहा-- 
“आचुस वक्कुछ ! प्रबजित ( संन्यासी ) हुये कितना ससय हुआ १? 
/ (आवुस ! मुझे प्रत्रजित हुये अस्सी वर्ष होगये ।” 
“आबुस ! प्रब्रजित हुये इन अरसी वर्षमै कितनी बार तुमने सेथुन सेवन किया ?” 
“आवुस काइयप ! मुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिये-*० कितनी बार तुमने धुन 
सेवन किया ?? आव्ुस काइयप ! झुझसे इस प्रकार पूछना चाहिये--४० कितनी बार कामस-संज्ञा 
( = कास का ख्याल ) उत्पन्न हुईं ?--आवुस काइयप ! ( एक बार भी ) कास-संज्ञा उत्पन्न 
होना में नहीं जानता ।” 
“जो कि ( आप ) आयुष्मान्‌ वक्कुल प्रत्रजित हुये इन अस्सी वर्षोमें काम-संज्ञाका 
उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे हम आयुष्मान्‌ वक्कुलका आश्चर्य = अद्भुत धर्म धारण करते 


( = समझते ) हैं ।” 
“आबुस ! अपने प्रत्रजित हुये इन अस्सी वर्षोमे व्यापाद ( = द्वेष ) संज्ञा उत्पन्न होनेको 
नहीं जानता ।” 


५ ० इसे भी हस आयुष्मान्‌ वक्कुलका आश्रय-अद्भुत धर्म समझते हैं ।” 

८ ० विहिंसा ( = हिँसा )-संज्ञा ० नहीं जानता ।” “इसे भी ०।?? 

“ ० काम-वितक ( = काम संबंधी विचार ) ० नहीं जानता ।” “इसे भी ०।” 
८ ० ध्यापाद-वितक ० नहीं जानता ।?? “इसे भी ० ।” 

८ ० विहिसा-वितकं ० नहीं जानता ।”” “इसे भी ० ।” 

४ ० गृहपति-ची वर १ सेवन किया नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।” 

“ ० शखर ( = कैंची आदि )से चीवरका काटना नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।?” 
“ ० सूईसे चीवरका सीना नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।” 


१ गुहृस्थोका दिया नया वज। यह हमेशा फेंके चीथड़ोंका वस्न बनाते थे । 
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८६ 


० कठिन चीवर! का सीना नहीं जानता ।??-.. इसे भी ०।” 

० सब्रह्मचारियोंके चीवर बनानेको नहीं जानता ।??--“इसे भी ० ।” 

४ ० निमंत्रण खाना नहीं जानता ।??--“इसे भी ०।” 

४“ ० अहो ! मुझे कोई निमंत्रित करे, इस प्रकार चित्तका उत्पन्न होना भी नहीं जानता ।” 
--“इसे भी ०।?? 

४ ० अन्तर-घर ( = गृहस्थके घर )में बैठेनेको नहीं जानता ।??“'इसे भी ० ।” 
` ० अन्तर-घरमें भोजन करनेको नहीं जानता ।?”--““इसे भी ० ।” 

/ ० सातृ-आस( = स्त्रियों )के आकार प्रकारको ख्यालमें छानेको नहीं जानता ।” 
--“इसे भी ०।” 


८६ 


° सातृग्रासकों चार पदकी गाथा तक उपदेश धर्मको नहीं जानता ।??--“इसे भी ० ।” 
“४ ० भिक्षुणियोंके निवास ( = उपश्रय )में जानेको भी नहीं जानता ।??-“'इसे भी ० ।” 
८ ० भिक्षुणियोंकों धर्म उपदेशनेको ० ।”--“इसे भी ० ।? 
० शिक्षमाणारैको धर्म उपदेशनेको ० ।??--“इसे भी ।” 
० श्रामणेरीको धर्म उपदेशनेको ० ।_““इसे मी ० ।” 
० ( किसीको ) प्रत्रज्या दो ० ।?--“इसे मी ०।?? 
० उपसम्पदा दी ०।”--“इसे मी ० ।” 
° निःश्रय ( = गुरु बनना ) देनेको ० ।!--“इसे मी ०।” 
४ ० श्रासणेरसे सेवा लेनेकी ० ।??--इसे मी ० ।” 
° जन्ताघर ( = स्नानगृह )में नहानेको । ०”-“इसे मी ० ।” 
° ( स्नानीय-) चूर्णसे नहानेको ० ।”--“इसे मी ०।” 
० सब्रह्मचारियोंसे देह मलवानेको ० ।”--“ईसे भी ०।” 
“ ० क्षण भरके लिये भी बीमारीकी उत्पत्तिको ० ।”--“'इसे मी ०।” 
० हरेंके उकड़े भर भी ओषधके खानेको ० ।??--“इसे भी ०।” 
० अपश्रयण ( = खाट ) बिछानेको ० ।??--“इसे मी ० ।” 
“ ० शय्यापर सोनेको ० ।”--“यह्द मी ० ।? 
“ ० वर्षामँ गाँवके भीतर निवासको ० ।”--“यह भी ० ।” 
“ आबुस ! सप्ताह भर ही मैंने सं-रण ( = चित्त-सल युक्त = अन्‌-अर्हत्‌ ) दवो राष्ट्र-पिड 
खाया, फिर आठवें दिन आज्ञा ( = अ्हत्व ) उत्पन्न हुई ।१- “यह मी ० ।” 
“आबुस वक्कुल ! इस घर्से-विनय ( = धर्म )मै में प्रब्रज्या पाउँ, ० उपसंपदा पाउँ ।” 
अचेल काइयपने इस धर्में प्रब्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । आयुष्मान्‌ काञ्यप उपसंपदा 
पानेके थोड़े ही समय बाद, एकाकी ०3 और कुछ यहाँ करनेको नहीं रहा'--यह जान गये । आयु- 
ब्सान्‌ काइयप अईतोंमेंसे एक हुये । 
तब पीछे एक समय आयुष्मान्‌ वक्कुल कुंजी ( 5 अपापूरण ) छे ( एक ) विद्दारसे ( दूसरे ) 
विहारमें जा कहते थे-''निकलो आयुष्मानो ! निकछो, आयुष्मानो ! आज मेरा परिनिर्वाण 
होगा ।?? 


~ 


१ बषॉन्तमें संघद्वारा दिया जानेवाला चीवर ( = भिक्चु-वस्ज ) । 
२ जो भिक्षुणी बननेके लिये तैयारी कर रही है । ३ देखो पृष्ठ २३३। 
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i जो कि आयुष्मान्‌ वक्कुल कुंजी छे विद्वारसे विहारमें जा कहते थे--“निकलो ० परिनिर्वाण 

 होगा”-यह भी हुम आयुष्मान्‌ वक्‍्कुछका आइचर्य अदूभुत धर्म समझते हैं । आयुष्मान्‌ वक्कुल 
= मिक्ष-संघ के बीच में बैठे बैठे परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । यह भी हम आयुष्मान्‌ वक्कुलका आइचर्य 
अदूसुत धसं समझते हैं । 


१२५-दन्त-भूमि-सुत्तन्त (३।३।५) 


चित्तकी एकाग्रता, संयमकी शिक्षा 

ऐसा सैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

उस ससय अचिरवत श्रमणोद्देश जंगलकी कुटियामें विहरता था । तब जयसेन*? राज- 
कुमार जंघा-विहारके लिये टहलते घूमते हुये, जहाँ अचिरवत श्रमणोद्देश था, वहाँ गया । जाकर 
अचिखत श्रसणोद्देश ( = समगुद्देस )के साथ संसोदून कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे जय- 
सेन राजकुलारने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा-- 

“अम्निवेश ` ! मैंने यह सुना है, कि भिक्षु प्रमाद्‌-रहित, उद्योगो, संयसी हो विहरते चित्त 
की एकाग्नताको प्राक्त होता है ।” 

““पुसा ही है, राजकुमार ! ऐसा ही है, राजकुमार ! मिक्षु प्रमाद्रहित ० विहरते ० ।” 

“अच्छा, आप अग्निवेश, ( अपने ) सुने और समझे अनुसार धर्मका उपदेश करें ।?? 

“राजकुमार ! सैं तुम्हें सुने-ससझे अनुसार धर्म नहीं उपदेश सकता । राजकुमार ! में तुम्हें 
सुने-समझे अनुसार धर्म उपदेश ; और तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझो; तो वह मेरे लिये ( नाहक 
की ) परेशानी, पीड़ा होगी ।?? 

“उपदेशें आप अग्निवेश ! मुझे सुने-्रमझे अनुसार धर्मको; क्या जाने, आप अभिवेशके 
भाषणका अर्थे में समझ पाउँ ।'” 

“राजकुमार ! में तुम्हें ० धर्म उपदेशूगा; यदि तुम मेरे माषणका अथं समझ पाये, तो 
अच्छा; यदि तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझ पाये, तो अपने ( मत )के अनुसार स्थित रहना; वहाँ 
फिर आगेकी ( बात ) मुझसे न पूछना ।” 

“(उपदेशे आप अझिवेश ०; यदि मेंने आप अझ्निवेशाके भाषणका अर्थ समझ पाया ० 
फिर आगेकी ( बात ) आपसे न पूछँगा ।?? 

तब अचिरवत श्रमणोद्देशने जयसेन राजकुमारके लिये (अपने) सुने-ससझे अनुसार धमेको 
उपदेशा । उपदेशनेके बाद जयसेन राजकुमारने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा-- 

“मो अझ्निवेश ! इसके लिये स्थान ( = कारण ) नहीं, अवकाश नहीं, कि भिक्षु ्रमाद-रहित 
० विहरते चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त होता है।?” 


१ बिंबसारका पुत्र ( अद्कथा )। २ यह अचिरवतका गोत्र था, आदरके साथ बुलानेमें उस 
समय गोत्र नामका हा प्रयोग होता था । 


३।३।५ ] [us 
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तब जयसेन राजकुमार अचिरवत श्रणोद्देशको स्थान नहीं, “अवकाश नहीं'--बतला, 
आसनसे उठकर चला गया । 

जयसेन राजकुमारके जानेके थोड़े ससय बाद अचिरवत श्रमणोद्देश, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया; जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ अचिरवत श्रमणो हदेशने 
जो कुछ कथा-संलाप जयसेन राजङुमारके साथ हुआ था, ( उसे ) भगवानूसे कह सुनाया । ऐसा 
कहनेपर भगवानूने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा-- 

“अग्निवेश ! वह यहाँ केसे भिल सकता है; जो वह निप्कासतासे झातब्य ( = जाना 
जा सकता है) ० दषटब्य है, ० प्रा्व्य है, ० साक्षात्कर्तव्य है, उसे, कासों (= भोगों )के मध्य बसता, 
कासोंको भोगता, काम-वितकासे खाया जाता, कास-दाहसे दग्ध किया जाता, कामोंकी पर्येषणा 
( = फिक्र )में चिन्तापन्न जयसेन राजङुम्नार जानेया, देखेगा, साक्षात्कार करेया, इसका स्थान नहीं; 
अवकाश नहीं । जैसे, अञ्चिवेश ! सुशिक्षित ( = सुदान्त ) = सुविचोत दो दम्य हाथी, ०घोड़े, 
या ० बेल हों और अ-दान्त = अ-विनीत दो दम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बैल हों । तो क्या मानते 
हो, अभिवेश ! जो वह सुशिक्षित ० दो दम्य हाथो ० हैं क्या शिक्षित होते वह शिक्षित क्रियाको 
समझ जायेंगे ? वह दान्त ( = शिक्षित ) दान्त-भूमि ( = शिक्षित-अवस्था )को प्राप्त होंगे ?” 

“हाँ, भन्ते !?? 

“और जो वह, अभिवेश ! अदान्त = अविनीत दो हाथी ० हैं; क्या वह लदान्त होते 
शिक्षित-क्रियाको सभझ जायेंगे, वह अदान्त दान्त-भूमिको प्राप्त होंगे ? जैसेकि वह दान्त = विनीत 
दो हाथी ?” 

“नहीं, भन्ते !?? 

“इसी प्रकार, अझ्निवेश ! जो वह निष्कासतासे ज्ञातव्य ०९ उसे ० जयसेन राजकुमार ० 
साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं । जैसे, अझनिवेश ! ग्राम या निगसके पास सहापवेत हो । 
तब दो सित्र उस गाँव या निगमसे निकलकर, जहाँ वह पर्वत है, वहाँ जायें। जाकर एक भिन्न 
नीचे पर्वतकी जड़में खडा रहे; दूसरा मित्र पर्वतके ऊपर चढ़ जाये । तब नीचे खड़ा सित्र ऊपर 
पर्घेतपर स्थित मित्रसे यह कहे-- 

“सौम्य ! ऊपर पर्वतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो? 

“वह यह कहे--सोम्य ! में ऊपर पर्वतपर खड़ा आरास-रमणीयता, वन ०, भूमि ०, 
पुष्करिणी-रमणीयताको देख रहा हूँ ।! 

“वह यह कहे--सोम्य ! इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर पर्वेतपर 
खड़े आरास-रसणीयता ० को देखो । 

“तब वह्‌ ऊपर पर्चतपर स्थित मित्र नीचे पर्वत-पादुपर उतर, उस भित्रका हाथ पकड़, 
( फिर ) पर्वतके ऊपर चढ़, थोड़ी देर सुस्ता लेनेपर यह कहे--- 

“सौम्य ! ऊपर पवेतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?! 

“वह यहद कहे~सौम्य ! में ० आरास-रमणीयता ० को देख रहा हूँ ।?? 

“बह्‌ ( दूसरा ) यह कहे--सोम्य ! अभी अभी तुमने कहा--हम ऐसा जानते हैं---इसके 
छ्यि स्थान नहीं ० आराम-रमणीयता को देखो ।' और अभी तुम कह रहे हो--हस ऐसा जानते 
हैं--सौम्य ! मैं ० आराम-रमणींयता ० को देख रहा हूँ ।”” 


॥। 


३।३।५ ] १२५-दन्त-भूमि [ ५१७ 


“वह ऐसा कहे--'सौम्य ! में इस महापर्वतसे इस प्रकार छिपा हुआ था, कि दृश्यको नहीं 
देख सकता था? ।?? 

“अञ्निवेश ! जयसेन राजकुमार इस ( महापर्वत )से भी बड़े आ-विद्या-स्कंघसे आच्छादित 
= निव्यूढ़ = अवस्फुट, परिवद्ध है; वह, जोकि वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ०१ उसे ० १ साक्षा- 
त्कार करेगा, इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं । यदि अभिवेश ! तू जयसेन राजकुमारको 
इन दो उपमाओं ( = दष्टान्तों )को सुझाता, आउचर्य नहीं, जयसेन राजकुमार प्रसन्न ( = सन्तुष्ट ) 
होता; प्रसन्न हो प्रसन्नाकार ( क्रिया ) तेरे लिये करता ।” 

“किन्तु, भन्ते ! कहाँसे में जयसेन राजकुमारको अश्रृतपूर्वे दो उपमाये सुनाता; जैसे 
कि भगवानूने ( सुझाया ) ? 

“जैसे, अझ्निवेश ! सूर्धामिषिक्त क्षत्रिय राजा नागवनिक ( = हाथीके जंगलके रक्षक )को 
संबोधित करे---“आओ, सोस्य नागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ़ हो, नागवनमें प्रवेश कर, 
नागराजके गलेमें बंधन डाल दो ।! “अच्छा, देव !? --( कह ) अन्चिवेश ! नागवनिक ० राजाको 
उत्तर दे; राजकीय नागपर आख्ढ हो नागवनमें प्रवेश कर, जंगली नाग ( = हाथी )को देख उसे 
राजकीय नागके गलेमें बाँध दे । फिर उसे राजकीय नाग खुली जगहमें छे आये । अब अझिवेशा ! 
आरण्यक नाग खुली जगहमें चला जाये । अभिवेश ! आरण्यक नागको नागवन प्रिय ( = गेधा- 
वहि) होता है । तब नागवनिक''' राजासे जाकर कहे--“देव ! आपका नाग खुली जगहमें ( लाया 
गया) है? । तव'""० राजा हस्ति-दसक ( = हाथीको सिखळानेवारे )को संबोधित करे-*आओ, 
तुस्त सौम्य ! हस्ति-द्सक ! आरण्यक नागके जंगली आदतों ० । जंगली सवर-संकर्पों ०, जंगली 
दुरथ = किलसथ ( = उत्पीड़ा ) ० = परिदाहों ० के हटानेके लिये, गॉवमें अभिरमण करनेके लिये, 
सनुष्यांको पसन्द होनेवाली आदतोंको बतानेके लिये, शिक्षा दो ।' “अच्छा, देव !! ( कह ) ० 
राजाको उत्तर दे, वह हस्ति-दमक भूमिमें महास्तम्भको गाड कर, उससे आरण्यक नागके गलेको 
बाँध दे । और जंगली आदतों ० , ० , मनुष्योंको पसन्द आदतोंको बतलानेके लिये; उसे वह 
हस्ति-दसक, कोमल कण-प्रिय, प्रेसणीय = हृदयंगम, पौरी, बहुजन-कान्त = बहुजनमनाप 
( = ० प्रिय ) वाणीका प्रयोग करे । जब अझ्निवेश ! आरण्यक नाग, हस्ति-दुमकके वैसे वचनोंसे 
सझुदाचरित ( = प्रेरित ) हो ( उसे ) सुनना चाहे, उधर कान लगाये, चित्तको अन्यत्रसे ( हटा ) 
वहाँ स्थापित करे; तव हस्तिदसक उसे आगे ठृण-भोजन-जल प्रदान करे। जब, अझिवेश ! 
आरण्यक नाग हस्ति-दुसकके तृण-घास-जलको ग्रहण करने लगे; तब हस्ति-दसकको ऐसा हो-- 
“अब आरण्यक नाग जियेगा? । तब हस्ति-द्सक उससे आगेके करण ( = शिक्षा )को कराये 
'पकड़ो हो’, 'छोड़ो हो? । जब, अभिवेश ! नागराज, पकड़ने, छोड्नेमे हस्ति-दमककी बातका 
करनेवाला होवे, शिक्षाको आचरण करनेवाला होवे; तब उसे हस्ति-दसक आगेका करण कराये 
“चलो हो", 'लौटो हो'। ०; तब ० आगेका करण कराये-'उडो हो”, 'बैडो हो! । ०; 
तब आगेका आनज नामक करण कराये-उसके सूँडमें बड़ी ढाल ( = फलक ) वांधे; . 
भाला ( = तोमर ) हाथमें लिये पुरुष उसकी गर्दनपर बैठा रहे चारों भोर भी तोमर हाथमे 
लिये पुरुष घेर कर खड़े हों । हस्ति-द्सक छम्बी तोमर-यष्टीको ( हाथमें ) लिये सासने खड़ा रहे । 
बह आनेंज-करणको कराते न अगले पैरके पास जाये, न पिछले पैर ० , न शरीरके अगले भाग 
को ०, न शरीरके पिछले भागको ०, न शिरको ० , न कर्णको ० , न दाँतको ० , न पूँछको ० , 


१ देखो पृष्ठ ५१६ । 
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न सूँडको ० । (तब) वह राजाका नाग शक्ति ( = श्र )के प्रहारोंका, तलवारकी चोटोंका, इघु- 
प्रहारोंका, शर-पत्र-प्रहारांका सहनेवाला होये । भेरी-पणव-वंश-शंख-डिंडिमके कोलाहलका सहनेवाला 
हो । सारी कुटिलता, ओर दोषोंसे रहित, कषायसे सुक्त हो वह राजाह = राजभोग्य, राजाका अंग 
ही कहा जायेगा । 

“इसी प्रकार, अभिवेश ! यहाँ लोकमें तथागत ०१ घरसे बेघर हो प्रब्रजित होता 
है । अमिवेश ! इतनेसे आयश्रावक ( आरण्यक नागको भाँति) खुली जगहमें प्राप्त होता 
है ।'"“देव मनुष्य इन पाँच काम-गुणोंमें आसक्त होते हैं । तब उसे तथागत विनयन ( = शिक्षण, 
लेजाना ) कहते हैं--आ तू भिध्नु ! शीलवान्‌ बन । प्रातिमोक्ष संवरसे संबत (= रक्षित ) हो 
विहर । आचार-गोचरसे युक्त हो, अणु मात्र पाप (> वद्य )में भी अयदर्शी हो, स्वीकृत कर 
शिक्षापदों ( = भिक्षु नियसों )का अभ्यास कर । जब अभिवेश ! आर्यश्रावक शीलवान्‌ होता है, 
प्रातिमोक्ष संवरसे संवृत हो विहरता है। आचार-गोचरसे युक्त ० शिक्षापदोंका अभ्यास करता है । 
तब उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं--आ, तू भिक्षु ! इन्द्रियोंमें गुप्नद्वार ( = संयस-युक्त ) 
बन--आँखसे रूपको देख कर ०२ वह्‌ हटा, प्रज्ञाको दुर्वल करनेवाले चित्तके उपक्लेश ( = कालुष्य ) 
इन पाँच नोवरणोंको ० कायामें फायाज्ञपश्यी' हो विहरता है। ०१ वेदनाओंमें वेदना- = 
बुपश्यी ० । ०१ च्ित्तमें चित्तानुपश्यी ० । ० धर्म घमोनुपड्यी ० । जिस प्रकार, अभिवेद्य ! i 
हस्ति-दसक महास्तम्भको पथिवीमें गाइकर, आरण्यक नागके गलेमें बाँधता है, और जंगली आदतों 
०, मनुष्योंको पसन्द आदतों को बतलाने के लिये; ऐसे ही; अभिवेश ! आर्यश्रावकके लिये यह चार 
स्ट्ति-प्रस्थान, चित्तके बंधन होते हैं; गेहमें बंधे शीलोंके हटानेके लिये, ० स्वरसंकरपोंके ०, ० 
द्रथ-क्लमथ ०, न्याय ( = निर्वाण )की प्राक्षिके लिये, निर्वाणके साक्षात्कारके लिये। तब उसे 
तथागत आगेको विनयन करते हैं--आ, तू भिक्ष ! कायामें कायाचुपइयी हो विहर, और सत 
काम-सस्बन्धी वितकोका वितर्कन कर । वेदनाओंमें ० । चित्तमें ० । धर्ममें घर्मानुपश्यी हो विहर; 
ओर मत कास सम्बन्धी वितर्कोका वितर्केन कर । वह वितर्क और विचारके शान्त होनेपर ०१ 
द्वितीय ध्यान ० । ०४ तृतीय ध्यान ०४ । ०१ चतुर्थ ध्यान ०४ । वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०१ 
पूर्व जन्मोंकी स्ट्रतिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ०४ । ०४ ग्राणियोंके च्युति और उत्पत्तिके 
ज्ञानके लिये ०४ स्वगेलोकको प्राप्त हुये हैं । ० आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये ०५ अब यहाँ ( करने )के 
लिये कुछ ( शेष ) नहीं है"--इसै जानता है । अझिवेश ! वह भिक्ष शीत-उष्ण, भूख-प्यासके 
प्रतिघात, दंश-मशक-वायु-आतप-सरीसपोंको स्पर्श, हुरुक्त, दुरागत वचनोंका सहनेवाला उत्पन्न 
दुःख, तीन्र, खर, कटुक, असात = भमनाप ( = अग्रिय ), प्राणहर वेदनाओंको अधिवासन 


( = सहर्ष स्वीकार ) करनेवाला होता है । सारे राग-्रेष-मोह ( रूपी ) कषायसे विरहित = नित्रित 
र हो, ( वह ) आहुणेय = पाहुणेय, दक्षिणिय, अंजलिकरणींय, लोकके लिये पुण्य ( बोने )का अनुपम 
क्षेत्र होता है। 


“अभ्िवेश ! राजकीय नाग चाहे बृद्ध भी हो, ( किन्तु ) यदि वह अ-दान्त - अ-विनीत 
मरता है; तो कहा जाता है,--“राजकीय नाग बृद्ध अदान्त = अविनीत ही मरा? । ० सध्यस- 
वयस्क्र भी ० ० अपपवयस्क भी ० । इसी प्रकार, अभिवेश ! यदि स्थविर भिक्षु भी, क्षीणा्रव 

` ( = अहत्‌ ) हुये बिना मरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिक्कुने अदान्त हो मरण पाय । ० 


दु ५ देखो पृष्ठ २४-२५। ` देखो पृष्ठ १५८ । ३ देखो पृष्ठ ३५-४० । 
१ देखो पृष्ठ १५ । १ देखो पृष्ठ १६। 
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सध्यस वयस्क भिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु भी ०। अभिवेश ! यदि राजाका नाग बृद्ध भी, दान्त = 

विनीत हो सरता है; तो कहा जाता है--“राजाका नाग बृद्ध भी दान्त = विनीत मरा है । Ci 

सध्यस वयस्क ० । ० अतप वयस्क ० । इसी प्रकार अग्निवेश ! स्थविर भिक्षु भी यदि क्षीणा 

( = अर्हत्‌ ) हो मरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिक्षुने दान्त हो मरण पाया । ० मध्यम-. 

वयस्क भिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु भी ०।” Es 
भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो अचिरवत श्रमणोद्देशने भगवानूके भाषणको अभिनंदित | 

किया । 2 
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उचित रीतिसे पालन किया अ्ह्मचये ही फलदायक होता है 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन कलंद्क-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ भूमिज " पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्र-चीवर छे जहाँ जयसेन्न राजङुसारका 
घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे। तब जयसेन राजकुमार जहाँ आयुष्सान्‌ भूमिज 
थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ भूसिजके साथ संमोदन कर एक ओर बैड गया । एक ओर बैठकर 
आयुष्मान्‌ भूमिजसे यह बोला-- 

भो भूमिज ! कोई कोई श्रसण बाह्मण इस वाद = इस हछ्टिवाले हैँ--आशाकरके भी 
यदि ब्रह्मचर्यवास करते हैं, ( तो ) भी चह फल पानेके अयोग्य हें। आशा न करके भी यदि ० | 
आशा ओर अन्‌-आशा करके भी यदि ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी यदि ०। यहाँ, आप 
भूभिजके शास्ता किस वाद = किस दृष्टिवाले, क्या कहनेवाले हैं ?” 

“राजकुमार ! मेंने भगवान्के सुखसे यह नहीं सुना है, सुखसे न ग्रहण किया है; ( किन्तु ) 
सम्भव है, कि भगवान्‌ इस प्रकार व्याख्यान कर आशा करके भी यदि अ-योनिशः ( = कार्य- 
कारणका सनमें ध्यान न रख ) ब्रह्मचर्यं वास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके अयोग्य हैं । 
आशा करके भी यदि अयोनिशः ० । आशा और अनाझा करके भी ० । न-आझा-न-अनाशा करके 
भी यदि ० । आशा करके भी यदि योनिशाः ब्रह्मचर्य-वास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके योग्य 
हैं। अनाशा करके भी ० । आशा-अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाझा करके भी ० । राज 
कुमार ! मैंने भगवान्‌के सुखसे यह नहीं सुना है ० ।” 

“यदि आप भूमिजके शास्ता इस वाद = इष्टि = आश्यानवाले हैं; तो में समझता हुँ, वह 
सारे ही दूसरे श्रसण-ब्राह्मण, बुद्धोंको मातकर स्थित हैं ।” 

तब जयसेन राजकुमारने आयुष्मान्‌ भूभिजको अपने स्थालीपाक ( = भोजन )से परोसा। 
तब आयुष्मान्‌ भूमिज भिक्षासे निवृत्त हो भोजनोपरांत जहाँ भगवान थे वहाँ गये; जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ भूमिजने भगवान्‌से 
यह कहा-- 

“मन्ते ! ( आज ) में पूर्वाह्न समथ पहिनकर ० १ जहाँ जयसेन राजकुसारका घर था 
वहाँ गया ० ९ तो में समझता हूँ, वह सारे ही दूसरे श्रमण-ब्राह्मण-बुद्धोंको सातकर स्थित हैं । 
क्या भन्ते ! वेसा पूछनेपर यह्‌ उत्तर दे में भगवानके लिये युक्त कहनेवाला हूँ; भगवानूपर असत्यक्रा 


^ आयुष्मान्‌ भूमिज जयसेन राजङुमारके मामा थे ( अ. क. 1 
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आरोप तो नहीं करता ? धर्मके अनुसार कहनेवाला हूँ न; कोई धर्मानुसारी वाद = अनुवाद 
( मेरे इस कथनसे ) निन्दित तो नहीं होता ?” 

“हाँ, भूमिज ! वेसा पूछनेपर यह उत्तर दे तू मेरे लिये युक्त कहनेवाला है ० कोई धर्मा- 
चुसारी वाद्‌ = अजुवाद निन्दित नहीं होता । भूमिज ! जो श्रमण या ब्राह्मण मिथ्या-दृष्टि, भिथ्या- 
संकल्प, सिथ्या-वचन, सिथ्या-कर्मान्त, मिथ्या-आजीव, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्ट्रति, मिथ्या- 
समाधि ( वाले ) हैं, ( वही कहते हैं )--आशाकरके भी यदि ब्रह्मचर्थवास करते हैं, ( तो ) भी 
वह फल पानेके अयोग्य है। ० । न-आशा-न-अनाशाकरके भी ०, सो किसहेतु ? अ-योनिश: 
होनेसे, भूमिज ! वह फल पानेके अयोग्य है । 

“जसे भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी = तेल-गवेषी, तेलकी खोज करते, द्रोणीमें वाल डालकर 
पानीका छींटा दे दे पेले ( = पीडित करे ) । यदि आशाकरके भी वालको द्रोणीमें डालकर, 
पानीका छींटा दे दे पेले; तो ( वह ) तेल पानेके योग्य नहीं है । यदि अनादा करके मी ० । यदि 
आशा-अनाशा करके भी ० । यदि न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु ? भूमिज ! वह 
तेल पानेका ( प्रयत्न ) अयोनिशः ( = कार्य-कारणका ख्याल किये विना ) है। इसी प्रकार भूमिज ! 
जो कोई श्रमण ब्राह्मण सिथ्या दृष्टि ( = झूढी धारणा वारे ) ० मिथ्या समाधि ( वाळे ) हैं; यदि 
वह आशा करके भी ब्रह्मचय-वास करें, तो भी वह फल पानेके अयोग्य हैं। ० । न-आशझा-न- 
अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु ?--भूमिज ! वह फल पानेका ( प्रयत्न ) अयोनिशः है । 

“जसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी = क्षीर-गवेषी क्षीरकी खोज करते, तरुण-वत्सा ( = धेनु ) 
गायको सींगसे पकड़कर आविजन (= दूइन ) करे; (तो ) वह क्षीर पानेके अयोग्य है । अनाशा- 
करके भी ० । आशा-अनाशा करके भी ० । न-आइा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु?- 
भूमिज ! वह दूध पानेका ( प्रयत्न ) भयोनिशः है। ऐसे ही भूमिज ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण 
मिथ्या दृष्टि ० । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत ( = मक्खन )-अर्थी, नवनीत-गवेषी, नवनीतकी खोज 
करते, कलरोमें पानी डालकर मथानीसे मधे; ( तो वह ) नवनीत पानेके योग्य नहीं है । आशा 
करके भी ० । ० । सो किस हेतु ?--० अयोनिशः है। ऐसेही भूमिज ! जो श्रमण-ब्राह्मण ० । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अग्नि-अर्थी, अञ्नि-गवेषी, अञ्निका खोज करते हरे गीले काछको ले 
उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा करके भी ०। ०।०। 

“जैस, भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी ० द्रोणीमें तिल-पिष्टको डालकर पानी का छीटा दे दे पेले, 
यदि आशा करके तिळ-पिष्ट ( = तिलकी लुगदी ) द्रोणीमें डाळ पानो का छीटा दे दे पेले; (तो 
वह ) तेलके पानेके योग्य है । अन्‌-आशा करके ० । आशा-अनाशा करके ० । न-आशा-न-अनाशझा 
करके ० । सो किस हेतु ?--भूमिज ! तेलके पानेका ( वह प्रयत्न ) योनिशः है । ऐसेही, भूमिज ! 
जो कोई श्रमण या ब्राह्मण सम्यगू-दष्टि ( = ठीक घारणा वाळे ), सम्यक्‌-संकल्प, सम्यगू-वचन, 
सम्यकू-कर्मान्त, सम्यगू-आजीव, सम्यग्‌-व्यायास, सम्यकू-स्म्रति, सम्यकू-समाधि ( वाले) हैं। 
वह यदि आशा करके मी बह्मचर्यवास करते हैं, फल पानेके योग्य हैं। ० । न-आझा-न-अनाझा 
करके भी ० । सो किस हेतु ?--भूमिज ! फलके पाने का ( वह प्रयत्न ) योनिशः है । 

“जैसे, भृमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ० तरुण-वत्सा गायको स्तनसे दूहे ० । ० । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत-अर्थी ० कलशेमें दधि डाल कर सथानीसे सथे ० । ० 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अझि-अथीं ० सूखे कडे काष्ठको छे उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा 
करके भी ० । ० । 
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| “भूमिज ! यदि तू जयसेन राजकुमारको यह चार उपसायं बतलाता, आश्चर्य नहीं जयसेन 
राजकुमार प्रसन्न होता; और प्रसन्न हो प्रसन्नाकार क्रिया तेरे लिये करता ।” 
हाँसे, भन्ते! मैं जयसेन राजकुमारको अश्रुतपूर्ण ये चार उपसायें बतलाता, जैसे कि 


` भगवानूने बतलाया ?” 
सगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ भूमिजने भगवानूके भाषणको अभिनन्दित 


किया । 


१२७-अनुरुड-सुत्तन्त ( २।२।७ ) 


भावनान्योग (अप्रमाणा चेतो-विमुक्ति) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तव पंचकांग स्थपितने एक पुरुषसे कहा-- 

“आओ, हे पुरुष ! तुम जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे 
आयुष्मान्‌ आनन्दुके चरंणोंमें शिरसे वन्दना करो--“भन्ते ! पंचकांग स्थपित आयुष्मान्‌ अनुरूदके 
चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है । और यह भी कहना--भन्ते ! आयुष्मान्‌ अनुरूद अपने लेकर 
चारका, कके लिये पंचकांग स्थपितका भोजन स्वीकार करें; और भन्ते ! आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जल्दी 
ही आयें। पंचकांग स्थपति राजकीय कार्यसे वहुकृत्य = बहुकरणीय है ।” 

“अच्छा, भन्ते !'( कह ) वह पुरुष पंचकांग स्थपतिको उत्तर दे; जहाँ आयुष्मान्‌ 
आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ अनुरुद्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया, एक ओर 
बैठे, उस पुरुपने आयुष्मान्‌ आनन्दुसे यह कहा--भन्ते ! पंचकांग स्थपति आयुष्मानूके चरणोंमें ० 
बहुकरणीय है ।” 

आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने मौनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध उस रातके बीतनेपर पूर्वाह्कके समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, जहाँ 
पंचकांग स्थपतिका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे | तब एंचकांग स्थपतिने 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्धको उत्तम खाद्य-भोज्यसे अपने हाथसे सन्तर्पित = सम्प्रवारित किया । तब 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्धके भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, पंचकांग स्थपति एक नीचा आसन लेकर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठे पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान्‌ अनुरुद्से यह कहा-- 

“अन्ते ! मेरे पास स्थविर भिक्षुओंने आकर यह कहा-- गृहपति ! अ-प्रमाण ( = विशाल ) 
चेतोविमुक्तिकी भावना करनी चाहिये” । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने यह कहा--“ग्रहपति ! महदुगत 
( = सहती ) चेतोविमुक्तिकों भावना करना चाहिये” । भन्ते ! जो यह अ-प्रमाणा चेतोविसुक्ति है; 
और जो यह महदूगता चेतोविमुक्ति है; क्या भन्ते ! यह दो धमे ( = बातें ) भिन्न अर्थवाले और 
भिन्न-ब्यजन ( = नास )वाले हैं; या एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं ??? 

“तो गृहपति ! तू ही कह, यहाँ तेरा ( कहना ) अ-पर्णक ( = द्विविधा-रहित ) होगा ।” 

“अन्ते मुझे ऐसा होता है--जो यह अ-प्रमाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यह सहदूगता 
चेतोविसुक्ति है; यह धर्म एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं ।?” 

“मृहपति ! जो यह अप्रमाणा चेतोविसुक्ति है, और जो यह महद्गता चेतोविमुक्ति है; 
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यह धर्म नाना-अर्थवाले हैं, और नाना व्यंजनवाले भी । गृहपति ! इसे इस बातसे भी जानना 
चाहिये; कि कैसे यह घर्म नानार्थे हैं, और नाना व्यंजन भी । गृहपति ! क्या है, अप्रसाणा चेतो ` 
विमुक्ति --यहाँ गृहपति ! भिश्च म्षेत्रीमावयुक्त चित्तसे ०१ सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है । 
करुणाभावपूर्ण चित्तसे ०९ । मुदिताभावयुक्त चित्तसे ०१ । उपेक्षाभावयुक्त चित्तसे ०१ । 
गुहपति ! यह कही जाती है, अप्रमाणा-चेतोविसुक्ति । क्या है, गृहपति ! महदूगता चेतो- 
विमुक्ति !-यहाँ गृहपति ! भिक्षु एक वृक्ष-छायाके बराबर सहदुगत (= बड़े )को व्याप्त कर = 
अघिमुक्त कर विहरता है गृहपति ! यह कही जाती है, सहद्गता चेतोविसुक्ति । आर यहाँ गृह- 
पति ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष छायाके वराबर महदूगतको व्याप्त ० कर विहरता है। गृहपति ! 
यह कही जाती है, महदूगता चेतोविझुक्ति । ० एक ग्रास-क्षेत्र ० सहृदूगतको ० । ० दो या तीन 
आम-क्षेत्र ० सहदूगतको ० । ० एक महाराज्य ० सहदूगतको ०। ० दो या तीन सहाराज्य ० 
महदूगतको ० । ० सहा समुद्रपर्यन्त एक महाएथिवीके बरावर महदूगतको ० । ० सहासमुद्र पयन्त 
दो या तीन सहाएथिवी ० । गृहपति ! यह कही जाती है, सहद्गता चेतोविद्युक्ति। गृहपति ! 
इस बातसे भी जानना चाहिये; कि यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । 
«गृहपति ! यह चार भाव-उपपत्तियाँ ( = लोकमें उत्पत्तियाँ ) हैं। कोनसी चार ९-- 
(१) यहाँ गृहपति ! कोई ( पुरुष ) परीत्ताभको व्याप्त कर=अधिसुक्त कर विहरता है; वह 
काया छोड़ सरनेके बाद परीत्ताभ देवताओंकी स-हव्यता (= समानता )में उत्पन्न होता है। (२) 
० अप्रमाणाभको व्याप्त कर ० विहरता है; वह ० मरनेके बाद अप्रमाणास देवताओंकी स-हव्यतामें 
उत्पन्न होता है। (३ ) ० संक्लिष्टाभ देवताओंकी स-हव्यतामें उत्पन्न होता है । ० ( ४ ) परि- 
झुद्धाभ देवताओंकी स-हव्यतामें उत्पन्न होता है। गृहपति! यह चार भव-उत्पत्तियाँ हैं । गृहपति ! 


ऐसा समय होता है, जब वह्‌ देवता एक जगहपर जमा होते हैं। इकट्ठा होनेपर उनके वर्णोका 


नानापन नहीं जान पड़ता, न आभा ( = प्रकाश )का नानापन ( = फर्क ) ही । गृहपति ! ऐसा 
समय होता है, जब वह देवता बाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओंके वर्णका नानापन 
जान पड़ता है, और आभाका नानापन भी । जैसे, गृहपति ! कोई पुरुष बहुतसे तेळके दीपकोंको 
एक घरमें प्रविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उनकी अर्ची ( = लो )का नानापन तो सालूस होता 
हे, किन्तु आभाका नानापन नहीं सालस होता । ऐसे ही, गृहपति ! वह्‌ समय होता है, जव वह्‌ 
देवता एक जगहपर जमा होते हैं ० । जैसे गृहपति ! ( कोई ) पुरुष उन अनेक तेल दीपोंको उस 
घरसे बाहर करे; तो बाहर किये जाते उन तैलदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पड़ता है, और 
आभाका नानापन भी ( जान पड़ता है ) । ऐसे ही, गृहपति ! ० बाहर जाते हैं ० । 

“ग्रहपति ! उन देवताओंको ऐसा नहीं होता यह हस लोगोंका ( रूप ) नित्य, ध्रुव 
या शाउत्रत है; बल्कि जहाँ जहाँ वह देवता अभिनिवेश ( = चाह ) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वह 
देवता अभिरमण करते हैं? । जैसे, गृहपति ! बरगी ( = काज ) टोकरी ( = पिटक )में ले जाई 
जाती मक्खियोंको ऐसा नहीं होता--यह्‌ हमारा नित्य, ध्रुव या शाइवत है, बल्कि जहाँ जहाँ वह 
` सक्खियाँ जाती हैं, वहीं वहीं वह अभिरमण करती हैं । इसी प्रकार, गृहपति ! उन देवताओंको 


ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायन ( = समिय काच्चायन )ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध 
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“साच, भन्ते अजुरुद्ध ! यहाँ मुझे कुछ आगे ( की वात )को पूछना है--'भन्ते ! जो वह 
आसा देवता है, क्या सभी परीत्त-आम ( = अत्प-प्रकाश ) हैं, या कोई कोई देवता अग्रमाण- 
आभ मौ हैँ?” 

“उस अंगसे, आबुस कात्यायन ! कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, कोई कोई देवता 
अ-प्रसाणाभ हैं ।” 

“भन्ते अनुरुद्ध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निकाय ( = देव समु- 
दाय, देव योनि )में उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीताम हैं, और कोई 
कोई देवता अ-प्रमाणाभ हैं ?” 

“तो, आबुस कात्यायन ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ; जैसा तुम्हें टीक जँचे, वैसा उत्तर दो, 
तो क्या सानते हो, आबुस कात्यायन ! जो यह मिश्चु एक वृक्ष मूल ( = वृक्ष-छाया )के वरावर 
सहदूगत ( = बड़े स्थान )को व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है; और जो वह भिक्षु दो या 
तीन वृक्ष सूलके बराबर अहदूगतको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है; इन दोनों ही चित्तकी 
भावनाओंमें कोन चित्त-भावना सहद्गततरा ( = विशाळतर ) है ?” 

“जो यह, भन्ते ! भिक्चु दो या तीन वृक्ष मूलोंके बराबर ० ।”? 

“तो क्या सानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह ० दो या तीन वृक्ष सूछों ०; ओर जो 
वह भिक्षु एक प्रास-क्षेत्रके बरावर सहदूगत ० ।?? 

€ ० जो यह, ० ग्राम-क्षेत्रके बराबर महदूगत ० ।?? 

८ ० ग्ास-क्षेत्रके बरावर सहदूगत ०; ओर जो ० दो या तीन ग्रामःक्षेत्र ० ??? 

“जो यह, ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० ।?? 

“ ० दो या तीन ग्रास-क्षेत्र ०; और जो ० एक महाराज्य ० ?”” 

“जो यह्‌, ० एक सहाराज्य ० |?! 

“ ० एक महाराज्य ०; और जो ० दो या तीन सहाराज्य ० ?? 

“जो यह, ० दो या तीन महाराज्य ० ।?? 

० दो या तीन महाराज्य ०; और जो ० महासमुद्र पर्यन्त एक महाएथिवो ० ?” 

“जो यह, ० सहासमुद्र पर्यन्त एक महाएथिवी ० । 

“ ० अहासम्ुद्र पर्यत एक महाएथिवी ०; और जो ० महासमुद्र पर्यन्त दो या तीन 
सहाएथिवी ० ??? 

“जो यह, ० महासमुद्र पर्यन्त दो या तीन महाएथिवी ० ।'” 

“आबुस कात्यायन ! यह हेतु है = यह प्रत्यय है, जिससे एक देव-निकायम उत्पन्न 
होनेपर भी, उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, और कोई कोई देवता अप्र- 
साणाम हैं ।?? 

“साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! यहाँ, मुझे कुछ आगे ( की बात )को पूछना है--'भन्ते ! जो यह 
आमा देवता हे, क्या सभी उनमें क्लिष्ट ( = सलब्युक्त )-आभ हैं, या कोई कोई परिशुद्धाम 
भी हें??? 

“उस अंगसे, आवुस कात्यायन ! कोई कोई देवता क्लिष्टाभ हैं। कोई कोई देवता हैं 
परिशुद्धाभ ।” 

५भन्ते अनुरुद्ध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निकायम उत्पन्न होनेपर भी 
उन देवताओंमें कोई कोई देवता क्लिष्टाम हैं, कोई परिशुद्धाभ हैं !?” 
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“तो आबुस कात्यायन ! उपमा ( = दष्टांत )तुम्हें कहता हूँ; उपसासे भी कोई कोई 
विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते है। जैसे, आवुस कात्यायन ! जलते तेल-प्रदीपमें तेल भी 
अ-परिशुद्ध्‌ ( = अशुद्ध, मलिन )हो, बत्ती मी अ-परिशुद्ध हो । वह तेलकी अपरिशुद्धतासे, बत्ती 
की सी अपरिशुद्धतासे अंघला-घुँघला सा जलता हो; ऐसे ही आवुस कात्यायन ! कोई भिक्कु 
संक्छिष्ट ( = मलिन )-आभाको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है । उसका कायिक दौस्थुल्य 
( = व्यतिक्रम ) भी अच्छी तरह शान्त ( = सुप्रती प्रश्रन्ध ) नहीं हुआ रहता, स्त्यान-खद्ध 
( = आलस्य) भी अच्छी तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; औद्वत्य-कोङत्य ( = उद्धतपचा, 
हिचकिचाहट ) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता । वह कायिक दोस्थुल्यके अच्छी 
तरह शान्त न होनेसे, सृत्यान-मके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, औद्धल्य-कोकृत्यके अच्छी तरह 
न हटाये गये होनेसे, भंधला-धुँघलासा ध्यान करता है। वह काया छोड़ मरनेके बाद संक्तिशम 
देवताओंकी स-हव्यतामें उत्पन्न होता है। 

“जैसे, आबुस कात्यायन ! जलते तेल-प्रदीपमें तेल भी परिशुद्ध हो, बत्ती भी परिझुड हो; 
वह तेलकी परिशुद्धतासे, वत्तीकी भी परिशुद्धतासे अँघला-छुँ घला न जळता हो; ऐसे ही, आडइुस 
कात्यायन ! यहाँ कोई भिक्षु परिशद्धाभको व्याप्त कर = अघिसुक्त कर विहरता है । उसका कायिक 
दौस्थुद्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता है, स्त्यान-म्ढ भी अच्छी तरह नष्ट हुआ रहता हे; 

औद्धत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है । वह ० औद्धल्य-कौकृत्यके अच्छी तरह हटाये 
गये होनेसे अँधला-छुँ घलासा नहीं ध्यान करता । वह काया छोड़ सरनेके बाद परिशुद्धाम देवताओं 
की सहव्यतामे उत्पन्न होता है । आबुस कात्यायन ! यह हेतु = यह प्रत्यय है ०।१? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायनने आयुष्मान्‌ अनुरुद्धसे यह कहा--- 

“साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! भन्ते ! आयुष्सान्‌ अनुरुद्धने यह नहीं कहा--ऐसा मैंने सुना? या 
“ऐसा होना चाहिये”; बल्कि आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध यह कहते हैं---'ऐसे वह देवत”, “इस प्रकारके वह 
देवता”, ( यह सोचकर ) भन्ते ! ऐसा होता है--जख्र पहिले आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध उन देवताओंके 
साथ रहे हैं, संलाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं ।” 

“जरूर, आवुस कात्यायन ! जानकर मैंने वह बात कही और वसिक में तुमसे कहता हे-- 
पहिले आबुस कात्यायन ! दीर्घ काल तक मैं देवताओंके साथ रहा हूँ, संलाप किये हूँ, साक्षा- 
त्कार किये हूँ ।?? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायनने पंचकांग गृहपतिसे यह कहा-- 

“गृहपति ! लाम है तुम्हें, सुलाभ मिला तुम्हें; जो कि तुम अपनी संशयको भिटा सके, और 
मुझे भी यह घ्-पर्याय ( = धर्मोपदेश ) सुनेको भिला ।”” 
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कलइका कारण, और चचिर्फत्सा । योंग-युक्तियाँ 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान * कोशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय कौशाम्बीमे 
भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको सुख ( रूपी ) शक्ति ( = हथियार ) 
से वेधते फिरते थे । तब कोई भिश्च, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भगवानको अभिवादन कर, एक 
ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये डस भिक्षुने भगवानूसे यों कहा--““यहाँ कौशाम्बीमें अन्ते ! 
भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको सुखशक्तिसे बेधते फिरते हैं । अच्छा हो 
यदि मन्ते ! भगवान्‌, जहाँ वह भिक्षु हैं, वहाँ चलें ।” 

भगवानूने मौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान्‌ जहाँ वह मिक्ष॒ थे, वहाँ गये । जाकर 
उन भिक्षुआंसे बोले 

“बस भिक्षुओ ! भंडन, कलह, विग्रह, विवाद ( मत ) करो ।” 

ऐसा कहनेपर एक मिक्लुने भगवान्‌से कहा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ ! धमे-स्वामी ! रहने दें । परवाह सत करें। भन्ते ! भगवान्‌ ! धर्म 
स्वामी ! इ्ट-धर्म (इसी जन्म )के सुखके साथ विहार करें । हस इस भंडन, कलह, विग्रह, विवादसे 
( स्वयं निपट लेंगे ) ।” 

दूसरी बार भी भगवानूने उन भिक्लुओंसे कहा--“बस भिक्षुओ ० ! ०?? | ० । तीसरी बार 
भी भगवान्‌ ०। ०। 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( वस्र ) पहनकर पात्र-चीवरले कौशाम्बीमें भिक्षाचार कर, 
भोजन कर, पिड-पातसे उठ, आसन समेट, पात्र चीवर ले, खड़े ही खड़े इस गाथाको बोळे । 

“बड़े शब्द करनेवाले एक समान ( यह ) जन कोई भी अपनेको बाल ( = अज्ञ ) नहीं 
सानते; 

संघके भंग होने ( और ) मेरे लिये मनमै नहीं करते ॥ 

मूढ़, पंडितसे दिखलाते, जीभपर आई बातको बोलनेवाले ; 

मन-चाहा सुख फेलाना चाहते हैं; जिस ( कलह )से ( अयोग्य मार्गपर ) 

ले जाये गये हैं, उसे नहीं जानते ॥ 
“मुझे निन्दा”, “मुझे सारा”, 'मुझे जीता”, “मुझे त्यागा” । 
( इस तरह ) जो उसको ( सनमें ) बाँधते ( = उपनहन ) हैं, उनका वैर शांत नहीं होता ॥ 


१ कोसम्‌, जिला इलाहाबाद । 
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“मुझे निन्दा’, 'झुझे मारा', “मुझे जीता”, 'झुझे त्यागा’ । 

( इस तरह ) जो उसको नहीं बाँधते, उनका वेर शांत हो जाता है॥ 

चैरसे वेर यहाँ कभी शांत नहीं होता । 

अ-वैरसे (ही) शांत होता है, यही सनातन-घसं है ॥ 

दूसरे ( = अपंडित ) नहीं जानते, कि हम यहाँ मत्युको प्राप्त होंगे । 
जो वहाँ ( म्रत्युके पास ) जाना जानते हैं, वे ( पंडित ) बुद्धिगत ( कलहोंको ) शसन करते हैं ॥ 

हड्डी तोड़नेवालों, प्राण हरनेवाळों, गाय-घोड़ा-धन-हरनेवालों । 

राष्ट्रको विनाश करनेवालों ( तक )का भी मेल होता है॥ 

यदि नम्र-साधु-विहारी धीर ( पुरुष ) सहचर-सहायक ( = साथी ) शिळे । 

तो सब झगडोंको छोड, प्रस्न हो, बुद्धिमान्‌ उसके साथ विचरे ॥ 

यदि नत्र साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न मिले । 
तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्त मातंग-राजकी भाँति अकेळा विचरे ॥ 

अकेला विचरना अच्छा है, बाळसे मित्रता नहीं (अच्छी )। 
बे-पर्वाह हो उत्तस मातंग-( = नाग )राजकी भाँति अकेला विचरे, और पाप न करे |”? 

तब भगवान्‌ खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ बालक-छोणकार ग्राम था, वहाँ 
गये । उस समय आयुष्मान्‌ भृणु बालक-लोणकार ग्राममें वास करते थे । आयुष्मान्‌ यणुने दूर 
से ही भगवानको आते देखा । देखकर आसन बिछाया, पैर धोनेको पानी भी ( स्वस्या ) । 
भगवान्‌ बिछाये आसनपर बैठे बैठ कर चरण धोये। आयुष्मान्‌ भगु मी सगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ झयुसे भगवानूने यों कहा-- 
“मिक्षु ! क्या खमनीय ( = ठीक) तो है, क्या यापनीय ( = अच्छी गुजरती) तो है? पिंड 
( = भिक्षा )के लिये तो तुम तकलीफ नहीं पाते १?” 

“खमनीय है भगवान्‌ ! यापनीय हे भगवान्‌ ! सें पिंडके लिये तकलीफ नहीं पाता ।”! 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ भटगुको धार्मिक कथासे ० समुत्तेजित कर०, आसनसे उठकर, जहाँ 
प्राचीन-वंदा-दाच हे, वहाँ गये । उस ससय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय और 
आयुष्मान्‌ किम्बिल प्राचीन-वंश-दावमें विहार करते थे । दाव-पालक ( = वन-पाल )ने दूरसे 
ही भगवानूको आते देखा । देखकर भगवानूसे कहा-- 

“बरहाश्रसण ! इस दावमें प्रवेश सत करो । यहाँपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम ( = स्ञौज 
से) विहर रहे हैं । उनको तकलीफ मत दो ।'” 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने दाव-पालको भगवान्‌के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पालसे 
यह कह 

(,आवुस ! दाव-पाल ! भगवानको मत सना करो । हमारे शास्ता भगवान्‌ आये ह 

तव आयुष्मान्‌ अबुरुद्ध जहाँ आयुष्मान्‌ नन्दिय और आयु. ० किम्विल थे वहाँ गये । 
जाकर बोले'''--- - 

“आयुच्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान्‌ आ गये।?” 

तब आ. अनुरुद्, आ. नन्दिय, आ. किम्बिल अगवानकी भगवानी कर, एकने पात्रः 
चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्खा । मगवानने बिछाये आसनपर 
बैठ पैर घोये । वे मी आयुष्मान्‌ भगवानूको अभिवादन कर, एक ओर बैड गये । एक ओर बैठे हुये 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्धसे भगवान्‌ने कहा-- 
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अघुरुद्धो ! खमनीय तो है? यापनीय तो है? पिडके छिये तो तुम छौग ठकलोफ 
नहीं पाते ?” 


“खसनीय है भगवान्‌ !०?? 

अनुरुद्धो ! क्या एकत्रित, परस्पर मोद-सहित दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दृष्टिसे 
देखते, विहरते हो ?”? 

“हा. भन्ते ! हम एकत्रित० ।?? 

“तो केसे अबुरुद्धो ! तुम एकत्रित ० ।?? 

“भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है--'मेरे लिये लाभ है ! मेरे लिये सुछाभ प्राप्त हुआ है 
जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों ( = गुरु भाइयों )के साथ विहरता हूँ? । भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा 
कायिक-कर्म अन्दर और वाहरसे मित्रतापूर्ण होता है; वाचिक-कर्म अन्द्र और वाहरसे मित्रता-पूर्ण 
होता है; मानसिक-क्रमे अन्दर और बाहर ०। तब भन्ते ! सुझे यह होता है--क्यों न में 
अपना सन हटा कर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार वठ.। सो भन्ते ! में अपने चित्तको हटा- 
कर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ । भन्ते ! हमारे शरीर नाना हैं, किन्तु 
चित्त एक'""। 93 

आयुष्सान्‌ नन्दीने भी कहा--“भन्ते ! मुझे यह होता है० ।” 

आयुष्मान्‌ किस्बिलने भी कहा- भन्ते ! मुझे यह० । 

“साधु, साधु, अजुरुद्धों! अबुरुद्धी ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आळस्य-रहित, संयमी 
हो, विहरते हो ?” 

“भन्ते ! हाँ ! हस प्रमाद-रहित ० ।?? 

“अनुरुद्दो ! तुम केसे प्रमाद-रहित ० ?” 

“अन्ते ! हमारेमें जो पहिले ग्रामसे भिक्षाचार करके छोटता है, वह आसन छगाता है, 
पीनेका पानी रखता है, कुइकी थाली रखता है। जो पीछे गाँवसे पिंडचार करके छौटता है, 
( वह ) भोजन ( मेंसे जो ) बैंचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, ( यदि ) नहीं चाहता 
है, तो ( ऐसे) स्थानमें, जहाँ हरियाली न हो, छोड़ देता है, या जीव-रहित पानीम छोड 
देता है। आसनोंको समेटता है । पीनेके पानीको समेटता है। कूदेकी थालीको धोकर 
समेटता है । खानेकी जगहपर झाड़ देता है । पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पाखानेके घड़ेमें 
जिसे खाली देखता है; उसे ( मर कर ) रख देता है । यदि वह उसके होने छायक नहीं होता 
तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेत ( = हत्थ-विळंघक )से दूसरोंको बुछाकर, पानीके घड़े, 
या पीनेके घड़ेको (भर कर ) रखवाता है। भन्ते! हम उसके लिये वाग्-युद्ध नहीं करते । 
भन्ते ! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धो कथा करते बैठते हैं । इस प्रकार मन्ते ! हम 
प्रसाद-रहित ० ।?? 

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनरुद्धो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो 
विहरते, क्या तुम्हें उत्तर-सनष्य-घर्म अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष अनुकूल-विहार प्राप्त है ?” 

“मन्ते ! हस प्रमाद-रह्ति० विहार करते, अवभास ओर रूपोंके दशनको जानते हैं। 
किंतु वह अवभास, और रूपोंके दुशन हम छोगोंको जब्द ही अन्तर्धान होजाते हैं। हस इसका 
कारण नहीं जान पाते ।” 

“अन्नुरूद्धो ! तुम्हें वह कारण जान लेना चाहिये। में मी सम्बोधिसे पूर्व, न बुद्ध 
हुआ, बोधि-सरव होते ( ससय) अवभास और रूपोंके दर्शशको जानता था। मेरा वह 
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अवभास और रूपोंका दर्शन जब्दु ही अन्तर्धान होजाता था। तव झुझे, अन्नुरुद्धो ! यह । 
हुआ--क्या है हेतु (= कारण ), क्या है प्रत्यय ( = कार्य ), जिससे मेरा अवभास और 
रूपोंका दश्शन अन्तर्धान होजाता है । तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ--( १ ) विचिकित्सा । 
( = शंका, सन्देह ) मुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई। 

- ससाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होता है। सो मैं ऐसा i 
करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो मैं अलुरुद्ो ! प्रमाद-रद्वित० विहार करते, | 
अवभास ( = प्रकाश ) और रूपोंका दर्शन देखने लगा । ( किंठु ) वह अवभास ओर रूपोंका 
दर्शन जल्द ही ( फिर ) अन्तर्धान हो जाता था । तब मुझे अज्ुरुढ्दों यह हुआ--क्या है हेतु०। 
तब मुझे अल्लरुद्दों ! हुआ--( २) असनसिकार ( = सनमें न दृढ़ करना), मुझे उत्पन्न 
हुआ । अ-सनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई ० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न 
विचिकित्सा न अ-सनसिकार उत्पन्न हो । सो में ० । ० (३) थीन-सिद्ध ( = स्ान-खिद्ध) ० । 
५ न विचिकित्सा न अस्नसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पन्न हो । सो सें०। ० (४) छस्मितत्त 
( = स्तम्मितत्व ) ० । स्तम्भितर्व ( = जड्ता )के कारण मेरी समाधि च्युत हुईं। सभाधिके 
च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्घान हुआ । अचुरुद्धो ! जैसे पुरुष ( अँधेरी 
रातभें ) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनों ओर बटेर उड़ जाय । उसके कारण उसको स्तस्भि- 
तत्त्व उत्पन्न हो | ऐसे ही अडुरुद्धो ! मुझे स्तम्भितश्व उत्पन्न हुआ । स्तम्भितरवके कारण० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-अनसिकार, न स्त्यान-भिद्ध, 
न खम्मितच्व । सो में अलुरुद्धो ० । (५ ) ० उप्पील ( = उब्विल्ल = उत्पीड़ा = विह्ललता ) ० । 
अनुरुद्धो ! पुरुष एक निधि (= खजाना ) को ढुढता, एक ही बार पाँच निधियोंके सुखको 
पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पौड़ा उत्पन्न हो। ऐसे ही अलुरुद्धों ! उत्पीड़ा उत्पन्न 
हुई । उत्पीड़ाके कारण मेरी समाधि च्युत हुईं ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमें सुझे फिर न 
बिचिकित्सा उत्पन्न हो ० न उत्पीड़ा । सो में अनुरुद्ध ! ० । ० ( ६ ) ढुट्ठुछ ( = दुःस्थोल्य ) ० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें सुझे न विचिकित्सा उत्पन्न हो ०, न दुःस्थोल्य। सो में०। तव 

मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ--( ७ ) अति-आरञ्ध-वीर्यं ( = अच्चारद्ध-वीरिय, अत्यधिक अभ्यास ) 
मुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरुद्ो ! पुरुष दोनों हाथोंसे बटेरको जोरसे पकडे, वह वहीं सर 
जाय । ऐसे ही मुझे अनुरुद्दो ! ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमें झुझे ० अत्यार्ध वीर्य । 
( ८ ) अति-लीन-वीर्यं ( = अतिलीनवीरिय ) ० । जैसे अजुरूद्धो ! पुरुष बटेरको ढीला पकड़े, वह 
उसके हाथसे उड़ जाय ० । सो में ० अति-छीन-वीर्यं ० । ० ( ९ ) अभिजप्प ( = अभिजव्प ) ० । 
सो मैं ० अभिजप्प ० । ० ( १० ) नानाच्वप्रज्ञा ( =नानात्तपञ्जा ) ० । 

“सो में ० नानाच्व-प्रज्ञा ० । ० ( ११ ) अतिनिष्यायितत्व ( = अतिनिऽझायितत्त ) 

2. रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिष्यायित्खके कारण मेरी रूपोंकी समाधि-च्युत हुई । 

समाधिके च्युत होनेसे अवभास, और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ । सो में ऐसा करूँ, 

जिसमें मुझे फिर न ( ) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न ( २) अ-मनसिकार, न (३ ) स्त्यान-झूड, 

न (४ ) स्तंभितत्त, न ( ५ ) उत्पीडा, न ( ६ ) दुःस्थौल्य, न (७) अत्यारब्ध-वीय, न (८) 

अति-लीन-वीर्य, न ( ९ ) अनभि-जट्प, न ( १० ) नानाश्व-प्रज्ञा, न ( ११ ) रूपोंका अति-नि- 

च्यायितसवं । सो मेंने अनुरुद्ों! “विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश ( = मल ) है! जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया; “अ-मनसिकार चित्तका उप-क्छेश है? जानकर, 

चित्तके उप-क्लेश अ-मनसिकारको छोड़ दिया; ० स्त्यान-मृद्ध ०; ० सतम्मितत्व ०; ० उत्पीड़ा ०; 
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० ढु;स्थोल्य ०; ० अत्यारब्ध-वीर्य ० अति-छीन-वीर्यं ० $ ० अमि-जल्प ०; ० नानात्व-प्रज्ञा ०; 
० रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व चित्तका उप-कळेश है? जानकर, चित्तके उप-क्लेश रूपोंके दति 
नि-ध्यायितत्वको छोड़ दिया । सो मैं अबुरुद्धो ! प्रमाद-रहित निरालस, संयसी हो विहरते 
अवभासको जानता, ओर रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवमासको नहीं पहिचानता 
( कि ) 'केवल रात ( है, या ) केवल दिन, या केवळ रात-दिन” । 

“तब झुझे अलुरुद्दों यह हुआ--क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, ( कि) मैं अवमासको 
जानता हूँ ० ? तब मुझे अनुरूद्दो ! यह हुआ--जिस समय मैं रूपके निमित्त ( = विशेषता ) 
को सनमें न कर, अवमासके निमित्तहीको मनमै करता हुँ, उस समय अवभासको पहिचानता 
हूँ, और रूपों को नहीं देखता । जिस समय में अवभासके निमित्तको मनमें न कर, रूपोंके 
निसित्तको सनमें करता हूँ, उस समय रूपोंको देखता हूँ, 'केवल रात है, केवळ दिन है, केवळ 
रात-दिन है! इस अवभासको नहीं पहिचानता। सो में अनुरुद्धो ! प्रमाद्‌-रहित ० विहरते, 
अर्प ( = परित्त ) अवभासको भी पहिचानता, अस्प रूपकों भी देखता; अ-प्रमाण ( = महान्‌ ) 
भवभासको भी पहिचानता, अ-प्रमाण रूपोंको भी देखता--'केवळ रात है, केवळ दिन है, 
केवक रात-दिन है?। तब मुझे अनुरूद्दो ! ऐसा हुआ--क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो में 
अल्प अवभासको भी पहिचानता ० ? तव अनुरूद्ो ! ! मुझे यह हुआ--जिस समय समाधि 
अवप होती है, उस समय मेरा चक्कु अल्प होता है; सो मैं अल्प चक्षुसे परिच्छिन्न (= अस्प ) 
ही अवभालको जानता हूँ , परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ । जिस समय अप्रमाण समाधि होती 
है, उस समय मेरा चक्षु अप्रमाण होता है; सो में अप्रमाण चक्षुसे अ-प्रमाण अवभासको जानता; 
अप्रभाण रूपों--केवल दिन, केवल रात, केवल रात-दिनको देखता । क्योंकि अनुरुद्धो ! मैंने 
“विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है? जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया था । 
"असन सिकार ० । स्त्यानरूद्ध ० । स्तम्भितत्व ०। डत्पीड़ा ० । दुःस्थोब्य ० । अत्यारञ्ध-वीर्यं ० । 
अति-छीन वीर्यं ० । अभि-जहप ० । नानार्थ-संज्ञा ०। 'रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका 
उपक्लेश हे? जानकर, चित्तके उप-क्लेश अतिनिध्यायितत्वको छोड़ दिया था। 

“तब झुझे अनुरूद्दो ! ऐसा हुआ--जो मेरे चित्तके उप-क्लेश थे, वह छूट गये। हाँ 
तो, अव में तीन प्रकारसे समाधि भावना करूँ. । सो में अनुरूद्दो ! वितर्क-सहित भी समाधिकी 
भावना करता । वितर्क-रहित विचार मात्रवाली समाधिकी भावना करता । वितक-रहित समाधिकी 
मी भावना करता । प्रीति ( = स-प्रीतिक ) समाधिकी भी०; प्रीति विनावाळी ( = निःप्रोतिक) 
समाधि ० । सात ( = सुख )-संयुक्त समाधि ० । उपेक्षा-युक्त समाधि ० । क्योंकि, अनुरुद्धो ! 
मैंने सवितर्क स-विचार समाधिकी भी सावना की थी; अवितकं विचारमात्रवाली समाधि ० । 
अवितर्क अविचार समाधि ० । स-प्रीतिक ० । निःप्रीतिक ० । सात-सह-गत ० । मेरे लिये ज्ञान- 
दर्शन होगया। मेरी चित्तकी विमुक्ति ( = मुक्ति ) अटल होगई | यह अन्तिम जन्म है । अब 
पुनभेव ( = आवागमन ) नहीं ।'? 

भगवान्‌ ! ( इस प्रकार बोले ); आयुष्मान्‌ अनुरुद्धने सन्तुष्ट हो भगवान्‌के भाषणको 
अभिनन्दित किया । 


१२६-बाल-पंडित-सुत्तन्‍्त (३।३।&) 


नरक । पापी मूखे कमे । स्वगे । चक्रवर्ती राजा 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनसें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--““मिक्ुओ !”! 

ढसदन्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““भिक्षुओ ! यह तीन बाल ( = अज्ञ )के लक्षण, = निमित्त, पदान 
हैं । कोनसे तीन !--यहाँ, भिक्ुओं ! ( १ ) बाल दुश्चित्य ( = चिन्ता न करने लायक ) को चिता 
करनेवाला होता है, ( २ ) दुर्वचनका बोल्नेवाला होता है, ( ३ ) दुष्कृत कर्मका करनेवाला होता 
है । यदि, भिक्षुओ ! बाल दुश्चिता-चिन्ती, डुवचन-भाषी, दुष्कृत कर्मकारी न होवे; तो पंडित 
उसे न समझें--'यह आप वाळ, अ-सत्पुरुष हैं? । चूँकि भिक्लुओ ! वाल दुश्चित्य-चिन्‍्ती ० होता है; 
इसलिये पंडित इसे जानते हैं---'यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हें? 

८सिक्षुओ ! वह वाळ ( = मूर्ख ) इसी जन्मसे तीन प्रकारके दुःख = दौम नस्यको अनुभव 
करता है ।-_( १) भिश्लुओ ! यदि बाल सभामें बैठा रहता है, रथ्या ( = सडक )में ०, या 
चौरस्ते ( = श्ज्ञाटक )में बैठा रहता है ; वहाँ लोक उसके संबंधकी, उसके अनुरूप बात चलाते 
हैं यदि भिक्षुओ ! ( वह्‌ ) बाल हिंसक, चोर व्यभिचारी, झडा, शराबी ( = सुरा-सेरेय-सदय-प्रमाद 
स्थायी ) होता है ;--वहाँ बालको ऐसा होता है । छोग उस संबंधकी, उसके अनुरूप जो बात 
चलाते हैं, वह धम ( = दुर्गुण ) मुझमें हैं ही, में उन घर्मोमें फॅसा हूं? । भिक्षुओ ! बाळ ड्सी 
जन्ममे इस प्रथम दुःख, दौमेनस्यको अनुभव करता है । 

८( २ ) और फिर भिक्षुओ ! बाल देखता है--राजा ( लोग ) चोर, आग लगानेवालेको 
पकड़ कर अनेक प्रकारके दंड ( = कम्मकरणा ) देते हैं--चाबुकसे भी पिटवाते हैं ०१ तलवारसे 
शीश कटवाते हैं । भिक्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस द्वितीय दुःख दोर्सनसयको अनुभव करता है । 
र ८( ३ ) और फिर भिक्षुओ ! बाल पीठपर आसीन, संचपर बैठे (= आसीन ) या धरतीपर 
, जो इसने पहिले पाप-कर्भ किये हैं--कायाके हुइचरित, वाणीके दुउचरित, मनके दुइंचरित-- 
वह उस समय उससे लटकते ( = अवलम्बित होते ) हैं, अधि-अवळंबित = भभि-प्र-ऊंबित होते हैं । 
जैसे, भिक्षुओ ! पर्वतके सहाकूटोंकी छाया सायंकाल, परथिवी पर अवलंवती, अध्यवलंवती, अभि 
अलंवती है; ऐसे ही भिश्कुओ ! बाल पीठपर ० । वहाँ भिक्षुओ वालको ऐसा होता है--हाय, 
मैंने कल्याण, कुशल, हिरुत्ताण ( = सलन्न कर्म ) नहीं किया ! मैंने पाप-रुद्र ( -कर्म ), किस्िष 
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किया है । जो कुछ गति है, कल्याण-कुशल-हिरुत्ताण न किये की, पाप-रुद्र-किल्विप किये की; उस 
गतिको मैं ग्राप्त होउँगा'--वह यह शोक करता है, कलपता है, ऋंदन करता है, छाती पीटकर 
रोता है, मूच्छित होता है । मिश्नुओ ! बाल इसी जन्मर्मे इस तृतीय दुःख-दौर्मनस्यको अनुभव 
करता है । 


““भिक्षुओ ! वह बाल काया और वचन से दुइचरित ( = पाप ) करके, काया छोड़ मरनेके 
वाद्‌ अपाय = दुर्गति, विनिपात, नर्कमें उत्पन्न होता है । जिसके लिये कि भिश्रुओ ! टीकसे कहने 
पर कहे--सर्वोशत: अनिष्ट, सर्वोशतः अ-कान्त, सर्वोशतः अ-मनाप ( = अ-ग्रिय ) है; तो वह 
ठीकसे कहने पर नर्कको ही कहना चाहिये''"। नकमें जितना दुःख है, भिक्षुओ ! उसकी उपमा देनी 
भी सुकर नहीं है ।?? 

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने मगवानूसे यह कहा-- 

(“भन्ते ! उपसा दी जा सकती है ? 

भगवानूने कहा--दी जा सकती है, भिक्षु ! जैसे, भिक्षु ! चोर, आग छगानेवारेको 
पकड़कर राजाको दिखलावें-"देव ! यह चोर, आग लगानेवाला है, इसे देव ! जो चाहें वह 
दंड प्रदान करें? उसको राजा यह कहे--“जाओ, भो ! इस पुरुषको पूर्वाह्णसमय एक सौ 
शक्ति ( = कोड़े ) सारो ।' तव उसे पूर्वाह्न समय एक सौ शक्ति सारे । राजा मध्याह्कके समय 
पूछे--'कहो, वह पुरुष केसे है ? । “वैसे ही, देव ! जी रहा है।? तब उसको राजा यह कहे-- 
“जाओ, सो ! उसे मध्यान्ह समय एक सौ शक्ति मारो।? ० । ०--*जाओ, भो ! उसे सायंकाळ 
एक सौ शक्ति सारो? । तब उसे सायंकाल भी एक सौ शक्ति मारे । तो क्या मानते हो, मिश्चुओ ! 
क्या वह पुरुष तीन सौ शक्तियोंसे सारा जाकर, उसके कारण दुःख-दौर्मनस्य अनुभव करेगा ?”” 

“वमन्ते ! एक शक्तिसे भी मारे जानेपर वह पुरुष, उसके कारण दुःख-दौर्मनस्य अजुमव 
करेगा; तीन सौ शक्तियोंकी तो वात ही क्या करनी ?” 

तव भगवानूने हाथके बराबरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“तो क्या मानते हो, भिक्ुओ ! कौन अधिक वडा है, यह जो हाथके वरावरका छोटा पत्थर 


| सेने हाथमें लिया है; या हिमवान्‌ ( = हिमालय ) पर्वतराज !” 


«भन्ते ! भगवानूने जो यह्‌ हाथके बराबरका छोटा पत्थर ( ? ढेला ) हाथमें छिया है, यह 
अति छोटा है; हिमवान्‌ पर्वेतराजके सुकाबिलेमें इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, कला-भागको 
भी (यह) नहीं पा सकता, निम्न ( श्रेणी )के पास भी नहीं पहुँच सकता ।” 35 

“पैसे ही, भिक्ष॒ओ ! जो वह पुरुष तीन सो शक्ति सारे जानेपर, उसके कारण दुःखरदोस- 
नस्य अनुभव करेगा; नर्कके दुःखके मुकाविलेरमे उसकी गिनती भी नहीं हो सकती ०। र 

“भिक्षुओ ! निरयपाल ( = नरकपाल ) उसका पंच-विध-बंधन नामक दंड देते हे गमं 
लोहेकी कीलको हाथमें ढोंकते हैं; गर्म लोहेकी कील दूसरे हाथमें डोंकते हैं । ० पैरमें ठोँकते हैं, 
० दूसरे पेरमें डोंकते हैं ० छातीके बीचमें डोंकते हैं । वह वहाँ दुःखा, तीवा, खरी, कटुका वेदना 
अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं सरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता। 

` “तब, भिक्षुओ ! निरयपाल उसे बैठाकर कुल्हाड़ेसे काटते हैं। वह वहाँ दुःखा ० । 

८० उसे ऊपर पैर और नीचे शिर रखकर बसूलेसे काटते हैं । वह वहाँ दुःखा ० । 

८० उसे रथमें जोतकर आदीघ, सं-प्रज्वलित, दृहकती भूसिमे ले जाते हैं, छे आते हैं। वह 


वहाँ दुःखा ० । 
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“उसे आदीस = सं-प्रज्वलित, दुहकते अंगारके बड़े पर्वत पर चढाते हैं, उतारते हैं । वह 


वहाँ दुःखा ० । 

८० डसे ऊपर पैर नीचे शिर पकड़ कर आदीस ० तक्ष लोह-कुस्मीमै डालते हैं; वह वहाँ 
पेणुद्देहकै ( = गाज फेंकता ) पकता है। बह वहाँ पेणुद्देहकं पकता हुआ एक बार ऊपर आता हे, 
एक बार नीचे जाता है, एक बार तिछ जाता है । वह वहाँ ० । 

“तब, भिक्षुओ ! निरयपाछ उसे पुनःपुनः महान्षिर्य (= 
सिक्षुओं ! वह महानिरय ( ऐसा ) है- 

(चार कोनोंवाला, चार द्वारोंवाला, 

और खंड खंडमें नाप कर बेंटा हुआ । 

लोहेके प्राकारसे परिवेष्ठित, 
ओर लोहासे प्रतिकुन्जित ( = गठित ) । 
उसकी लोह ( = अयः )-सयी सूभि, 

स तेजसे युक्त जलती हुई, 

चारों ओर एक सौ योजन ( विस्तृत ) 

( आगसे ) ब्याप्त हो सवेदा स्थित रहती है ।" 

“भिश्ुओ ! नाना प्रकारसे यदि झैं निरय ( = नर्क )की कथा कहता रहूँ, तो भी''' 
उसके दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है । 

“मिक्षुओ ! तिर्यग्‌ ( = पञ्ु-)योनिमें तृणभक्षी प्राणी हैं। वह हरे तृणोंको भी सूखे | | 
तृणोंको भी दॉतसे चाटकर खाते हैं । कौन हैं, मिक्षुओ ! तृणभक्षी तिर्यगूऱयोनिके त्राणी १-हाथी, \ 
घोड़ा, गाय, गदहा, बकरी, छग; और जो कोई और भी तृणभक्षी तियंग्योनिके प्राणी । खो वह 
बाल, भिक्षुओ ! पहिले रस-भक्षी, यहाँ पाप कसको करके, काया छोड़ अरनेके बाद उन तृणभक्षी 
र ग्राणियोंकी सहब्यता ( = योनि )में उत्पन्न होता है। 1 
$ “मिक्षुओ ! तिर्यग्योनिमें गूथ ( = विष्टा )-भक्षी प्राणी हैं। वह दूरसे ही गूथ-गंधको 
सूँघकर धावते हैं--'यहाँ खायेंगे!, “यहाँ खायेंगे'; जैसे कि ब्राह्मण आहुति-गन्धसे धावते हैं--- 
“यहाँ खायेंगे!, “यहाँ खायेंगे' । "*"। भिक्षुओ ! कौन हैं, गृथ-भक्षी तिर्यग्योनिके प्राणी ?- कुक्कुट, 
शूकर, कुत्ता, स्यार; और जो कोइ और भी ० । सो वह बाल, भिक्षुओ ! पहिले रसभक्षी ० उन 
गूथ-भक्षी प्राणियोंकी सहव्यतामें उत्पन्न होता । 

८५७ तिर्यग्योनिम प्राणी हैं, जो अंधकारमें जन्मते हैं, अंघकारमें बुढे होते हैं, और अंधकार 
हीमें सरते हैं, ० कीट, पतंग, गंड ( = फोड़े )से उत्पन्न ०। ० । 

८७ तियँग्योनिमे प्राणी हैं, जो जलमें जन्मते, वृढ़े होते, सरते हैं। ० सत्स्य, कच्छप, 

शिझुसार ( = सगर ) ० । ० । 

{0 तिर्वग्योनिमें प्राणी हैं, जो भझुचि ( = गन्द )में जन्मते, बृढे होते, मरते हैं। ० जो 
. वह प्राणी सड़ी मछली, सड़े त शरीर, या सड़े अन्न ( = कुल्माष ), चन्दुनिका ( = गडहा ) या 
गर्छ ( = गड्ही )में जन्मते हँ ०।०। 

“भिक्षुओ ! नाना प्रकारसे भी यदि में तिर्यग्योनिकी कथा कहता रहूँ, तो भी उसके 
करना सुकर नहीं है । जैसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष एक छिग्गलके जोडेको महा- 
। डसे पुरवा हवा पच्छिमकी ओर बहावे, पछवाँ हवा पूर्वकी भोर ० । उत्तरहिया 

दुखिनहिया हवा उत्तरकी ओर बहावे । वहाँ एक काना कछुवा हो, ( जो 


महानरक )में डालते हैं । 
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कि ) सो सो वर्ष बाद एक बार उतराता हो। तो क्या मानते हो, मिक्षुओ ! क्या वह काना 
कछुवा इस एक छिग्गल-जोड़ेमें अपनी गदनको घुसायेगा ?” 

“नहीं, सन्ते ! शायद कभी किसी समय दीर्धकालके बाद ।” 

“'भिक्चुओ ! वह काल शीघ्रही होगा जव कि वह काना कछुवा उस ० में अपनी गर्दनको 
घुसायेगा, (लेकिन ) भिक्छुओ ! एक बार पतित हुये वाळके लिये (फिर) मनुष्यत्वकी प्राप्तिको में 
(उससे ) दुर्लमभतर कहता हुँ । सो किस हेतु ?-भिक्षुओ ! यहाँ ( तिर्यम्योनिमें ) धर्मचर्या ( =घर्मा- 
चरण ) = समचर्या, कुशल-क्रिया ( = पुण्यकर्म ), पुण्यक्रिया ( संभव ) है । यहाँ भिक्षुओ ! एक 
दूसरेके खानेवाले दुर्वलोंको खानेवाळे रहते हैं । वह बाळ'''कदाचित कभी, दीर्घकालके बाद मनु- 
ष्यत्वको प्राप्त होता; (तो वह) जो कि वह नीचकुछ हे--चांडाळकुल, निपादकुळ, बसोर( = वेणुः 
कार )कुल, रथकारकुल, या पुक्क्र्सकुल--ऐसे दरिद्र, अहप-अन्न-पान-भोजन, कृच्छ-ब्॒त्ति कुळाँमें 
जन्मता है । जहाँ झुझ्किलसे उसे खाना-क्रपडा (= घास-आच्छादून ) मिलता है । (और वहाँ भी ) 
वह दुर्वर्ण (= कुरूप ), दुर्देशेन, घुसी गदनवाला, बहुरोगी, काना, लूला, कुबड़ा, पक्षाघात वाळा, 
होता है । अन्न-पान-वस्-यान-साला-गन्ध-विलेपनोंका, शय्या-निवासस्थान ( = आवसथ )-प्रदीपों 
का लाभी नहीं होता । वह काया वचन और सनसे दुश्चरित ( = दुष्कर्म ) करता है । वह काय- 
वचन-मनसे दुश्चरित करके, काया छोड़ सरनेके वाद्‌ अपाय, दुर्गति, विनिपात, नरकम उत्पन्न 
होता है । जेसे, भिक्षुओ ! जुआरी पहिले ही दाव ( = कलिग्रह )में पुत्रको हार जाये, फिर खरी 
को भी, फिर सारी सम्पत्तिको, और फिर बन्धनमें चला जाये । भिक्ुओ ! यह कलिग्रह ( = दाव ) 
स्वत्पमात्र है; जो कि वह जुआरी पहिले ही दावमें ० । उससे कहीं बड़ा कलिम्रह यह है, जो कि 
यह वाल काय-वचन-मनसे दुश्चरित करके ० । 

(भिक्कुओ ! यह केवल परिपूर्ण बाळभूमि है । 

८“भिक्लुओ ! यह तीन पंडितके लक्षण = निमित्त, पदान हैं कोनसे तीन ?--यहाँ भिश्लुओ ! 
पंडित ( १ ) सुचितित-चिन्ती होता है, ( २ ) सुभाषित-भाषी होता है, और ( ३ ) सुक्त कमे- 
कारी होता है । ०९ । भिक्षुओ ! वह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित करके, काया छोड़ सरनेके 
बाद सुगति खर्ग लोकमें उत्पन्न होता हे । जिसके लिये कि भिक्षुओ ! ठीकसे कहने पर कहे-- 
सर्वोशतः इष्ट, सवौशतः कान्त, सर्वौशतः सनाप है; तो यह्‌ टीकसे कहनेपर स्वर्ग को ही कहना 
चाहिये'""। खर्गमें जितना सुख है भिक्षुओ ! उसकी उपमा देनी भी सुकर नहीं है ।” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते ! उपमा दी जा सकती है ।” 

भगवानूने कहा--“'दी जा सकती है । भिञ्चु ! जैसे चक्रवर्ती राजा सात रत्नों और चार 
ऋद्धियासे युक्त हो, उनके कारण सुख और सौसनस्यको प्राप्त हो । किन सात रद्नॉसे ? 

( १ ) “यहाँ भिक्ुओ ! पूर्णिसाके उपोसथके दिन झिरसे नहाये उपोसथ-वती हो मइळके ऊपर 
स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके लिये, नेसि-नाभिऱयुक्त सवौग-परिपूर्ण सहख-अरोवाला दिव्य-चक्र- 
रल प्रकट होता है । उसको देखकर ० क्षत्रिय राजाको यह होता है--मैंने यह सुना है, 'जिस ० 
क्षत्रिय राजाके लिये ० चक्रल प्रकट होता है; वह चक्रवर्ती राजा होता है? । क्या में चक्रवर्ती राजा 
हूँ ? तब भिक्षुओ ! ० क्षत्रिय राजा बायें हाथमें सोनेकी झारी ( =ट्ंगार ) ले, दाहिने हाथसे चक्र- 


१ देखो पृष्ठ ५३२ ( उलटा करके )। 
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रल्लपर छींटता है--चढे आप चक्रल विजय करें आप चक्ररत्न । लेब मिङ्खुओ ! चऋ्रल पूर्व दिशाको 
चलता है । चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाकें साथ अचुगसन करता है ।'''जिस प्रदेशमे चक्रः 
रत्न स्थित होता है; वहीं चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ वास करता है । भिक्षुओ ! पूर्व 
दिशाके जो प्रतिराजा ( = अधीन राजा ) हैं, वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर कहते है आइये, 
भहाराज ! स्वागत है आपका, सहाराज ! ( यह सब कुछ आपका ) अपना है, अनुशासन कीजिये, 
सहाराज !” चक्रवर्ती राजा यह कहता है- “प्राण नहीं सारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, शाराव नहीं पीनी चाहिये; जैसे ( आज तक 
राज्यको ) भोगे, वैसे ही भोगो ।? भिक्षुओ ! ( तब ) जितने पूर्व दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्र- 
वर्ती राजाके अनुगामी हो गये । तव, भिक्लुओ ! चक्रल पूर्वीय-्ससुद्रको पारकर''' दक्षिण दिशामें 
चलता है। ०।० दुक्षिण-समुद्रकों पार कर''' पश्चिम दिशासे चलता है ।० । ० पश्चिम 
समुद्रको पार कर उत्तर दिशामें चलता है। चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अज्ञुगमन 
करता है । ० (तब ) जितने उत्तर दिशामें अतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके अज्ुगाणी हो णये । 
तव भिक्षुओ ! चक्रल समुद्रपर्येन्त पृथिवीको जीतकर, राजधानीमें लौट चक्रवर्ती राजाके अन्तःपुर 
( = भीतरी दुगे )के द्वारपर, ० अन्तःपुर-द्वारकी शोभा बढाते, अक्ष( = घुरे )सें ऊगा जैसा स्थित 
होता हे । भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका चक्रल प्रकट होता है। 

( २) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वप्रतिष्ठ ( = बहादुर ), ऋद्धिलान्‌ , 
आकाश-गामी, उपोसथ नागराज नासक सर्वस्वेत हस्तिरत्न उत्पन्न होता है। उसको देखकर चक्रवर्ती 
राजाका चित्त प्रसन्न होता है--'भो ! ( यह ) हस्ति-यान ( = ० सवारी ) बढ़िया ( = भद्रक ) 
है, यदि शिक्षा अहण कर लेता !! तब भिक्लुओ ! वह हस्तिरल, अच्छी जातिका हाथी जैसे दीघे- 
कालसे शिक्षित हो, वैसे शिक्षाको ग्रहण कर लेता है। उस भूतकालमें भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने 
उसी हस्तिरत्रकी परीक्षाके लिये पूवाह्ण समयमें आरूढ हो समुद्र पर्यन्त एथिवीका अचुसँयान 
( = निरीक्षण ) कर अपनी राजधानीमै लोटकर प्रातराश ( = नाइता ) किया । भिक्षुओ ! 
चक्रवती राजाको इस प्रकारका हस्तिरल्न प्रकट होता है। 

( ३) “और फिर, भिक्लुओ ! चक्रवर्ती राजाको ( जो कि ) सवेखेत, काक-शीर्ष, सुंज-केश, 
नऋद्धिसान्‌, आकाशगामी, अझ्वराज चळाहक नामक अश्चरल प्रकट होता है। ०१ लौटकर 
प्रातराश किया । भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका अश्वरल प्रकट होता है । 

( २) “और फिर, भिक्लुओ ! चक्रवर्ती राजाको सणिरत्र प्रकट होता है । वह होता है, 
वैदूर्यमणि ( = हीरा ), झ॒श्र, अच्छी जातिकी, अठकोणी, सुपरिकर्मकृत ( = पाछिश की ) होती 
है । भिक्लुओ ! उस मणिरलका प्रकाश चारों ओर योजन भर तक भर जाता है। पहिले ससय, 
भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने इस सणिरल्रकी परीक्षाके लिये, चतुरंगिनी सेनाको तय्यार कर, 
सणिको ध्वजाके ऊपर लगा रातके घोर अंधकारमें यात्रा की । भिक्षुओ ! जो चारो ओर गाँव थे; 
( वहाँके लोग ) दिन समझ, मणिके प्रकाशमें काम करने लगे। भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका 
मणिरल् प्रकट होता है । 

(५) “और फिर मिक्षुओ ! ० ख्ोरल प्रकट होता है। ( वह खी) अभिरूपा = 
दुर्शनीया = प्रासादिका, परम वर्ण-पष्कलतासे युक्त, नातिदीर्घा, नातिहस्वा, नातिकृशा, 
नातिस्थूला ( = न बहुत मोटी ), न-बहुत काली, न-बहुत सफेद, सननुष्यवर्णको पारकर तथा 


१ ऊपर जैसे हो ( दस्तीकी जगइ अइव रखकर )। 
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दिव्यवर्णसे कुछ घटकर होती है ।**'डस खीरल्के कायाका स्पर्श होता है, तूलके फाहे, था कपास 
के फाहे जैसा ।**“उस खीरल्रका गात्र शीतकालमें उष्ण और उष्णकालमै शीत होता है । उस ० के 
कायासे चंदनकी गंध आती है, सुखसे कमलकी गंध आती है ।'''वह खीरत्न चक्रवर्ती राजाकी 
पूर्वोत्थायिनी ( = पहिले जागनेवाली ), पश्चान्निपातिनी ( = पीछे सोनेवाली ), 'क्या-करना 
है!-सुनानेवाली, प्रिय-चारिणी, ग्रियवादिनी होती है । वह'“'खरीरत्न मनसे भी चक्रवर्ती राजाकी 
अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या । भिक्ुओ ! ० इस प्रकारका ख्रीरत्न ० । 

( ६) “और फिर, भिछ्ुओ ! ० गृहपति ( = वैश्य )-रल् प्रकट होता है। ( पूवे- ) 
क्के विपाकसे उसे दिव्यचक्षु उत्पन्न होती है; जिससे मालिक-बेमालिकवाले ( जमीनके गे ) 
खजानोंको वह देखता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है--'देव ! आप बेफिक्र 
रहिये; आपके धनवाले कार्यको में करूँगा! | भिक्षुओो ! पहिले समयमें चक्रवर्ती राजा उस गृहृपति- 
रलकी परीक्षाके लिये, नावमें चढ़ गंगानदीकी सँझधारम जा गृहपतिरल्रसे यह बोला--यृहपति ! 
झुझे सोने-अशर्फी ( = हिरण्य-सुवर्णं )की जरूरत है? । “तो महाराज ! इस वा उस तीरपर चळं ।' 
“गृहपति ! यहीं मुझे हिरण्य-सुवर्णकी जरूरत है ।' तव भिक्षुओ ! गृहपतिरत् दोनों हाथोंसे 
पानीको छूकर हिरण्य-सुवर्णसे भरे घड़े निकालकर चक्रवर्ती राजाको दे यह बोला- इतना ही 
बस, महाराज ! इतना ही पर्याप्त महाराज ! पुज गया ( = पूजित ) महाराज ! इतनेसे ।? चक्रवर्ती 
राजाने कहा--'इतना ही बस, गृहपति! ० पुजगया गृहपति! इतनेसे' । भिक्षुओ ! इस 
प्रकारका गुहपति-रल्न ० । 

(७) “ओर फिर भिक्षुओ ! ० परिणायक-रल्र प्रकट होता है; (जो कि होता है) पंडित- 
व्यक्त, मेधावी । चक्रवर्ती राजाके पानेकी चीजको प्राप्त करानेमें, हटानेकी चीज़को दूर करानेमें, 
रख छोड़ने लायक चीजको रख छोड़नेमें समर्थ होता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह 
बोलता है--'देव ! आप बेफिक्र रहिये, में अबुशासन ( = शासन ) करूँगा ।' मिक्षुओ ! ० इस 
प्रकारका परिणायक-रल्न प्रकट होता है। 

“मिक्षुओ ! चक्रवर्तीराजा इन सात रलोंसे युक्त होता है । 

“किन चार ऋद्धियोंसे ( युक्त होता है) ?-( १ ) भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा अभिरूप 
= दृशेनीय = प्रासादिक, अन्य सनुच्यासे अत्यंत परमवर्ण-पुष्कलता ( = परम सोंदर्य )से युक्त-- 
चक्रवर्ती राजा इस प्रथम ऋद्धिसे युक्त होता है। 

( २ ) “ओर फिर, भिश्लुओ ! चक्रवर्ती राजा अन्य मनुच्योसे अत्यंत अधिक दीर्घायु चिर- 
स्थितिक होता है । ० इस द्वितीय ऋद्धिसे युक्त होता है । 

( ३ ) “ओर फिर, भिछुओ ! चक्रवर्ती राजा नीरोग = निरातंक होता है; अन्य मनुष्योंकी 
अपेक्षा अत्यधिक ससपाचनवाली, न-अति-शीत, न-अति-डष्ण पाचनशक्ति ( = ग्रहणी )से युक्त 
होता है ० इस तृतीय ऋद्धिसे युक्त होता है । 

( ४ ) “और फिर भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा ब्राह्मण गूहपतियोंको प्रिय होता है, जैसेकि 
मिक्षुओ ! पिता पुत्रोंको प्रिय = सनाप होता है । इसी प्रकार ० । ० राजाको ब्राह्मण गृहपति 
प्रिय होते हैं; जैसेकि पुत्र पिताके प्रिय = मनाप होते हैं ।**। पहिले समयमें, मिक्षुओ ! चक्र- 
वर्ती राजा चतुरंगिनी सेनाके साथ उद्यान भूमिमें जारहा था । तब मिक्षुओ ! ब्राह्मण गृहपति ० 
राजाके पास आकर बोले- देव ! धीरे धीरे जाइये, जिसमें कि हम अधिक देरतक (आपको ) देख 
सके ।' ( तब ) भिक्षुओ ! ० राजाने मी सारथीसे कहा--'सारथि ! धीरे धीरे छे चलो, जिसमें कि 
ब्राह्मण गृहपति मुझे देरतक देख सके । मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ ऋद्धिसे युक्त होता है । 
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«“सिक्खुओ ! चक्रवर्ती राजा इन चार नऋद्वियोंसे युक्त होता है। 

“तो क्या सानते हो, भिक्लुओ ! क्या चक्रवर्ती राजा इन सात रल्नों'"', इन चार ऋद्धियोंसे 
युक्त होनेके कारण सुख सौमनस्य अज्ुभव करेगा !?” 

“सस्ते | ० एक एक रले युक्त होनेके कारण मी सुख-सौमनस्य अचुभव करेगा; सातौं 
रल्लों और चारों ऋद्धियोंकी तो बात ही क्या कहनी ?? 

तब भगवान्‌ने हाथ भरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

(तो क्या सानते हो, भिश्लुओ ! ० या हिमवान्‌ पर्वतराज १” 

“वमन्ते ! ०१ कला भागको भी ( यह ) नहीं पहुँच सकता ० ।” 

ऐसेही भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा ( अपने ) सात रत्नों ओर चार ऋदड्धियोंसे युक्त होनेके 
कारण जो सुख सौमनस्य अचुभव करता है; दिव्य-सुखके सुकाबिलेमें उसकी गिनती सी नहीं 
हो सकती ०९ । 

८( तब ) वह पंडित भिक्ुओ ! कदाचित, कभी दीर्घ कालके बाद जब मचुष्य योनिसें आता 
हे; तो जो वह आढ्य, महाधनी, महाभोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त-उपकरणवाछे, बहुत धन 
धान्यवाले ऊँचे कुल दैं--क्षत्रिय महाशालकुल | ब्राह्मण ०, या गृहपति ( = वैश्य )-पहाशालकुछ, 
वैसे कुळोमें उत्पन्न होता है। और वह अभिरूप = दयनीय प्रासादिक ०९ होता है। अन्न-पान 
वस्र-यानका ०३ लाभी होता है । ० ३ 

“जसे, भिक्ुओ ! जुआरी पहिलेही दावमें महान्‌ भोग-स्कंध ( = धनराशि )को चाजाये । 
भिक्षुओ ! यह कलिग्रह ( = दाव, पाशा ) स्वव्प-सात्र हैं; ''*; उससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, 
जो कि यह पंडित काय-वचन-सनसे सुचरित ( = सुकर्म ) करके, काया छोड घरनेके बाद सुगति 
स्वर्भ-लोकमें उत्पन्न होता है । 

(/पिक्षुओ ! यह केवल परिपूर्ण पंडित-भूमि है।? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 
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नरक वर्णेन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमै अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“मिक्कुओ !”” 

“भदुन्त !?( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-- 

“जसे, भिक्लुओ ! ( आमने-सामने ) जुड़े दो घर हों; उनके बीचमें खड़ा आँखवाला 
पुरुष सचुप्यांको घरमे प्रवेश करते भी, निकलते भी, टहळते भी, विचरते भी, देखे । इसी प्रकार 
मिक्ुओ ! में अमाजुष विछुद्ध दिव्य-चक्ुसे ० १ नरकमें उत्पन्न हुये हैं । उसे भिक्लुओ ! निस्यपाल 
( = नरकपाळ ) अनेक वाहोंसे पकड़कर यमराजको दिखळाते हैँ । तब यमराज प्रथम 
देवदूतके वारेमें समजुयोग = सम्‌-अलुप्रहण समनुभाषण ( = भाषण ) करते है--हे पुरुष ! 
मनुष्योंसें क्या तूने प्रथम्न देवदुतको प्रकट हुआ नहीं देखा !'-'नहीं देखा, भन्ते!' तब उसे मिक्षुओ ! 
यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! क्या सनुध्योंमें तूने उतान ( ही )सो सकनेवाले, अपने सल- 
मूत्रमें लिपटे सोये, अबोध छोटे बच्चेको नहीं देखा ?? वह ऐसा बोलता है--देखा, भन्ते !? तव 
भिक्कुओ ! उले यमराज यह कहते हैं--हे पुरुष ! जानकार, बृद्ध होते हुये तुझे तव क्या यह नहीं 
हुआ--मैं भी जातिधर्मा ( = जन्मनेके खभाववाला ) हूँ” जन्मनेसे परे नहीं हूँ । हन्त! में 
काय-वचन-सनसे कल्याण ( = अच्छा ) कमे करूँ ?” वह ऐसा वोङता है--“नहीं कर सका अन्ते ! 
सेने प्रमाद ( = भूल ) किया मन्ते !! तव, भिक्षुओ ! उसे यमराज यह कहते हैं--हि पुरुष ! 
प्रसादी होकर तूने काय-वचन-मनसे कल्याण कर्म नहीं किया; तो हे पुरुष ! तूने वेसा किया, वेसा 
प्रमाद किया । सो वह कर्म न माताने किया, न पिताने किया, न भाईनें ० । न भगिनीने ०, 
न मित्र-अमात्योंने ०, न जात-बिराद्रीवालोंने ०, न श्रसण-ब्राह्मणोंने, न देवताओंने किया; तूने ही 
इस पाप कर्मको किया; तूही उसके विपाकको भोगेगा ।' 

“तब, भिक्ुओ ! यमराज उसे प्रथम देवदूतके बारेमे ० आषण करके द्वितीय देवदूतके 
बारेमे ० भाषण करते हैं--'हे पुरुष ! सबुप्योसे तूने द्वितीय देवदूलको प्रकट हुआ नहीं देखा ?!-- 
नहीं देखा, भन्ते !' तब उसे भिक्ुओ ! यमराज यह कहते हें--हे पुरुष ! क्या तूने अजुच्योंमें नहीं 
देखा- टेढे हो गये, दंड छेकर चलते, काँपते हुये चलते, आतुर, गत-यौवन, टूटे दाँत, सफेद बाळ, 
इधर उधर हिलते-डुलते शिरवाले, झुरीं पड़े, काले दाग (= तिलक ) दंगे शरीरवाले, टोडे ( = 
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गोपानसी )से वक जीर्ण स्त्री या पुरुषको ? ० वह ऐसा बोलता है “देखा, भन्ते !” तब उसे, 
भिक्लुओ ! यमराज यह कहते हैं--हे पुरुष ! तब जानकार बुद्ध होते हुये, तुझे क्या यह नहीं 


हे हुआ--मैं भी जरा-घर्मो ( = बूढा होनेवाला हूँ ) जरासे परेका नहीं हूँ ।' इन्त ! ० तूही उसके 
Er विपाको भोगेगा ९ 

हु “तब, भिक्लुओ ! यप्तराज उसे ० तृतीय देवदूतके बारेम ० भाषण करते हैँ--हि पुरुष ! 
क मनुष्यों तुने तृतीय देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ? नहीं देखा, मन्ते !! तब उसे भिक्ुओ ! 
ई यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! क्या तूते मलुष्योंमें नहीं देखा--अपने सळ-मूत्रमें लिपटे सोये, 
फु दूसरों द्वारा डाख्ये जाते, दूसरों द्वारा सेवा किये जाते, बहुतही बीमार ढुःखी स्त्री या पुरुषको ९०। 
RE "हे पुरुष ! तब जानकर बृद्ध होते हुये तुझे क्या यह नहीं हुआ--मैं भी ध्याधि-धर्मा हु, व्याधिसे 
ह : परे नहीं हूँ ? इन्त ! ० तू. ही उसके विपाकको भोगेगा । 

“उ “० चतुर्थ देवदूतके बारेमें ० भाषण करते हैं--०।- हे पुरुष ! क्या तूने झलुष्योंमे नहीं 
ह देखा- राजा लोग चोर,आगळगानेवालेको पकड़कर नाना प्रकारके दंड ( = कर्भकारणा ) देते हैं-- 


VV 


चाबुकसे भी अरवाते हैं ० ९ तछवारसे शीश कटवाते हैं? ०। ० तुझे क्या यह नहीं हुआ-- 
5 जो पाप कर्म करते हैं, वह्‌ इसी जन्ममै इस प्रकारसे नाना दंडोंको आगते हैं ? हन्त ! ० हू ही 
उसके विपाकको भोगेगा । 

८० पंचम देवदूतके वारेमें ० भाषण करते हैं--० 'हे पुरुष ! क्या तूने भज्जुष्योंसे नहीं 
देखा" फूले नीला पड़े या पीबभरे हो गये एक दिन दो दिन तीन दिनके मुर्देको ? ०। ० तुझ्षे 
क्या यह नहीं हुआ--में भी मरण-धर्मा हूँ, मरणसे परे नहीं हूँ! हन्त! ० तू ही उसके विपाकको 
भोगेगा । 

“तब, भिक्लुओ ! यमराज उस ( पुरुष )ले पंचल देवदूतके बारेमें ० भाषणकर इप हो 
गये । तब'''उसे छेजाकर निरयपाल, पंच-विध-बंधननामक दंड ( = कम्नेकारणा ) करते 
हैं-“० 3 ( आगसे ) व्याप्त हो सवेदा स्थित रहती है। मिक्ुओ! उस सहानिर्य ( = महा- 
नरक )के पूर्व दीवारसे उठी लो (= अचि ) पच्छिमको दीवारसे टकराती है। पच्छिम दीवारसे 
उठी लौ पूर्वकी दीवारसे टकराती है। उत्तरी दीवारसे उठी लो दक्घिनकी दीवारसे टकराती है; 
दक्खिनकी दीवारसे उठी लो उत्तरकी दीवारसे टकराती है । नीचेसे उडी लो ऊपरको टकराती हे, 
ऊपरसे उठी लो नीचेको टकराती हे। वह वहाँ दुःखा, तीवा, खरा, कटका, वेदना अनुभव करता 
है; किन्तु तब तक नहीं सरता, जब तक कि उसके पाप केका अन्त नहीं हो जाता । 

“सिक्षुओं ! ऐसा समय होता है, जब कदाचित्‌ कभी दीर्घकाळके बाद उस महानिरय) 
का पूर्वद्वाए खुलता है, वह ( प्राणी ) उस ओर शीघ्र वेगसे दोडइता है। झीप्रसे दौड़ते वक्त 
उसकी छवि ( = ऊपरी चमडा ) सी दुग्ध होती है, चर्म भी ०, सांस शीं ०, स्नायु भी ०, असिथ 
_ भी धुओं देती है। ऐसेही वह ( वहाँ ) रहता है। जव भिक्ुओ ! उसे वहाँ प्रात हुये बहुत. 

( काळ ) हो जाता है; तब वह द्वार बंद हो जाता है । वह वहाँ दुःखा ०। 
“भिक्लुओ! ऐसा समय होता है ० पश्चिमद्वार ० । ० उत्तरद्वार ० । ० दक्षिणद्वार ० । 
 4मिक्ुओ ऐसा समय होता है, जब ( अन्तमें ) कदाचित ० उस सहानिरयका पूव॑द्वार 
वह उस ओर शीघ्र वेगसे दौड़ता है । ० अस्थि भी छुआ देती है । ऐसे ही वह (वहाँ) 
तब ) वह उस द्वारसे निकलता है। मिक्षुओ ! उस महाद्वारके बाद, छगे हुये महान्‌ 


गूथ-निरय ( = विष्टाका नरक ) है । वह वहाँ गिरता है। मिक्षुओ ! उस गूथनिरयमें सूची- 
सुख ( = सुई जैसे तेज नोकके मुँहवाछे ) प्राणी ( उसकी ) छवि छेदते हैं, छविको छेदकर चर्मको 
छेदते हैं, ० माँसको ०, ० स्नायुको ०, ० अस्थिको ०, ० अस्थिमज्जाको ० ० । वह वहाँ दुःखा ०। 

“भिल्लुओ ! उस गूथ-निरयके पास छगा हुआ कुक्कूछ-निरय है; वह वहाँ गिरता है । 
वह वहां दुःखा ०। 

“मिक्षुओ ! उस कुक्कूल-निरयके पास छगा हुआ, योजन मर ऊँचा महान्‌ सिव्वलि-वन 
है । वहाँ आदी = उवलित आग हो गये दूस अंगुल लम्बे काटे हैं, उनपर ( उसे ) चढ़ाते उतारते 
हैं । वह वहाँ दुःखा ० । 

“मिक्षुओ ! उस सिब्वलि-वनके पास लगा हुआ, महान्‌ असिपत्र-चन है। वह वहाँ 
प्रविष्ट होता है । हवासे प्रेरित पत्ते गिरकर हाथको भी काटते हैं, पैरको भी ० , हाथ-पेरको भी ० , 
कानको भी ०, नाकको भी ०, कान-नाकको भी ० । वह वहाँ ढुःखा ० । 

“भिक्छुओ ! उस असिपत्रवनके पास ठगी हुई क्षारोदका नदी ( = खारे जळकी नदी ) 
है । वह उसमें गिरता है। वहाँ वह धारकी ओर ( = अनुसोतं ) भो वहता, उलटी धार मी 
बहता है । वह वहाँ दुःखा, तीचा, खरा, कटुका, वेदना अनुभत्र करता है; किन्तु तव तक नहीं 
सरता, जव तक कि उसके पाप कर्सका अन्त नहीं हो जाता । 

“तब, भिक्ुओ ! उसे निरय-पाल निकाल कर स्थलपर रख यह कहते है--'हे पुरुष ! तू 
क्या चाहता है ?' वह यह कहता है--भन्ते ! मैं भूखा हूँ?। तब उसे, भिक्षुओ ! निरयपाळ 
आदी ० तक्ष लोहेके छड ( = शंकु )से अुँइको फाड़कर, आदीस = प्रज्वलित = सज्योतिर्भूत 
आदीस ०, त्त लोहूकूटको झुँहमें डालते हैं । वह उसके ओठको भी दहता है, कंडको भी ०, उरको 
भी ०, आँतको भी ०, अंतडी ( = अंतयुण )को भी लेते हुये अधोभागसे निकल जाता है। वह 
वहाँ ढुःखा ० | 

` “तब उसे भिक्षुओ ! निरयपाल ( = यमदूत ) यह कहते हैं--'हे पुरुष ! तू क्या चाहता 
है ? वह यह कहता है--“भन्ते ! में प्यासा हुँ।' तब उसे भिक्षुओ ! निरयपाल आदीप्त ० तप्त 
छोहैके छड़से सुँहको फाइकर, आदीक्ष ० तपे तांबे ( = तात्रलोह )को साचते हैं । ० अँतडीको 
लेते हुये अघोभागसे निकल जाता है। वह वहाँ दुःखा ० । 

“तब उसे, मिक्षुओ ! निरयपाल फिर महानिरयमें डालते हैं । 

“'भिक्लुओ ! भूतपूर्व ( = पूर्वकाल )में यमराजको ऐसा हुआ--'लोकमें जो पाप = अङुशल 
कर्म करते हैं, वह इस प्रकारको नाना यातनायें (= क्ेकारणा ) पाते हैं । अहोवत ! में मनुष्यल्व- 
को प्राप्त होऊँ, ओर लोकमें तथागत अइत्‌ सम्यकू-सम्डुद्ध उत्पन्न होवें, उन भगवानका में सत्संग 
( = पर्युपासन ) करूँ, ओर वह भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश करें । उन भगवानूके घमेको में समझ? । 
भिछ्छुओ ! यह में किसी दूसरे श्रमण ब्राह्मणसे सुनकर नहीं कह रहा हूँ; बल्कि जो मुझे स्वयं 
ज्ञात = दष्ट = विदित हे, उसीको कहता हूँ ।?? 

भगवानूने यह कहा, यह कह कर सुगत, शास्ताने यह भी कहा-- 

“ढेवदूतसे प्रेरित होकर ( भी )जो मनुष्य प्रमाद करते हैं। 

वह नर नीची योनि' में प्राप्त हो, दीर्घकाल तक शोक करले हैं । 


१ काय = योनि । 
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जो सन्त = सत्पुरुष यहाँ पर देवदूत द्वारा, 
प्रेरित हो, आर्यधर्ममें कभी प्रमाद नहीं करते । 
जन्म-सरणके भव ( सागर )में, और उपादानमें भव देख जन्प्न-सरणके क्षयसे उपादान 


रहित हो विसुक्त होते हैं। 
वह क्षेमको प्राप्त, सुखी, इसी जन्ममें निर्वाण-प्राप्त, 
सारे बैर और भयसे पार, सारे दुःखको पार हो गये । 


( १३-इति सुब्जता-वग्ग ३।३ ) 


१३१-भद्देकरत्त-मुत्तन्त ( २।४।१ ) 


भूत-मविष्यकी चिन्ता छोड वर्तमानमें लगो 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक ससय भगत्रान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानूने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--“भिक्षुओ !? 
“अदन्त !?( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 
भगत्रानूने यह कहा--“'मिक्ुओ ! ! तुम्हें भद्देकरत्त ( = अकेले अच्छेमें अनुरक्त ) के उद्देश 
( = नास-कथन ), ओर विभंग ( = विभाग )को उपदेशता हुँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें 
करो, कहता हूँ ।” 
“अच्छा, भन्ते !?—( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 
भगवानूने यह कहा-- 
“अतीतका अद्भगसन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पड़े । 
जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, और भविष्य अभी आ नहीं पाया । ( $ ) । 
वर्तमान जो धर्म ( = वात है ), ( उसीको ) तहाँ तहाँ देखे । 
जो असंहारी, असंकोपी १ है, उसे विद्वान्‌ बढ़ावे ॥ ( २) ॥ 
आज ही कत्तंव्यमें जुड़ना चाहिये, कौन जानता है, कल मरण हो । 
महासेन मत्युसे युद्ध करते हमारा ( कोई निश्चय ) नहीं है ॥ (३) ॥ 
रात दिन निराळस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवाळेको ही , 
शान्त मुनि ( जन ) भट्रैक-रक्त कहते हैं ॥ ( ४) ॥ 2 
“कैसे, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन करता है !--“अतीतकालमें में इस प्रकारके रूप-. 
वाला था"--( सोच ) उसमें नन्दी (5 राग ) छाता है। “० वेदनावाछा ०। “० संजा ०। . 
० संस्कार ०। “० विज्ञान ०। इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन करता है। केसे, . 
भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता १_'अतीतकालमें में इस प्रकारके रूपवाला था 
( सोच ) उसमें नन्दी नहीं छाता । “० वेदनावाला ० । “० संहा ० ॥ ० सस्कार ० । ‘० विज्ञ 
० । इस प्रकार, भि्लुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता । द द 
“कैसे भिक्षुओ ! भविष्य ( = अनागत )की चिन्ता नहीं करता -- 
के रूपवाला होउँगा'--( सोच ) उसमें नन्दी करता है। “० वेदना ० । “० संज्ञा 
० । “० विज्ञान ० ! इस प्रकार भिक्षुओ । अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 


१ न टरनेवाला। 
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“कैसे, भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न ( = वर्तमान, विद्यमान ) धर्मोमें आसक्त होता है ?-- 
यहाँ, भिक्कुओ ! आर्योके दशैनसे वंचित ०९ अश्रुतवान्‌, धथरजन ( = अनाड़ी ), रूप 
( = M2४९7 )को आत्माके तौरपर या आत्माको रूपवान्‌ ( )2९।३] ), आव्मामें रूपको 
या रूपमै आत्माको देखता (= समझता ) है। वेदना ० । संज्ञा ०। संस्कार ०। ० विज्ञानको आत्माके 
तौर पर, ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न धर्मामें आसक्त होता है ( = संहिरति ) । केसे, भिल्लुओ ! 
अत्युस्न धर्ममें नहीं आसक्त होता ?-यहाँ भिक्ुओ ! आयाके दर्शनको प्राप्त ० बहुश्रुत आर्य- 
श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर, या आत्माको रूपवान्‌ , आत्मामें रूपको, या रूपसें आत्माको 
नहीं देखता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । ० विज्ञानको आत्माके तोरपर, या आत्माको 
विज्ञानवान्‌ ; आत्मामें विज्ञानको, या रूपमें विज्ञानको नहीं देखता । इस प्रकार, भिक्षुओ ! 
प्रत्युत्पन्न धर्मोमें नहीं आसक्त होता-- 

“अतीतका अचुगमन न करे ०१ 

शान्त, सुनि ( जन ) भद्रेकरक्त कहते हैं । 

“प्िक्षुओ ! जो मैंने कहा--'मिक्षुओ ! तुम्हें ० भद्देकरत्तके उद्देश ओर विभंगको उपदेशता 
हँ; वह इसीके लिये कहा ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्ुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ ७ । ३ देखो पृष्ठ ५४३ । 


१३२-आनन्द-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।२) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वतेमानमें छगो 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द, उपध्थान-शालामें मिश्षुओंको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित 
( = सुझाना ) = समादपित, समुत्तेजित = संप्रहर्षित करते थे । भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको 
कहते थे । तव भगवान्‌ सायंकाल, घ्यानसे उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे 
आसनपर बैठे । बैठकर भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“भिश्चुओ ! किसने ( आज ) उपस्थान-झ्ालामें भिक्षुआंको घासिंक कथा द्वारा ० समुत्ते- 
जित किया । भद्देकरत्तके उद्देश ओर विभंगको कहा ??? 

“भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द्ने उपस्थान-ञ्चालामे ० ।?? 

तब भगवानूने आयुष्मान्‌ आनंदुको संबोधित किया--- 

“कैसे, आनंद ! तूने भिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया; भद्देकरत्तके उद्देश्य और विभंग को कहा-- 

भन्ते ! इस प्रकार मैंने भिक्षुओंको ० उद्देश और विभंगको कहा-- 

'अतीतका अनुगमन न करे ०९ 

शान्त, सुनि ( जन ) भद्देकरत्त कहते हैं । 

'कैसे आबुसो ! अतींतका अनुगमन करता है ०२ भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न धर्मामें नहीं 
आसक्त होता । 

“अतीतका अनुगमन न करे ०२ 

शान्त, सुनि ( जन ) भद्रैकरक्त कहते हैं । द्‌ 

“इस प्रकार, भन्ते ! मैंने भिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया । मद्रेक्रक्तके उद्देश और 
विभंगको कहा ।”? 

“साधु, साधु, आनंद ! ठीक ही तूने, आनन्द ! मिक्षुओंको ० अद्रैकरक्तके उद्देश और 
विभंगको कहा ।-- , 

“अतीतका अनुगमन न करे ०२ 

शान्त, सुनि ( जन ) अद्रैकरक्त कहते हैं । 

०२ प्रत्युत्पन्न धर्मोमें नहीं आसक्त होता । 'अतीतका अनुगमन ० ।” 

भगवानूने यहद कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदुने भगवानूके मापणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ५४३ । २ देखो पष्ठ ५४३-४४ । 
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१३३-महाकच्चायन-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।३) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़, वर्तमानम लगो ( सविस्तर ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगुहमे तपोदाराममें ` विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ समिद्धि रातको भिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ स्नानके लिये 
गये । तपोदाम शरीरको पारिसिचितकर निकलकर गात्रको सुखाते हुए, एक वस्त्र पहिने खड़े हुये । 
तब प्रकाशयुक्त रात्रिमें सारी तपोदाको प्रकाशित करता, कोई प्रकाशसान देवता जहाँ आयुष्मान्‌ 
समिद्धि थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस देवताने आयुष्सान्‌ 
समिद्धिको यह्‌ कहा-- 

“भिक्षु ! सद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको तुम धारण करते ( = याद किये ) हो?” 

“नहीं, आबुस ! मुझे याद ( नहीं ) है; भद्देकरत्तके उद्देश और विंग । और क्या, 
आबु ! तुमको याद हैं ० ?” 

“मुझे भी, भिक्षु ! याद नहीं हें ० । क्या तुम्हें, भिक्षु ! भद्देकरत की गाथायें याद हैं ९”? 

“नहीं, आबुस ! मुझे याद ( नहीं ) हैं ०, क्या, आवुस ! तुसको याद हैं ०९” 

“मुझे भी, भिक्षु याद नहीं हैं ०। भिक्लु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगकों सीखो, ० 
पूरा करो, ० याद करो । भिक्षु! भहदेकरत्तके उद्देश और विभंग सार्थक हैं, आदि ब्रह्मचर्यंक ( = छदध 
ब्रह्मचयों पयोगी ) हैं ।?? 

उस देवताने यह कहा । यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 

तब आयुष्सान्‌ समिद्धि उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ ससिद्धिने भगवानसे यह कहा 

८( आज ), भन्ते ! में रातको भिनसारमें उठकर ०” यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया। 
अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ मुझे भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।” 

“तो, भिक्षु ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहंता हूँ ।?? 

“अच्छा, भन्ते !” ( कह्‌ ) आयुष्मान्‌ सभिद्धिने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“०३ अतीतका अनुगमन न करे ०१ शान्त सुनि ( जन ) भद्देकरत्त 
कहते हैं ।” 

भगवानूने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारम चले गये । तब भगवानके 
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चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुओंको यह हुआ-- 

“आवुसो ! भगवान्‌ जो यह हमें संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये--'अतीतका ०? | कौन है, आवुसो ! जो भगवानके इस 
संक्षेपसे उद्देश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग करे ।” 

तब उन भिक्लुओंको यह हुआ--“यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन शास्ता ( = बुद्ध )से 
भी प्रशंसित, और विज्ञ सब्रह्मचारियोंसे भी संभावित हैं । आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन मगवानके इस 
० विस्तारले न विभाजित कियेका विस्तारले अर्थ-विमाग कर सकते हैं । क्यों न हस, आवुसो ! 
जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन हैं, "वहाँ चलकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनसे इसका अर्थ पूछे ।?” 

तव वह भिक्षु, जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आयुष्सान्‌ सहा- 
कात्यायनके साथ'"'संभोदनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिश्चुओंने आदुष्मान्‌ 
सहाकात्यायनसे यह कहा-- 

“आवुस कात्यायन ! भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये--अतीतका ०? । ० । तब हमको यह हुआ--“यह 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ० इसका अर्थ पूछे । विभाग करें आयुष्मान्‌ महाकात्यायन !”” 

“पैसे, आवुसो ! ( कोई ) सार-अर्थी = सार-गेवेषी पुरुष सारको खोजते हुये, खड़े महान्‌ 
सारवान्‌ वृक्षके मूल और स्कंधको छोड़; शाखा और पत्रमें सार ( = साल, लकड़ीका हीरा ) ढंढना 
पसंद करे । इसी प्रकार इस समय शझास्ताके संमुखी भूत ( = विद्यमान ) होते, उन भगवानको 
छोड़, आयुष्मान्‌ हमलोगोंको यह बात पूछना चाहते हैं । आवुसो ! वह भगवान्‌ जानकार जानते 
हैं, देखनहार देखते ( = समझते ) हैं; चक्चभूत ( = आँख-समान ), ज्ञानमूत, धर्भभूत, ब्रह्मभूत 
हैं; वक्ता, प्रवक्ता, अर्थेके निर्णेता, अम्गतके दाता, धर्म-स्वामी तथागत हैं । अब यही काळ था, कि 
उन भगवानूसे ही यह बात पूछी जाये। जैसा भगवान्‌ आपको बतलायें, वेसा इसे धारण 
( = याद्‌ ) करना ।” 

“दहोक, आचुस कात्यायन ! भगवान्‌ जानकार जानते हें ० भगवानूसे ही यह बात पूछी 
जाये । ० वैसा हम इसे धारण करें । किन्तु, आयुष्मान्‌ महाकात्यायन भी शास्तासे 
प्रशंसित ० १ विस्तारसे अर्थं विभाग कर सकते हैं । भार न मानकर विभाग ( = व्याख्यान ), करें 
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“तो, आबुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 
“अच्छा, आबुस !?? --( कह्‌ ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनको उत्तर दिया । 


आयुष्मान-महाकात्यायनने यह कहा--“'आबुसो ! जो हमें भगवानूने यह संक्षेपसे ० } 
उठकर विहारमें चले गये--'अतीतका ०? । आवुसो ! विस्तारसे अ-विभाजित भगवानके इस संक्षिप्त 
भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हँ--'कैसे, आवुसो ! अतीतका अनुगमन करता 
है ९--“अतीत काहमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका थाः--यह ( सोच ) उसमें 
विज्ञान छन्द = राग प्रतिबद्ध होता है। विज्ञान (5 चित्त )के छन्द = राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
उसे अभिनंदित ( = खागत ) करता है । उसका अभिनंदन करते अतीतका अनुगमन करता है, ० 
मेरा श्रोत्र इस प्रकारका था, शब्द इस अ्रकारका था!--० । ० मेरा घाण ०, गंध दर 1० 
मेरी जिह्वा ०, रस ०'--० । “० मेरी काया ०, स्प्रष्ठट्य ०-०। ४ मेरा सन ०, धम ०-० । 
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इस प्रकार, आवुसो ! अतीतका अनुगमन करता है । कैसे, आबुसो ! अतीतका अनुगमन नहीं 
करता १--“अतीत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस म्रकारका था'--यह्‌ ( सोच) 
उसमें विज्ञान ( = चित्त, सन ) छन्द = रागसे प्रतिवद्ध नहीं होता । विज्ञानके प्रतिवद्ध न 
होनेसे, उसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अनुगमन नहीं करता | 
५७ श्रोत्र ०, शब्द ०--० । ० । “० सन ०, धर्म ०--० । इस प्रकार आवुसो ! अतीतका अजु- 
गसन नहीं करता । 

“कैसे, भाबुसो ! अनागतकी चिन्ता करता है ?--अनागत कालमें मेरा चकु इस प्रकारका 
हो, रूप इस प्रकारकाः---यह ( सोच ) अ-प्राप्तकी आपिके लिये चित्तमें प्रणिधान ( = आग्रह ) 
करता है । चित्तके प्रणिधान द्वारा उसे अभिनंदित करता है । उसका अभिनंदन करते, अनागतकी 
चिन्ता करता है । “० श्रोत्र ० , शब्द ०--०। ० घ्राण ० , गंध ०-० । “० जिह्वा ० , रस 
०१० । “० काय ० , स्प्रष्टट्य ०१० । “० सन ० „ धर्म ०--० । इस प्रकार, आुसो ! 
अनागतकी चिन्ता करता है । कैसे, आबुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता १---“अनागत कामें 
मेरा चक्ष इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारका'--यह (सोच ) अ-प्राप्तकी प्रातिके लिये 
चित्तमें प्रणिधान नहीं करता । चित्तके प्रणिधानके न होनेसे उसे अभिनंदित नहीं करता । उसको 
अभिनंदुन न करते, अनागतकी चिन्ता नहीं करता । “ ० श्रोत्र ०, शब्दु ०---०॥ “ ० घाण ०, 
गंध ०० । “० जिह्वा ०, रस ०? ० । “० काय ०, स्ग्रष्टच्य ०,० । ० सन °, चर्म-- 
० । इस प्रकार, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 

“कैसे, आबुसो ! प्रत्युत्पन्न ( = वर्तमान )-धर्मो ( = पदार्थो )में आसक्त होता हे! 
आवुसो ! जो चक्ष है, और जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं। यदि उस वर्तमान ( = विद्यमान ) 
में विज्ञान = चित्त ) छन्द =रागसे प्रतिबद्ध होता है । विज्ञानके छन्द = राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
उसे ( = विद्यामान वस्तु को ) अभिनंदित करता है। उसका अभिनंदन करते प्रत्युत्पन्न घस्र 
( = पदार्थों )में आसक्त होता है । जो श्रोत्र है, और जो शब्द है ० । ० घ्राण ०, ० गंध ०। 
० जिह्वा ०, ० रस ० ० काय ०, ० स्प्रष्टव्य ० । ० सन ०, ० धमे ०। इस प्रकार, आवुसो ! 
प्रत्यु्पन्न धर्मोमं आसक्त होता है। केसे, आवुसो ! ग्रत्युत्पन्न धर्मामे आसक्त नहीं होता ?- 
आबुसो ! जो चक्षु हैं, और जो रूप है; दोनों ही यह प्रत्युत्पन्न ( = विद्यमान ) हैं। यदि उस 
वर्तमानम विज्ञान छन्द = रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके छन्द = राग प्रतिबद्ध न होनेसे, 
उसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करते प्रत्युत्पन्न धमोमें आसक्त नहीं होता । ० 
श्रोत्र ०, ० शब्द्‌ ० । ० घ्राण ०, ० गंध ० । ० जिह्वा ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्पष्टव्य ०। 
० मन ०, ० धर्म ० । आवुसो ! इस प्रकार प्रत्युत्पन्न धर्मोमें आसक्त नहीं होता । 

(,आवुसो ! जो हमें भगवानूने यह संक्षेपसे ० १ उठकर विहारमें चले गये--'अतीतका 
०? । आबुसो ! भगवानके इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हँ । इच्छा 
हो, तो तुम आयुष्मानो ! मगवानूके पास भी जाकर इस अर्थ ( = बात )को पूछो; जैसा तुम्हें 
मगवान्‌ बतलावें, वेसा धारण करो ।'” 

तब वह भिक्षु आयुष्मान महाकात्यायनके भाषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, आसने . 
उठ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैड गये। एक ओर 
बैठे उन भिक्षुओंने भगवानूसे यह कहा-- 


१ देखो पृष्ठ ५४६ । 
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“मन्ते ! भगवान्‌ जो यह हमें ० विस्तारसे विमाग किये विना ही आसनसे उठकर विहारमें 
चले गये--अतीतका ०'। तय मगवानूके चले जानेके थोडेही समय बाद हमें यह हुआ--०१, 
तव हमको यह हुआ--०१ । ० जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर हमने आयु- _ 
स्मान्‌ महाकात्यायनसे इस अर्थ को पूछा । तब हमें आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने इस आकारसे, इन | 
पदों ( = वाक्यों )से, इन व्यंजनोंसे अर्थको विमाजित किया ।” CR 

“मिक्षुओ ! महाकात्यायन पंडित है । भिक्षुओ ! महाकात्यायन महाप्रज्ञ है । मुझे भी, 
भिश्लुओ ! यदि तुम इस वातको पूछते; तो मैं मी इसका इसी प्रकार ब्याख्यान करता, जैसा कि | 
इसका महाकात्यायनने व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, इसी प्रकार इसे धारण करना ।”” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानूके माषणको अभिनंदित किया । 


१३४-लोमसकंगिय-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।४) 


भूत-भविध्यकी चिन्ता छोड, वतेमानर्में लगो 

ऐसा मैंने सुना-- ; 

एक समय भगवान्‌ श्राचस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे । 

डस समय आयुष्मान्‌ लोमसर्फगिय ( = लोमसक-अंगिक ) शाक्य ( देश )में, कपिल- 
घस्तुके न्यप्रोधाराममे विहार करते थे । तब ग्रकाशयुक्त रात्रिम, सारे न्यग्रोधारालको प्रकाशित 
करता, प्रकाशमानवर्णवाला चन्दन देवएुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ लोससकंगिय थे, वहाँ गया । जाकर 
एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े चन्दन देवपुत्रने आयुष्सान्‌ लोससकंगियसे यह कहा--- 

“भिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ?” 

“नहीं, आबुस ०१ । क्या, आवुस ! तुमको याद्‌ हैं ०?” 

“मुझे भी, भिक्षु ! याद नहीं हैं ०। क्या तुम्हें, भिक्ष ! भद्देकरत्तकी गाथायें याद ह??? 

“नहीं, आबुस ! मुझे याद ( नहीं ) हैं ० । क्या, आजुस ! तुमको याद हैं ० ? 

“हाँ, भिक्ष ! मुझे भद्देकरत्तकी गाथायें याद हैं ।” 

“कैसे, आबुस ! तुमने भद्देकरत्तकी गाथाये याद की १?” 

“भिक्षु ! एक समय भगवान्‌ रयस्ंत्रिश देव ( लोक )में पारिछ्त्रक ( वृक्ष )के नीचे 
पांडुकम्बल ( = लाल दुशाले नामकी )-शिलापर विहार करते थे । वहाँ भगवानने त्रायखिश देवों 
को भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग कहे--“अतीतका ०२ भद्देकरत्त कहते हैं?। भिक्ष ! इस प्रकार 
मैंने भद्देकरत्तकी गाथाओंको याद किया । भिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको सीखो ०१ 
आदि-ब्रह्मचर्यक हैं ।?? 

चन्दन देवपुत्र यह कह कर वहीं अंतर्धान हो गया । 

तब आयुष्मान्‌ लोमसकंगिय उस रातके वीतनेपर, शयन-आसन सँभाल, पात्र-चीवररे, 
जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती थी, 
जहाँ अनाथर्पिडिकका आराम जेतवन था, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानूको अभि- 
चादून कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ लोमसकंगियने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! एक समय में शाक्य ( देश )में कपिळवस्तुके न्यग्रोधारासमें विहार करता था । 
तब ० कोई देवपुत्र जहाँ में था वहाँ आया । आकर एक ओर खड़ा हुआ ०१ मुझे यह बोला-- 
“भिश्च ! भददेकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं? ०४ भिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग 
को सीखो ०" आदिब्रह्मचर्यक हैं ।' ० भन्ते ! उस देवपुत्रने यह कहा, यह कहकर वहीं अन्तर्धान 
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हो गया । अच्छा हो, मन्ते ! भगवान्‌ मुझे भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।?? 

“क्या तू , भिक्षु ! उस देवपुत्रको जानता है ??? 

“नहीं, भन्ते ! में उस देवपुत्रको ( नहीं ) जानता ।” 

“भिल्लु ! वह चन्दन नामक देवपुत्र है । भिक्षु ! चन्दन देवपुत्र मन छगा कर सबको चित्त 
से समन्वाहरण ( = डीक ) कर, कान लगा धर्मको सुनता है । तो भिक्चु ! सुन अच्छी तरह मन 
में कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्ते !”-...( कह ) आयुष्मान्‌ लोमसकंगियने भगवान्को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-- 

“अतीतका ०१ भद्देकरत्त कहते हैं? । 

“ केसे, भिक्ष ! अतीतका अनुगमन करता है ?--०९ इस प्रकार, भिक्षु ! प्रत्युत्पन्न धर्म 


भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ लोमसकंगियने मगवानके भाषणको अभिनंदित 


किया । 
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) कर्मोका फल 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनस विहार करते थे । 

तब तोदेय्यपुत्त शुभ माणव, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानूके साथ''' संस्ो- 
दन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० शुभ माणवने भगवानसे यह कहा--- 

«मो गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है--मबुष्य ही होते, मलुष्य-रूपियोंमें हीनता, और 
प्रणीतता ( = उच्चता, उत्तमता ) दिखाई पड़ती है १ भो गोतम ! यहाँ मनुष्य अव्पायु देखनेमें 
आते हैं; दीर्घायु ० , बहु रोगी ० , अब्प रोगी ( = अरोगी ) ०, दुरवेण ( = कुरूप ) ० , 
वर्णवान्‌ ० , अ-समर्थ ( = अस्पेञ्ञाल्य ) ० , सहोशाश्य ( = महासमर्थी ) ० , अल्प-भोग ० 
( = द्रिद्र ) ° , महा-भोग ० , नीचकुछीन ० , उच्चकुलीन ० , दुषग्प्रज्ञ ( = निश्वुद्धि ) ° , 
प्रज्ञावान्‌ ०, भो गौतम ! क्या हेतु है ० प्रणीतता दिखाई पड़ती है?” 

(माणव ! प्राणी कर्म-खक ( = कर्म ही धन है, जिनका ) हैं, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, 
कर्ष-बन्धु, कर्भ-त्रतिशरण ( = कर्म ही रक्षक है, जिनका ) हैं । कर्म प्राणियोंको इस ( हीन- 
प्रणीततामें ) विभक्त करता है ।” 

“इस आप गौतमके संक्षिप्तसे कही, विस्तारसे विभाजित न की गई बातका अर्थ में नहीं 
समझता । अच्छा हो, आप गौतम इस प्रकार धर्म-डपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिसतसे 
कही ० बातका में विस्तारे अर्थ जान जाउँ ।” 

“तो, माणव ! सुनो अच्छी तरह अनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो !?--( कह ) ० झुम माणवने मगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--' “यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष प्राणातिपाती, रुद्र, लोहितपाणि 
( = खून रेगे हाथवाला ), मार काटमें रत, सारे आणि = भूतोंके विषयमें अ-दुयापन्न होता है। 
इस प्रकार गृहीत = इस प्रकार समादत्त उस कमसे काया छोड़ सरनेके बाद, अपाय = 
दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मबुष्यत्व ( = अजुष्य योनि )में आता है, तो 
जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, अल्पायु होता है। माणव! ० प्राणातिपाती (= हिंसक ) हो 
निर्दयी हो विहरता--थह प्रतिपदा ( = मार्ग ) अव्पायुताकी ओर छे जानेवाली है। और यहाँ, 
आणव ! कोई स्री या पुरुष दंडरहित, शश्नरहित ०" दयापन्न प्राणातिपात छोड़, प्राणाति- 
पातसे विरत होता है, सर्वत्र सारे प्राणि = भूतोंका हित = अनुकम्पक हो विहरता है। वह 
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इस प्रकार गृहीत = इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें 
उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, दीर्घायु होता 
है । साणव ! ० प्राणातिपातसे विरत होना ० दयापन्न होना--यह प्रतिपदा दीर्घायुताकी ओर 
छे जानेवाली है । 

“यहाँ साणव ! कोई खरी या पुरुष हाथ-डले-डंडे या शख्स प्राणियोंका मारनेवाळा होता 
है, वह ० उस कर्मले काया छोड़ मरनेके वाद्‌ ० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य योनिमें 
आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है; बहुरोगी होता है । माणव ! ० ० प्राणियोंका मारने- 
वाला होना--यह प्रतिपदा वहुरोगिताकी ओर छे जानेवाली है। और माणव ! यहाँ कोई खरी 
या पुरुष ० ग्राणियोंको मारनेवाला नहीं होता; वह ० उस कर्मसे ० सर्गलोकमें उत्पन्न होता 
है । यदि मलुष्य-योनिमें आता है, तो ० निरोग ( = अव्पाबाध ) होता है। ० यह प्रतिपदा 
अहषावाधताकी ओर ले जानेवाली हैं । 

“यहाँ, साणव ! कोई खरी या पुरुष क्रोधी बहुत परेशान रहनेवाला ( = उपायास-बहुल ) 
होता, है--थोड़ा भी कहनेपर बुरा मान लेता है, कुपित होता है, द्रोह कर लेता है, कोप = द्वेष = 
अ-प्रत्यय प्रकट करता है । वह ० उस कमसे ० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य योनिमें 
आता हे, तो ० दुर्वर्ण ( = कुरूप ) होता है । ०--यह प्रतिपदा दुर्वणेताकी ओर ० । किन्तु, 
साणव ! यहाँ कोई स्री या पुरुष ० न फ्रोधी है, न बहुत परेशान रहनेवाला--वहुत मी कहनेपर 
चुरा कहीं सानता, कुपित नहीं होता, द्रोह नहीं कर लेता, कोप ० नहीं प्रकट करता । वह ० उस 
कर्मसे ० स्वरगमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्ययोनिमें आता है, तो ० प्रासादिक ( = सुन्दर ) 
होता है। ०--यह प्रतिपदा प्रासादिकताकी ओर ० । 

“यहाँ, साणव ! कोई खी या पुरुष डाह करनेवाला होता है, दूसरेके लाभ, सत्कार, गुरु- 
कार, झानन = बंदन, पूजनमें, इध्या करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या बाँघता है । वह ० इस कमंसे 
० नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनिमै आता हे, तो अल्पेशास्य होता है। ०--यह 
प्रतिपदा अव्पेशाख्यताकी ओर ० । और, माणव ! यहाँ कोई खी या पुरुष डाह करनेवाला नहीं 
होता; दूसरेके लाभ ० में ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं बाँधता है। वह ० इस 
कर्यसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि सलुष्य-योनि में आता है, तो ० मद्देशाख्य होता है । ०-- 
यह प्रतिपदा महेशाख्यकी ओर ०। 

“यहाँ, साणव ! कोई ख्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, लाखा 
गंध-विलेपन, शय्या, निवास स्थान, प्रदीप ( आदि )का देनेवाला नहीं होता। वह ० इस कमसे ० 
नरकमें उत्पन्न होता है, यदि सनुष्य-योनि में आता है, तो ० अदप-भोग ( = दरिद्र ) होता हे। 
०--यह प्रतिपदा अहप-भोगताकी ओर ० । और माणव ! यहाँ कोई खरी या पुरुष श्रमण या 
ब्राह्मणको अन्न-पान ० का देनेवाला होता है । वह ० इस कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि 
मनुष्य योनिमें आता है, तो ० महा-भोग ( = धनी ) होता है । ०--यह प्रतिपदा महा-भोगता 
की ओर ० । 

“यहाँ, माणव ! कोई खरी या पुरुष स्तब्ध, अभिमानी होता है, अभिवादनीयको अ 
वादन नहीं करता, प्रत्युत्थातव्यका त्यु त्थान नहीं करता, आसनाईको आसन नहीं देता, सागहिके 
छिये मार्गको नहीं (छोड़) देता, सत्क्तब्यका सत्कार नहीं करता, युरुकतेव्यका गुरुकार 
( = पूजा ) नहीं करता, साननीयका मान नहीं करता, पुजनीयकी पूजा नहीं करता । वह ० इस 
कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-्योनिमें आता है, तो ० नीचङुछीन होता है। 
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०--यह प्रतिपदा भी नीचकुलीनताकी ओर ० । और, साणव ! यहाँ कोई खी या छुरुष अ- 
स्तब्ध, अन्‌-अभिमानी होता है; अभिवादुनीयको अभिवादन करता है, ० म्त्युत्थान करता है, ० 
आसन देता है, ० मार्गे देता है, ० सत्कार करता है, ० गुरुकार करता है, ० मान करता है, ० 
पूजा करता है । वह ० इस कसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि अनुष्य-्योनिमें आता है, तो ० 
उच्चकुलीन होता है । ०--यह प्रतिपदा उच्चकुलीनताकी ओर ० । 

“यहाँ, साणव ! कोई खी या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणके पास जाकर नहीं पूछनेवाला 
होता--भन्ते ! क्या कुशल ( = अच्छा ) है, क्या अकुशल है ? बथा सावद्य ( = स-दोष ) है, क्या 
निरवद्य ( = निर्दोष ) ? क्या सेवितब्य है, क्या नहीं सेवितव्य है ? क्या मेरा करना दीर्घकाळ तक 

` अहित = दुःखके लिये होगा; और क्या मेरा करना दीर्घकाळ तक हित = सुखके लिये होगा ? 
वह ० इस क्से ० नरकमें उत्पन्न होता है, यदि सबुष्य-योनिमे आता है, तो ० दुपप्रज् 
होता है। ०--यह प्रतिपदा दुश्प्रज्ञताकी ओर ० । और, माणव ! यहाँ कोई खरी या एप श्रक्षण 
या ब्राह्मणके पास जाकर पूछनेवाला होता है--भन्‍्ते ! क्या कुशल है ० दीर्घकाळ तक हित = 
सुखके लिये होगा ? वह ० इस कर्भ से ० स्वशेसें उत्पन्न होता है । यदि सबुष्य-योनिमें आता है, 
तो महाप्रज्ञ होता है । ०--यह प्रतिपदा सहाप्रज्ञताकी ओर ०। 

“स प्रकार, साणव ! अख्पायुताकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( = मागे ) अहपायु- 
त्वमें पहुँचती है । दीर्घायुता ० । बह्वाबाधता ( = बहुरोगीपन ) ० । अल्पावाधता ० । हुव्णता 
० । प्रासादिकता ० अत्पेशाख्यता ० । महेशाख्यता ० । अदपभोगता ० । सहा-भोगता ० । नीच- 
कुलीनता ० । उच्चकुलीनता ० । दुष्प्रक्षता ० । महाप्रज्ञता ० । 

“माणव ! प्राणी कर्मस्वक हैं ० । कर्म आणियोंको इस हीन-प्रणीततामें विभक्त 
करता है ।” 

ऐसा कहनेपर तोदेय्यपुत्त शुभ ( = सुभ ) साणवने भगवानूसे यह कहा-- 

“आश्चर्य ! मो गौतम ! आश्चयं !! भो गौतस ! जैसे औधेको सीधा करदे ०९ आप गोतम 

आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार ( = धारण ) करें ।” 
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कर्माका फल 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमे विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ समिद्धि (5 समृद्धि) जंगलकी कुटियामें विहार करते थे। तब 
पोतलि-पुत्र परिव्राजक जंघाविहार ( = टहलने )के लिये टहलते विचरते, जहाँ आयुष्मान्‌ समिद्धि 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ समिद्विके साथ '"“संमोदुन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे 
पोतलि-पुत्र परित्राजकने आयुष्मान्‌ ससिद्धिसे यह कहा-- 

“आवुस समिद्धि ! मैंने इसे श्रमण गौतसके मुखसे सुना है, मुखसे ग्रहण किया है--“सोघ 
( = निष्फल ) है कायिक कर्म, मोघ है वाचिक-कर्म, मानस कर्स ही सच है । क्या ऐसी ( कोई ) 
समापत्ति ( = समाधि ) है, जिस समापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन ( = अडुभव ) करता।”? 

“आबुस पोतलिपुत्त ! मत ऐसा कहो, आबुस पोतलिपुत्त ! मत ऐसा कहो । मत भगवान: 
पर झूठ लगाओ ( = अभ्याख्यान करो ), भगवानूपर झूठ लगाना अच्छा नहीं। भगवान्‌ ऐसा नहीं 
कह सकते--सोघ है कायिक कर्म ० मानसक ही सच है ।' और आवुस ! है ऐसी समापत्ति, 
जिस सन्नापत्तिक्रों प्राक्त कर कुछ नहीं वेदन करता ।” 

“आवुस समिद्धि ! कितने चिरसे प्रब्रजित हुये १” 

“कुछ चिर नहीं, आबुस ! तीन वर्ष ( हुये ) ।” 

“यहाँ, हम्म स्थविर ( = बृद्ध ) भिक्ुओंको क्या कहेंगे, जब कि ( एक ) नया भिक्षु इस 
प्रकार ( अपने ) शास्ता ( = गुरु ) परि-रक्षा करनेको तैयार है। आवुस समिद्धि ! जानते हुये 
काय-वचन-सनसे कर्म करके क्या संवेदन करता है १”? 

“आबुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-सनसे कर्म करके वह दुःख संवेदन करता है ।?? 

तब पोतलिपुत्त परिब्राजकने आयुष्मान्‌ समिद्धिके भाषणको न अभिनंदित किया, न प्रति- 
कोशित ( = निदित ) किया । बिना अभिनं दित-प्रतिक्रोशित किये आसनसे उठकर चला गया । 2 

तब आयुष्सान्‌ समिद्धि, पोतलि-पुत्त परित्राजकके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, जहा 
आयुष्मान्‌ आनंद थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान्‌ आनंदके साथ"'' संमोदन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ समिद्धिने जो कुछ पोतलिपुत्त परि्राजकके साथ कथासंछाप हुआ था, वढ 
सब आयुष्सान्‌ आनंदको कह सुनाया । ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदुने आयुष्मान्‌ समिद्धिसे 
यह कहा द्‌, 
“आहुस समिद्धि! भगवानके दर्शनके लिये यह कथा ( रूपी ) भेंट है, चलो आवुस 
ससिद्धि ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चळे । चल कर इस अर्थ ( = घात )को भगवानसे कहेंगे; जैसे 
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हमें भगवान्‌ षतलायंगे, वेसा उसे धारण करेंगे ।”? 

“अच्छा, आवुस !”? ( कह ) आयुष्मान्‌ समिद्धिने आयुष्मान्‌ आनंदको उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ आनंद और आयुष्मान्‌ समिद्धि जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर अग- 
वानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनंदने जो कुछ आयुष्मान्‌ 
ससिडिका पोतलि-पुत्त परिब्राजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सव सगवानूको कह सुनाया, 
ऐसा कहनेपर भगवानूने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कहा _ 

“आनन्द ! पोतलिपुत्त परि्राजकको देखनेकी भी बात मुझे मालूम नहीं है, कहाँसे इस 
तरहका कथा संलाप होगा ? आनन्द ! इस सोघपुरुष समिद्धिने पोतलिएुत्त परित्राजककों विभाग 
करके उत्तर देने लायक प्रइनका एकांशसे उत्तर दिया 1?? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ ससिद्धिने क्या ख्याल करके यह कहा--जो कुछ वेदन ( = अनुभव ) 
है, वह ढुःख-विषयक है ?” 

तब भगवानूने आयुष्मान्‌ आनंदको सम्बोधित किया--“आनन्दु ! देख रहे हो, तुझ इस 
सोघ पुरुष उदायीके उमंगको । आनंद ! मैंने इसी वक्त जान लिया कि यह सोघपुरुष उदायी डुबकी 

. छगाते हुये अयोनिशः ( = मूलपर बिना ध्यान दिये ) डुबकी लगायेगा । आनन्द ! आरासमें ही 
पोतलिपुत्त परिब्राजकने तीन वेदनायें पूँछी; और आनन्द ! इस सोघपुरुष समिद्धिकों पोतलिपुष्त 
परिब्राजकके वैसा पूछनेपर ऐसा उत्तर देना चाहिये था--“आडुस पोतलिपुप्त ! जानते हुये काय- 
वचन-सनसे कर्म करके सुखवेदनीय ( = जिसका अनुभव सुखसय है ) सुखको वह अबुसव करेगा । 
आवुस ! पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-सनसे कर्म करके हुःखवेदूनीय दुःखको वह अनुभव 
करेगा । ० कमे करके भदुःख-असुख-वेदनीय अदु:ख-असुखको वह अनुभव करेगा । आनन्द ! इस 
प्रकार पोतलिपुत्त परित्राजकको उत्तर देकर सोघपुरुष समिद्धि टीकसे उत्तर देता । और आनन्द ! 
कोई कोई अन्यतीर्थिक परित्राजक बाल ( = अज्ञ ) = अ-व्यक्त हैं, कोई कोई तथागतके महाकर्म- 
विभंग' को जानेंगे । क्या, आनन्द ! तुम सुनोगे, तथागतको महाकविभंग विभाजित करते ?” 

«इसीका भगवान्‌ काल है, इसीका सुगत काल है; कि भगवान्‌ महाकम्सविभंग विभाजित 
करें । भगवानूसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।” 

“तो, आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्ते !” ( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--*'आनन्द्‌ ! लोकमें चार ( प्रकारके ) पुद्गल ( = पुरुष ) विद्यमान 
हैं । कौनसे चार ?--यहाँ, आनन्द ! कोई पुदूगल हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी, झूठा, 
चुगुलखोर, कटुभाषी, प्रलापी, अभिध्यालु ( = लोभी ), व्यापाद ( = द्रोह )-युक्त-चित्तवाला, 
मिध्या-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ अरनेके बाद अपाय = दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
होता है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुद्गल हिंसक ० १ मिथ्यादृष्टि होता है; ( किन्तु ) वह काया 

` छोड़ मरनेके बादु सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुद्गल अहिसक, 

` अ-चोर, अ-ब्यभिचारी, झूठा नहीं, चुगछखोर-नहीं, कटुभाषी-नहीं, प्रलापी-नहीं, अन्‌-अभिध्याल, 
` अच््यापन्न-चित्त, सम्यग्‌-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता 
कक जक fas 
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है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल अ-हिंसक ० सम्यग्-दष्टि होता है; ( किन्तु ) वह काया 
छोड़ सरनेके वाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । 

(१) “यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण आतप्य = उद्योग, अप्रमाद ( = गफलत- 
वगर ), और अच्छी तरह अनमें करनेसे युक्त हो, इस प्रकारकी चेतः समाधि ( = चित्तकी 
एकाग्रता )को प्राप्त होता है; कि जिस चित्तकी समाधिके कारण अमानुष विद्युद्ध दिव्य चक्षसे 
उस पुदूगळको देखता है ।--वह देखता है-यह पुदूगल हिंसक ० मिथ्या इष्टि था, वह ( अव ) 
काया छोड़ सरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ है । वह (सम्राधि-प्राप्त पुरुष) ऐसे कहता है--पाप 
कर्म हैं, दुश्चरित ( = पाप कर्म )का विपाक भी है। और हमने ( ऐसे ) पुदूगलको देखा 
है--कोई पुरुष यहाँ हिंसक ० सिध्या-दृष्टि था, वह काया छोड मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न 
हुआ । वह यह ( भी ) कहता है--जो कोई हिंसक ० सिथ्या-दृष्टि होता है, वह सारे ही ० मरने 
के बाद ० नरकमें उत्पन्न होते हैं। जो ऐसे जानते हैं, वही ठीक जानते हैँ | जो अन्यथा जानते 
हैं, उनका ज्ञान सिथ्या है । इस प्रकार उसे जो स्वयं ज्ञान, स्वयं दष्ट, स्वयं विदित है, उसे वह 
दृढ्तासे पकड़ कर, आग्रह करके आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है--यही सच है, और 
सब सिथ्या ( = सोघ ) है। 

( २) “ओर यहाँ, आनन्द ! कोइ श्रमण या ब्राह्मण ० उद्योग ० से युक्त हो ० चित्तकी 
ससाधिके कारण ० दिष्य-चक्लुसे ० देखता है--यह एदूगल हिंसक ० सिथ्या दृष्टि था, वह्‌ अव ० 
मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है--“नहीं है पापकम, नहीं है हुइचरित 
का विपाक'; हमने ऐसे पुदूगलको देखा है-स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है-- 
जो ( कोई ) हिसक ० मिथ्या-इष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके वाद ० स्वगंलोकमें उत्पन्न होता 
है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हें ० और सब भिथ्या है । 

( ३) “और यहाँ, आनन्द ! ० दिष्य-चक्षुसे ० देखता है--यह षुद्गल अहिंसक ० सम्यग्‌- 
इष्टि था, वह ( अब ) ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है-- 
है पुण्य-कर्स, है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुदूगल को देखा है--० स्वर्गलोकमे उत्पन्न हुआ है 
वह ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-हिंसक ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० 
स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० और सब मिथ्या है । 

( ४ ) “और यहाँ, आनन्द ! ० दिष्य-चक्षुसे ० देखता है--यह पुदूगल अ-हिंसक ० सम्यर्‌- 
दृष्टि था; वह ( अब ) ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है--नहीं है पुण्य- 
कर्म, नहीं है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुद्गलको देखा है--० नरकमें उत्पन्न हुआ है--वह 
ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-हिंसक ० सम्यगू-इष्टि होता है, वह समी ० सरनेके बादु ० 
नरकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० और सब मिथ्या है । 

(१ ) “वहाँ, आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है-“पाप कर्म हैं, इशचरितका 
विपाक है!--डसकी इस वातसे मैं सहमत हुँ । और जो कि वह यह कहता है--मैंने ऐसा घुदू- 
गल देखा है ; ० हिंसक ० मिथ्या दृष्टि था, वह ( अब ) स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ। ०-जो ० 
मिथ्यादृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है”--उसकी इस बातसे 
झैं सहमत नहीं हुँ । और जो वह यह कहता है--'जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते जो 
अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है!--उसको इस बातसे भी में सहमत नहीं । और जो 
कि- “जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह ० आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है--थही सच है, और 
सब भिथ्या'--उसकी इस बातसे भी सें सहमत नहीं। सो किस हेतु !--आनन्द ! सहाकम-विभंग 
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( = कर्मके फलोंके विभाजन करने )के विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है। 

(२) “वहाँ, भान्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है--“नहीं है पाप कसं ०, नहीं 
छ है दुइचरितका विपाक'--उसकी इस बातसे मैं सहमत नहीं । और जो कि वह यह कहता है-- 
जा 'हसने ऐसे पुद्गलको देखा है ० स्वर्गलोकम उत्पन्न हुआ है--० में सहसत नहीं । ०--जो ० 
हट. सिध्यादृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमे उत्पन्न होता हे"--० सहसत नहीं । 
द्र और जो कि वह यह कहता है--“जो ऐसा जानते है, वहीं ढीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, 
उनका ज्ञान सिथ्या है'--० में सहमत नहीं। और जो कि--“जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रहके साथ 
उसका व्यवहार करता है--“यही सच है, और सब मिथ्या'--उसकी इस बात से भी में सहमत 
नहीं । सो किस हेतु ?--आनन्द ! महाकभे-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह 
होता है । 

(३) “वहाँ, आनन्द ! जो वह्‌ श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है---हैं पुण्य कमै, है सुचरित 
का विपाक'--उसकी इस बातसे में सहमत हूँ । ओर जो कि वह यह कहता है--“हमने ऐसे पुदुगछ 
को देखा है ० खर्गलोक में उत्पन्न हुआ है'--० में सहमत हूँ | ०-जो ० सम्यगू दृष्टि होता है, 
वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है!--० सें सहमत हूँ । जो कि वह यह 
कहता है--'जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान सिथ्या 
है?-० सें सहमत नहीं । और जो कि--जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रह के साथ उसका 
व्यवहार करता है- “यही सच है, और सब सिथ्या'--उसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं ? 
सो किस हेतु ? आनन्द ! महाकर्म-विभंगके विपयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है । 

(४ ) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है- “नहीं हैं पुण्य कर्म, 
नहीं है सुचरितका विपाक'---० में सहसत नहीं हूँ । ०--'हमने ऐसे पुदूगलकों देखा है ० नरक 
में उत्पन्न हुआ है? में सहमत नहीं हूँ । ०--जो ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद 
० नरकमे उत्पन्न होता है!--० में सहसत नहीं । ०--“जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, 
जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान सिध्या है?---० में सहमत नहीं । और जो कि--जो उसे स्वयं 
ज्ञात ० वह आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है- “यही सच है, ओर सब सिथ्या?---० में 
सहमत नहीं | सो किस हेतु ?--आनन्द ! महाक्े-विभंगके विषयमै तथागतका ज्ञान दूसरी 
तरह है । 

( १ ) “आनंद ! जो वह पुदूगल हिंसक ० भिध्यादृष्टि होता है, ० मरनेके बादु ० नरकमें 
उत्पन्न होता है; तो उस दुःखवेदनीय ( = जिसका अनुभव दुःखसय होगा ) पाप कमंको उसने 
पहिले ही कर लिया होता है; या ० पीछे कर लिया होता है; या मरणकालमें उसने भिथ्याइष्टि 
ग्रहण = समादिन्न की होती है; इसलिये वह ० अरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है। और 
जो कि वह यहाँ हिंसक ० सिथ्याइष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्समे 
मोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी वार । 

2 (२) “आनंद ! जो वह पुद्गल हिसक ० सिध्यादष्टि होता है, ० सरनेके बाद ० स्वर्ग- 
्ेगमें उत्पन्न होता हँ; तो उस सुखवेदनीय पुण्यकर्षको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या 
° पीछे कर लिया होता है; या सरणकालमें उसने सम्यगू-दृष्टि अहण ० की होती है; इसलिये ० 
स्वर्गेलोक में उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ हिंसक ० सिथ्याइष्टि होता है, 
वह (यातो) इसी जन्मर्मे भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार 
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(३) “आनंद ! जो वह घुदूगल अहिंसक ० सम्यर्‌-दष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० 
स्वगलोकमें उत्पन्न होता है; तो ० पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे 
कर छिया होता है, या सरणकालमें उसने सम्यग्‌ दृष्टि ग्रहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके 
वाद्‌ ० स्वर्गेलोकमें उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक ० सम्यग-दृष्टि होता है 
उसका विपाक वह ( या तो ) इसी जन्ममें भोगता है, या उत्पन्न होकर दूसरी वार। 

(४) “आनंद ! जो वह पुदूगल अहिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, मरनेके वाद्‌ ० नरकमें 
उत्पन्न होता है; तो ० पापकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया 
होता है; या मरणकाछमें उसने मिथ्यादष्टि ग्रहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिसक ० सम्यण्-दृष्टि होता है, उसका विपाक वह 
( या तो ) इसी जन्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

“इस अकार, आनंद ! ( १ ) अ-भव्य-आभास ( बुरेकी तरह दिखाई पड्नेवाळे ) अ-भब्य 
( = चुरे, पाप ) कमं हैं; ( २) भव्याभास मो अ-भव्य कर्म हैं; ( ३ ) भव्याभास भी भव्य कर्म 
हैं; ( ४ ) अ-भव्याभास भी अब्यकर्म हैं ।? 

अगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानूके भाषणको अभिनंदित 


किया । 
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छः आयतन । कामना और निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ, भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्कुओ !”” 

“भदन्त !?? कह उन भिक्लुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

मगवानूने यह कहा--“भिक्ुओ ! तुम्हें सळायतन-विभंग ( = छः आयतनोंका 
विभाग ) उपदेशता हूँ , उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, मन्ते !१--( कह ) उन भिश्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिक्षुओ ! छः आध्यात्मिक ( शरीरके भीतरके ) आयतनांको 
जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये । छः विज्ञान-कायाको जानना चाहिये । छः 
स्पर्श '-कायोंको जानना चाहिये। अठारह मनोपविचारों ( = मन-उपविचारों )को जानना 
चाहिये । छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये। वहॉ--'इसके द्वारा इसे छोड़ो? । तीन स्सूति-प्रस्थान, 
जिन्हें आये ० ( सुक्त, मोक्षभागी पुरुष ) सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आर्य शास्ता, गण 
( = अज्ञुयायि-समु दाय )को अनुशासन ( = उपदेश ) कर सकता है। वह ( ऐसा शास्ता ) 
युग्याचायों२में अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी ( पुरुषोंको विनय सिखलानेवाछा चाबुक-सवार ) कहा 
जाता है। 

“ध्यह्‌ षडायतन-विभंगका उददेश ( प्रतिपाद्य विषयोंका नाम गिनना ) है। 

“जो यह कहा--'छः आध्यात्मिक आयतनो ( = इन्द्रियोंको ) जानना चाहिये'--यह 
किसके बारेमे कहा ?--( १ ) चक्षु-आयतन, ( २ ) श्रोत्रःआयतन, ( ३ ) घाण-आयतन, ( ४ ) 
जिह्वा-आयतन, ( ५ ) काय-आयतन, और ( ६ ) मन-आयतन, ० वह इन्हींके बारेम कहा । जो 
यह कहा--“छ; वाह्य आयतनों ( = विषयों )को जानना चाहिये'-यह किसके बारेमे कहा !-- 
( १ ) रूप आयतन, ( २) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५ ) सप्रष्टव्य ०, और 
( ६ ) धर्मे-आयतन । ० वह इन्हींके वारेमें कहा । जो यह कहा--'5: विज्ञान ( = इन्द्रिय-विषय 
के योगसे प्राप्त ज्ञान ) कार्योको जानना चाहिये'-यह किसके बारेम कहा १--( १ ) चक्षु- 
विज्ञान, (२) श्रोत्र ०, (३) घाण०, (४) जिह्वा ०, (५) काय ०, और ( ६) 
सनो-विज्ञान । ० वह इन्दीके बारेम कहा । जो यह कहा--'5: स्पशे-'कायोंको जानना 


९ इन्द्रिय और विषयके संपकेको स्प या संस्पर्श कहते हैं । 
२ वाइनोंको चलानेमें पाडेत । 
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(0 म कहा १ ) चश्ुः-संस्पर्श, ( २ ) श्रोत्र ० , ( ३) ब्राण०, 
यह्‌ कहा जार 00. वि र गे ८ ह 0070. टक कारमा जहाज 
चक्षुसे रूपको नक रूपको ह को जानना चाहिये यह किसके वा 
नस्य-स्थानीय * डपविचारता (= विचारता) है; (२) दौर्मनस्य 

"स्थानीय उपविचारता है; ( ३ ) उपेक्षा "स्थानीय उपविचारता है । ( ४-६ ) श्रोत्रसे शब्दको सुनकर 
० । (७-९ ) घ्राणसे गंधको सूँघ कर ०। (१०-१२) जिह्वासे रसको चखकर ० । (१३-१५ ) कायाः 
से क छु कर ० । ( १६-१८) मनसे धर्मको जानकर ० । इस प्रकार छः सौमनस्यके उप- 
विचार, छः दौसेनस्यके उपविचार, और छ; उपेक्षाके डपविचार--इन अठारह मनोपविचारोंको जानना 
चाहिये--यह जो कहा, वह इन्हीके वारेमें कहा । “जो यह कहा--'छत्तीस सक्षपदोंको जानना 
चाहिये--यह किसके वारेमें कहा ? ( १-६ ) गेघ ( छोम ) सम्बन्धी सौमनस्य, ( ७-१२ ) 
निष्कामता संबन्धी सौमनस्य, ( १३-१८ ) छः गेध-सम्बन्धी दौर्मनस्य, ( १९-२४ ) छः निष्क्रासता 
संबन्धी-दौ्नस्य, ( २५-३० ) छः गेध संबंधी उपेक्षा, (३१-३६ ) छ; निष्कामता-संवंधी उपेक्षा । 

“कौन हैं गेध-संवंधी सौसनस्य ?--( १ ) इष्ट = कान्त = मनाप = सनोरम लोकाभिप 
( = लोकिक भोग )से संवड़ चक्ष ( - द्वारा ) विज्ञेय रूपोंके लामको लामके तौरपर समझते; या 
अतीत = निरुद्ध ( = नष्ट ), विपरिणत ( = विकार-प्राप्त ) ( ० रूपोंके ) पहिले प्राप्त लाभको; 
लाभके तौरपर स्मरण करते । सौमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका खौसनस्य है; वह गेध- 
संबंधी ( = गेह-सित, गेध-संबद्ध ) सौमनस्य कहा जाता है। (२) ० श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके 
लाभको ० । ( ३ ) ० घ्राण-विज्ञेय गंघोंके लामको ० । ( ४ ) ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके लाभको ० । 
( ५ ) ० काय-विजञेय स्प्रष्टव्योंके लाभको ० । ( ६ ) ० मनो-विज्ञेय धर्माके लाभको ० यह कहा 
जाता है गेध संबंधों ( गेह-सित ) सौमनस्य । यह छः रेध-संबंधी सौसनस्य हैं । 

“क्या हैं छ: निष्कामता संबंधी सौसनस्य ?-( ७ ) रूपोंकी अ-नित्यता, विपरिणाम, 
निरोध, विरागको जानकर--( जो ) पूर्व ( काल )के रूप थे, और जो इस समय हैं, वह सभी रूप 
अ-नित्य, दुःख, विपरिणाम धर्मा (= विकृत होनेवाले ) हैं--इस प्रकार इसे अच्छी तरह प्रज्ञासे 
देखते सौमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सौमनस्य है; वह निष्कामता-संवंधी ( = नेक्खम्स- 
सित ) सौमनस्य कहा जाता है। (८ ) शब्दोंकी अ-नित्यता ० ( ९ ) गंधोंकी अनित्यता ० । 
( १० ) रसोंकी अनित्यता ० । ( ११ ) स्प्रष्व्योंकी अनित्यता ० । ( १२ ) धर्मांकी अ-नित्यता ० 
यह कहा जाता है, निष्क्रामता-संबंधीं सौमनस्य ।--यह छः निष्कामता-सं बंधी सौमनस्य हैं । 

“क्या हैं, छः गेध-संबंधी दौमेनस्य १--( १३ ) इष्ट ° ० रूपोंके अलाभको अलामके तौरपर 
समझते, या अतीत ० ( ० रूपोंके ) पहिले अलाभको अ-लाभके तौरपर स्मरण करते दौर्सनस्य 
( = खेद ) उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका दौर्मनस्य है; वह गेघ-संबंधी दौसनस्य कहा जाता 
है। (१४) इष्ट० शज्दोंके अलाभको ० । (१५) इष्ट गंधोंके अलाभको ० । ( १६) इष्ट० रसोंके 
अलाभको ०। ( १७ ) इष्ट ० स्प्रष्टव्योके अ-लामको ० । (१८) इष्ट ० घर्माके अ-छामको ० । यह्‌ 
कहा जाता है, गेध-संबंधी दौसंनस्य ।--यह छः गेध-संबंधी दौर्मनस्य हैं । 


१ सै।मनस्य- आदि लानेवारे अनुभवपर मनकी क्रिया । 
२ जिस स्थानसे सौमनस्य (== आनंदसे सिचित मनकी अवस्था ) प्राप्त होता है । 
३ दु:लमय अनुमवसे. मनकीः अवस्था । 

४ न. दुःखमय न सुखमय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
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“क्या हैं, छ: निष्कामता-संबंधी दौर्सनस्य १--( १९ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह प्रज्ञासे देख, अनुपम विमोक्षोंमें स्टा उपस्थापित करता है---अहो ! कब मैं उस 
अवस्थाको ( = आयतन )को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको श्राप्त कर आज आर्य ( लोग ) 
बिहर रहे हैं--इस प्रकार अनुपम विसोक्षोमें स्प्ृहा उपस्थापित करते, स्पृहाके कारण दोर्मनस्य 
( = खेद ) उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका दोर्मनस्य है, यह कहा जाता है, निष्कामता संबंधी 
दौमेनस्य । ( २०) शब्दोंकी अनित्यता ० । ( २१ ) गंधोंकी अनित्यता ० । ( २२ ) रसोंकी अनि- 
त्यता ० । ( २३ ) स्परष्टन्योंकी अ-नित्यता ० । ( २४ ) धर्मोंकी अ-नित्यता ० । यह्‌ कहा जाता 
है, निष्कामता-संबंधी दोमेनस्य ।--यह छः निष्कामता-संबंघी दोर्सनस्य हैं । 
“क्या हैं, छः गेघ-संबद्ध उपेक्षाये ?--( २५ ) सूद्‌, सन्द, एथग्जन ( = अनाडी ), बद, 
; ( कर्म- ) विपाकको-न-जीते, दुष्परिणास-अ-दर्शी, अज्ञ, अनाडी=बालको चक्नुसे रूप देख कर 
& उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह रूपको ( काछान्तरमें ) अतिक्रमण नहीं 
कर सकती; इस छिये यह उपेक्षा गेघ-संबद्ध कही जाती है। (२६) ० श्रोत्रसे शाब्द ० । (२७ ) ० 
श्राणसे गंध ० । ( २८ ) ० जिह्वासे रस ० । ( २९ ) ० कायासे स्प्रष्ट्य ०॥ ( ३० ) ० मनसे 
घर् ० इस लिये यह उपेक्षा गेध-संबड्ध कही जाती है । यह छः गेघ-संबद्ध उपेक्षाये हैं । 

“क्या हैं, छ: निष्कासता-संबद्ध उपेक्षायें १--- (३३ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह प्रज्ञासे देखते उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह ( निष्का- 
; सता - ) धर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इस लिये यह उपेक्षा निष्कासता-संबद्ध कही जाती है । 
४२ (३२ ) शब्दोंकी ० । (३३ ) गंधोंकी ०। (३४ ) रसोंकी ० । ( ३५ ) स्थ्रष्टव्योंकी ० । (३६) 
के धर्मों की ० । यह छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षाय हैं । 

“यह जो कहा--'छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये'- वह इन्हींके लिये कहा । 

“यह जो कहा--“इसके द्वारा इसे छोड़ो? यह किसके बारेसें कहा १--वहाँ भिक्कुओ ! 
जो छः निष्कामता-संबद्ध सौसनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गेध-संबद्ध सोसनस्य 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हे अतिक्रमण करो । इस प्रकार उनका प्रहाण होता हे, इस प्रकार उनका 
अतिक्रमण होता है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो छ; निष्काप्तता-संबद्ध दोमननस्य हैं, उनके द्वारा, उनको 
लेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध दोसनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । वहाँ, भिक्षुओ ! 
जो छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायं हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गेध-संबद्ध उपेक्षायें 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो। ० । वहाँ भिक्षुओ ! जो छः निष्काम्षता-संबद्ध सौसनस्य हैं; 
उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छ; निष्कामता-संबद्ध दोमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण 
करो । ० । वहाँ, भिक्षुओ ! जो छः निष्कासता-संबद्ध उपेक्षाये हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो 
वह छः निष्कामता-संवद्ध सौमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । मिक्षुओ ! उपेक्षा 
नानार्थ है, नाना अर्थासे संबद्ध है । उपेक्षा एकार्था है । एक अर्थसे संबद्ध है । कौन है, भिक्षुओ ! 
उपेक्षा नानार्था, नाना अ्थाँसे संबद्ध ?--हे भिक्षुओ ! उपेक्षा रूपोंमें, है शब्दोंमें, है गन्धोंमें, है 

_ससोंमें, है स्प्रष्टच्योंमें। भिक्ुओ ! यह उपेक्षा नानाथा है, नाना अर्थौसे संबद्ध है। कौन है, भिक्षुओ ! 
उपेक्षा एकार्था, एक अर्थसे संबद्ध ?--हे मिक्षुओ ! उपेक्षा आकाशानन्त्यायतनसे सम्बद्ध; ० 
विज्ञानानन्त्यायतन ०; ० आर्किचन्यायतन ०; ० नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतनसे संबद्ध । भिक्षुओ ! 
पि कप एुकाथां है, एक अर्थसे संबद्ध । यहाँ, मिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था ० है, उसके द्वारा 
उसको लेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था ० है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका 
ण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है । अ-तन्मयताके द्वारा, अ-तन्मयताको लेकर, 
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भिक्षुओ! जो यह एकार्था ० उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका ग्रहाण ० 
अतिक्रमण होता है। भिक्कुओ ! यह जो क॒हा--'इसके द्वारा इसे छोड़ो'--वह इसीके वारेमें कहा । 

“यह जो कहा--'तीन स्सृति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते 
आर्य शास्ता गणका अनुशासन कर सकता है?--यह किसके वारेमें ( किस लिये ) कहा ?-- 
( १ ) यहाँ भिक्षुओ ! अनुकम्पक, हितैषी शास्ता अनुकम्पा करके श्रावकों ( = झिष्यों )को ध्म 
उपदेशते है--“यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हार सुखके लिये है? । उसे श्रावक नहीं सुनना 
चाहते, नहीं कान देते, अन्यत्रले ( हटाकर ) चित्तक्रो ( उसमें ) उपस्थित नहीं करते, और 
शास्ताके शासन ( = उपदेश )को अतिक्रमण कर वर्तते हैं । वहाँ भिक्षुओ ! तथागत असन्तुष्ट 
नहीं होते, न असन्तोषको अनुभव करते हैं। स्छति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते 
( = रहते ) हैँ । भिक्ुओ ! यह प्रथम स्सुति-प्रस्थान कहा जाता है, जिसे कि आर्य सेवन करते 
हैँ ० अनुशासन कर सकता है। ( २) और फिर, भिक्ुओ ! ० शास्ता ० उपदेशते हँ--० । कोई 
कोई श्रावक उसे नहीं सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण कर वतेते हैं । कोई कोई 
श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, भिक्षुओ ! तथा- 
गत न अ-संतुष्ट होते हैं, न असन्तोपको अनुभव करते हैँ; और नहीं तथागत खुदा होते हैं, खुशी 
अनुभव करते हैं । उन दोनों ( सन्तोष अ-सन्तोष )को छोड़ कर, तथागत उपेक्षक हो स्छति- 
सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैं । भिक्रुओ ! यह द्वितीय स्मृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आर्य 
सेवन करते हैं ० अनुशासन करते हैं । (३) और फिर, भिक्लुओ ! ० झास्ता ० उपदेशते दॅ--० । 
श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, तथागत संतुष्ट 
होते हैं, सन्तोष अनुभव करते हैं, स्म्रति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते हैं ! मिक्षुओ ! यह 
तृतीय सम्ति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आयं सेवन करते हैं ० अनुशासन कर सकता है । 
“तीन स्झृति-प्रस्थान ०--यह्‌ जो कहा, सो इसीके लिये कहा । 

“यह जो कहा--'वह्‌ युग्याचार्योमें अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी कहा जाता है!--बह किसके 
बारेसँ (किसलिये ) कहा १__भिक्षुओ ! हस्ति दुम्यक ( = महावत ) द्वारा चलाया सीखा हाथी एक 
ही दिशाकी ओर धावता है---पूर्व या पझ्चिस, या उत्तर या दुक्खिन । भिक्षुओ ! अश्वदुम्यक 
( = सवार )से चलाया सीखा अश्व एक ही दिशाको धात्रता है ० । भिक्षुओ ! गोद्म्यकसे चलाया 
सीखा बैल एक ही दिशाको धावता है ० । भिक्षुओ ! तथागत अत्‌ सम्यक-संबुदध द्वारा चलाया 
पुरुप-दम्य (= सीखा पुरुष ) आउों दिशाओंमें धावता है--( १ ) रूपी रूपोंको देखता है यह 
प्रथम दिशा है (२) भीतर ( = अध्यात्म ) अ-रूप-संजी ( = रूपका ख्याल न रखनेवाछा ) 
बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरी दिशा है। (३) भ ( = अजुकूल )से दी अधिमुक्त 
( = मुक्त ) होता है, यह तीसरी दिशा है। (४) रूपसंज्ञाके सर्वथा छोड्नेसे ० ` आकाशा- 

न्त्यायतनको रास हो विहरता है; यह चौथी दिशा है। (५) ०१ विज्ञानानन्त्यायतनको ०। 
(६ ) ०१ आकिचन्यायतनको ०। (७) ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको ० । (८) नंवर्सज्ञाना- 
संज्ञायतनको सर्वेथा अतिक्रमणकर संशा नदि ति प्राप्त हो विहरता है; यह आठवीं दिशा 
है। भिक्षुओ ! तथागत ० द्वारा चलाया पुरुष-दम्य आहों दिशाको धावता है। यह जो कहा-- 
सारथी कहा जाता है?--वह इसीलिये कहा ।” 


“वह्‌ युग्याचायामें अनुपम पुरुषदस्य आ कछ 
अगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 
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इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिग्र 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रायस्तोमें अनाथ-पिडिकके आरास जेतवदम विहार करते थे । 

वहाँ भगवानूने भिक्ुओंको संबोधित किया--““भिक्षुओ !?? 

“भदुन्त !??--( कह ) उन भिक्षुओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“'भिक्षुओ ! उद्देस्-विभंग ( = उद्देश-विभंग = व्याख्येय विषयक 
नामोके विभाग )को तुम्हें उपदेशता हूँ; उसे सुनो अच्छी तरह अनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्ते !?-_( कह ) उन भिक्लुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““भिक्ुओ ! भिक्षुको बैले वैसे उपपरीक्षण कहना चाहिये; जैसे 
जैसे उपपरीक्षण करनेले उसका विज्ञान ( = चित्त ) बाहर विक्षिप्त = विसष्ट न हो, अर भीतर 
( = अध्यात्म ) भी अ-संस्थित होने के कारण परित्रसित न हो। भिक्षुओ ! विज्ञानके बाहर 
विक्षि = विसृष्ट न होने से, और अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान ( = अहण ), न 
करनेके कारण परिन्रसित न होने से, उसके लिये, आगे जन्म-जरा झरण ( रूपी ) दुःखका हेतु 
नहीं रह जाता ।?? 

भगवानूने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चरे गये । तब भगवानूके 
चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुओंको यह हुआ--““० १ आवुस कात्यायन ! ० 
९ भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर ०९ विहरसे चले गये--“वेसे वैले उपपरीक्षण करना 
चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता ।' तव हमको यह हुआ--० * विभाग करें आयुष्सान्‌ 
महाकात्यायन ।?? 

“जैसे, आवुसो ! ० १» 

(“अच्छा अघुस'?--कह उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ अहाकात्यायनको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनने यह कहा--*“आवबुसो ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर 
० ९ विहारमें चले गये “वैसे वेंसे डपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु ( = समुदय ) नहीं 
रह जाता । आघुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवानूके इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार 
विस्तारसे जानता हूँ । आवुसो ! कैसे विज्ञानको बाहर विक्षिप्त  विसृष्ट कहा जाता है ?- यहाँ, 
आबुसो ! चक्षुसे रूप देखकर भिक्षु का विज्ञान ( = चित्त ) रूपके निमित्त ( = लिंग, रंग आदि ) 
का अनुस्मरण करनेवाला होता है। रूपके निमित्तके स्वादमें ग्रथित, ० बद्ध, ० संयोजनसे 


a देखो पृष्ठ ५४६-४७ । 


३] [ ३।२।८ 


३।४।८ ] १३८-उद्देस-विभंग [ ५६५ 


जानकर ० ।--इस प्रकार, आबुसो ! pe शो बार बि गे ps te 
“सो ! केसे A के त्‌ र 1 बाहर विक्षिप्त = विसृष्ट कहा जाता है । 

a र र अ-विक्षिप्त=अ-विसुष्ट कहा जाता हे ?--यहाँ, आबुसो ! 
कल भिछुका विज्ञान रूपके निमित्तका अनुस्मरण करनेवाला नहीं होता । रूप-निमित्त 
के स्वादुमे अग्रथित ०, ० अ-बद्ध, ० संयोजनसे अ-संयोजित विज्ञान 'वाहर? अ-विक्षिघ्त- अ-विसष्ट 
कहा जाता है। श्रोत्र ० । घ्राण ० | जिहा ० । काय ०। मनसे धर्म जानकर ० अनुसरण करने 
वाला नहीं होता ०, ० असंयोजित विज्ञान “बाह्र? अ-विक्षिस = अ-विसृष्ट कहा जाता है ।--इस 
अकार, आघुसो ! विज्ञानको बाहर अ-विक्षिप्त = ज-विसृष्ट कहा जाता है। 

“आबुसो ! केसे ( विज्ञान ) 'अपने भीतर ( >अध्यात्म ) संस्थित? कहा जाता है ? यहाँ, 
आजुसों ! भिक्षु कामसे विरहित ०१ प्रथम ध्यानकों प्रात हो विहरता है। ( उस समय ) उसका 
विज्ञान विवेकज प्रीत-सुखको अनुस्भरण करनेवाला, विदेकज प्रीत-सुखके आस्वादसे ग्रथित, ० 
वद्ध, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर ( = अध्यात्म ) संस्थित ( स्थित )' कहा जाता है । 
ओर फिर आवुसो ! भिक्षु वितक और विचारके शात होनेपर ०१ द्विती य-ष्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । ( उस समय ) उसका विज्ञान समाधि-ज प्रोत-सुखको अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे 
संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है। और फिर, आवुसो ! भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो, 
०१ लृतोय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ( उस समय ) उसका विज्ञान उपेक्षाका अनुस्मरण करने 
वाळा, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे ग्रथित, ०, ० संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित” 
कहा जाता है। और फिर, आवुसो ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्याग से ०२ चतुर्थःध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ( उस समय ) उसका विज्ञान अदुःख-असुखका अनुस्मरण करनेवाला, अदु;ख 
असुखके आसवादसे ग्रथित, ०, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित? कहा जाता है। 
इस प्रकार भावुसों ! ( विज्ञान ) “अपने भीतर संसिथत” कहा जाता है। 

“आखुसो ! कैसे ( विज्ञानको) "अपने भीतर अ-संस्थित कहा जाता है ?--यहाँ, 
आवुसो ! भिक्षु ०९ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; ( किन्तु ) उसका विज्ञान विवेकज ग्रीत- 
सुखको न अनुस्सरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता । ( ऐसा ) चित्त “अपने 
भीतर अ-संस्थित? कहा जाता है। और फिर ०९ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (किन्तु) 
उसका विज्ञान समाधि-ज प्रीत-सुखको न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं 
होता । (ऐसा ) चित्त “अपने भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है। और फिर ०, ०१ तृतीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ( किम्तु ) उसका विज्ञान उपेक्षाका न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०--संयो- 
जनसे संयोजित नहीं होता। ०। और फिर ०, ०२ चतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 
( किन्तु ) ० अढुःख-असुखका न अबुस्सरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता । 
( ऐसा ) चित्त अपने भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है । इस प्रकार, आबुसो ! ( विज्ञान ) “अपने 
भीतर अ-संस्थितः--कहा जाता है। 

“आबुसो ! कैसे 'उपादान ( = रागयुक्त ग्रहण ) न करनेसे परित्रास नहीं होता? ९--यहाँ 
आदुसो ! भ्योके दर्शनसे वंचित ०२ अश्रुतवान्‌ ( = अज्ञ ) एथग्जन ( =अनाड़ी ) रूपको आत्मा- 
के तौरपर मानता है, या आत्माको रूपवान्‌, आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको (सानता है), 
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उसका ( साना ) वह रूप विकृत होता है = अन्यथा होता है। उसके रूपके विपरिणास 
( = विकार ) = अन्यथाभावसे, विज्ञान भी परिवर्तित होता है । (फिर) उसे रूपके विपरिणाम = 
परिवर्तनसे उत्पन्न परित्रास धर्भकी उत्पत्तिसे चित्तको पकइ कर ठहर्ते हैं । चित्तको पकइनेसे 
( विज्ञान ) त्रासयुक्त, विघात ( = प्रतिहिंसा ) युक्त, अपेक्षावान्‌ होता है । अनुपादान ( = अस्वी- 
कार ) परिन्रासको प्राप्त होता है । वेद्नाको ० । संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० परिः 
त्रासको प्राप्त होता है ।--इस प्रकार, आवुसो ! अनुपादान करनेसे परित्रास होता ह । 

“कैसे, आबुसो ! अनुपादान ( अ-परिम्रह ) करनेसे पस्त्रासको नहीं प्राप्त होता ?-- 
यहाँ, आबुसो ! आर्योके दनको प्राप्त ०१ बहुश्रुत आये श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर नहीं 
मानता, या आत्माको रूपवान्‌, आत्सामें रूपको, या रूपमें आत्माको नहीं जानता । उसका 
वह रूप विपरिणत ( = विकृत ) होता है = अन्यथा भावको श्च होता है । उस रूपके विपरि- 
णाम = अन्यथा भावसे विज्ञान रूप विपरिणासी = परिवर्तन शील नहीं होता । तव उसे रूपके 
विपरिणाम = परिवर्तनसे उत्पन्न परित्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तके परिपादान ( = पकड़ने )से 
( विज्ञान ) न त्रासयुक्त, विघातयुक्त, अपेक्षावान्‌ ( होता है ), अडुपादानसे परित्रासको नहीं प्रा 
होता । वेदुनाको ० संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० पस्त्रास नहीं प्राप्त होता ।--इस 
प्रकार, आबुसो ! अनुपादान करनेसे परित्रास नहीं होता । 

“आवुसो ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कर ०२ विहारमें चले गये--“वैसे वेसे उपपरी- 
क्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता । आघुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवानूके 
इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो तुस झायुष्सानो ! 
भगवानूके पास भी जा कर इस अर्थको पूछो ०३ भिक्षुओंने भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते ! भगवान्‌ जो यह हमें ० विसतारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठ कर 
विहार में चले गये--'वेसे बैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ०? ०४ हमने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे 
इस अर्थको पूछा ०४ इन व्यंजनोंसे अर्थको विभाजित किया ०१ इसे धारण करना ।?? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 
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मुमुक्षकी चर्या 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतचनमें विहार करते थे । 

तव भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्कुओ !” 

“सदन्त !?—( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिक्षुओ ! अरण-विभंग तुम्हें उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी 
तरह सनमै करो, कहता हूँ ।?” 

“अच्छा, भन्ते !?—( कह्‌) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“(१) हीन ( = निकृष्ट ) =्राम्य, एथग्जनिक ( = अनाडियाँके ), 
अनाय, अनर्थ-युक्त कामके सुखमें अचुयुक्त ( = लम) न होना चाहिये; ओर नहीं दुःख, 


अनार्य, अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ामें अजुयुक्त होना चाहिये। (२ ) भिक्लुओ ! इन दोनों अन्तों 


( = अतियों )को न छे, तथागतने मध्यम मार्गको खोज निकाला है, ( जो कि ) आँख देनेवाछा, 
ज्ञान करनेवाला, उपशम-असिश्-संबोध-निर्वाणके लिये है। ( ३ ) उत्सादनको भी जाने, अब- 
सादुनको भी जाने । उत्सादूनको जान ओर अ-प्रसादनको जानकर, न उत्सादन करे, न अ-प्रसादन 
करे; धर्म हीका उपदेश करे । ( ४) सुख-विनिश्चयको जाने । सुख-विनिश्चयको जानकर, अपने 
भीतरके सुखमें अनुयुक्त होवे । ( ५ ) एकान्तमें बात ( = अवाद्‌ ) नहीं करे । मुँहपर बहुत 
धीसा न वोळे। ( ६) जददी बिना बोले, जल्दी जब्दी न ( बोळे ) । (७ ) देशोंकी भाषा 
( = जनपदु-निरुक्ति )को न घुसावे, “संज्ञाओंके पीछे न अतिधावन करे'-यह अरण-विभंगका 
उद्देशा है । 

( १ ) “यह जो कहा--*० कामके सुखमें अडुयुक्त न होना चाहिये, और नहीं ० आत्म- 
पीड़ामें अजुयुक्त होना चाहिये-सो किसलिये कहा १__जो काम ( = विषयभोग ) के संबंघसे 
सुखी होनेवालेका सौमनस्यके साथ लग्न होता है, ( वह ) हीन ० अनर्थयुक्त है। यह धमे 
( = कामसुख ) दुःख; उपघात-उपायास ( = हैरानी परेशानी ) दाहसे युक्त है, ( यह ) भिथ्या- 
प्रतिपदा ( = झूठा मार्ग ) है । जो कामके संबंघसे सुखी दोनेके सौमनस्यके अनुयोग ( = संपर्क ) 
-का अचुयोग न होना है, ( वह है) हीन ० अनर्थ-युक्त । यह धर्म दुःख-उपधात-उपायास दाहसे 
रहित है, सम्यकू-प्रतिपदा ( = ठीकमागे) है। जो आत्म-पीड़ामें रुगना है, ( यह धमं ) 
दुःख, अनाय, अनर्थ-युक्त है । यह धम दुःख-उपघात-उपायास-दाहसे युक्त है; यह Po 
प्रतिपदा है । जो आत्म-पीड़ाके उद्योगमें योग न देना, दुःख-अनारय, अनर्थयुक्त है। यह धसं दुःख- 
उपघात-उपायास-दाहसे रहित, सम्यक्‌ प्रतिपदा है। यह जो कहा--*० कामके सुखमें अनुयुक्त 
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नहीं होना चाहिये, और नहीं ० आत्मपीड़ामें अजुयुक्त होना चाहाः--वह इसीलिये कहा । 

(२) “यह जो कहा--'इन दोनों अन्तोंको न छे, तथागतने मध्यममार्ग खोज निकाला 
है ०--सो किसलिये कहा ?--यही ( वही ) आर्य-अष्टांगिक-मारग है; जैतेकि--सम्यण-दृष्टि, 
सभ्यक्‌-संकर्प, सम्यक्‌चचन, सम्यक्कर्मान्त, सम्यग्‌-आजीव, सम्यक्‌ब्यायाञ, सम्यकू-स्थृति, 
( और ) सम्यक्‌-ससाघि । यह जो कहा--डन दोनों अन्तों ( = अतियो )को न छे तथागतने 
मध्यम-मार्ग खोज निकाला है ०--सो इसीलिये कहा । 

(३ ) “उत्सादनकोभी जाने, अ-प्रसादनकों भी जाने ० घर्भेहीका उपदेश करे'--सो किस- 
लिये कहा !-_केसे, भिक्षुओ ! उत्सादुना, और अप्रसादना होती है, किन्तु धर्सदेशना (= घलका- 
उपदेश ) नहीं होती ?--“जो कामके संबंधसे सुखी होने वालेका सौमनस्य ० ९ परिदाहसे युक्त 
है, वह मिथ्याप्रतिपन्न है--( = झडे मागेपर आरूढ ) है इस प्रकार कोई कोई दूसरेको 
अ-प्रसादित ( = नाराज ) करते हैं । जो कामके संबंधसे सुखी होनेवालेके सोलनसस्‍्यके ऊन्लुयोगका 
अनुयोग न होना ० १ सम्यक्‌-प्रतिपदा है--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेको उत्लादित 
(= असन्न ) करते हैं। जो ( पुरुष ) दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारस रगे हुये 
हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह मिथ्या सार्गपर आख्ढु ( = मिथ्या- 
प्रतिपन्न ) हैं”--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित ( = नाराज ) करते हैं। जो 
० आत्मपीड़ाके व्यापारमें लगे नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं हैं, 
वह टीक सार्गपर आरूढ हैं--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेकों असादित ( = खुश ) करते 
हैं। जिस किसीका भव-संयोजन ( = भवरबंधन ) प्रहीण ( = नष्ट ) नहीं हुआ, वह सभी 
ढुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं। वह सिध्या आर्गपर आरूढ हे--इस प्रकार ( कह ) 
कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित करते हैं। वह जिस किसीका भवसंयोजन प्रहीण होगया है, वह 
सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित हैं । ठीक मागेपर आरूढ हे--इस प्रकार ( कह ) 
कोई कोई दूसरेको उत्सादित ( = प्रसन्न ) करते हैं ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! उत्सादुना आर 
अ-प्रसादूना ( = नाराज करना ) होती हे, किन्तु ध्ंदेशना नहीं होती । 

“कैसे सिक्षुओ ! उत्सादना और अ-प्रसादना नहीं होती, ( बह्कि ) धर्सदेशना ( होती 
है ) ?--जो कामके संवंधसे सुखी होनेवाळे का सौमनस्य * परिदाइसे युक्त है, वह सिथ्या आर्गपर 
आरूढ़ हें'-थह्‌ नहीं कहता । यह अनुयोग दुःख है ढुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, 
मिथ्या मार्ग है--इस प्रकार ( कह ) दूसरेको धर्महीको उपदेशता है। जो कामके सम्बन्धसे 
सुखी, हीन ० अनर्थयुक्त सोमनस्यके अनुयोगमे अनुयुक्त नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपघात-डपायास 
परिदाहसे रहित हैं, ठीक सार्गेपर आरूढ़ हैं--यह नहीं कहता । “अन्‌-अनुयोग अ-दुःख है। और 
यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित है, ठीक मागे है--इस प्रकार ( कह ) दूसरेको धर्मही 
उपदेशता है । “जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्म-पोड़ाके व्यापारमें अनुयुक्त ( लञ्च ) है; वह 
सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, सिथ्या-मागै पर आरूढ़ हैं--यह नहीं कहता । 
( बल्कि ) अनुयोग सदुःख है, यह धमं उपधात-डपायास-परिदाहसे युक्त है, मिथ्या माग हे- इस 
अकार दूसरेको धर्मको ही उपदेशता है । जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें 
अनुयुक्त ( = लग्न ) नहीं हैं; वह सभी दुःख्-उपघात-उपायास-परिदाह-रहित हैँ, ठीक सागं पर 
आरूढ़ हेँ-यह नहीं कहता । ( बल्कि कहता है )--अचुयोग न करना दुःख ० रहित है, ठीक 
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माग है-इस प्रकार दूसरेको धर्म ही उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन ( = भव- 
बन्धन ) नष्ट नहीं हुआ, वह सभी दु:ख ०--सहित हैं, मिथ्या सार्गपर आरूढ़ हैं--यह नहीं 
कहता । ( बल्कि कहता है )--भव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव ( = जन्म सरण ) भी नष्ट 
नहीं होता है?--इस प्रकार ० धर्महीको उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन नष्ट हो 
गया, वह सभी दुःख-० रहित हैं, ठीक मार्गपर आरूढ़ हैं--यह नहीं कहता । ( बल्कि कहता 
हे )--“भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है!--इस प्रकार ० धर्महीको उप- 
देशता है ।--इस प्रकार, भिक्ुओ ! न उत्सादना होती है, न अ-प्रसादना, ( बल्कि ) धर्म- 
देशना होती है । यह जो कहा--“उत्सादनको भी जाने ०९ धर्म हीका उपदेश करे सो इसी- 
लिये कहा । 

(४) “जो यह कहा--'सुख-विनिश्चयको जाने । सुख विनिइचयको जानकर, अपने भीतर 
सुखमें अनुयुक्त होवे'--सो किस लिये कहार--भिक्षुओ ! यह पाँच काम-शुण हैं । कोनसे 
पाँच ?--( १ ) इष्ट ०२ चक्षुद्रारा विज्ञेयरूप । ०२ काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य । भिक्षुओ ! यह पाँच 
कासगुण हैं । भिश्लुओ ! इन पाँच कामगुणोंके द्वारा जो कुछ सुख, सोमनस्य उत्पन्न होता है; वह 
कहा जाता है कास-मुख, सीढसुख, एथग्जनोंका सुख = अनार्य-सुख । ( वह ) न-सेवितब्य = न 
भावयितव्य = न बहुलीकर्तव्य, इस सुखसे भय खाना चाहिये-में यह कहता हूँ । यहाँ, 
भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरहित ०१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०१ द्वितीय-ध्यान 
को ० । ०३ तृतीय ध्यानको ० । ०३ चतुथं ध्यानको प्राप्त हो विहरतां है । यह कहा जाता है, 
निष्कामता-सुख, प्रविवेक-सुख, उपशस-सुख, संबोधि-सुख । यह सेवितव्य = भावयितब्य, बढुली- 
कर्तव्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये--में यह कहता हूँ । जो यह कहा--'सुखविनिश्चय 
को जाने ०'--सो इसीलिये कहा । 

(५) “यह जो कहा--“एकान्तमें बात नहीं कहे, सुँहपर बहुत धीमा न बोढे'--सो किल 
लिये कहा ?--वहाँ भिक्षुओ ! जिस एकान्त-वादको अ-भूत = अ-तथ्य ( = अ-सत्य ), अनथयुक्त 
को प्राप्त जाने, उस एकान्तवादुको न कहे । और जिस एकान्तवादको भूत = तथ्य ( किन्तु ) 
अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहता, भिक्षुओ! सीखे । और जिस रहोवाद्‌ ( = एकांतमें कहनेकी 
बात )को भूत = तथ्य,सार्थक समझे, तो उस रहोवाद्के कथनके लिये कालज ( = काल देख कर 
कहनेवाला ) होना चाहिये । वहाँ मिक्षुओ ! जिस सम्सुखके क्षीणवाद ( = घीमें बोळनेकी बात ) 
को अ-भूत = अ-तथ्य, अनर्थ-युक्त समझे, तो उस ० कोन कहे । जिस ० को भूत = ट 
( किन्तु ) अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहं । जिस ५ नु तथ्य ( और ) स 
जाने, उस ० के कथनके लिये कालज्ञ होना चाहिये । यह जो कहा--“एकान्तमें न कहे, सुहपर 

बहत धीमा न बोले'--सो इसीछिये कहा । 

द म ६ ) “जो यह कहा-- जल्दी बिना बोले, जल्दी जब्दी न बोले!--सो ठ र १— 
वहाँ, भिक्षुओ ! जल्दी बोलनेवाडेके शरीरको भी कष्ट होता है, चित्त भी हन बा हन 
भी विकृत होता है, कण्ठ मी आतुर होता हे, अ-विस्पष्ट ( = साफ नहीं ) भीं हाता है, 

रोको ) अ-विज्ञेय होती है । वहाँ भिक्लुओ ! जल्दी जल्दी न बोळनेवालेके 
बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंको ) अ-विद्येय ह १ 

गीडित नहीं होता, खर भी विकृत नहीं होता, कण्ठ भो 

शरीरको भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पं दूसरों ) विशेय 
आतुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जब्दी जल्दी न बोलनेवालेकी बात ( दूर 


६1 देखो 
१ देखो पृष्ठ ५६७ । २ देखो पृष्ठ ९३ । देखो पृष्ठ १५ । 
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ट - है। ० स-रण है। 
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( = सुगम ) होती है । जो यह कहा--'जब्दी बिना बोले ०?-सो इसी लिये कहा । क 
(७) “जो यह कहा--'देशोंकी भाषाका आग्रह न करे, न संत्ञाओंके पीछे धावन क्रे--सो 
किस लिये कहा ९--कैसे भिक्षुओ ! दीहाती भाषासे अभिनिवेश ( 5 आग्रह ) होता है ९; और 
संज्ञासे अतिसार ( = बहुत धावना ) ? यहाँ भिक्षुओ ! वही ( वस्तु ) किन्ही किन्ही जनपदोंमे 
पाती भी एकारी जाती ( = संशा ) है, पत्त भी ०, वित्त भी ०, शराव भी ०, धारोप भी के 
पोण मी ०, पिसीळच मी ० । इस प्रकार जैसे जैसे उन उन जनपदोंमें पुकारते हैं, वेसे वैसे 
इृढ़तासे ग्रहण कर, जिद ( = अभिनिवेश )के साथ व्यवहार करता है--'यही सत्य है, ओर 
सब मिथ्या? । इस प्रकार भिक्षुओ ! जनपद-भाषामें अभिनिवेश ( = जिद्‌ ) होती है, और संज्ञा- 
से अतिसार ( - बिलगाव ) होता है। केसे, भिक्कुओ ! जनपद्‌ आषामेँ अभिनिवेश नहीं 
होता, और संज्ञासे अतिसार नहीं होता ?-यहाँ, भिकुओ ! वही (वस्तु) किम्हीं जनपदसें 
पाती पुकारी जाती है, ०, पिसीलव भी ० । इस प्रकार जैसे जैसे इसे उन उन जनपदोंमें एकारते 
हैं, 'वह आयुष्मान्‌ इसके बारेमें ( वह शब्द ) व्यवहृत करते हैं”--यह ( सोच ) वैसे ही वेसे 
व्यवहार करता है, ( किन्तु ) आग्रह {बिना । इस प्रकार, सिक्ुओ ! देशोंकी आपाओंका आग्रह 
नहीं होता, और न संज्ञाओंके पीछे धावन होता है। जो यह कहा--देशोंकी भाषाका आझह न 
करे, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन करे”--सो इसीलिये कहा । 
“वहाँ, भिक्ुओ ! जो काम सम्बन्धसे सुखीके हीन ० अनर्थयुक्त सौभनस्यका अन्नुयोग 
( = सम्बन्ध ) है, वह स-दुःख है । यह धर्म डपघात-उपायास-परिदाह-युक्त है, (वह) सिथ्या 
माग है । इसलिये यह धम स-रण है । वहाँ, भिक्ुओ ! जो ० हीन ० अनर्थ युक्त सौसषनस्यके 
अज्ञुयोगमें अज्लुयोग ( = सम्बन्ध ) न करता है, वह दुःख-रहित है; यह धर उपघात-उपायास- 
परिदाह-रहित है, ठीक मार्ग है । इसलिये यह धर्म अ-रण ( = दुख रहित ) है । वहाँ, भिक्षुओ ! 
जो दुःख, अनाय, अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ा 'है, वह दुःख सहित; यह घर्ल उपघात-उपायास-परिदाह- 
युक्त है, मिथ्या मागे है । इसलिये स-रण है । वहाँ, भिक्ुओ ! जो दुःख ० अनर्थयुक्त आत्स- 
पी डाके अन्नुयोगमें अनुयोग न करना हे, वह दुःख-रहित है, ० ठीक सार्ग है। इसलिये यह धर्म अ-रण है । 
“वहाँ, भिक्लुओ ! जिस आँख देनेवाले ० मध्यम साग ( = झञ्झिसा पटिपदा )को तथा- 
गतने खोज निकाला, यह धर्म दुःख रहित है, उपघात-उपायास-परिदाह-सहित है, ठीक मार्ग है। 
इसलिये यह धसं अ-रण है । 
“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह उत्सादुन ( = खुश करना ) अ-प्रसादन ( = नाराज करना ), 
ओर धर्म देशना हैं, यह धर्म दुःख-सहित है, ० सिथ्यामार्गे है । इसलिये यह धर्म स-रण है । 
“वहाँ, भिक्कुओ ! जो यह उत्सादन बिना, अ-प्रसादुन बिना धर्म देशना हे; थह धर दुःख- 
रहित है, ० ठीक मागे है । इसलिये ० अ-रण है । 
ह “वहाँ, भिक्लुओ ! जो थह काम-सुख, खद्ध-सुख, पथग्जनका सुख-अनार्यका सुख है; यह 
घसं दुःख-सहित है, ० झूठा मागे है । इसलिये ० स-रण है। 
“ ० जो निष्कामता-सुख ० संबोधि-सुख है। यह धर्म अ-दुःख है, ० ठीक मार्श है ० 
अ-रण हे। 


“० जो रहोवाद अ-भूत = अ-तथ्य, अनर्थ युक्त हे, यह धर्म दुःख-सहित है, ० भिथ्या- 
मार्ग हे। ० स-रण हे। 


“० जो रहोवाद भूत = तथ्य, अनर्थयुक्त है।यह धर्म दुःखसहित है, ० सिथ्यामागै 
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“ ० जो रहोवाद भूत = तथ्य, सार्थक है । यह धर्स दुःख-रहित है, ० ठीक माग है । ० 
अ-रण है। 


| “ ० जो संझुखमें क्षीण-वाद अभूत = अ-तथ्य, अनर्थयुक्त है। ० दुःखसहित है, ० सिथ्या- 
मार्ग हे । स-रण है । 

“ ० जो संस्ुखमें क्षीण-वाद भूत = तथ्य, अनर्थयुक्त है । ० दुःख-सहित है, ० सिध्यासार्ग 
है । ० स-रण है । 

“ ० जो संसुखमें क्षीण-वाद भूत = तथ्य और सार्थक है । ० दुःख-रहित है, सचाभागे 
है। ० अ-रण है। 

“ ० जो यह जब्दी करनेवालेका बोलना है ! ० दुःख-सहित है, ० मिथ्यामार्ग है। ० 
स-रण है । 

“ ० जो यह जल्दी न करनेवारेका बोलना है । ० दुःख-रहित है, ० ठीक मार्ग है। ० 
अ-रण है। 

“ ० जो यह, जनपद्भाषामें अभिनिवेश ( = दुराग्रह ), ओर संज्ञामें अतिसार ( = धावना ) 
है । ० दुःख-सहित है । ० सिथ्यामार्ग है । ० है। 

“ ० जो यह जनपद-भाषामे अभिनिवेश ( नहीं ) और संज्ञामें अतिसार नहीं । ० दुःख- 
रहित है, ० ठीक सागे हे । ० अ-रण है। 

“इसलिये, भिक्रुओ ! स-रण और अ-रण धमौंको जानो। स-रण घर्मकों जानकर, अ- 
रण धर्सको जानकर, 'हम अ-रण ( = दुःल-रहित ) प्रतिपदा ( = मार्ग )पर आरूढ़ होंगे”-इस 
प्रकार तुम्हें सीखना चाहिये । 

“'भिक्लुओ ! सुभूति कुछ-पुत्र अ-रण प्रतिपदापर आरूढ़ हो ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्ुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


१४०-धातु-विभंग-सुत्तन्त (३।४।१०) 


घातु-विभाग । मनकी साधना 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ मगध ( देश )में चारिका करते, जहाँ शजशूह है, वहाँ पहुँचे। 
( और ) जहाँ भार्गच कुंभकार था, वहाँ गये। जाकर भार्गव कुंभकारसे यह बोले-- 

“यदि, भार्गव ! छुरहें भारी न हो, तो में एक रात (इस) घरमें विहार ( = 
वास ) करूँ।” 

“भन्ते ! भारी नहीं है, किन्तु यहाँ पहिलेसे आकर उहरा एक प्रत्रजित है, यदि वह अजु- 
सति दे, तो भन्ते ! सुखपूवेक विहार कीजिये ।” 

डस समय पुष्कुखाति" नामक कुल-पुत्र भगवानके नासपर घरसे बेघर ( = अनागारिक ) 
हो प्रत्रजित हुआ था । वह उस कुंभकार-निवेशनमें पहिलेहीसे आकर ठहरा हुआ था । तब भग- 
वान्‌ जहाँ आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिसे यह बोले--- 

“यदि, भिक्षु ! तुम्हें भारी (= शुरु) न हो तो, में एक रात ( इस ) घरमें विहार करूँ ।” 

“आवुस ! कुंभकार-निवेश खुला है, आयुष्मान्‌ सुख-पूर्वक विहार करें ।?? 

तब भगवान्‌ कुंभकार-निवेशनमें प्रवेश कर, एक ओर तृणका आसन बिछा, आसन सार, 
कायाको सीधा कर, स्म्रति को सन्मुख उपस्थित रख बैठे। तव भगवानूने बहुत रात बैठे-वैठे बिता 
दी आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिने भी बहुत रात बेठे-बेठे बिता दी। तब भगवानको यह हुआ--'इस कुल- 
पुत्रकी चाल-ढाल बहुत अच्छी है ; क्यों न मैं इससे पूछूँ ।? तब भगवानूने आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिसे 
यह कहा-- 

“सिक्ष ? किसके नामपर तू प्रत्रजित हुआ है ? कौन तुम्हारा शास्ता ( = गुरु ) है । किसके 
धर्मको तू सानता है ९? 

“आवबुस ! शाक्य कुछसे प्रत्रजित शाक्य पुत्र श्रमण गोतस हैं। उन भगवान्‌ गोतमका ऐसा 
मंगल कीर्तिशब्द फैला हुआ है--०२ । उन भगवानके धर्मको मैं मानता हूँ ।?” 

“मिक्ष ! वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध इस समय कहाँ विहरते हैं ?” 

“आहुस ! उत्तरके देशोंमें श्रावस्ती नामक नगर है । वहाँ वह भगवान्‌ अर्त्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध 
इस वक्त विहरते हैं । 


3 पहिले तक्षशिलाके राजा थे । ( जातिके पुक्कुस ) । बिंबसारके पत्रसे बुद्धके बारेमे जान कर भिश्च 
हो गये। ( अ. क.) * देखो पृष्ठ १५८ । 
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pests 
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5 ड i ! क्या तूने उन भगवानको पहिले (कभी ) देखा है? देखकर पहिचान 
“आवुस ! नहीं, मेने उन भगवानको पहिले नहीं देखा है । देखकर में पहिचान नहीं सकता । 
तब भगवानूको यह हुआ--'मेरे ही नामपर यह कुल-पुत्र प्रब्रजित हुआ है; क्यों न में 

इसे धर्मोपदेश करूँ । 

तब भगवानूने आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिको संबोधित किया-- 

“'भिक्च॒ ! तुझे धर्म उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, आबुस !??--( कह ) आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““सिक्षु ! यह पुरुष ( १ ) छः धातुओं, ( २) छः स्पर्शायतनों, 

( ३ ) अठारह मनोपविचार, ( ४) चार अधिष्ठानों वाला हे, ( ५ ) जहाँ स्थित ( इसके ) मान 

और उत्सव नहीं प्रवृत्त होते । सान ओर उत्सवके न प्रव्रृत्त होनेपर--( वह ) शान्त मुनि कहा 

जाता है। ( ६ ) प्रज्ञासे प्रसाद न करे, सत्य की रक्षा करे, त्यागको वढ़ावे, उपशम ( = शातिका ) 
ही वह अभ्यास करे--यह घातु-विभंगका उद्देशा है । 

(१) “भिक्लु ! यह जो कहा--“यह पुरुष छः धातुओंवाला है?--सो किस लिये कहा ?-- 
भिक्षु ! यह छः धातु हैं ९---प्रथिवी-धातु, आप ०, तेज ०, वायु ०, आकाश ०, विज्ञान-धातु । 
यह जो कहा- “यह पुरुष छः धातुओंवाला है?--सो इसी लिये कहा । 

( २) “भिक्षु ! यह जो कहा--“यह पुरुष छः स्प्शायतन है?--सो किस छिये कहा !-- 
चक्षु-संस्पर्शायतन, श्रोन्न ० „ घ्राण ० „ जिह्वा ० , काय ० , सन: संस्पर्शायतन । ० । 

(३) “भिक्षु ! यह जो कहा--“यह पुरुष अठारह सनोपविचारों वाला है”-सो किस लिये 
कहा ?--चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सौमनस्य स्थानीय उपविचारता है ०१ और छः उपेक्षाके 
उपविचार हैं । ० । 

( ४ ) ६ “भिक्षु ! यह जो कहा--'यह पुरुष चतुरधिष्टान हसो किस लिये कहा ?-- 
ग्रज्ञाअधिष्ठान, सत्य ०, त्याग ०, उपशम-अधिष्ठात । ० । ह 

(६) “ ०--'प्ज्ञासे प्रसाद न करे ० उपशम ( = शांति )का ही वह अभ्यास करे--सो 
किस लिये कहा कैसे सिक्षुओ ! भिक्षु प्रज्ञासे प्रसाद नहीं करता ?--मिक्षुओं ! यह छः 
धातुयें दै पथिवी धातु, ०, विज्ञान-धालु । क्या है भिक्लु एथिवी घातु --प्रथिवी धातु (दो 
प्रकारकी ) है--आध्यात्मिक और वाझ । क्या है, भिक्ष! आध्यात्मिक एथिवी धातु ? शरीरके 
भीतर ( = अध्यात्म ), प्रति शारीरमें ( = प्रत्यात्स ) ककश खर्खरा लिये हुये है; जैसे कि बक 
लोम ०२ पेटके भीतरका मछ; और जो कुछ और भी प्रति शरीरमै ककेश ० हि ह र वि 
यह कही जाती है, आध्यात्मिक एथिवी धातु । जो आध्यात्मिक एथिवी धातु है और को स 
पृथिवी धातु है; यह ( दोनों ) एथिवी घातु ही हे। वह न मेरा है” “न यह मैं हँ, और क 
मेरा आत्मा है? । इस प्रकार इसे यथार्थसे अली प्रकार प्रशासे देखना चाइिये । ऐसे इसे यथात: 
अच्छी अकार देखनेसे एथिवी धातुसे निवेद (5 उदासीनता )को आश होता है; एथिवी आ 
चित्तको विरक्त करता है । क्या है, भिक ! आपोधातु !-( दो असारी.) याप्या 
वाह्य । क्या है, मिक्ष ! आध्यात्मिक आप-धातु ! जो कुछ अध्यास्समें-प्रति गा के श 
था आप संबंधी लिया गया है; जैसे कि पित्त, इलेष्स ( =कफ ), पीब, खून, स्वेद, मेद्‌, अश्च, वसा, 


१ देखो पृष्ठ ५६१। ^ देखो पृष्ठ ११७१९ । 
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खेल (= खखार ) कान-नाकका मल, मूत्र; और जो और भी अध्यात्ममें ० आप या आप-लंबंधी लिया 
गया है। यह भिक्षुओ! आध्यास्सिक आप धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-घालु है ० और 
जो बाह्य आप-घातु है; यह (दोनों) एथिवी धातु ही है । 'वह न मेरा हैं”, ० । ऐसे इसे यथार्थतः 
अच्छी प्रकार देखनेसे आप-धातुसे निवेंदको प्राप्त होता है; आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है । 
क्या है, भिक्ष ! तेज-घातु !--(दो प्रकारकी ) आध्यात्मिक ओर वाह्य। क्या हे भिक्षु आध्यात्मिक 
तेज-धातु !--जो कुछ अध्यात्समें-प्रति शरीरमें तेज या तेज संबंधी (वस्तु) ली गई है; जैसे कि-- 
जिससे ( शरीरसे ) ताप-दाह होता, जीण होता है; जिससे कि अशित-खाया पिया अच्छी तरह 
पचता है; और भी ० आप संबंधी लिया गया है । यह भिक्षु ! आध्यात्मिक तेज धातु कही जाती 
है । जो आध्यात्मिक तेज-धातु है, और जो वाह्य तेज-घात है; यह ( दोनों ) तेज-घातु ही है । 
वरह न मेरा है? ० । ० तेज धालुसे चित्तको विरक्त करता है । क्या है, भिक्ष ! वायु-धातु !--०। 
० --जो अध्याल्ममें=प्रति शरीरमें वायु या वायु-संबंधी ( वस्तु) ली गई है; जैसे कि--ऊर्ध्वगासी 
वायु, अधोगामी वायु, पेटमें रहने वाले वायु, अंग अंगमें रहनेवाळे वायु, आइवास-प्रश्यास; और 
जो और भी ० वायु-संबंधी लिया गया है । यह भिक्ु ! आध्यात्मिक वाथु-धातु है । ० यह ( दोनों) 
वायु धातु ही है । “वह न मेरा है? ० । ० वायु धातुसे चित्तको विरक्त करता है । क्या है, भिक्ष ! 
आकाश-धातु !--० । ० जो अध्यात्समें = प्रति शारीरम आकाश या आकाश सस्बन्धी है । 
जैसे कि-कर्ण-छिद्र, नासिका-छ्द्र, सुख-द्वार जिससे कि'''खाया पिया निगला जाता है, 
जहाँ'"-खाया पिया उहरता है; जहाँसे जिससे कि'''खाया पिया अधोभागले निकलता है । और 
जो और भी ० आकाश सम्बन्धी है। ०। ० यह ( दोनों ) आकाशधातु ही हैं। “वह न मेरा 
है? ० । ० आकाशधातुसे चित्तको विरक्त करता है । तब फिर परिशुद्ध = पर्यवदात विज्ञान-धातु 
ही शेष रहता है। उस विज्ञानसे जानता है ? “सुख है?--जानता है; “दुःख है?--जानता है; 
“अदुःख-असुख है”--जानता है। भिक्ष! सुख-वेदनीय ( = जिससे सुखात्मक अजुभव मिले ) 
रुपश ( = विषय-इन्द्रिय संयोग ) के कारण ( = प्रतीत्य ) सुखा वेद्ना उत्पन्न होती है। वह 
सुखा वेदनाको अनुभव करते 'सुखा वेदुनाको अनुभव कर रहा हूँ--जानता है । 'उसी सुख-वेदनीय 
स्पशके निरोध ( = लुस ) हो जानेसे, उससे उत्पन्न अनुभव ( = वेदयित )--सुखवेद्नीय स्पर्शके 
द्वारा उत्पन्न सुखा बेदना--वह निरुद्ध होती है = वह उपशाँत होती है?--जानता है । भिक्षु ! 
दुःख-वेद्नीय स्पर्शके कारण दुःखा वेद्ना उत्पन्न होती है। ० वह उपशांत होती है--जानता 
है । भिक्षु ! अढुःख-असुख-वेदनीय स्पर्शके कारण अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह 
उपशांत होती है”-जानता है। 

“जैसे, भिक्ष ! दो का्ोंके संघर्षणसे रगड़से उष्मा ( = गर्मी ) पैदा होती है, आग प्रकट 
होती है । उन्हीं दोनों काष्ठोंके अलग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे उत्पन्न उष्मा है, वह निरुद्ध 
= उपशांत हो जाती है; ऐसे ही भिक्षु ! सुख-वेदुनीय स्पशाके कारण सुखा वेदना उत्पन्न होतीं 
 है। ० उपशाँत होती है?जानता है । दुःख वेदनीय स्पर्शके कारण दुःखा वेदना उत्पन्न होती 


री है। ० डपशांत होती है”--जानता है। तब फिर परिशुद्ध = पर्यवदात, खदु, 
प्रभाखर उपेक्षा ही बाकी रहती है जैसे, भिक्षु ! चतुर सोनार या सोनारका शारिंद 
उस्का ( = अंगीठी ) बाँधे, उत्काको बाँध कर उल्कासुख ( = अंगीठी )को 
'छीपकर संडसी ( = संडास )से सोनेको पकड़ कर उत्का- 
` धोंके, समय समय पर पानीसे छींटा दे, समय ससय पर _ 
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( डु सि) छोड़ रक्खे। ( तब ) वह सोना, झु, कर्मण्य (= कामके छायक ), प्रभाखर, 
इद्ध, निर्मल, निहत (= घुला ), कपाययुक्त होता है। तब जिस जिस आभूषण““कों 
चाहे--चाहे पट्टिका, चाहे कुंडल, चाहे ग्रेवेवक ( = कडा ), चाहे सुवर्णमाला--उसी चीज 
( = अर्थ ) अनुभव कर सकता है। ऐसे ही भिक्षु ! तब फिर ० उपेक्षा ही वाकी रहती है । वह 
इस प्रकार जानता है--ऐसी परिझुद्ध = पर्यवदात, इस उपेक्षासे मै आकाशानन्त्यायतनको 
प्राप्त हो विहरू, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित ( = अभ्यस्त ) करूँ; इस प्रकार मेरी यह 
उपेक्षा उस ( आकाशानन्त्यायतन )में आश्रित हो, उसे उपादान बना चिर = दीर्घकाल तक 
उहरेगी । यदि में ऐसी परिशुद्ध = पर्यवदात इस उपेक्षासे विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीर्घकाळ तक ठहरेगी । यदि में ऐसी परिझुद्ध = पयवदात इस उपेक्षासे आर्किचन्या- 
यतनको प्राप्त हो विहरूँ, ० दीर्घकाल तक उहरेगी । ० नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीर्घकाल तक झहरेगी । वह ऐसा जानता है--यदि ऐसा परिशुद्ध = पर्यवदात इस 
उपेक्षासे आकाशानन्त्यायतनको प्रास हो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित करूँ; (दो ) 
भी यह संस्कत ( = कृत ) है। ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आकिचन्यायतन ० । ० नेवर्सज्ञा- 
नासंज्ञायतन को प्राप्त हो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित करूँ; ( तो ) भी यह संस्कृत 
है'।--( यह सोच) वह न उसके मव ( = उत्पत्ति ) या विभव ( = विनाश )के छिये न 
अभिसंस्कार ( = बनाना ) करता है, न अभिसंचेतन ( = ख्याल ) करता है । वह भव ० अमि- 
संदेतन न करते लोकमें किसी ( वस्तु )का उपादान ( = संग्रह ) नहीं करता; उपादान न करनेसे 
त्रासको नहीं प्राप्त होता। परित्रास न पाते वह इसी शरीर (= प्रत्यात्म ) निर्वाणको प्राप्त 
होता है । जन्म ( = आवागमन ) खतम होगया ० १ इसे जानता है। वह यदि सुखा वेदुनाको 
अनुभव करता है, (तो भी) “वह अनित्य है!--जानता है 'अन्‌-अध्यवसित ( = अ-निश्चित ) 
हे?_ज़ानता है । 'अन्‌-अभिनंदित है'--जानता है। यदि दुःख वेदनाको अनुमव करता है०। 
यदि अ-डुःख-असुला वेदूनाको अबुभव करता है । वह यदि सुखा वेदनाको वेदन ( = अ्ुअव ) 
करता है, तो वि-संदुक्त ( = वियुक्त ) हो उसे नहीं वेदन करता। यदि दुःखा वेदनाको ० । 
यदि अदुःख-असुखा वेदनाको ० । वह्‌ काया पर्यन्तकी वेदुनाको वेदन करते हये=--काच प 
वेदनाको वेदन करता हूँः--जानता है । जीवित ( = जीवन )-पर्यन्त बद्नाकों वंदन करते हुये-- 
० । 'काया छोड़ सरनेके बाद जीवन खतस होने ( = पर्यादान )के पश्चात्‌ यहीं सारे अनुभव 
( = वेदयित ), अन्‌-अभिनंदित हो ठंडे हो जायेे'--जाचता है | जैसे, भिल्लुमो 1 तेल ओर बत्ती 
के सहारे तेळ-प्रदीप जळता है । उसकी तेल और बत्तीके खतस होने पर और दूसरेके न भिळने पर 
( = अबुपादानात्‌ ) निराहार हो बुझ जाता हे । ( = बिज्वायति ) चिर्वोणको प्राप्त होता है, छ 
प्रकार, भिक्षु ! काय-पर्यन्तकी वेद्वाकों देइ झस्ते हुये--० उंडे हो जायेंगे--जानता है। जा 

इस प्रकार ऐसे ( गुणोंसे युक्त स्छिि, इस पर प्रझा-अधिष्ठारसे संयुक्त होता है। मिक्कु ! यही 
परम आर्य परज्ञा है, जो कि यह सारे दुःखोंके क्षयका शान ? उसको वह विसुक्ति ( त ) सत्य 
में स्थित, अ-कोप्य ( 5 चल ) होती है। मिल्नु ! वह सुपा ( = असत्य ) है, जो 
( = सोषधर्सा ) है, जो सोषधर्मा नहीं है, वह निर्धाण है । इसलिये ऐसे ४ pe युक्त | 
इस परस-सत्त्य अधिष्ठानसे युक्त होता है। भिक्ष॒ । यही परम आर्य-सत्य है, जो कि यह अ-स 

धर्सा निर्वाण है । 


१ देखो पृष्ठ १६ | 
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“पहिले अ-जान होते समय उसने ही उपधियाँ ( = स्कंध, काय, क्लेश, कर्म ) ग्रहणकी 
= समादिन्न होती हैं; (अव ) वह उसकी प्रभिन्न = उच्छिन्न-सूल, कटे शिर वाले ताइ जैसी, अभाव- 
प्राप्त, भविष्यमै उत्पन्न होनेके अयोग्य होती है । इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त सिक्कु इस परम त्याग- 
अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिक्षु! यही परम आर्य-त्याग है, जो कि सारी उपधियोंका परित्याग । 

८० अजान होते ससय उसे अभिध्या ( = लोभ ) छन्द, राग होता है; ( अब ) वह्‌ ० 
उच्छिन्न मूल ० होते हैं । ० अजान होते समय, उसे आघात व्यापाद संप्र-द्वेष होते हैं; ० । ० अजान 
होते ससय अविद्या, सम्सोह होता है; ० । इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त भिक्ष इस परम उपशम- 
अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिक्षु! यही परम आर्य उपशम है, जो कि यह राग, द्वेष और सोहका 
उपशम ( = शमन, शांत होना ) । 

“यह जो कहा--्रज्ञासे ग्रभाद न करे, सत्यकी रक्षा कर, त्यागको वढ़ाघे, उपश्चनका ही 
अभ्यास करे'--वह इलीलिये कहा । 

( ५) “यह जो कहा-- जहाँ स्थित ( इसके ) मान ओर उत्सव नहीं प्रवृत्त होते । शान 
और उत्सवके न प्रवृत्त होनेपर--( वह ) शान्त सुनि कहा जाता है'--सो किस लिये कहा ? भिक्षु ! 
भै हूँ?-यह मान ( = मन्यता ) है। 'यह में हुँ--य्रह्‌ आन है । हूँगा'--यह मान है । “नहीं 
होउँगा”-यह सान है। 'अ-रूपी होउँगा?--० । “संज्ञी होउँगा'--० । “अ-संज्ञी होउँगा'--० । 
'नेदसंज्ञी-नासंी होउँगा'--० । भिक्षु! सान ( = सान्यता ) रोग हे, ० गंड ( = फोड़ा ) है, मान 
शल्य है । भिक्षु ! सारे सानोंका अतिक्रमण कर शान्त मुनि कहा जाता है। सिक्ु ! शान्त सुनि 
जन्म-जरा-सरणंको नहीं प्राप्त होता, न कुपित होता है, न स्रा करता है। वही उसके पास नहीं 
है, जिस जन्मतासे न जन्मा क्या जराको प्राप्त होगा? न जराको प्राप्त क्या कोपेगा ? न कुपित हुआ 
कया स्पृहा करेगा । यह जो कहा--'जहाँ स्थित ०'--सो इसलिये कहा । 

“भिश्लु ! मेरे संक्षेपसे कहे इन छः धातुओंको धारण कर ।?? 

तब आयुष्मान्‌ पुक्कुखाति-- अहो, शास्ता मुझे मिल गये, सुगत ०! सस्यक्‌-संबुद्ध मुझे 
सिल गये'--( सोच ); आसनसे उठ उत्तरासंग ( = डपरने )को एक ( बायें) कंधेपर कर, भग- 
वानके पैरोमें शिरसे पड़कर भगवानूसे यह बोले-- 

“(अनन्ते ! बाल = मूढ = अङुशलकी तरह ( मेरे ) अपराधको क्षमा करें; जो कि मेंने भग- 
वानको 'आबुस'? कह कर पुकारा । भन्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके लिये भगवान्‌ 
बीतेके तोरपर स्वीकार करें ।?” 

“भिक्षु ! जो तूने बाल ० की तरह अपराध किया। जो कि तूने झुझे “आबुस' कह कर 
पुकारा । चूँकि, भिक्षु ! तू अत्यय ( = अपराध )को अत्ययके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार 
करता हे; ( इसलिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं। सिक्षु ! आर्य-विनय ( सत्पुरुषोंकी रीति )मै यह 
` बृद्धि ( = लाम ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता 

है, भविष्यमै संवर ( = संयम ) रखता है ।” 
। “मिले अन्ते ! मुझे भगवानूके पाससे उपसंपदा ।” 
““भिश्च॒ ! क्या तेरे पास पात्र-चीवर) पूरे हैं ?” 
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गैर भिक्षापात्र एक भिश्चुके लिये जरूरी हें । 
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“अन्ते ! मेरे पास पात्र-चीवर पूरे नहीं हैं ।” 

“भिक्ष! तथागत अ-परिपूर्ण पात्रचीवर वालेको उपसंपादित ( = भिक्षुकी दीक्षासे 
दीक्षित ) नहीं करते ।” 

तव आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति मगवानूके भाषणको अमिनंदित = अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
कर, भगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, पात्र-चीवरकी खोजमें चल पड़े । तब पात्र-चीवर 
की खोजमें फिरते आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिको एक पागल गायने मार डाला । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन 
भिक्षुओंने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! जो वदद पुक्कुसाति नामक कुल-पुत्र; जिसे कि भगवानूने संक्षेपसे उपदेश किया; 
वह काळ कर गया । उसकी क्या गति होगी = क्या अभिसंपराय ( = परलोक ) होगी १?” 

“पभिछ्लुओ ! पुक्कुसाति कुलपुत्र पंडित, सत्यवादी धर्मानुसार ( चछनेवाला ) था, उसने 
सुझे धर्मसे कोई पीडा नहीं दी । भिक्षुओ ! पुक्कुसाति कुलपुत्र पाँचों अवर-भागीय-संयोजनोंके 
क्षयसे ओपपातिक ( = अयोनिज देव ) हो वहाँ ( देवलोकमें ) निर्वाण पानेवाला है, उस लोकसे 
न लोटनेवाला हे ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 
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Fr चार आयै-सत्य 

? ट, ऐसा मेंने सुना-- 

+ एक ससय भगवान्‌ वाराणसीमें ऋषिपतन-म्ृगदाच* में विहार करते थे । 
वहाँ भगवानूने भिक्लुओंकरो संबोधित किया--'“भिक्ुओ !” 

“भदुन्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्ले यह कहा--“'भिक्ुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धने वाराणसी ऋषिपतन- 
झूगदावमें अबुपस धर्स-चक्रको प्रवर्तित किया ( = घुसाया ), ( जोकि ) श्रमण-ब्राह्मण, देव, सार, Fh 
ब्रह्मा या लोकमें किसीसे भी उब्टाया नहीं जा सकता । जोकि यह चार आये-सत्योंका आख्यान = 
देशना = प्रज्ञापन = प्रस्थापन = विवरण = विभाजन = उत्तानीकरण ( = स्पष्टीकरण ) करना 
है । किन चारोंका ?--दुःख-आर्यसत्यका आख्यान ० । एुःख-सझु दय-आर्य-सत्यका ० । छुःख निरोध- 
आर्यसत्यका ० । दुःख निरोध-गासिनी ग्रतिपदा-भार्य-सत्यका ० । भिक्षुओ ! तथागत ०ने ० 
धर्म-चक्रको प्रवर्तित क्रिया, ( जोकि ) ० । 

“भिक्षुओ ! सारिपुत्र, और मोद्गल्यायनको सेवन करो, ० सजन करो । भिक्षुओ ! सारि-पुन्न, 
मौद्गल्यायन पंडित हैं, सब्रह्मचारियोंके अचुग्राहक हैं। भिक्ुओ ! जन्मदाता ( = पिता )की तरह 
सारिपुत्र हैं; जन्मेको पोषनेवालेकी तरह मौद्गल्यायन है । सिक्षुओ ! सारिपुत्र ( अधिकारीको ) 
स्रोत-आपत्तिकालमें प्राप्त कराता है; और सोद्गस्यायन उत्तम-अर्थ ( = पदार्थ = निर्वाण ) 
में ! भिक्ुओ ! सारिपुत्र चार आर्य-सत्योंका विस्तारपूर्वक आख्यान ० डत्तानीकरण कर सकता है ।” 

भगवानूने यह कहा, यह कह सुगत आसनसे उठ विहारमें चले गये । 

| तब भगवांनूके चले जानेके थोड़े ही ससय बाद आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित 
किया--''आबुस भिक्षुओ !” | 


“आवुस !??--( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा--“आवुसो ! तथागत ० ने वाराणसी ० में अनुपम धर्म 
चक्रको प्रवर्तित किया ० दुःख-निरोध-गाभिनी प्रतिपदा आय-सत्यका ० उत्तानीकरण किया ।? 
क्या है आबुसो ! दुःख आये-सत््य !--० 
“यह कही जाती है, आबुसो ! दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपदा आयं-सत्त्य । आबुसो ! तथा- 
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संघ व्यक्तिसे ऊपर है 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्यो ( के देश )में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे। 
तब महाप्रजापती गोतमी नये दुस्स ( = धुस्से )के जोडेको लेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । 
आकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर वैठी, महाप्रजापती गौतमीने 
भगवानको यो कहा--'“भन्ते ! यह अपना ही काता, अपना ही बुना, मेरा यह नया धुस्सा-जोड़ा 
भगवानको ( अर्पण है ) । भन्ते ! भगवान्‌ अहुकम्पा ( = कृपा ) कर, इसे स्वीकार करें ।” 

ऐसा कहनेपर भगवानूने सहाप्रजापती गौतमीसे कहा-- 

“वतसरी ! ( इसे ) संघको देदे । संघको देनेसे में भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।?” 

दूसरी बार भी ० कहा--““भन्ते यह ०” ।'"' “गौतसी ! संघको दे ०”? । तीसरी 
बार भी ०। 

यह कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यों कहा-- 

“क्नन्ते ! भगवान्‌ सहाप्रजापती गोतमीके धुस्सा-जोडेको स्वीकार करें । भन्ते ! आपादिका 
( = अभिमाविका ), पोषिका, क्षीरूदायिका ( होनेसे ), भगवानूकी मौसी महाप्रजापती गोतमी 
बहुत उपकार करनेवाली है । इसने जनवीके मरनेपर भगवानूको दूध पिलाया । भगवान्‌ मी 
महाप्रजापती गौतमीके सहोपकारक हैं । भन्ते ! भगवानुके कारण महाप्रजापती ० बुद्धको शरण 
आई, धर्मकी शरण भाई, संघकी शरण आई । भगवानके कारण सन्ते ! महाप्रजापती गोतमी 
प्राणातिपात ( = हिँसा )से विरत हुई । अद्त्तादान (= बिना दिये लेना = चोरीसे ) विरत हुई । 
कास-सिथ्याचारसे ० मृघावादसे (झूठ बोलना )से ० । सुरा-मेरय ( = कच्ची शराव )-मद्य- 
अ्रसादुस्‍्थान ( = प्रसाद करनेकी जगह )से ० । मगवानके कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी 
बुम अन्त श्रद्धा ( = प्रसाद ) युक्त, धर्म अत्यन्त प्रसाद-युक्त, संघमें अत्यन्त प्रसादयुक्त 
( हुई ); आये ( = उत्तम ) कात ( = कमनीय = सुन्दर ) शीलोंसे युक्त ( हुईं ) । भगवानके ही 
कारण भन्ते ! ० हुःखसे बेफिक हुई, ढुःख-समुदयसे ०, दुःख-निरोधसे ०, ढुःख-निरोघ-गामिनी- 
प्रतिपद्से ० । भगवान्‌ भी भन्ते ! सहाप्रजापती गौतसीके सहाउपकारक हैँ 7 

“आनन्द ! यह ऐसा ही है, पुदूगल (= व्यक्ति = प्राणी ) पुदूगलके सहारे बुद्धका शरणागत 
होता है, धसका °, संघका ० । लेकिन आनन्द 1 जो यह अभिवादन, प्रत्युपस्थान ( द सेवा ), 
अञ्जलि जोड़ना = ससीची करना, चीवर, पिंड-पात, शयनासन, ग्लान ( = रोगी )को पथ्य- 
ओऔषध देना है, ( इसे में इस पुदूगलका उस उदूगलके अति सुप्रतिकार (= अत्युपकार ) नहीं 
कहता । जो ( कि यह ) पुदूगल ( दूसरे ) पुदुगलके सहारे प्राणातिपात ० , अदचादान ° 
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कास-सिथ्याचार ०, म्रृषावाद ०, सुरा-मेरय-सच्य-प्रसाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो थह 
अभिवादन ० । जो यह आनन्द ! पुदूगल पुदूगलके सहारे दुःखसे बेफिक्र होता है ०। 

आनन्द ! यह चोद्‌ह्‌ प्राति-पुदूगलिक ( = व्यक्तिगत ) दक्षिणायें ( = दान ) हैं । कौनसी 
चौद॒ह ? तथागत अईत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुद्गलिक दक्षिणा है । प्रत्येक 
संबुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी ० । तथागतके श्रावक ( = शिष्य ) अहत्‌कों ० तीसरी ०। 
अहत्‌-फलके साक्षात्‌ करनेमें लगे हुयेको ० चौथी ०। अनागाम्ीकों ० पाँचवीं ०। अनागासि- 
फल साक्षात्‌ करनेमें लगे हुयेको ० छठी ०। सकृदागासीको ० सातवीं ० । सक्दागासि-फल 
साक्षात्‌ करनेम लगेको ० आठवीं ० । सोतापन्नको ० नवीं ०। खोतापत्ति ( = स्रोत आपत्ति )- 
फल साक्षात्‌ करनेमें लगेको ० दसवीं ० । गाँवके बाहरके वीत-रागको ० ग्यारहवीं ०। शीळवान्‌ 
पृथग्जन ( खोत आपत्ति आदिको न प्राप्त )को ० बारहवीं ० दुःशील एथग्जनको ० तेरहवीं\० । 
तिर्यग्योनिगत ( = पश्जु पक्षी आदि )को ० चौद॒हवीं ० । वहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि-गतको दान 
देनेमें सौगुनी दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । दुःशील एथग्जनमें ० हज़ार गुनो ०। शील-वान्‌ 
एथग्जनमें ० सो हजार ० । ० सौ हजार करोड़ ०। स्रोत आपत्ति फल साक्षात्‌ करनेमें लगेको 
दान दे ० असंख्य ( = अनगिनत ) अप्रमेय ( = प्रमाण रहित ) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये। 
फिर स्रोतआपञन्नकी बात क्या कहनी हे? फिर सक्ृदागासी ०? फिर अनागासी ० ? फिर 
अहत्‌ ० ? फिर प्रस्येक-बुद्ध ० ? फिर तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध ० ? 

“आनन्द ! यह सात संघ-गत ( = संघमेंकी ) दक्षिणायें हैं। कौनसी सात ? बुद्ध प्रझुख 
दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ-गत दक्षिणा है। तथागतके परिनिर्वाणपर १दोनों 
संघोंको ० दूसरी ० । भिक्चु-संघको ० तीसरी ० । भिक्षुणी-संघको ० चौथी ०। मुझे संघ इतने 
भिक्षु भिक्षुणो उद्देश करें ( = दान देनेके लिये दे ), ऐसे दान देता है ० वह पाँचवीं ०। झुझे 
संघमंसे इतने भिक्षु ० छठी ० । झुझे संघमेंसे इतनी भिक्षुणियाँ ०, सातवीं ०। 

“आनन्द ! भविष्यकालमें भिक्षु-नास-घारी ( = गोत्रभू ), काषाय-मान-घारी ( 5 कापाय- 
कंठ ) दुःशील, पाप-धर्मा ( = पापी ) ( भिक्षु ) होंगे । ( लोग ) संघके ( नामपर ) उन दुःशीलों 
को दान देंगे । उस वक्तभी आनन्द ! मैं खंघ-विषयक दक्षिणाको असंख्येय, अपरिसित ( फलवाली ) 
कहता हूँ । आनन्द ! किसी तरह भी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुदूगलिक ( = व्यक्तिगत ) 
दक्षिणाको अधिक फल-दायक में नहीं सानता । 

“आनन्द ! यह चार दक्षिणा ( = दान )की विशुद्धियाँ ( = शुद्धियाँ ) हैं । कौनसी चार? 
आनन्द ! ( कोई कोई ) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, प्रतिग्राहकसे नहीं। (कोई ) 
दक्षिणा प्रति-म्राहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं । आनन्द ! ( कोई ) दक्षिणा न त 
झुद्ध होती है, न प्रति-आहकसे । ( कोई ) दक्षिणा दायकसे मी झुद्ध होती है प्रतिग्राहकले 
भी'""। आनन्द ! दक्षिणा केसे दायकसे छुद होती है,“ प्रति्राहकसे नही“""१ आनन्द ! जब 
दायक शीलवान्‌ ( =सदाचारी ) और कल्याणधर्मा ( = पुण्यात्मा ) हो, और प्रति-ग्राहक हो 
दुःशील ( = हुराचारी ) पाप-धर्मा ( = पापी ); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, 
म्रतिग्राहकसे नहीं। आनन्द ! केसे दक्षिणा प्रति-ग्राइकसे शुद्ध होती है, दायकसे नहीं ? 
आनन्द ! जव प्रतिग्राहक शीलवान और कल्याण-धर्मा हो, ( और ) दायक हो दुःशील, पाप- 
धर्मा ० । आनन्द ! केसे दक्षिणा न दायकसे झुद्ध होती है, न प्रति-प्राहकसे ? आनन्द ! जब 


९ भिक्ष ओर भिश्चुणीके संघ । 


३॥४।१२ ] १४२-दक्खिणा-विभंग 
दायक दुःशील, पाप-धर्मा हो, और प्रतिग्राहक भी दुःशील पाप-धर्मा हो । आनन्द ! कैसे 


धर्मा हो ( और ) प्रतिग्राहक मी शीलवान्‌ कल्याण-धर्मा हो, तो ० । आनन्द ! यह चार दक्षिणा 
की विछुद्धियाँ हैं ।” - 


( १४-इति विभंग-वग्ग ३।४ ) 


१४३-अनाथपिंडिकोबाद-सुत्तन्‍्त ( ३।५।१ ) 


अनाथपिंडिककी मृत्यु । अनासक्ति योग । 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावरुतीमै अनाथर्पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय अनाथपिँडिक ग्रहपति बहुत अधिक रुग्ण, दुःखित, बीमार था। तब 
अनाथपिंडिक शृहपतिने एक आदसीसे कहा--''हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर 
मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दना करो; और यह भी कहो--“भब्ते ! अनाथपिडिक 
गृहपति ० बीसार है; वह भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है? । ( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके चरणोंमे शिरसे वन्दना करो; 
और यह भी कहो- “भन्ते ! अनाथपिडिक गृहपति ० बीसार है; वह आयुष्मान्‌ सारिषुन्नके 
चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है; और यह भी कहो--'अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिघुत्र 
जहाँ अनाथपिंडिक गृहपतिका घर है, कृपा कर वहाँ चले? ।” 

“अच्छा, भन्ते !??—( कह ) उस पुरुषने अनाथपिडिक गृहपतिसे कह, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवानको अभिवादित कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, उस पुरुषने 
भगवान्‌से यह कहा-- 

“अन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति ० बीमार है; ० वंदना करता है ।” 

( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको अभि- 
वादुन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, डस पुरुषने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा-- 

“भन्ते ! अनाथ्‌-पिंडिक गृहपति ० बीमार है; ० वन्दना करता है। और यह भी कहता 
है- “अच्छा हो, भन्ते ! ० कृपा कर वहाँ चलें ।? 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने सौनसे स्वीकार किया । 

तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पहिनकर, पात्र-चीवर ले, आयुष्पान्‌ आनंद्को अचुगासी श्रमण 
बना, जहाँ अनाथ-पिडिकका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्रने अनाथ-पिंडिक गुहपतिसे यह कहा-- 

“गहपति ! ठीक तो है ? ( काल- )यापन तो हो रहा है ? दुःखा वेदना हट तो रही है, 
लोट तो नहीं रही है? (ब्याधिका ) हटना तो भालस हो रहा है; लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है?” 

“अन्ते सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है; ०१ अत्यधिक दाह तिल रहा है । अन्ते सारिपुत्र ! 
मुझे ठीक नहीं है ०।?! 


१ देखो पृष्ठ ४०६ । 


५८२ ] 


३।५।१ ] १४३-अनाथपिडिकोवाद [४८३ 


“तो ऐसा गृहपति ! अभ्यास करो ( = शिक्षितव्य )--“चक्षुका उपादान न करूँगा, और 
मेरा विज्ञान ( = चित्त ) चक्षुमें निश्चित ( = आश्रित, आसक्त ) न होगा’ । ऐसा गृहपति ! 
अभ्यास करो । तो ० ओत्र ०। ० घ्राण ० । ० जिह्वा ० । ० मन ०। ० रूप ०।० शब्द्‌ ० | ० 
गंध ० । ० रस ० | ० स्ग्रष्टव्य ० । ० धर्म ० । ० चक्षुविज्ञान ० । ० श्रोत्र-विज्ञान ० । ० घ्राण- 
विज्ञान । ० जिह्वा-विज्ञान ० । ० काय-विज्ञान ० । ० मनो-विज्ञान ० | ० चक्षु-संस्प्च १ ० । 
० श्रोत्र-संस्पर्द ० । ० घ्राण-संस्पर्श ० । ० जिह्ा-संसुपर्श ० । ० काय-संस्पशै ० । ० अनः 
संस्पर्श ० । ० चक्षु-संस्पर्शजा वेदना २० । श्रोत्र-संस्पशजा वेदना ० | ० घ्राण-संस्पर्शजा वेदना ० । 
० जिह्वा-संस्प्जा वेदना ० । ० काय-संस्पर्शजञा वेदना ०। ० मनः संस्पशेजा वेदना ०। ० प्रथिवी- 
घालु ३० । ० आप-घातु ० । ० तेज-धातु ० । ० वायु-घातु ० । ० आकाशधाठु ० | ० विज्ञान- 
घातु ० । ० रूप ० । ० वेदना ० । ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। ० आकाशानन्त्या- 
यतन ० । ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आकिचन्यायतन ०.। ० नेव संज्ञा-नासंज्ञायतन ० । ० 
इस लोक ० । तो ऐसा, गृहपति ! अभ्यास करो--'परलोकका उपादान न करूँगा, और मेराँ 
विज्ञान परलोकमें निश्चित न होगा'--ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो । तो ऐसा, गृहपति ! अभ्यास 
करो, कि जो कुछ भी तुम्हारा दष्ट, श्रुत, स्म्टत, विज्ञान, प्राप्त, पर्येषित ( = खोज किया ), अलु- 
पर्येषित, सन द्वारा अडुचरित हैं; उसका भो डपादान न करूँगा; और मेरा विज्ञान उसमें निश्चित 
न होगा--ऐसे गृहपति ठुम अभ्यास करो ।?? 

ऐसा कहनेपर अनाथपिंडिक गृहपति रो पड़ा, आँसू गिराने लगा । तब आयुष्मान्‌ आनंदने 
अनाथपिडिक गृहपतिसे यह कहा 

“सृहपति ! क्या घबरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो ?” 

“भस्ते आनंद्‌ ! में घबरा नहीं रदा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; बल्कि मन्ते ! मैंने 
दीघंकालसे शास्ताकी उपासना ( = सत्संग )की और सनोभावनीय ( = भावनामें तत्पर ) भिक्ष 
भी; किन्तु मैंने ऐसी धार्मिक कथा पहिले नहीं सुननेको पाई ।” 

“गृहपति ! सवेत वखघारी गुहस्थोंको ऐसी धार्मिक कथा नहीं समझमें आती; प्रत्रजितको , 
गृहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमें आती है ।”” 

“तो, भन्ते सारिपुन्र ! ० गृहस्थोंको मी ऐसी धार्मिक कथा समझनेको मिले । मन्ते ! अल्प 
अतवारे भी कुलपुत्र हैं; धर्मके न श्रवणसे वह परिहीन ( = बंचित ) होंगे। ( वह ) धर्मके 
जाननेवाले होंगे ।” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ आनंद, अनाथपिंडिक गृहपतिको इस अववाद्‌ 
( = उपदेश )से उपदेश कर, आसनसे उठकर चले गये। आयुष्मान्‌ सारिएुत्र और आयुष्मान्‌ आनंद 
के चले जानेके थोड़े ही समय बाद अनाथपिंडिक गृहपतिने काल किया। ( और ) तुषित-काय 
( = दुषित देव-छोक )में वह उत्पन्न हुआ । ठ 

तब प्रकाश युक्त रात्रिको ०४ म्रकाशसान वर्णवाला अनाथपिंडिक देवपुत्र, जहा भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवानको अभिवादून कर एक ओर खडा हो गया । एक ओर खड़े अनाथ- 


पिडिक देवपुत्रने भगवानसे गाथाओंमें कहा-- 
bs न 


१ इन्द्रिय और विषयके समागमको संस्प्श कहते हें । इन्द्रिय और विषयके संस्पशे होनेपर 


जो मनकी दुःखमय, सुखमय या अदुःख-असुखमय अवस्था होती दै, उसे वेदना कहते हैं। » जो पदार्थ 


बस्तुको धारण करते हैं, या उसके उपादान कारण होते दें । ४ देखो पृष्ठ ५५० । 


५८४ ] सञ्झिम-निकाय [ ३॥७।१ 


“ऋषि-संघसे सेवित । 

धर्मराज'का वास रह चुका यह जेतवन मुझे प्रीतिरदायक है ॥ ( १ ) ॥ 

कर्मे, विद्या, धमं, शील और उत्तम जीवन; 

इनसे सलुष्य शुद्ध होते हैं, गोत्र और धनसे नहीं ॥ ( २) ॥ 

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते, 

योनिश:* धर्मका चयन करे, ऐसे ( वह ) वहाँ झुछ होता है ॥ (६ ) ॥ 

प्रज्ञा, शील और उपशममें सारिपुत्रसा देवझुत्र, 

पारंगत, जो भिक्षु ( हो वह ) भी इतना ही महान्‌ होगा ।” 

अनाथ-पिंडिक देवपुत्रने यह कहा, ( जिससे ) शास्ता सहमत हुये । तब अनाथपिडिक 
“शास्ता सहमत हैं?---( सोच ) भगवानको अभिवादुन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान होगया । 

तब भगवानूने उस रातके बीत जानेपर भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

(५भिक्कुओ ! आज रातको ०" एक देवपुत्र, जहाँ में था, वहाँ आया। आकर सुझे अभिवादन 
कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस देवपुत्रने सुझे गाथाओंमें कहा-- 

“ऋषिसंघसे सेवित ०५ इतना ही महान्‌ होगा” । 

“उस देवएुत्रने, भिक्लुओ! यह कहा। “शास्ता सहसत हैं?--( सोच ) मुझे अभिवादन कर ० 
वहीं अन्तर्धान होगया ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने मगवानूसे यह कहा-- 

“वह, भन्ते ! जरूर अनाथपिडिक देवपुत्र होगा । भन्ते ! अनाथपिडिक गृहपति आयु- 
ब्मान्‌ सारिपुत्रमें अभिप्रसन्न ( = अतिश्रद्धावान्‌ ) था । 

“साधु, साधु, आनंद ! जितना कुछ आनंद ! तकसे पाया जा सकता हे, वह तूने पा लिया 
है । आनंद ! वह देवपुत्र अनाथपिडिक था ।?? 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


आता ™ि 


१ 
बुद्ध । २ खुशी । ३ कार्य कारणका खूब क करके । 
४ देखो पृष्ठ ५८२, ५५०। १ देखो ऊपर । 


१४४-छन्नोवाद-सुत्तन्त (२।५।२) 


अनात्म-वाद, छन्नकी आत्म-हत्या 

ऐसा सैँने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगुहमें देणुचन कर्ठदकनिवापमे विहार करते थे । 

उस सन्य आयुष्सान्‌ सारिपुज, आयुष्मान महाचुंद, और, आयुष्सानू महाछन्न, गुघ्रकूर 
पर्यतपर विहार करते थे । उस समय अयुष्सान्‌ छन्न बहुत अधिक रुग्ण, दुःखी०* बीमार थे । तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायंकाळ, ध्यानसे उठ जहाँ आयुष्मान्‌ महाखुंदु थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ 
महाछुन्दसे यह कहा-- 

“चलो, आबुस डुन्द ! बीमारी पूछनेको जहाँ आयुष्मान्‌ छ्न हैं, वहाँ चलें |” 

“अच्छा, आबुस !?--( कह ) आयुष्मान्‌ महाछुन्दने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ महाचुन्द जहाँ आयुष्मान्‌ छन्न थे वहाँ गये । 
जाकर आयुष्मान्‌ छन्नके साथ '"' सँसोदुनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने 
आयुष्मान्‌ छन्नसे यह फहा-- 

“आवुस छन्न ! टीक तो है ? ( काल- ) यापन तो हो रहा है? ० * लौटना तो नहीं 
सालूस हो रहा हे ?” 

“बुस सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है; ० 3 अत्यधिक दाह हो रहा है । आवुस 
सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है ० २ । आवुस सारिपुत्र ! शख्मार ( आत्महत्या ) करूँगा; मैं जीना 
नहीं चाहता ।” 

“त आयुष्मान्‌ छन्न ! शखमार ( आत्महत्या ) करें । गुज़ार दें, आयुष्मान्‌ छन ! हम 
आयुष्मान्‌ छन्नको गुज़ारते ( देखना ) चाहते हें । यदि आयुष्मान्‌ छन्नको अनुकूल ( = सप्पाय ) 
भोजन नहीं ( प्राह) हैं, (तो) झैं ० खोज लाउँगा । यदि आयुष्मान्‌ छन्नको अनुकूल 
औषध नहीं ( प्राप्त हैं, (तो ) मैं आयुष्सान्‌ छन्नको अनुकूल औषध खोज छाऊंगा। यदि 
आायुष्सान्‌ छन्नको योग्य ( = प्रतिरूप ) उपस्थाक ( सेवा करनेवाला ) नहीं है, तो में आयुष्मान्‌ 
छन्नका उपस्थान ( = सेवा ) करूँगा । सत आयुष्मान्‌ छन्न शख-मार आत्महत्या करें ० गुज्ञारते 

देखना ) चाहते हैं ।”” 
( दे न न ! मुझे अनुकूल भोजनका अभाव नहीं है। सुझे अलुकूछ ' औषधका wb | 
हीं है अभाव नहीं है । बल्कि, आबुस सारिपुत्र ! मैंने चिर Es: 
अभाव नहीं है । सुझे योग्य उपस्थाकका ह्‌ खक बलस 
तक प्रेमके साथ शाखा ( = बुद्ध )का परिचरण ( = सेवन ) किया, अ-प्रेस ( = अ-मनाप )से क 


१ देखो पृष्ठ ५८२ । २ देखो पृष्ठ ४०६ । 


७८६ ] सञ्झिस-निकाय [ ३।५।२ 


नहीं । आवुस सारिपुत्र ! श्रावकके लिये यही योग्य है, जो कि वह शास्ताका प्रेणले परिचरण करे, 
अ-प्रेमले नहीं । “छ्न भिक्छु पुनर्जन्भ-रहित हो शखमार ( आत्महत्या ) करेंगे--ऐसा ही, आबुस 
सारिपुत्र ! तुस धारण करो ।” i 

“हम आयुष्सान्‌ छन्नसे कुछ पूछे, यदि आयुष्सान्‌ छन्न प्रश्नका उत्तर देनेका अवकाश कर ।” 

“पूछो, आवुस सारिएुत्र ! सुनकर समझूगा ।” 

“आवुस छन्न ! चक्ष, चश्-विज्ञान, और चक्ष॒विज्ञान द्वारा ( = विज्ञातच्य ) जानने योग्य 
धर्मोको--'यह मेरा है”, “यह में हूँ”, (यह सेरा आत्मा है- समझते हो ? श्रोत्र ० ? घाण ०१ 
जिह्वा ० ? काय ० ? मन ० !” ; 

“आवुस सारिएत्र ! चक्षु, चक्षुविंज्ञान, और चक्षुर्विज्ञान द्वारा विज्ञातच्य घरों ( = 
पदाथों )को--“यह मेरा नहीं है? “यह सें नहीँ हूँ”, यह भेरा आत्मा नहीं है?-में समझता हुँ । 
श्रोत्र ० । घ्राण ० । जिह्वा ० । काय ०। सन ०।” 

“आवुस छन्न ! चक्षुमें, चक्षुर्विज्ञानमें, चक्षुविंज्ञान द्वारा विशाब्य घर्ौमँ क्या देख, क्या 
जान, चक्षु; चक्ुर्विज्ञान, चक्षुविज्ञान द्वारा विशातव्य धर्मोकों--'यह मेरा नहीं है'--समझते 
हो ? श्रोत्र ० ? घाण ० ? जिह्वा ० ? काय ० ? सन ० १” 

"आबु सारिपुत्र ! चक्षुमें ० ध्मामे निरोध ( = विनइवरता )को देख, निरोधको जान; 
चक्षु ० धर्खाको- “यह भेरा नहीं है? ०--सअझता हूँ । श्रोत्र ० । घ्राण ० । जिह्वा ० । काय ० । 
सन ०।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महाचुन्दने आयुष्मान्‌ छन्नसे थह कहा-- 

“तो, आबुस छन्न ! उन भगवानूके इस सनातन ( = नित्यकल्प ) शासन ( = उपदेश ) 
को भी सनमें करना चाहिये--' ( तृष्णामें ) निश्चित ( = बद्ध )का ( चित्त ) चलित होता है, 
अ-निश्रितका. चलित नहीं होता । चलित ( रागादिके पर्युंत्थान ) न होनेपर प्रश्रब्धि ( = एका- 
ग्रता ), प्रश्रब्धि होनेपर नति (= तृष्णा) नहीं होती; नतिके न होनेपर आगति-गति 
( = आवागमन ) नहीं होती । आगति-गतिके न होनेपर च्युति ( = त्यु ) उपपाद (= उत्पति) 
नहीं होती । च्युति-उपपाद न होनेपर न यहाँ ( = इस छोकमें ) न वहाँ (-परलोकमें ) न दोनोंमें 
होता है । यही दुःखका अंत है ।” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ चुन्द॒ इस अववाद ( = उपदेश )से आयुष्सान्‌ 
छच्रको उपदेश कर आसनसे उठकर चले गये । तब आयुष्मान्‌ सारिएुत्र और आयुष्मान्‌ चुन्दके 
चले जानेके थोडेही समय बाद, आयुष्मान्‌ छन्नने शख्रमार ( आत्महत्या ) करली । तब आयुष्सान्‌ 
सारिपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक 
ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपूत्रने अगवानूसे यह कहा-- 

“(अन्ते ! आयुष्मान्‌ छन्नने शख्रमार ( आत्महत्या) करली । उनकी क्या गति, क्या 
अभिसंपराय ( = परलोक ) होगा !?? 


“क्यों, सारिपुन्र ! छन्न सिक्षुने तेरे सामने ही पुनर्जन्म-रहित होनेका व्याकरण ( = कथन ) 
किया था ।” 


(भन्ते ! वज्जी' ( देश )में पन्बजित-द्वित गाँव है; वहाँ भन्ते ! आयुष्मान्‌ छन्नके सित्र- 
कुछ, सुहृदू-कुछ उपगंतव्य ( = जिनके पास जाया जाये ) कुल हैं ( रहते हैं ) ।” 


—_ 


१ मुजफ़फरपुर, चम्पारनके जिळे तथा कुछ आसपासके प्रदेश । 


३।५।२ ] १४४-छ्न्नोवाद 


“सारिपुत्र ! में इतनेसे “उपत्रज्य” ( = जाने आनेके संसर्गवाछा ) नहीं कहता । स॒ 
पुत्र ! जो इस कायाको छोड़ता है, ओर दूसरी कायाको ग्रहण करता है उसे में 'उप-ब्रज्य? कहता 
हूं वह छन्न भिक्षुको नहीं था। “अनू-उप-ब्रज्य (= पुनजन्मरहित ) हो छन्न मिक्लुने शस्रमार 
( आत्म-हच्या ) की'--इस प्रकार इसे सारिपुत्र ! समझो ( = धारण करो ) 1” 

सगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सारिपुत्रने मगवानूके भाषणको अमिनंदित 
किया । । 


१४५-पुणणोवाद-सुत्तन्त (३।५।३) 


धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग 

ऐसा मैंने सुना--० 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मानू पूर्ण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको असित्रादूनकर एक 
ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ पूर्णने भगवानले कहा-- 

“अच्छा हो, भन्ते ! भगवान्‌ सुझे संक्षिससे धर्म-उपदेश करें, जिस धर्मको भगतानूसे सुन- 
कर में एकाकी, एकान्ती, अप्रमादी, उद्योगी, संयझञी हो विहार करूँ ।?? 

“पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट = कान्त = सनाप, म्रिय्प = का्ोपसंहित, रंजनीय | 
होते हैं । जब भिक्षु उनका अभिनन्दन करता = स्वागत करता, अध्यत्रसाय करता है । अभिनन्दन 
करते, ० अध्यवसाय करते हुये उसको, नन्दी ( = तृष्णा ) उत्पन्न होती है । पूर्ण ! नन्ढीकी 
उत्पत्ति ( = समुदुय )से दुःखका सञ्ुदय कहता हूं । पूर्ण ! जिह्वासे विज्ञेय रस इष्ट ० । पूर्ण ! 
चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट ० हैं। यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन ० नहीं करता। ०। उसकी नन्दी 
(= तृष्णा ) निरुद्ध (= विलीन ) हो जाती है। पूरण ! नन्दीके निरोधसे छुःखका निरोध कहता 
हूँ । ० । पूणे ! मनसे विज्ञेय ( = ज्ञातष्य ) धर्म इष्ट ० हैं। ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिमें कथित 
अववाद्‌ ( = उपदेश )से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमें तू विहार करेगा ?”? 

“(अन्ते ! सूनापरान्त नामक जनपद है, में वहाँ विहार करूँगा । ?_._ “पूर्ण ! सूनापरान्तके 
मनुष्य चण्ड हैं, ० परुष ( = कठोर ) हैं । जो पूर्ण ! तुझे सूनापरान्तके सनुप्य आक्रोशन = परि- 
भाषण ( = ङुवाच्य ) करेंगे, तो'"" `` तुझे क्या होगा ?” 

“यदि भन्ते ! सूनापरान्तके मनुष्य सुझे आक्रोशन = परिभाषण करेंगे, तो झुझे ऐसा 
होगा- “सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं ०, सुभद्र हैं; जो कि यह सुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते 
मुझे भगवान्‌ ! ( ऐसा ) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।”” 

“यदि, पूणे ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करे, तो पूण ! तुझे क्या होगा ?” 

४ ० भन्ते ! मुझे ऐसा होगा- “यह सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, ० सुभद्र हैं; जो कि 
यह मुझे डंडेसे नहीं मारते ० ।” 


० । ० डंडेसे नहीं सारते । ० ० । ० शस्रसे नहीं मारते । ० ० । ० शख्से मेरे प्राण 
नहीं छे लेते । ० 


१ संयुत्त-निकाय ( ३४।४।६ )में भी । 


५८८] दै [ 31७३ 


३।५।३ ] 4४०-पुण्णोबाद [ ५८५ 


«यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्ष्ण शखसे मार डाळें। तो पूर्ण ! तुझे क्या 
होगा ?” 

८ ० मुझे, अन्ते ! ऐसा होगा--उन भगवानके कोई कोई श्रावक ( शिष्य ) हैँ, जो 
जिन्दगीसे तंग आकर, ऊब कर घृणा कर, ( आत्म-हत्यार्थ ) दास-दारक ( = शख लगा लेना ) 
खोजते है । सो मुझे यह शख-दारक बिना खोजे ही मिळ गया ।' भगवान्‌ ! मुझे ऐसा होगा । 
सुगत ! झुझे ऐसा होगा ।” 

“साधु ! साधु !! पूर्ण !!! साधु पूर्ण ! तू इस प्रकारके शम) दमसे युक्त हो, सूनापरान्त 
जनपद्मे वास कर सकता है | जिसका तू काळ समझे ( बेला कर ) ।” 

तव आयुष्मान्‌ पूर्ण भगवानूके वचनको अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आसनसे उठ, 
सगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन सँभाछ, पात्र-चीवर ले, जिघर सूनापरान्त 
जनपद था, उधर चारिकाको चल पढ़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ सूनापरान्त जनपद था, वहाँ 
पहुँचे । आयुष्मान्‌ पूण सूनापरान्त जनपदमें विहार करते थे । 

तब वहाँ आयुष्मान्‌ पूर्णने उसी वर्षाके भीतर पाँच सो उपासकोंको ज्ञान कराया । उसी 
वर्षाके सीतर पाँच सो उपासिकाओंको ज्ञान कराया, उसी वर्षाके भीतर उन्होंने ( स्वयं ) मी 
तीनों विद्याओंका साक्षात्कार किया । तब आयुष्मान्‌ पूर्ण दूसरे समय परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । 

तव बहुतसे भिक्घ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ,“ “जाकर सगवानको अभिवादनकर, "एक ओर 
ब्रैठे हुये यह बोले 

“भन्ते ! वह पुण्ण ( = पूर्ण ) नामक कुलपुत्र था, जिसे कि भगवानने संक्षेपसे उपदेश 
दिया था, वह काल कर गया; उसकी क्या गति है, क्या अभिसंपराय होगा ?” 

“पिक्षुओ ! पुण्ण कुलपुत्र, पंडित, सत्यवादी, घर्साडुसार ( चलनेवाला ) था । उसने घमं 
से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी । भिक्लुओ ! पूर्ण कुलएत्र परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ ।"” 

भगवानूने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 
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अनात्म-वाद । बोध्यंग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवलमें विहार करते थे । 

तब महाप्रजापती गोतमी पाँच सौ भिक्षणियोंके साथ, जहाँ अगवान्‌ थे, वहाँ गईं; 
जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुईं । एक ओर खड़ी सहाप्रजापती गोतसीने 
भगवानूसे यह कहा-- 

“मन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंकों उपदेश दें। भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंको अडुशासन 
करें । भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंको धासिंक कथा कहें ।?? 

उस सभय स्थविर भिक्षु बारी बारी ( = पर्याय )से भिक्षुणियोंकों उपदेश किया करते थे । 
आयुष्सान्‌ नंद्क ( अपनी ) बारीमें भिक्षणियोंको उपदेश देना नहीं चाहते थे । 

तव भगवानूने आयुष्मान्‌ आनंदको संबोधित किया-- 

“आनंद ! बारी वारीसे भिक्लुणियोंको उपदेश करनेमें, आज किसकी उपदेश करनेकी 
बारी है ?” 

“भन्ते ! यह आयुष्मान्‌ नन्दक बारीमें भिक्षणियोंकों उपदेश देना नहीं चाहते ।”” 

तब भगवानूने आयुष्सान्‌ नन्दकको संबोधित किया-- 

८नन्दुक ! भिक्षुणियोंको उपदेश दे । नन्दक ! मिक्ुणियोंको अनुशासन कर । ब्राह्मण ! 
सू भिक्षुणियोंको धामिक कथा कह ।?? 

“अच्छा, भन्ते !१--( कह ) भगवानूको उत्तर दे, आयुष्सान्‌ नन्दक पूर्वाह्न ससय पहिन 
कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर भोजनोपरांत 
मिक्षासे निवृत्त हो, एक भिक्षुके साथ ( = आत्मद्वितीय ) जहाँ राजकाराम ' था, वहाँ गये । 
उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ नन्द्कको आते देखा । देखकर आसन बिछा दिया, और 
पैरोंको ( घोनेके लिये ) पानी भी (रख दिया ) । आयुष्मान्‌ नन्दक विछे आसनपर बैठ गये; बैठकर 
पावोंको पखारा, वह भिक्षणियाँ भी आयुष्मान्‌ नन्दकको अभिवादुनकर एक ओर बैठ गईं । एक 
ओर बैठी उन मिक्षुणियोंसे आयुष्मान्‌ नन्दुकने यह कहा-- 

“भगिनियो ! प्रतिएच्छ ( = पूछ पूछकर ) कथा होगी, सो जो जानती है, उन्हें "जानती 
हुकहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हें “नहीं जानती हुँ'--कहना चाहिये। और जिसका 
कांक्षा ( = संदेह ) या विमति ( = भ्रम ) हो, ( उन्हें ) मुझे ही पूछना चाहिये--“यह भन्ते ! 


१ वस्ती नगरके भीतर यह भिक्षणियाका विहार था । 
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। » इसका क्या अर्थ है! ।?” 

| “न्ते ! आर्य नन्दकके इतने ( कहने )ले भो दम सन्तुष्ट, = अभिरद्धा हैं; जोकि आये 

| ( = अय्य ) नन्दक हमें प्रवारित ( = तुष्ट ) करते दें ।”” 


“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! चक्षु निरय है या अनिच्य ?” 
“अ-निस्य है, मन्ते !” 
“जो ( पदार्थ ) अनित्य है, वह दुःख है या सुख ? 


८ 2 
“दुःख, सन्ते !?? 


“जो अनिस्य, दुःख, विपरिणामधम्मा ( = परिवर्तन शीळ ) है, क्या उसे--यद् में हूँ, 
यह मेरा है?, “यह मेरा आत्मा है!--ऐसा समझना युक्त ( = कब्य ) है?” 


“नहीं, सन्ते !?” 
“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! श्रोत्र ० | ० घ्राण ० । ० ज्िल्ला ० 1 ० काय ०। 
“पतो क्या मानती हो, भगिनियो ! सन निस्य है या अनिच्य १” 
“ ० ऐसा समझना युक्त है ?” 

“नहीं सन्ते !” 

“सो किस हेतु?” 

“भन्ते ! पूर्वं ही हमने इसको यथार्थ कह डीकसे प्रज्ञा द्वारा सुदेखा था--“यह मेरे 
आध्यात्मिक आयतन अ-निस्य हैं? ।” 

“साधु, साधु, भगिनियो ! आर्यश्रावकको इसे यथार्थतः ठीकसे प्रशाद्वारा देखनेपर 
ऐसा होता है।” 

“(तो क्या मानती हो, भगिनियो ! रूप निस्य है या अ-नित्त्य ?” 

“अनिच्य है, भन्ते !'? ० । 

५० शब्द ०?” “० अ-नित्य ० !! ० । 

८५ ० गन्ध ० !” “ ० अ-निच्य ० !? ० । 

४८ ५ रस ० 202 to अनित्य ०! ०। 

८ ० स्प्रष्टब्य ० ?? “ ० अनित्य ० !? ० । 

८ ० चर्न ० ?” “ ० अ-नित्य ० !!! ० । 

“सो किस हेतु ?” “मन्ते ! पूर्व ही ०° 

“साधु, साधु, सगिनियों ! ० । 

“तो क्या मानती हो, भगिनियो ! चक्षु-विज्ञान नित्य है या अनित्य ?” 
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“ञ-नित्य, भन्ते !” ०। 

८ ० श्रोत्र-विज्ञान ० ?ै! “० अ-नित्य ० !?? ० | 
to घ्राण-विज्ञान 3107 (४ 0 अ-निर्‍य ० !!!? ० । 
८ ० जिह्वा-विज्ञान ० !” “० अ-नित््य ० ¦” ० । 
८ ० काय-विज्ञान ० १? ० अ-नित्य ०!” ० । 
८ ० मनो-विज्ञान ०?” ` ° अ-नित्य ० !? ० । १ 
“सो किस हेतु ?” “भन्ते ! पूर्व ही ० ।” 

«साघु, साधु, मगिनियो !०। 

“जैसे, भगिनियो ! जळते तेछ-प्रदीपका तेछ भी अ-निध्य है = विपरिणाम-घमो है, वत्ती 
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सो अनित्य = विपरिणास-घमी है, अचि ( = लो ) भी अ-नित्य = विपरिणास-घ॒र्मा हे, आभा 
( = प्रकाश ) भी ० । भगिनियो ! जो ऐसा कहे--इस जळते तेळ-प्रदीपका तेल भी अ-नित्य है 
०, बत्ती सी ०, अर्चि भी ०, किन्तु जो इसकी आभा ( = प्रकाश ) है, वह नित्य = भ्रुव = 
शाइवत = अ-विपरिणास-धर्सा है। भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?” 

“नहीं, भन्ते !? 

“सो किस हेतु?” 

“भन्ते ! इस जलते तेल-प्रदीपका तेल भी अनिस्य है, बत्ती भी ०, अर्चि भी ०, तो जामा 
तो पहिले ही अ-नित्य = विपरिणास-घर्मा हो गई ।” 

“ऐसे ही, भगिनियो ! जो यह कहे--'मेरे छः आध्यात्मिक आयतन" तो अ-तित्य हैं; 
किन्तु छः आयतनोंको लेकर ( = प्रतीत्य ) जो अबुभव ( = प्रतिसंवेदून होता है--सुख, दुःख, 
या अ-दुःख-अ-सुख, वह्‌ नित्य = ध्रुव = शाइवत = अ-विपरिणाल घर्सा है। मगिनियो ! वह ऐसा 
कहते क्या ठीक कहेंगा ??? 

“नहीं, भन्ते !” 

“सो, किस हेतु ??? 

“भन्ते ! उस उस प्रत्यय ( = कारण )को लेकर वह वेद्ना उत्पन्न होती है; उस उस 
प्रत्ययके निरोधसे वह वह वेदना निरुद्ध होती है ।” 

“साधु, साधु, भगिनियो ! ०। 

“जैसे, भगिनियो ! ( एक ) खड़े सारवान्‌ महावृक्षका मूल भी अनित्य है = विपरिणाङ 
धर्मा है, स्कंध भी ०, शाखा-पत्र मी ०, छाया सी ० । भगिनियो ! जो यह कहे- इस ० महावृक्ष 
का मूल भी ०, स्कंध भी ०, शाखा-पत्र भी अनित्य = विपरिणास-धर्मो हे, किम्तु जो इसकी छाया 
है, वह नित्य ० है । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ढीक कहेंगे ?” 

“नहीं, सन्ते !?? 

“सो किस हेतु ?” 

““भन्ते ! इस ० महावृक्षका मूल भी ०, ० शाखा-पन्न भी अनित्य ० है; तो छाया तो 
पहिले ही, अ-नित्य ० हुई ।”” 

“ऐसे ही भगिनियो ! जो यह कहे--'मेरे छः बाह्य आयतन्न तो अ-नित्य हैं, किन्तु छः 
बाह्य-आयतनोंको लेकर जो अनुभव ( = वेदना ) सुख, दुःख या अ-दुःख-अ-सुख होता है, वह 
नित्य न भ्रुव ० है । मगिनियों ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?” 

“नहीं भन्ते !?? 

“सो किस हेतु??? 

भन्ते ! उस उस प्रत्ययको लेकर ० निरुद्ध होती है ।”” 

“साधु, साधु, भगिनियो ! ० । 

“जैसे, भगिनियो ! चतुर गोघातक या गोघातकका शागिर्दै ( = अन्तेवासी ) गायको 
मारकर, तेज गाय काटनेके छुरेसे गायके भीतरी मांस और बाहरी चमडेको नुकसान पहुँचाये बिना 
( = अजुपहत्य ) गायको काटे--जो जो वहाँ भीतर विलिम, स्नायु ( = नस ), बंधन है, उसे 
तेज ० छुरेसे छिंदन करे, काटे''”। छिदुनकर काटकर '“', बाहरी चमड़ेको झाड़ फटकार कर, उसी 
चमड़ेमें उस गायको ढाँक कर यह कहे--“यह गाय बैसे ( = पहिलेकी तरह )ही इस चमसे युक्त 
है? । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या टीक कहेगा ?”” 
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& नहीं भन्ते !! 9 

“सो किस हेतु??? 

“(उले भन्ते ! चतुर गोघातकने ० इस चमसे युक्त हैँ, लेकिन वह गाय उस चर्मसे युक्त 
नहीं है ।?? 

“प्गिन्ियों ! अर्थको समझानेके लिये मैंने यह उपसा ( = ददष्टांत) कही। यह यहाँ 
अर्थ है--सीतरी माँस-काय ( = ० समुदाय ) यह छः आध्यात्मिक आयतनोंका नाम है। बाहरी a 

` चर्मकाय यह छः बाह्य आयतनोंका नाम है। भीतरी विलिम, भीतरी स्नायु भीतरी बंधन, यह 
भगिनियो ! नन्दी = रागका नाम है | तीक्ष्ण गोविकत्तेन ( = गाय काटनेका छुरा ) यह आये ह 
प्रज्ञाका नास है; जो यह आर्य प्रज्ञा भीतर क्लेश ( = मल ), मीतरी संयोजन = भीतरी 
बंधनको छेदन करती है, काटती है'""। 

“सगिनियों ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी भावना = बहुलीकरण ( = अभ्यास ) करने- 
से, भिक्षु इसी जन्ममें आखवोंके क्षयसे आस्रव-रहित ( = अनाखव ) चेतो-विमुक्ति प्रज्ञामुक्ति- Ee 
को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है । कौनसे सात ?- यहाँ, मगिनियो ! " 
भिक्घ॒ विदेक-निश्रित ( = एकान्त चिन्तनसे संबद्ध ), विराग-निश्रित, निरोध-निश्रित व्यवसग ( = 
त्याग ) परिणामवाछे स्स्मृति-संबोध्यंगकी भावना करता । ० घर्म-घिचय-संवोध्यंग ० । ° वीर्य- 
संवोध्यंग ० । ० प्रीति-संबोध्यंग ० । ० प्रश्रव्धि-संबोध्यंग ० | ० समाधि-संवोध्यंग ०।० 
उपेक्षा-संबोध्यंग ० । ० मगिनियो ! यह सात बोध्यंग हैं; जिनकी भावना ० करनेसे ० इसी 
जन्समें ० प्रज्ञा विश्वुक्तिको ० प्राप्त कर विहरता है ।” 

तब आयुष्मान्‌ नन्दकने भिक्षुणियोंको इस अववाद ( = उपदेश )से उपदेश कर 
प्रेरित किया-- 

“जाओ, मगिनियो ! ( जानेका ) काळ है ।” 

तब वह मिक्षुणियाँ आयुष्मान्‌ नन्दकके भाषणको अमिनंदित = अनुसोदित कर, आसनसे 
उठ, आयुष्मान्‌ नन्दकको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गई । जाकर 
भगवानको अभिवादुन कर एक ओर खड़ी हो गई । एक ओर खड़ी उन मिक्षुणियांसे सगवानूने 
यह कहा-- 

“जाओ, भिक्लुणियो ! ( यह जानेका ) काल है ।” 

तब वह भिक्षुणियाँ भगवानूको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चली गई । तब उन 
मिक्षुणियोंके चळे जानेके थोडें ही समय बाद भगवानूने भिक्नुओंको संबोधित किया-- 

“जैसे, भिक्षुओ ! उसी दिन चतुर्दशी (= अमावास्या )के उपोसथके दिन बहुत छोगोंको 
काक्षा या विमति ( = संशय ) नहीं होती--क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है?, क्योंकि 

चन्द्रमा क्षीण ही होता है । इसी प्रकार, भिक्ुओ ! वह मिक्चुणियाँ नन्दककी धम -देशनासे सन्तुष्ट 
हुई हं, किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं हुईं ।” 
तब मगवानने आयुष्सान्‌ नन्दकको संबोधित किया-- 2 
“तो नन्दक ! तू कल भी उसी भिक्षणियोंको उस अववादसे उपदेश कर ।”” कर 
“अच्छा, भन्ते !!”--( कह ) आयुष्सान्‌ नंदकने भगवानको उत्तर दिया । | 
तब आयुष्मान्‌ नन्दक उस रातके बीतनेपर, पूर्वाह्न समय पहिन कर, पात्र-चीवर छे. 
श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । आवस्तीमें मिक्षाटन कर, भिक्षासे निदत्त ( = निट ) 
भोजनोपरान्त, जहाँ राजकाराम था, वहाँ गये । उन भिक्षणियोंने दूरसेही आयुष्मान्‌ नन्दको _ जे 
७ “ द्र 
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आते देखा । देख कर आसन बिछा दिया; और पेरोंको ( घोनेके लिये ) पानी सी ( रख- 
दिया ) । ०१ एक ओर बैठी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्मान्‌ नन्दकने यह कहा-- 

“सगिनियों ! प्रतिएच्छ कथा होगी ० ) भिक्षुणियोंसे सगवानूने यह कहा-- 

“जाओ, भिक्षुणियो ! ( यह जानेका ) काल है ।” 

० उन भिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद मगवानूने भिक्षुओंको संबोधित 
किया-- 

“जैसे भिश्लुओ ! उसी दिन पंचदशी ( = पूणिमा )के डपोसथको बहुत ( = सारे ) 
लोगोंको कांक्षा या विमति ( = संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण हे 
क्योंकि चन्द्र पूर्ण होता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वह भिक्षुणियाँ नन्दककी धर्म-देशनाले संतुष्ट 
हुई हैं, और परिपूर्ण संकल्प भी हुई हैं। भिक्षुओ ! उन पाँच सो भिक्षुणियोंमें जो ( सबले) 
पिछली हैं, वह मिक्षुणियाँ भी स्लोतआपक्ष हैं, ( निर्वाण-सार्गसे )न पतित होनेवाली, ( निर्वाण- 
प्राप्तिमें ) नियत, संबोधि-परायण हें ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानूके भाषणको अभिनंदिद किया । 


१ 
देखो पृष्ठ ५९० । २ देखो पृष्ठ ५९०-९३ । 


कल लक CNPC 2s ३ अर 


१४७-चूल-राहुलोवाद-सुत्तन्त (३।५।५) 


अनात्म-वाद 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतचनसें विहार करते थे । 

तव पुकान्तमें ध्यानावस्थित भगवानको यह हुआ-- 

“ूहुळको विशुक्ति ( = मुक्ति ) के लिये परिपाक होने छायक घर्म ( = विचार ) परिपक्र 
हो गये हैं; क्यों न मैं राहुलको आगे आखवों ( = चित्त-सळों )के क्षयकी ओर छे चळ,।” 

“तब भगवान्‌ पूर्वाह्ू-समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिड ( = भिक्षा )के लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमै भिक्षाटनकर भोजनोपरान्त, भिक्षासे निवट कर आयुष्मान्‌ राहुलको 
संबोधित किया-- 

“राहुल ! आसन ( = निषीदन )को लो, दिनके विहारके लिये जहाँ अन्धवन है, वहाँ 
चलेंगे ।”? 

“अच्छा, मन्ते !? ( कह ) आयुष्मान्‌ राहुलने मगवानूको उत्तर दे, आसन ले मगवानके 
पीछे पीछे चले । 

उस समय अनेक शत-सहख (= लाख ) देवता मगवानका--“आज भगवान्‌ आयुष्मान्‌ 
राहुलको आगे आखवोंके क्षयकी ओर ले चलेंगे!--( सोच ) भगवानूका अनुगमन कर रहे थे । 

तब भगवान्‌ अन्धवनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे विछे आसनपर बैठे । आयुष्मान्‌ राहु 
मी भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राहुळसे मगवानने 


यह कहा 
“पतो क्या सानता है, राहुल ! चक्षु (_= आँख ) नित्य है, या अ-नित्य १” 
८“अ-नित्य है, मन्ते !”? 
“जो, अनित्य है, वह दुःख है या सुख ?” 
“दु:ख, सन्ते !”” 


“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाम-घमो हे, क्या उसे- यह में हूँ”, 'यह मेरा है, “यह मेरा 
आत्मा है'--ऐसा समझना युक्त है ?” 

“नहीं, भन्ते!” 

० रूप ०। ० चक्षुविज्ञान ०। ० घक्षु-संस्प्श ' ० ॥ ० जो चञ्षु-संस्पशंके कारण उत्पन्न 


वेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक (ज्ञान ) ० । 
2 न न वि मल नल 


१ बिषय और इन्द्रियके समागमको संस्पश कहते ह्दें। 


३।०।५ | 
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० श्रोत्र०। ० इन शब्द्‌ ०। ० श्रोत्र-विज्ञाव ०। ० श्रोत्र-संसपर्श ०। ० जो श्रोत्र 
संसपशके कारण उत्पन्न वेदना ० । 

० घ्राण ० | ० गंध ० । ० घ्राण-विज्ञान ० । ० घाण-संस्पशं ० । ० जो ग्राण-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदना ० । 

० जिह्वा ० । ० रस ० । ० जिह्वा-विज्ञान ० । ० जिह्वा-संरूप् ० । ० जो जिह्वा-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदना ० । 

० काय ० । ० स्प्रष्टव्य ० । ० काय-विज्ञान ० । ० काय-संस्पशे ० । ० जो काय-संस्पश के 
कारण उत्पन्न वेदना ० । 

५ सन ०। ० धर्म ०। ० मनो-विज्ञान ० । ० सनः-संस्पर्श ० । ० जो सन-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान-विषयक ( झान ) ० । 

“राहुल ! इस प्रकार देखते श्रुतवान्‌ ( = बहुश्रुत ) आर्य-श्रावक चछुमें निर्वेद ( = उदा- 
सीनता )को प्राक्त होता है। रूप ० । चक्ु-विज्ञान ०। चक्षुःसंस्पश ० । चढछुःसंस्पशके कारण 
उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान दिषयक ( ज्ञान )से निर्देदुकों प्राप्त होता है ; 

० श्रोत्र ० । शब्द ० । श्रोत्र-विज्ञान ० । श्रोत्न-संस्पर्श ० । श्रोन्र-संस्पर्शके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ० । 

० घ्राण ० गँघ ० । घाण-विज्ञान ० । घ्राण-स्पश ० । जो घ्राण-संसपशके कारण उत्पन्न 
वेदना ० ०) 

० जिह्वा ० रस ० । जिह्ा-विज्ञान ० । जिह्वा-संस्पश ० । जिह्वा-संसपर्शके कारण उत्पन्न 
वेदूना ० ० । 

० काय ० । स्प्रष्टच्य ० । काय-विज्ञान ० । काय-संस्पश ० । काय-संस्पशके कारण उत्पन्न 
वेदुना ० ० । 

० सन ०। धर्म ०। मनो-विज्ञान ० । सनःसंस्पश ०। सनःसंस्पशके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदकों प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त 
होता है। विराग होनेसे विञुक्त होता है । विमुक्त ( = मुक्त ) होनेपर “विमुक्त हुँ--ज्ञान होता 
है; ( फिर ) “जन्म ( = आवागअन ) नष्ट होगया, ब्रह्मचर्यवास खतम होगया, करणीय किया 
जा चुका; और अब यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं?--यह जानता है ।”” 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ राहुलने भगवानके माएणको अभिनंदित किया । 

इस व्याकरण ( = उपदेश )के कहे जाते समय आयुष्मान्‌ राहुलका चित्त, उपादान 
( = ग्रहण ) न कर, आस्रवों ( = जन्म सरणके कारण सूत चित्त-मल )से युक्त होगया । और उन 
अनेक शत-सहसख्र देवताओंको विरज = निर्मल धर्म चक्षु--“जो कुछ उत्पन्न होता है, वह नाश होता 
है?---उत्पन्न हुआ । 


१४८-छ-छक्कक-सुत्तन्त (३।५।६) 


इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्म-वाद ( विस्तार-पूर्वक ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“भद॒न्त !!?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ।”” 

मगवानने यह कहा---““मिक्षुओ ! तुम्हें आदि कल्याण, मध्य-कल्याण पर्यवसान (= अन्त ) 
कस्याण, सार्थक = स-व्यंजन धर्मको कहता हूँ; केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचयंको प्रकाशित 
करता हूँ; जो कि यह छःछक्क हैं, उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूं ।” 

“अच्छा, भन्ते !१- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“ ( १ ) छ आध्यात्मिक आयतनाँको जानना चाहिये । (२) छ 
बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। ( ३ ) छ विज्ञान-कायोँ'को जानना चाहिये । (४) छ 
स्प्श-कायाँको जानना चाहिये। ( ५ ) छ वेद्ना-कायोंको जानना चाहिये। ( ६ ) छ तृष्णा- 
कायोंको जानना चाहिये । 

( १) “यह जो कहा--'छ आध्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये'--सो किसके लिये 
कहा ?--( १ ) चक्षु-आयतन?, ( २ ) श्रोत्र ०, ( ३ ) घ्राण ०, ( ४ ) जिह्वा ०, (५) काय ०, 
( ६ ) मन-आयतन '''इन्हींके लिये कहा । यह प्रथम छक्क है । 

( २) “यह जो कहा-- बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये?--सो किस लिये कहा -- 
( १ ) रूप-आयतन, ( २ ) शब्द्‌ ०, ( ३ ) गंध ०, (४) रख ०, (५) स्प्रष्टच्य ०, (६) 
घर्भ-आयतन;' `` इन्हींके लिये कहा । यह द्वितीय छक ह । 

( ३) “ ०--'छ विज्ञान-काय ०”? ० ?-( $ ) चक्चुद्वारा रूपमें चक्षुर्वि्ान उत्पन्न 
होता है; ( २) श्रोत्र ०, ( ३ ) घ्राण ०, ( ४ ) जिह्वा ०, ( ५ ) काय ०, ( ६ ) मनो-विज्ञान । 
*“*इन्हींके लिये कहा । वह तृतीय छक्क हैं । 

( ४) “ ०--& स्पर्श-काय ० ० १--( ५ ) चक्षुद्वारा रूपमेँ चक्चुविज्ञान उत्पन्न होता है; 
( चक्ष, रूप और चक्ुर्विज्ञान ) इन तीनोंका संगम ( चक्-)स्पशे है । ( २) ओत्र ० । (३) 
घ्राण ० । (४) जिह्वा ० ( ५) काय ० । मनः ० । ` 'इन्हीके लिये कहा । यह चतुर्थं छक दें । 

( ५) “ ०--४ वेदुना-काय ०? ० १--( १ ) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता 
है; तीनोंका संगम स्पा है; रुपर्शके कारण वेद्ना होती है । ( २ ) ओत्र ० । ( ३ ) घ्राण ० । 


१ काय = निकाय = समुदाय । २ आयतन = इन्द्रिय । 


३।५।६ ] 


१] सज््िम-निकाय [ ३।५।६ 


(४) जिह्मा०। (५) काय ०। (३) मन ० ।”इन्हीकें लिये कदा । यह पंचम छक्क 
( = षट्क ) हैं । है 

(६) ५६ ०--“छ तृष्णाकायोंको जानना चाहिये'--० १-- (१) चट्लुद्वारा रूपमें चक्॒विज्ञान 
उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम सपर्श है; स्पर्शके कारण वेदुना होती हे । ॥. २) श्रोत्र ० । 
(३) घाण ०। (३) जिह्वा ० । ( ५ ) काय ० । ( ६ ) सनद्वारा धर्मम सनोविज्ञान उ 
होता है; तीनोंका संगम स्पशे है; स्पर्शके कारण वेदना होती है; वेद्नाके कारण तृष्णा होती है। 
यह जो कहा- “छ तृष्णा-कायोंको जानना चाहिये” --सो इसीलिये कहा । यह ष्ठ छक हैं । 

( इन्द्रिय आत्मा नहीं ) 

( ५ ) “जो कहे--“चक्ठ॒ आत्मा है”, उसे ( ख्याल ) नहीं पैदा होता, चक्की उत्पत्ति या 
विनाश ( = व्यय ) भी दिखाई देता है । किन्तु जिसे उत्पत्ति भी, विनाश भी दिखाई देता है-- 
“मेरा आत्मा उत्पन्न होता है, नाश होता है!--ऐसा उसे ( ख्याल ) आता है; इसलिये उसे 
( यह ख्याल ) नहीं उत्पन्न होता। जो कहे--“चक्षु आत्मा है (सो नहीं) चश्ु अनात्मा 
( = नहीं आत्मा) है। (२) ० रूप ०। रूप अनात्मा है। इस प्रकार चक्लु अनात्मा 
है, रूप अनात्मा है । (३) ० चक्षु-विज्ञान ०; चश्ष॒विज्ञान अनात्मा है। इस प्रकार चकु 
अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुर्वि्ञान अनात्मा है। ( ४) ० चक्षु-संसुपर्श ०; चक्लु-संस्पशं 
अनात्मा है । इस प्रकार चक्रु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुर्विज्ञान अनात्मा है, चछछु- 
संस्पशे अनात्मा है। ( ५ ) ० घेद्ना ०; वेदना अनात्सा है। इस प्रकार चक्लु अनात्सा है, 
रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षु-संस्प अनात्मा है, वेदना अनात्मा है। ( ६) 
० तृष्णा ०; तृष्णा अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु-अनात्सा है, रूप अनात्मा है, चक्चुविज्ञान 
अनात्मा है, चक्षु-संसपर्श अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है। 

(२) “जो कहे--श्रोत्र आत्मा है, ०। ० । इस प्रकार श्रोत्र-अनात्सा है, शब्द्‌ ०, 
श्रोत्र-विज्ञान ०, श्रोत्र-संसपर्श ०, वेदना ०, तृष्णा अनात्मा हे । 

(३ ) “ ०--'प्राण आत्मा है, ०।०।०। 

(४) “ ०--“जिह्ना आत्मा है, ०। ० 1०। 

(५ ) “ ०--'काय आत्मा है, ० । ० । ०। 

( ६) “ ०--“मन आत्मा है', ० । ० । इस प्रकार सन अनात्मा है, धर्म भनात्मा है, 
मनोविज्ञान अनात्मा है, मन-संसुपश अनात्मा है, वेदुना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है । 

( सत्काय-वाद ) 

( १) “भिक्ुओ ! यह सत्काय-( = आत्म-नित्यतावाद्‌ )के समुदण ( = उत्पत्ति )को 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( = मागे) है-- ड 

““चक्षुको समझता है--“यह मेरा है”, “यह ( = चक्षु ) में हँ, “यह मेरा आत्मा है! । 
रूपको ० । चक्षुवि ज्ञानको ० । चक्षु-संरुपशंको ० ।. वेदुनाको ० ० तृष्णाको ० । 

( २) “श्रोत्रको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा है? । 

( ३ ) “प्राणको ० । ०। ०, “यह मेरा आत्मा है” । 

(४ ) “जिह्वाको ० । ० ०, “यह मेरा आत्मा है? । 

( ५ ) “कायको ० । ० ० ०, “यह मेरा आत्मा है? । 

( ६ ) “मनको समझता है- “यह ( सन ) मेरा है”, “यह में हुँ, “यह मेरा आत्मा है! । 
धर्मको ० । मनो विज्ञानको ० । मन-संस्पर्शको ० । वेदुनाको ० । तृष्णाको ० । 


| 
| 
क्‍ 
| 
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( सत्काय-वाद-खंडन ) 

““भिक्लुओ ! यह सत्कायके निरोध ( = विनाश )की ओर ले जानेवाली प्रतिपदा है-- 

( १ ) “चक्षुको समझता है--'यह ( = चक्षु ) मेरा नहीं, 'यह में नहीं”, “यह मेरा 
आत्मा नहीं? । रूपको ० । चक्षु्विज्ञानको ० । चक्षु-सं्पशंको ० । वेदनाको ० । ठृष्णाको ० । 

( २) “श्रोत्रको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

( ३) “घ्राणको ०। ० । ०, “यह मेरा आत्मा नहीं? । 

(४) “जिह्वाको ० । ०। ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

( ५ ) “कायको ० । ० । ०, यह मेरा आत्मा नहीं! । 

( ६) “सनको समझता है--“यह मेरा नही”, “यह में नहीं”, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 
धर्मको ० । मनो-विज्ञानको ० । सन-संस्पर्शको ० । वेदनाकों । तृष्णाको ० । 

( अनुशर्योंकी उत्पत्ति ) 

( ५ ) “भिञ्लुओ ! चक्षुद्वारा, रूपमें, चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्प 
है; स्पर्शसे से, सुखा, दुःखा या अदुःख-असुखा वेदना (= अनुभव) उत्पन्न होती है । वह ( अनुभव 
करनेवाला ब्यक्ति ) सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर अभिनंदन = अभिवदन करता है, आसक्त हो 
ठहरता है । उसे ( मनसे ) राग-अनुशय * चिपटता हे । वह दुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, 
झोक करता है, कलपता है, विलाप करता है, छाती पीट कर रोता है, मूर्छित होता है। उसे 
प्रतिघ * अनुशय चिपटता है । वह अदुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके समुद्य 
( = उत्पन्न ), विनाश ( = अस्तगमन ), आस्वाद, दुष्परिणाम ( = आदिनव ), और निस्सरण 
( = निकलनेका रास्ता )को यथार्थसे नहीं जानता । उसे अविद्या-अनुशय चिपटता है ( = 
अञ्नुझेते ) । वह, सुखा वेदनावाले राग-अनुशयकों बिना छोड़े, दुःखा वेद्नावाळे प्रतिघ-अनुशयको 
बिना हटाये, अदुःख-असुखा चेदनावाले अ-विद्या-अनुशयको बिना मारे, अ-विद्याको विना छोडे, 
विद्याको बिना उत्पादित किये, इसी जन्ममें ( संसार- ) दुःखका अन्त करनेवाला होगा, यह 
स्थान ( = संभव ) नहीं । 

( २ ) ८४ ७ श्रोत्र ० । ० । ०; यह स्थान नहीं 12३ 

(३) “ ० घ्राण ० । ०। ०; यह स्थान नहीं । 

(४ ) “ ० जिह्वा ० ० । ०; यह स्थान नहीं । 

( ५) “ ० काय ० । ० । ०; यह्‌ स्थान नहीं । 

(६ ) “ ० सन ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

( अनुशर्योंका विनाश, दुःखका विनाश ) 

( १ ) “भिक्लुओ ! चच्लुद्वारा, रूपमे, चक्चु-रविज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पश 
है; स्प्शसे सुखा, दुःखा, अढुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है । वह सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर 
अभिनंदन = अभिवंदन नहीं करता, न आसक्त हो उहरता है । उसे राग-अनुशय नहीं चिपटता । 
दुःख वेदनासे संयुक्त होनेपर न शोक करता है, न कलपता है, न विलाप ( = परिदेवन ) करता 
है, न छाती पीट कर रोता है, न मूर्छित होता है। उसे प्रतिघ-अनुशय नहीं चिपरता । वह 
अदुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके सझ्ुदय, विनाश, आस्वाद, दुष्परिणाम और 


१ सूक्ष्म संस्कार । २ प्रतिहिंसा दुःख देनेवालेके प्रति । 


६०० ] सज्िस-निकाय [ ३।५।६ 


निस्सरणको यथार्थले जानता है । उसे अ-विद्या-अनुशय नहीं चिपटता । वह सुखा वेदनावाले 
राग-अनुशयको छोड़, दुःखा चेदनावाले प्रतिघानुशय को हटा, अदुःख-असुला वेदनावाले अविद्या- 
नुशयको सार, अ-विद्याको छोड, विद्याको उत्पादित कर, इसी जन्सम दुःखका अन्त करनेवालः 
होगा; यह स्थान ( = संभव ) है । 

(२) “ ० श्रोत्र ०। ०। ०; यह स्थान है । 

(३) “ ० घ्राण ० । ० । ० यह स्थान है । 

(२) “ ० जिह्वा ० ० । ०; यह स्थान हे । 

( 001 ) ४६ ० काय ० । ०) ०; यह स्थान है । 

(६ ) “ ० सन ० । ० । ०; यह स्थान है। 

( निर्वोण-प्राप्ति ) 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार देखते, श्रुतवान्‌ आर्थश्रावक चक्षमें निर्वेद (= उदासीनता )को 
प्राप्त होता है, रूप ०। चक्षुर्विशान ०, चक्षुसंस्पशं ०, वेदुना ०, तृष्णा ० । श्रोत्र ०, शब्दु ०, 
श्ोत्र-विज्ञान ०, श्रोश्नसंस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ०। घाण ०, गंध ०, घ्राणविज्ञान ०, घाण- 
संस्पश ०, वेदना ०, तृष्णा ० । जिह्वा ०, रस ०, जिह्वा विज्ञान ०, जिह्वा-संस्पर्श ०, वेदना ०, 
तृष्णा ० । काय ०, सप्रष्टच्य ०, काय-विज्ञान ०, काय-संस्पशे ०, वेदना ०, तृष्णा ० । सन ०, 
धर्म ०, अनो-विज्ञानने ०, मन:संस्पश ०, वेदुना, तृष्णामें निर्वेदको प्राक्त होता है। निर्वेदको 
प्राप्त हो विरक्त होता है। ० ९ ; और कुछ करनेको यहाँ ( शेष ) नहीं'--यह जानता है।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणको अभिनंदित क्रिया । 

इस व्याकरण ( = उपदेश )के कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका उपादान न कर, आखवोंसे 
चित्त सुक्त हो गया । 


१ देखो पृष्ठ ५९६ । 


१४६-महा-सद्ायतन-सुत्तन्त (३।५।७) 


तृष्णा और दुःख 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवानूने श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ भिक्षुओंको संबोधित किया--““मिक्ुओ !” 

“भदंत !?~-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--““मभिक्षुओ ! महा-सळायतन ( = ० छ आयतन ) तुम्हें उपदे- 
शाता हूँ, सुनो अच्छी तरह सनमें करो । कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, अन्ते !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--( १ ) “भिक्षुओ ! चक्षुको यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपाँको ०, 
चक्षुरविज्ञानको ०, चक्चुःसंस्पर्शको ०, और चक्लु-संसपर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा बेदना 
उत्पन्न होती है, उसे भी यथार्थया न जाने, न देखे, चक्षमें रक्त होता है, रूपमें ०, चक्षु-विंज्ञानमें ०, 
चक्षु-संस्पर्शमै ०, और चक्षु-संस्पशसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उसमें 
रक्त होता है । रक्त, संयुक्त, संमूढ़ ( = मोह प्राप्त ), आस्वाद देखनेवाले हो विहरते उस ( पुरुषके 
लिये, भविष्यमें पाँच उपादान-स्कँध संचित हो जाते हैं । और वहाँ वहाँ अभिनंदन करनेवाली, राग- 
युक्त, पुनर्जन्म देनेवाली उसकी नन्दुनी = तृष्णा बढ़ती है। उसके कायिक दुरथ ( = डर, खेद ) 
भी बढ़ते हैं, चेतसिक ( = मानस ) दरथ भी बढ़ते हैं, कायिक सन्ताप भी ०, चेतसिक सन्ताप 
०, कायिक परिदाह ( = जलन ) भी ०, चेतसिक परिदाह भी ०,। वह कायिक दुःखको भी, 
चेतसिक दुःखको भी अनुभव करता है । 

(२) “० श्रोत्रको ० । ० । ०, चेतसिक दुःखको अनुभव करता है । 

(३) “० घ्राणको ० 1 ०1०, ०। 

(४) “० जिहाको ०५ । ०1०, ०। 

(५) “० काय ० । ०1० , ० | 

( ६ ) “० स्नन ० | ०1 ० , ० । 

( १ ) “भिक्लुओ ! चक्चुको यथार्थतया जानते देखते, ०९ चक्षुमें रक्त नहीं होता | ० न 
रक्त हो ० विहरते, उसके लिये मविष्यमें पाँच उपादान-स्कंध अप-चित ( विलग ) होते हैं। और ० 
तृष्णा नष्ट होती है । उसके कायिक द्रथ भी नष्ट होते हैं, ० । वह कायिक सुखको मो, चेतसिक 
सुखको भी अजुभव करता है। 


१ देखो ऊपर । 
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“ऐसेकी जो दृष्टि होती है, वह इसकी (१) सम्यकदृष्टि होती है। ऐसेका जो संकल्प 
होता है, वह इसका ( २ ) सम्यक्‌-संकस्प होता है। (३ ) पथ यायाम | ) 
सम्यकू-स्स्रति ०। ० (५) सम्यफ्‌-समाधि होती है। पहिले ही इसका ( ६ ) काय-कर्म, 
( ७ ) बचन-कर्म, ( ८ ) आजीव ( = जीवका ) सुपरिशुद्ध होती है। इस प्रकार उसके आये 
अष्टांगिक साभे भावनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते हैं। उसके इस अकार आर्य-अांगिक-सार्गकी भावना 
करते चारों स्मृति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते हैं। ० चारों सस्यकू प्रधान ०।० चारों ०। 
ऋष्धिपाद ० । ° पाँचों इन्द्रियाँ ० । ० पाँचों बळ ०।० सातो बाध्यंग ० । उसके यह्‌ दोनों 
धर्म-शमथ (= समाधि ) और विपझ्यना ( = अज्ञा युगबद्ध ( जुडे ) रहते है ) वह अभिश्ञा 
द्वारा जानने लायक घर्माको अभिज्ञासे जानता है; जो धर्म अभिज्ञा द्वारा तद्याज्य (८ प्रहातव्य ) हैं, 
उन्हें अभिज्ञासे त्यागता है; ० भावना करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञासे भावना करता है; जो धर्म 
अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करता ह । 

£भिक्ुओ ! कौनसे धमं अभिज्ञाद्वारा परिञ्ञेय (= जानने योग्य ) हैं ?--पाँच उपादान 
स्कंध कहने चाहिये; जैसे कि रूप-उपादान-स्क॑ध, वेदना ० । संज्ञा, संस्कार ० विज्ञान श्कंघ ।''" 

८ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा प्रहातव्य हैं ?-अ-विद्या, और भव-दृष्णा = छोकतरमें 
आवागसनका लोभ ।""' 

८ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाह्वारा भावना करने योग्य हैं !-शमथ, और विपश्यना ।''' 

८ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं ?--विद्या और विम्रुक्ति ।''' 

( २) “भिश्षुओ ! श्रोत्रको ०। ० । ०, ० । 

(३) “० घ्राणको ०।०।०,०। 

( ४)“ ० जिह्वाको०। ० । ०, ०। 

( ५)“ ० कायको ०।०।०,०। 

(६) “ ० मनको ०। ०।०--विद्या और विद्युक्ति यह धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार 
करने योग्य हैं|? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया । 


१५०-नगर-विंदेय्य-सुत्तन्त (३।५।८) 


सत्कारके पात्र 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिक्लुसंघके साथ, कोसल ( देश )में चारिका करते, जहाँ 
नगर-विंदेय्य नामक कोसलोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँचे । 

नगर चिदेय्यके रहनेवाले ब्राह्मण गृहपतियोने सुना--शाक्यकुलसे प्रवजित शाक्यपुत्र 
श्रसण गौतम महान्‌ भिक्षु-संघके साथ चारिका करते नगर विंदेय्यमें आ पहुँचे हैं । उन भगवान्‌ 
गौतमका ऐसा झंगल-कीर्ति शब्द उठा हुआ है--'वह भगवान्‌ अर्हत हैं ०१ ऐसे अर्हतोंका दर्शन 
अच्छा होता है! । 

तब नगर विदेव्य-निवाखी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; ०3 चुपचाप एक 
ओर बैड गये । 

एक ओर बैठे नगर विंदेय्य-निवासी ब्राह्म ण-ग्रहपतियोंसे भगवानूने यह कहा-- 

“यदि, गृहपतियो ! तुम्हें अन्य मतवाले ( = अन्य तीथिक ) परिब्राजक यह पूछे-“गृह- 
पतियो ! कैसे श्रमण ब्राह्म णोंका सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन नहीं करना चाहिये ?” ऐसा 
पूछनेपर, गृहपतियो ! तुम उन अन्यतीर्थिक परिब्राजकाँको यह कहना-- जो श्रसण-ब्राह्मण 
चक्षु-( द्वारा ) विज्ञेय रूपोमें अ-वीत-राग, अ-वीत-द्वेष, अ-वीत-सोह्‌, भीतर जिनका चित्त शांत 
नहीं हुआ है, जो काय-वचन-मनसे सम-विषम ( = डुरा-भला ) आचरण करते हैं । ऐसे श्रमण- 
्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये । सो किस हेतु !-हम भी चक्चुविज्ञेय रूपोमें अ-वोत- 
राग ० हममें भी काय-वचन-मनसे सम-विषस आचरण करते हैं । उन्हें हम आगे धर्माचरण करते 
नहीं देखते हैं, इसलिये उन श्रमण ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये! । 

“जो श्रमण ब्राह्मण श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंमें अ-वीतराग ० । ० घ्राण-विज्ञेय गंधों ० । ० 
जिह्व-वित्ञेय रसोंमें ० । ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्योंमें ० | ० मनो-विज्ञेय धर्मामें, अ-वीतराग ० । ० 
सत्कार ० नहीं करना चाहिये ।'"' ''" 

“यदि, गृहृपतियो ! अन्यतीर्थिक परित्राजक यह पूर्छे- “गृह्ृपतियो ! केसे श्रमण-व्राह्मणों 
का सत्कार ० करना चाहिये ?--ऐसा पूछनेपर गृहपतियो ! तुस उन ० को यह कहना--*जों 
श्रमण-ब्राह्मण चक्षुविज्ञेय रूपोमें वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-मोह हैं; भीतर जिनका चित्त शांत है; 
जो काय-वचन-मनसे समचयो ( = धर्माचरण ) करते हैं, ऐसे श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० करना 
चाहिये । सो किस हेतु ?-हम चक्षुविजञेय रूपोंमें अ-वीतराग ० ३, उन्हें हस आगे यह धर्मा-चरण 


१ देखो पृष्ठ १४, १५८ । २ देखो पृष्ठ १६८ । ३ देखो ऊपर । 
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करते देखते हैं । इसलिये उन आप श्रसण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० करना चाहिये! । 

“जो श्रसण ब्राह्मण श्रोत विज्ञेय शब्दोंमें वीतराग ०। ० घ्राण-विज्ञेय गंधोंमें ०। ० 
जिह्ा-विशेय रसोंमें ० । ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्योंमें ० । ० मनोविज्ञेय शर्मामें वीतराग ० | ० 
सत्कार ० करना चाहिये ।'** ``` 

“यदि, गृहपतियो ! अन्यतीर्थिक परित्राजक यह पूछें--“ग्रहपतियों ! ( उन ) आयुष्मानों 
के क्या आकार हैं, क्या अन्वय हैं ; जिससे कि तुम आयुष्सान्‌ ऐसा कह रहे हो ? ( केसे ) जरूर 
ही वह आयुष्सान्‌ वीतराग हैं या राग हटाने में लझ हैं, वीतद्वेष हैं, या द्वेष हटानेमें लग्न हैं ; वीत- 
सोह हैं, या मोह हटाने में तत्पर हैं? ऐसा पूछनेपर, गृहपतियो ! तुम उन ० को यह कहना-- 
'क्योंकि वह आयुष्मान्‌ अरण्य = वनप्रस्थमै एकान्त शयन-आसनका सेवन करते हैं । वहाँ चेसे 
चक्वु-विज्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख वह अभिरमण करें । वहाँ वैसे श्रोतविज्ञेय शब्द तो नहीं 
है, जिन्हें श्रमण कर कर वह अभिरमण करें । ० घाण-विज्ञेय गंध ० ; जिन्हें सँघ सँघ कर ०।० 
जिह्वा-विज्ञेय रस ० ; जिन्हें चख चख कर ० । ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टन्य ०, जिन्हें छू छू कर ०। 
आबुखो ! यह आकार हैं = यह अन्वय हैं; जिससे हम यह कहते हैं--जरूर ही वह आयुष्मान्‌ 
वीत-राग ० या सोह हटानेमें तत्पर है । ऐसा पूछ्नेपर गुहपतियो ! तुस उन अन्यतीर्थिक परि- 
ब्राजकोंको ऐसा कहना! ।?? 

ऐसा कहनेपर नगर-विदेय्य-निवासी ब्राह्मण गुह्‌ पतियोंने भगवानूसे यह कहा 

“आइचर्य ! भो गोतस ! आइचये !! भो गोतस ! जैसे ओऔधेको सीधा कर दे ०९ यह हम 
भगवान्‌ गोतमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिक्षु-संघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण करें । 


१ देखो पृष्ठ १६। 


१५१-पिंडपात-पारिसुद्धि-सुत्तन्त (३।५।६) 


विषयोंका त्याग । स्मृति-प्रस्थान आदिकी भावना 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजगुहमें वेणुवन-कलं दक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुव्मान्‌ सारिपुत्र सायंकाळ घ्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिएुत्रसे भगवानने यह कहा-- 

“सारिपुत्र ! तेरी इन्द्रियां ( = शरीर ) विभ्रसन्न हैं, छवि-वर्ण ( = शरीरके चमडेका रंग ) 
परिछुद्ध = पर्यवदात है । सारिपुत्र ! आजकल किस विहारमें अधिकतर विहार करता दै!” 

“न्ते ! आजकल में अधिकतर शून्यता-विह्दारसे विहरता हूँ ।” 

“साधु, सा, सारिपुत्र ! सहाएरुप-विहारसे ही, सारिपुत्र ! तू आजकल अधिकतर विहर 
रहा है । सारिपुत्र ! यह शून्यता" सहापुरुष विहार है । इसलिये सारिुत्र ! जो भिक्षु मी आकाँक्षा 
करे, शून्यता विहारसे में अधिकतर विहरूँ; उस भिक्षुको, सारिपुत्र ! यह सोचना चाहिये--“जिस 
मार्गसे में भिक्षुके लिये गाँवमें प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमे पिंडके लिये घूमा, और जिस सार्गसे पिंड 
(ले) गाँवसे बाहर हुआ । क्या, वहाँ चक्षुविज्चेय रूपोंमें मेरे सनका छन्द॒ = राग, द्वेष, मोह या 
प्रतिघ ( = प्रतिहिंसा ) है या नहीं!” यदि, सारिपुत्र ! मिक्षु ग्रत्यवेक्षण ( = परीक्षण ) करते 
ऐसा जाने--“जिस सार्गसे में ० प्रविष्ट हुआ, ० बाहर हुआ; वहाँ चक्ष॒विज्ञेय रूपोंमें मेरे चित्तका 
० राग ० प्रतिघ है? तो सारिघुत्र ! उस भिक्षुको उन्हीं पापों-अकुशल धसकि प्रहाण ( = नाश ) 
के लिये उद्योग करना चाहिये। यदि, सारिएत्र ! भिश्च ग्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--“० चक्षुर्विज्ञेय 
रूपोंमें मेरे चित्तका ० राग ० प्रतिघ नहीं है? | तो सारिपुत्र! उस भिक्षुको उसी प्रीति = प्रासोद्के 
साथ, रात-दिन कुशल-धर्मो ( = अच्छे कमो )का परिशीलन करते, विहार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुत्र ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये-'जिस सार्गसे ० गाँवसे बाहर 
हुआ ? क्या वहाँ श्रोत्र-विज्ञेय शञ्दोमे ० । ० घ्राण-विज्ञेय गन्धोंमें ० । ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंमे ० । 
० काय-विज्ञेय सप्रष्टव्योंमें ० । ० सनो-विज्ञेय धर्मोमं ० रात-दिन कुशलक-धर्मोका परिशीलन करते 
विहार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुत्र ! भिक्षको यह सोचना चाहिये--'मेरे पाँच काम-गुण ( = विषय- 
भोग ) प्रहीण हो गये हैं न?! यदि, सारिपुत्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पाँच 
कास-गुण प्रहीण ( = नष्ट ) नहीं हुयं तो, सारिपुत्र ! उस मिक्षुको पाँच काम-गुणोंके प्रहाणके 
लिये उद्योग करना चाहिये । यदि सारिपुत्र ! भिक्ष प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पाँच कास- 


_______+ कफ 


१ देखो सुन्नता-सुत्त ५० १-८ । 
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गुण प्रहीण हो गये'। तो, सारिपुत्र ! उस भिक्ुको उसी प्रीति = प्रासोचके साथ रात-दिन 
कुशल-धर्मोका परिशीलन करते, विहार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुत्र ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये-'मेरे पाँच नीवरण प्रहीण हो 

गये हें न? ०१ । 

“० धने पाँच उपादान-स्कन्धोंको परिज्ञात ( = ज्ञात ) कर लिया न ? ० । 

८०-_कषैंने चार स्म्रति-प्रस्थानोंकी मावना की है न? ०१ । 

“० मैंने चार सम्यक-प्रधानोंकी भावना की है व ? ०१ । 

०-_'सेने चार ऋद्धि-पादोंकी आवना की है न? ०१ । 

८०-- 'ैंने पाँच इन्द्रियों रकी भावना की हैन ? ०१ । 

८०- “भने पाँच बलोंकी भावना की है न ? ०९ । 

५-__क्षैज्ने सात बोध्यंगोंकी भावना की है न? ०१ । 

८०--मैंने आर्य अष्टांगिक मागेकी भावना को है न? ०१ | 

८०-मैंने शमथ ( = समाधि ) और विपश्यना (= प्रज्ञा )की भावना की है न ? ०। 

८४०- 'भैंने विद्या और विश्मुक्तिका साक्षात्कार किया है न १ ०। 

“सारिपुन्न ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मणोने अतीतकालमें पिंडपात-परिशुद्धि ( = भिक्षान्नकी 
शुद्धि ) की; उन सभीने इसी प्रकार प्रस्यवेक्षण ( = परीक्षण ) कर करके पिंडपातको परिशोधित 
किया । सारिपुत्र ! जो कोई श्रसण या ब्राह्मण अविष्यकालमें पिडपात-परिझुद्धि करेंगे; वह सभी 
इसी प्रकार ० । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस समय पिंडपात-परिञुद्धि करते हैं, वह सभी इसी 
प्रकार पिंडपातको परिशोधित करते हैं। इसलिये, सारिपुत्र ! प्रत्यवेक्ष्ण कर करके पिडपातको 
परिशोधित करूँगा'--ऐसे सारिपुत्र ! सीखना चाहिये ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूके भाषणको अभिनंदित किया | 


ऊपर जैसा ही, सिफ कामयुणके स्थानपर यह शब्द रख दिया जाये। २ इन्द्रिय = श्रद्धा, 
वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा । 


१५२-इन्दिय-भावना-सुत्तन्त (३।५।१०) 


_ इन्द्रिय-संयम 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक स्मय भगवान्‌ कजंगळामें सुवेणुवन ( = *सुवेछवन )में विहार करते थे। 

तब पाराखिवियका अन्तेवासी ( = शिष्य ) उन्तर-माणचक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया । जाकर भगवानूके साथ संमोदुन कर“ एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पारासिवियके 
अन्तेवासी उत्तर माणवकको भगवानूने कहा-- 

“उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना ( -सम्बन्धी ) उपदेश 
करता हे?” 

“गो मौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है ।” 

“तो उत्तर ! कैसे ० इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ?” 

“मो गोतस ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार भो गौतम ! 
पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।” 

“जैसा पारासिविय ब्राह्मणका वचन है, वेसा होनेपर, उत्तर! अन्धा इन्द्रिय-भावना 
करनेवाला ( = भावितेन्द्रिय ) होगा, बधिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्धा आँखसे 
रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुनता ।” 

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक चुप, सूक, गर्दैन झुकाये, अघोमुख, 
सोचता, प्रतिभाहीन, हो बैठा । तब भगवानूने ० उत्तर माणवकको छुप ० जानकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दको संबोधित किया 

“अनन्द | पारासिविय ब्राह्मण श्रावकों ( = शिष्यां )को दूसरी तरह ( = अन्यथा ) 
इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आर्योके विवयमे दूसरी तरह अनुत्तर ( = सर्वोत्कृष्ट ) 
भावना होती है ।” 

(“भगवान्‌ इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ आये-विनय ( = बौद्ध- 
धर्स )के अनुत्तर इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करें । भगवानसे सुन कर भिक्षु घारण करेंगे ।” 

“‹ तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” “ अच्छा अन्ते !!!”*“* 

भगवानूने यह कहा 

“कैसे आनन्द ! आर्य-विनयमें अनुत्तर इन्द्रिय भावना होती है ? यहाँ आनन्द ! च्ल 
(- आँख )से रूपको देख कर सिक्षुको मनाप (= पसन्द॒ मालूम ) होता है, अ-मनाप होता है, 


१ व्वेलुवन?, 'मुखेलवन' भी पाठ है । 
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मनाप-भमनाप होता है । वह ऐसा जानता है--'यह मुझे सनाप उत्पन्न हुआ, अन्मनाप ० , 
मनाप-भ-मनाप ० । किन्तु यह संस्कृत ( = कृत, कृत्रिम ) = औदारिक = प्रतीत्य-लमुत्पन्त 
( = हेतु-जनित ) है । यही शान्त, यही अणीत ( उत्तम ) है, जो कि यह ( रूप आदिसे ) 
उपेक्षा । (तब ) उसका वह उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, ० मनाप-अ-सनाप निरुद्ध 
| (- नष्ट) हो जाता है । उपेक्षा उहरती है । जैसे आनन्द ! आँखवाला पुरुष पलक चढ़ा कर 
गिरा दे, पलक गिरा कर चढ़ा दे; इसी तरह आनन्दु ! जिस किसीकों इतना शीघ्र, इतनी 
जल्दी, इतनी आसानीसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-अनाप, उत्पन्न सनाप-अक्षनाप दूर हो जाते 
हैं, उपेक्षा उहरती है। यह आनन्द ! आर्य-विनयमें चछुसे जाने जानेवाले ( = चक्लुविज्ञेय ) रूपोंके 
दिषयकी अलुत्तर इन्दरिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ०। 
० उपेक्षा उहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान्‌ पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे; ऐसे ही आनन्द ! 
जिस किसीको इतना शीघ्र ०। यह आनन्द ! आर्य-विनय में श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी अचु- 
न्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है। और फिर आनन्द ! प्राणसे गंधको सूँ घ कर ०। ० उपेक्षा 
| उहरती है। जैसे कि आनन्द ! पञ्च-पत्रमै थोडीसी हवासे पानीके बुलबुले उठते हैं, झहरते नहीं; 
ऐसे ही आनन्द ! ०। ० यह्‌ ० घ्राण-विज्ञेय गन्धोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। ओर 
फिर आनन्द ! जिहासे रस चख कर ० । ० उपेक्षा उहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान्‌ पुरुष 
जिह्वाके नोकपर खेल-पिड ( = थूक-कफ ) जमा कर, अप्रयास ही फेंक दे; ऐसे ही आनन्द ! ० । 
यह्‌ ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना हे। और फिर आनन्द ! काया 
( = त्वक्‌ ) से स्पर्टव्यके स्पर्शसे ० । ० उपेक्षा उहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान्‌ पुरुष समेटी 
बाँहको फैलावे, फेलाई बाँहको समेटे; ऐसे ही आनन्द ! ० । यह ० काय-विज्ञेय सप्रष्टव्योंके विषय- 
की अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! सनसे धर्भको जानकर ० । ० उपेक्षा उहरती 
है । जैसे कि आनन्द ! बलवान्‌ पुरुष दिनमै तपे लोहेके कड़ाहपर दो-तीन पानीकी बुँद डाले;''' 
आनन्द! पानीकी बूद पड्कर "तुरन्त ही '“'क्षयको ग्राप्त हो जाये । ऐसे ही आनन्द | ० यह सन- 
विज्ञेय धर्मकै विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । 


“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको सनाप ( = प्रिय ) उत्पन्न होता है, 
अ-मनाप उत्पन्न होता है, सनाप-असनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न मनाप, ० असनाप, 
मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । प्राणसे 
गंध सूँघकर ० । जिह्वासे रस चखकर ० । कायासे स्प्रष्टव्य छूकर ० । सनसे धर्म जानकर, भिक्षुको 
सनाप ० , अमनाप ० , सनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न सनाप, अ-मनाप, 
सनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है। इस प्रकार आनन्द ! शैक्ष्य 
( = जिसको अभी सीखना है, सेख )-प्रतिपदू ( = पटिपदा ) होती है। 

“४ केसे आनन्द ! भावितेंद्विय हो, आयं ( अहंत्‌ , अशैक्ष्य = अ-सेख ) होता है? यहां 
आनन्द ! चछुसे रूपको देखकर ° श्रोत्रसे ० , घ्राणसे ० , जिहासे ० , कायासे ० , मनसे धर्म 
जानकर, सनाप ० , ० अ-सनाप, ० अनाप-असनाप उत्पन्न होता है। वह यदि चाहता है, कि 
ग्रतिकूलमें अ-प्रतिकूल जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूल जानते ही वहाँ विहार करता है। यदि चाहता 

अ-प्रतिकूलमें प्रतिकूल जान विहार करूं; अ्रतिकूल जानते ही वहाँ विहार करता हे | 
र्‌ है,--प्रतिकूल, अ-प्रतिकूल दोनों वर्जित कर, स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार 
वह ्टरति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । इस प्रकार आनन्द ! भावितेर्द्रिय आर्य 
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“इस प्रकार आनन्द ! मैंने आर्य-विनयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश कर दी; शैक्ष्य- 
प्रतिपद्‌ भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया। हितैषी, अनुकम्पक शास्ता 
( = गुरु )को अनुकम्पा ( = दया ) श्रावकोंके लिये जैसे करना चाहिये, वैसा मैंने तुम छोगोंके 
लिये कर दिया । आनन्द ! यह वृक्षमूल ( = बरक्षके नीचेकी भूमि ) हैं, यह शून्य घर हैं, ध्यान 
करो आनन्द ! सत प्रमाद करो; पीछे अफसोस मत करना। यह तुम्हारे छिये हमारे अनु- 
शासन हैं ।” 

। अगवानूने यह कहा, आयुष्मान्‌ आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवानूके भाषणको अनुमोदित किया । 
|| ( १५--इति सळायतन-वग्ग ३।५ ) 

इति उपरि-पण्णासक ३। 

समाप्त 


5 
ड 
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|.) 

५: 
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१-उपमा ( = दृष्टांत) अनुक्रमणी 


अज्षि-हारक । १२८ 

अग्नि | ३८८ 

अस्चिका उपादान । ४१८ 
आञ्निकी संज्ञा । १५३ 

अग्निके नाम आश्रयसे | ४०२ 
अंगारका । ८४,२१७ 
अंगारोंका ढेर । ४७ 
अचिरवती और पर्वतपर बृष्टि । ३६३ 
अंडकोश-हारक । १२८ 
अन्ध-वेणि-परंपरा । ४१६ 
असावास्याका चंद्रमा । ५९३ 
अलगद ( = सर्प )-गवेषी । ८६ 
अश्वतर | ३८८ 

अश्व-शिक्षा । २६१ 

असित देवल । ३८९ 
असि-सूना । ८४,९३,२१६ 
आकाश । ११९ 

आकाशमें चित्रकारी । ८२ 


"आगार । २०९ 


आपानीय कांस्य । १८८ 

आबखोरा । १८८ 

आमने सामनेके घरोंके बीचमें मनुष्य | ५३९ 
आवतं-भय । २६९ 

आशीविष ( = साँप ) ४४८ 
आसीतिककी गाँठ । ३४८ 

डत्तरारणी । ५२१ 

उत्पलिनी और जल । १०६,३१०,४९५ 
उद्क-हृद्‌ ( पवेतसे घिरा ) । ३१३ 
उद्कहृद्‌ । ३१०,४९५ 

उदपानमे तारा । ३४८ 


[ ६११ ] 


लोका कच्चा । ३४९ 

उँटका पैर । ३४५ 

ऊर्मि-भय । २६९ 

ऋण । १६२ 

ऋषधि तारा । ३२० 

कबरी छाया | ४७ 

कंसपाती । १७,१८,१९,२० 

काष्ठ-खंड । ४९६ 

काष्ठ, गीला । ३४६,३४७ 

काष्ठ, नीरस । ३४७ 

काष्ठ-संघषेण । ५७४ 

कान्तार-माग । १६३ 

कालानुसारिक मूलगंघ । ४५४ 
कुक्कुटी-अ~ंड ( देखो मुर्गाके अंडे ) । 
कुदाल-हस्त पुरुष । ८२ 

कुम्भीर-भय । २६९ 

कुल्ल । ८६,८७, 

कुष्टसे मुक्तको जबरदस्ती आगपर तपाना । २९४ 
कुष्टसे मुक्तकी घावसेंकनेकी अनिच्छा । २९४ 
कूम । ९३ 

कृषि | ४१५ 

केकड़ा ( = कर्कट ) । १४१ 

कोढको आगपर तपानां। २९५ 
क्रकचोपम । ८३,११८ 

गंगा नदी । काक-पेया- २५७ 
गंगा-नदी ( समुद्ध-निम्ना ) । २८६ 
गीला काष्ठ । १४६ 

रोघातक । ३४८,४०६,५९२ 
गोघातकका सूना । २१६ 

गोपानसी ( ओढग्ग-बिलग्गा ) । ३४८ 


गोपाल-रोग ] ६१२ 


गोपालक । १३३-३५,१३६ 
गा । १८८ 

आमान्तर-गसमन । ३१२ 
ग्रामसे प्रवासी । ४४६ 
चटिकार । ३२५ 
चक्रवर्तीके सात रल्न | ५३५ 
चंगवार । ९३ 
चौरस्तेपर रथ । ४९७ 
जनपद-कल्याणीका चाहनेवाला । ३१९,३२३ 
जनपद-भाषा ( में पाती ) । ५७० 
जन्मान्ध । ४१६ 
जन्मांधकी नेत्र-चिकित्सा । २९६ 
जन्मान्धको रंगसे वंचित करना । २९६ 
जुआरीका दाव । ५३८ 
जुगनू । ३१९ 
लप्त कड़ाह पर जल-विन्ठु । २६५ 
तिलपिष्टसे तेल । ५२१ 
तृण-उल्का । ८४,२१७ 
तृण-उल्कासे गंगाका संतप्त करना । ८२ 
तेल-प्रदीप । ३२० 
तेल-प्रदीप । मलिन-५२६ 
तेलप्रदीप । शुद्ध--४२६ 
तेलप्रदीपका सब अनित्त्य । ५९१ 
तेल ओर बत्तीसे प्रदीप । ५७५ 
दन्तकार । ३११ 
दरिद्रकी ममता । २६४ 
दरिद्रके लिये बाँटी | ४०० 
दहर स्री-पुरुष और पुष्पमाला । ६४. 
दहीसे मक्खन । ५२१ 


दृही-मघु-घी-खाँड । १८८ 
दास । १६३ 

दीपोंका एक प्रकाश | ५२४ 
देवदूत । ५३९ 


देवोंकी मानव-भोगमें अनिच्छा । २९४ 
नाग । ९३ 

नाग-वनिक । ५१७ 

नापित । ४९५ 

निधि-मुख । २०९ 

निवाप । ९८ 


` प्रसाद्‌। ४८ 


[ १-डपसा ( = इशाँत ) अनुक्रमणी || 


पानीसे मक्खन । ५२१ 
पाश-राशि। १०९,११२ 
पिटारीसे साँप । ३११ 

पीला पत्ता ( टूटा ) । ४४६ 
पुष्करिणी । ४८,१६६ 
पुष्करिणी । चौकोर--४९७ 
पुष्पमाला । २३० | 
पूर्णिमाका चंद्रमा । ५९४ 
प्रथिवीके आश्रयसे प्राणि और भूत । १३९ || 


बन्धनागार । १६३ 

बलवानका हाथ ससेटना । १०६ 
बलवान्‌ और दुबेल । ४०६ 

बलवान्‌ और भेड़ । १३८ 
बलवान्‌ और शिखरसे शिर टकराना । ४०६ 
बलवान्‌ ओर शोंडिका-किलंज । १३९ 
बालूसे तेल । ५२१ 

बिज्लीकी खालका खखरा करना । ८३ 
बीज । तरूण २६८ 

बूढा । अस्सी-वर्षेका । ५० 

सटका खाली । ४९६,४९७ 
मटज-आयुध । १६५ 

सघु-पिंड । ७३ 

सकेट-शावक | २२९ 

महाधनीका त्याग । २६४ 

महावनमें पल्वल । ७६ 

मालुवा लता । १८४ 

मांस-पेशी । ८४,९३,२१७ 

मुर्गीके अंडे | ६७,२१२ 

मूंजसे सींक । ३११ 

मूर्धाभिषिक्त राजा । ३६५ 

सृतमाता । पगली--३५९ 

म्यानसे तलवार । ३११ 

याचितकूपम । २१७ 

याचितकोपम । ८४ 

रथके अंग-प्रत्यंगमें चतुर । २३५ 
रथ-विनोत ( = डाक ) । ९६ 

रोग । १६२ 


१-उपसा ( = दृष्टात ) अनुक्रम्षणी ] 


लकुटिका ( = गौरय्या ) । २६३ 
का कड़वा । १८८ 

वज्जी-मल्लके संघ । १४० 

वत्स । तरुण--२६८ 

वस्मिक । ९३ 

वस्यपर रंग । २४ 

वस्जसे शिर ढँका । ४१६ 

वाणिज्य । ४१५ 

वृक्षका सब अनित्य । ५९२ 

वृ्तन्फल । ८४ 

वृत्तफलोपम । २१८ 

चेदर्य-मणि (= हीरा ) । ३११,३१९,३२३ 

वैदोहिका और काली । ८० 

व्याधा । ३३४ 

शुक्ति-शूल । ८४ 

शंख-धमक । ३११ 

शंख बजाने वाला । ४१९ : 

शरदूका सूये। ३२० 

शल्य-बिद्ध और वैद्य । ४४७,४४८ 

शाल-वृक्त ( सार-प्तात्र ) । २८३ 


६१३ 


[ रुकुटि-हस्ति 


शिला, न जुड़नेवाली । ४४६ 

शुष्क काष्ठ | १४६ 
समान-द्वारवाले दो घर। ३१२ 
समुद्र ४९३ 

सप-शिर । ८४ 

सारगवेषी। १२१,१२२,१२४,१४१ 
सार-गवेषी पुरुष । ७१ 

सींगसे दुध । ५२१ 

सुवणकार । ३११ 

सुशिक्षित हाथी आदि । ५१६ 
सुसुका-भय । २७० 

सूओंकी पाँती | ३४८ 

सूर्य । शरद्‌- १८८ 

सोनार ऑर सोना | ५७४ 

स्तनस न । ५२१ 

स्तान-चूण्‌ । ३१० 

स्वप्र । ८३,२१७ 

हस्तिपद्‌ । १११,११६,११७ 

हस्ती । हरिस-दन्त राज-- २४६,२६३ 


२-नास-अनुक्रमणी 


अ-कनिष्ठ ४९९ ( देव ) । 

ध्य-कनिष्ठक । १७० ( देवता ) । 

अप्रिवेश । १३८ ( वेशालीके सञ्चकका गोत्र )। 

अस्निवेश | ५१५ ( अचिरवत श्रमणोद्देशका 
गोत्र) । 

अप्निवेश। २८७ ( दीर्घनख परित्राजकका गोत्र) । 

अंग । ( में अइवपुर ) १६१,१६५ । 

अंग | २८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

अंगुत्तराप देश । ( में आपण ), २१४, 
२६२, ३८१ । 

अंगुलिमाल । ३५३ (डाकू, प्रसेनजितके 
राज्यमें )। ३५४ ( बुद्धका शिष्य ), ३५५ 
( मैत्रायणी-पुत्र॒गाग्य ), ३५६ (की 
सिद्धाई ), ३५७ ( सुक्त ) । 

झचिरवत | ५१७ ( श्रसणो ददेश, राजगृहमें, 
गोत्रसे अभिवेश ) । 

अचिरवती । २१४ टि० ( = रापती ), 
३६३ ( पर्वतसे आई नदी, श्रावस्तीमें ) । 

अच्युत । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

अच्युतांग । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

अजातशत्र । १४० ( सगध-राज वदेही-पुत्र ); 
( -सागध वेदेही-पुत्र राजा प्रसेनजितको 
भेजा वाहीतिक वस्त्र ); 

अजातशत्र । ४५५ ( मगधराज, वेदेहिपुत्र, बुद्ध 
निर्वाणके थोड़े ही समय बाद राजा प्रद्योतके 
मयसे नगरको सुरक्षित कर रहा था ) । 

अजित केश-कम्बली । १२४, ( तीर्थकर ), 
१३७, ( क्रोधी ), ३०० ( उच्छेदवादी ) । 

अट्ूक । ३९६ ( ब्राह्मणो के पूवज संत्रकती ऋषि ) । 


अटक नागर । ( देखो दसल युहपति ) । 

अ-तप्य । ४९९ ( देव ) । 

अनवतप्रदह । २१४ । 

अनाथपिंडिक । ५८२ ( श्रावरुतीसें, बीमार, ), 
५८३ ( खृत्यु, देवपुत्र, ), ५८४ । 

अनाथ-पिंडिकका आरास । (देखो श्रावस्ती )। 

अनाखव । ४८४ ( प्रत्येकछुछ ) । 

अनिघ । ४८४ ( प्रत्येकडुछ ) । 

अनुगार वरचर । ३०५ ( राजगृहे अभिज्ञात 
परिब्राजक ) । 

अनुरुद्ध । १२७, १३०,१३१ ( का झुकाव ); 
२७१ ( नलकयानमें); ४९० ( श्रावरुतीमे ); 
५२३ ( श्रावस्तीमें ); ५३१ । 

अनोमनिक्कम । ४८४ ( ग्रत्येकङुद्ध ) । 

अन्धवन । ९२, ५९५ ( श्रावस्तीमें ) । 

अपराजित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

अ-प्रसाण-शुभ । ४९९ ( देव ) । 

अग्रमाणाभ । ( देवता ), १७०, ४९९ । 

अभय राजकुमार । २३४-३६ ( राजगृहमें इसे . 
संवाद, निगंड नात-पुत्तका भूतपूर्व दिष्य )। 

अभिभू । ३ ( देवता )। 

अम्बलट्रिंक । २४७ ( राजगुहमें ) । 

अरिट् । गंधबाधि-पुव्ब-८४ ( की डुरी 
धारणा ) । 

आरिष्ट । ( देखो अरिट्ट ) । 

अरिष्ट । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

अवन्तिपुत्र। माथुर--३४० ( सथुराका राजा ), 
३४३ ( डुद्धनिर्वाणके बाद बौद्ध हुआ ) । 

प्रवरपुर-वन-संड । ४४ ( वेशालीमें ) । 


६१४ 


२-नाम-अनुक्रसणी ] ६१५ [ अवि-उपक 


अ-विभ । ( देवता ) १७०, ४९९ । 

अश्वजित्‌ । १३८ ( आयुष्मान्‌ ); 

अश्वजित्‌ | २७५ ( कीटागिरिमें ), 

अश्वपुर | १६१, १६५ ( अंगदेशमें ) । 

अष्टरस । ४८४ ( ग्रत्येकङुद्ध ) । 

असित | ( देखो देवळ भी ) । 

असित । ४८४ ( प्रत्येकङुद्ध ) । 

असेय्य । ४८४ (प्रत्येक बुद्ध ) । 

आकाश-गोत्र । ( देखो संजय ) । 

आकाशानन्त्यायतन । ( देवता ) ३,१७०,४९९। 

'ाकिचन्यायतन। ( देवता ) ३, १७०, ४९९ । 

आजीवक । १०७ ( -संप्रदायके तीन आचायं ) 
२८०, ३०३ ( -संप्रदायके सार्गद््शक 
थे--नन्द्‌-वात्स्य, कृश सांकृत्य और सक्खछि 
गोसाल )। 

आतप्य | १७० ( देवता ) । 

आनन्द । ( आयुष्मान्‌ ) ७३, १०२, 
१३० ( भगवान्‌के उपस्थाकका झुकाव ), 
२०८ (का वेशालीमें उपदेश ), २१० 
( का उपदेश, बुद्धकी आज्ञासे ), २५४-५६, 
२७१ ( नछकपानमें ), २९९,३०४, ( का 
सन्द्कको उपदेश ), ३२५-२९, ३३८-३९ 
(को उपदेश ), ३६१-६३ ( का प्रसेनजित्‌- 
को उपदेश ) ३७० ( का विइडभ सेनापतिसे 
संलाप ), ३७१ ( की प्रसेनजित्‌ द्वारा 
प्रशंसा ), ७४१ ( सामगाममें ), ४५५ 
( निर्वाणके बाद राजगृहमें ), ४९०, ५०१; 
५०४ ( कपिछवस्तुमें ) ५०९, ५२३, ५४५, 
५५५,५७९ ( कपिल वस्तुमें ), ५८२ ( की 
'प्रजापतीके लिये वकालत ); ६०९ ( कर्ज- 
गलामें ) । 

आनन्द । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

आपण । २१४ ( अंगुत्तरापदेशमें कस्या ), 
२१४, २६२, ३८१ । 

आभ । ( देवता ) १७०, ४९९ ॥ 

आभास्वर । . ( देवता ) ३, १७०, १५४, 
१९६, ४९९ । 


आ”मलकोवन । २६७ ( चातुसामें ) । 


आलार कालाम । १०४ ( के पास सिद्धार्थका 
जाना ), १०७, ३४५, ४२२ । 

आश्वलायन । ३८६ ( श्रावस्ती-निवासी विद्वान्‌ 
सुंडित तरुण ब्राह्मण ), ३८७-९० ( बुद्धके 
साथ संलाप ) । 

इच्छानंगल । ४०९ ( में, चंकि, तारुक्ख, 
जाबुस्सोणि, तोदेय्य, वाशिष्ट, भारद्वाज ) । 

इन्द्र । ( देखो शक्र ) । ८ 

इसिगिलि । ४८३ ( = ऋषिगिरि, राजगृहमें ) । 

ङक्कट्टा । ( में सुमगवन ) ३, १९४ | 

उक्काचेल । १३६ ( वज्जीदेशमें, संभवतः वते- 
सान सोनपुर या हाजीपुर, विहार ) | 

उग्गहमाण । ( देखो समण माडिका-पुत्त ) । 

उच्चांगमय । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उजुका । ( = उजुब्जा = उरुडना ) । ३६८ 
( राष्ट्र और नगरमें प्रसेनजित्‌ रानियों 
सहित, में गण्णत्थलक मगदाव ) । 

उज्जय | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उत्तर। ३७३ ( भिथिलामें ब्रह्मायु ब्राह्मणका 
शिष्य), ३७४-७५ ( द्वारा बुद्धकी परीक्षा ), 
३८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उत्तर माणवक । ६०७ ( पारासविय ब्राह्मणका 
शिष्य कजंगलामें ) । 

उत्पल । ४८५ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

उदायी। २३७ ( आयुष्मान्‌ ) , २६२-६६ (को 
उपदेश ) । ३९१ ( आयुष्मानुका वाराणसी में 
घोरसुख ब्राह्मणको उपदेश ), ५५६ 
( राजगृहमें ) । 

उदायी । सकुल - ३०५-१३ ( राजगृहमें परि- 
ब्राजक ), ३१८,३२२ ( - परिब्राजकको, 
राजगृहमें उपदेश ), ३२२ ( को बुद्धका 
शिष्य होनेमें बाधा ) । 

उद्दक रामपुत्त । ३४६ ( सिद्धार्थका गुरु ), 
४२२ । 

उद्रक रामपुत्र | १०५, १०७ । 

उप-अरिष्ट । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

उप-ऋषभ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपक आजीवक । १०७ ( बुसे सुलाकात ) । 


अंक 


उप-काइयप ] 


उपकाल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपतिष्य । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपनन्द्‌ । ४५७ ( सगधका सेनापति ) । 

उपनन्द्‌ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपनीत । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपनेमिष । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपशिखी । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपालि । २२३ ( बालक-लोणकार निवासी 
गृहपति), २२४-२७ (का बुद्धसे संवाद ) । 

उपासभ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपोसथ । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उर्वेला। १०५ ( = बोधगया सेनानी निगम), 
१४६ ( में सेनानी निगम, सगधमें ), 
३४६ ( सगधदेशामे सेनानी निगम ) । 

ऋषिगिरि । ५९ ( राजगृहे ) ४८३ (= इसि- 
गिछि, राजगृहमें ) । 

ऋषिद्त्त । ३६६ ( बुद्ध-भक्त, तथा राजा 
प्रसेनजित्क़ा नौकर ) । 

ऋषिपतन । १०७,१०८ ( वाराणसीमें ), 
३२६ ( में काइयप बुद्ध ), १०७,५७८ । 

एकपुंडरीक । १४८ ( इन्द्रका उद्यान ) । 

एकपुंडरीक। ३६१ ( राजा म्रसेनजितका हाथी )। 

आपसाद । ३९४ ( कोसलमें ब्राह्मणग्राम, 
जिसके डत्तरमें देववनका स्वामी चंकि 
ब्राह्मण ) । 

आपमन्यव पौष्करसाति । ४१६ ( सुभगवन- 
निवासी ) । 

ककुसंध ( देखों क्रकुच्छन्द्‌ ) । 

कजंगला । ६०७ ( में सुवेशुवन ) । 

कणणत्थलक । ३६८ ( डजुकामें ) । 

करणमुंड-दह । २१४ टि०। 

कन्द्रक । २०५ ( चम्पामें परिब्राजक ) । 

कपिलवस्तु । [ ५७,७० ( शाक्यदेशमे, जहाँ 
न्यग्रोधाराम था ) ], २१० ( में न्यग्रोधा- 
रास, में संसथागार ), ५०४,५५० ( शाक्य- 
देशमें, न्यग्रोधाराम ), ५७९ । 


६१६ [ २-नास-अचुक्रमणी 


कप्पिन । मंहा--४९० ( श्रावस्तीमें ) । 

कम्बोज । ३८७ ( देशमै आर्य और दास दो 
ही वर्ण ) । 

कम्मासदम्म ३४ ( कुढदेशमँ निगस, देखो 
बुद्धचर्या, पृष्ठ ११८), २९२,४४९ ( कुरु- 
देशमें कसबा ) । 

कलन्द्क-निवाप । ९४ ( राजगृहमें ), ( देखो 
राजग्रृह वेशुवन ) । 

कलार जनक । ३३९ ( सिथिलाका राजा )। 

कलिंगारण्य । २२३ । 

कल्माषद्स्य । ( देखो क्म्मासदम्म ) । 

कात्यायन । ( देखो वेखणस ) । 

कात्यायन । प्रक्रुध--( देखो अश्नुध ) । 

कात्यायन | महा--७१ (डुछद्वारा श्रशंसित ), 
३४० ( का उपदेश अवन्तिपुत्रको ), ४९० 
(श्रावस्तीमें ), ५४७ ( राजगुह तपोदारास- 
में), ५६४-६६ (का उपदेश श्रावस्तीमें ) । 

कात्यायन । सभ्य--५२४,५१६ ( आयुष्सान्‌ , 
श्रावसतीमे ) । 

कापथिक । ३९६ ( साणवक, चंकि व्राद्वाणका 
विद्वान्‌ शिष्य, गोप्नसे भारद्वाज ), ३९९ 
( बुढोपासक ) । 

कारायण। दीघे--३६४ (प्रसेनजितका असात्य)। 

काल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

काल-कूट । २१४ टि० । 

काल-शिला । ५९ ( राजग्रृहमें, ऋषिगिरिके 
पास ) । 

कालाम । ( देखो आछार )। 

काली । ८० ( वेदेहिका गृहपलीकी दासी, 
श्रावसती-वासिनी ), १९८ ( दूसीमारकी 
बहिन ) । 

काशी । २७५ ( में कीटागिरि ), 
३२६ ( - में वाराणसी ), ३६० ( देशका 
राजा प्रसेनजित्‌ ) । 

काश्यप। ३२६-२९ ( बुद्ध ) । 

काश्यप । अचेल--५१२ ( राजगृहे ) । 

कारयप । कुमार ९२ ( भिश्च ) । 

काश्यप । पूणे ( देखो पूर्ण काइयप ) । 


२-नाज-अनुक्रमणी ] 


काश्यप । महा--१३०,१३१ ( का विचार ), 
४९० ( श्रावस्तीमें ) । 

किकि । ३२६-२७ ( काशिराज, काइयप बुद्धका 
सेवक ) । 

किम्विल । १२७, २७१ ( नलकपानमें ) । 

कीटागिरि । २७५ ( काशीदेशमें ) । 

केणिय जटिल । ३८१ ( आपण-नि वासी ) । 

केतुमान्‌ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

केतुम्पराग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

केवट्र-पुत्त । साति ( देखो साति ) । 

केशकम्वलो । अजित--( देखो अजित ) । 

कुक्कुटाराम । २०८ ( पाटलिघुन्रमें ) । 

कुणाल-दह्‌ । २१४ टि०। 

कुण्डधान । २७१ ( नलकपानमें ) । 

कुरु | ३५,२९२ ( -देशमें कम्मासदम्म कस्या ), 
३३० ( -देशमें थुहको द्वित कस्वा, यही- 
राजधानी) , ४४५९ ( देशमें कम्मासदुस्म ) । 

कुसीनारा । ४३८ ( में बलिहरण वन ) | 

कृश सांकृत्य | १०७ टि० ३०३ ( आजीवकों- 
को आचार्य ); १४४ ( अचेलक ) । 

कृष्ण | ४८५ ( प्रत्येकङुद्ध ) । 

कैलाश-कूट । २१४ टि० । 

कोकनद-प्रासाद । ३४४ 
बोधि राजकुमारका ) । 

कोट्रित । महा--( देखो कोष्टिल ), ४९० । 

कोलि | २३१ ( -देशमं हलिद्वसन क्रस्बा ) । 

कोलिय-पुत्त । ( देखो पूर्ण ) । 

कोष्टिल । महा--१७३ (= महा कोट्ठित ) 
१७८ । 

कोसम्बी । ( देखो कोशाम्बी ) । 

कोसल । ( -देशकी राजनीतिक अवस्थाके लिये 
देखो प्रसेनजित्‌ मी) । ९३ ( -देशमें 
श्रावस्ती, साकेत ); १६८,२३९ ( में शाला 
ब्राह्मण ग्राम ), २७१ ( में नलक-पान ), 
३२५,३६० ( देशका राजा प्रसेनजित्‌ ), 
३०४ ( -देशमें ओपसाद्‌ ब्राह्मण-आस, 
जिसके उत्तरमें देववन ), ४१६ ( -देशके 
सहाशाल ब्राह्मण--चंकि, तार्क्ष, पोष्कर- 


७८ 


( सुंसुमारगिरिमें 


६१७ 


[ काइयप-गौतम 


साति, जानुश्रोणि, तौदेय्य ), ४२१ (-देश 
में मंडलकप्प ), ६०३ ( में नगरविन्देय्य 
ब्राह्मण-ग्राम ) । 

कोसी । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । ` 

कौरव्य । ३३४ ( कुरूदेशका राजा ) । 

कोशाम्बी ( कोसम्बी ) १९१, ( में घोषिता- 

` राम ), २९९ ( में घोषिताराम और एक्ष- 

गुहा और देवकर-सोब्भ ), ३५२ (के 
घोषिताराममें बोधि राजकुमारके गर्भमें 
रहते समय माताका बुद्धको अभिवादन 
करना ), ४२७ । 

कौशिक | १४९ ( = इन्द्र ) । 

कौसल्य ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

क्रकुच्छन्द्‌ ( = ककुसंघ )। ( बुद्ध ), १९८ 
१९९, २०० | 

च्षेम्याभिरत । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) 

खेमिय-अस्बबन ३९१ ( वाराणसीमें ), । 

गर्गरा । २०५ ( चम्पामें पुष्करिणी ) । 

गंगानदी । ८२, २१४ टि०; २८६ ( समुद्र- 
निम्ना ) । 

गणक मोग्गलान । ३५२ ( श्रावस्तीमें ) । 

गंधबाधि-पुब्ब अरिट्ठ । ( देखो अरिट् ) । 

गंघमादन-कूट । २१४ टि० । 

गंधार । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

गया । १०७ । 

गाग्य । ( देखो अंगुलिमाल ) । 

गिंजकावसथ । १२७ ( नादिकामें, वज्जीमें ) । 

गंदवन । ३४० ( मधुरामें ) । 

गुप्रजित्‌। ४८४ ( प्रत्येकडुदध ) । 

गुलिस्सानि । २७३ ( राजगृहे आरण्यक 
भिक्षु) । 

गृध्रकूट । ५९ ( राजगृहमें )) २८९ ( पर 
झूकर-खाता ), ( राजगृहमें पर्वत), ४८३, 
३८५। 

गोपक मोग्गलान । ४५५ ( राजगृहे ) । 

गोत्रतिक । २३१ ( देखो कोलिय-पुत्त पूर्ण ) । 

गोसिंग सालबन। ३२७,१३० ( नादिकामें ) । 

गोतम । ( = बुद्ध), १३,१६, ४४, ५३, १३९- 


गौतसी-दण्ड ] 


४३, १६८, १९६ ( देवता ), २८३ ३२३, 
( देखो बुद्दमो ) । 

गौतमो । ( देखो प्रजापती ) 

घटाय। ५०४ (-शावयका विहार कपिलवस्तुमै )। 

घटिकार । ३२५ ( कुंभकार वेहरिंगमें काइयप 
बुद्धका सेवक ) । 

घोटमुख ३९१ । (-ब्राह्मणका वाराणसीमें उदायी 


5 से संवाद ), ३९३ ( निर्वाण-प्राप्त बुद्धका 
५ शरणागत, का पारलिपुत्रके कुक्कुटारासमै 
ड घोटसुखी डपस्थान-शाला बनवाना ) । 

घोटमुखी । ३९३ ( बुद्धनिर्वाणके बाद, पाटलि- 


पुत्रके कुकूकुटारासमें घोटमुख ब्राह्मण द्वारा 
बनवाई उपस्थान-शाला ) । 

घोषिताराम। ( कौशाम्बीमें ), १९१,२९९, 
५२७ । 

चकि । ( कोसल देशका ब्राह्मण सहाशाल ), 
३९४ ( - ब्राह्मण, प्रसेनजितूद्वारा प्रदत्त 
ओपसाद-ब्राह्मण-ग्रामका स्वामी ), ३९६ 
( का शिष्य कापथिक माणवक ); ४०९ 
( इच्छानंगलमें, ब्राह्मण ) । 

चन्दन | ५५० ( देव-पुत्र ) । 

चम्पा । २०५ ( में गग्गरा पुष्करिणी ) । 

चातुमा । २६७ ( में आझलकीवन, शाक्योंका 
गणतंत्र ) । 

चातुमहाराज । ४६ ( एक देवता-सझुदाय ) । 

चातुमंहाराजिक | १७० ( देवता ), ४९८। 

चित्रकूट । २१४ टि० 

चुन्द । महा-२७,२९, ४९० ( श्रावस्तीमें ), 
५८५ ( राजयृहमें ) । 

चुन्द समणुद्देस । ४४१ रि० ( सारिपुत्रका 

; भाई, सामगाममें )। 

दृह । २१४ टि० । 


६१८ 


 दक्षिणागिरि। ४०४ ( राजगृहके पास ) । 
, दण्डकारण्य । २२६। 


[ २-नाम-अज्ुक्रसणी 


५२० ( राजकुमार, राजयृहमें ) । 

जाणुस्सोणि । १११ ( = जाज्ु्रोणि ब्राह्मण, 
श्रावस्तीका ) । 

जानुश्रोणि । १३ ( श्रावस्तीका ब्राह्मण ); १६ 
( उपासक ), ४१६ ( कोसळ देशका ब्राह्मण 
महाशाल ), ४२० ( श्रावरतीमें बडवा 
रथपर ), ४०९ ( इच्छानंगलमें ब्राह्मण ) । 

जाली । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

जित्‌। ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

जीवक कौमारश्रत्य | २२० ( राजगुहमें )। 

जेत । ४८५ ( प्रत्येकङ्॒द्ध ) । 

जेतवन । ( देखो श्रावस्ती ) । ५८४ (कीं 
सहिसा, अनाथपिडिक देवपुत्र द्वारा ) । 

जोतिपाल । ३२५ ( कउयप बुद्धका शिष्य ) । 

तगरसिखो । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

तत । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

तपोदाराम । ५४६ ( राजगृहे ) । 

तारुक्ख । ४०९ ( इच्छानंगलमें ब्राह्मण ) । 

तारुक्त । ४१३ ( कोसरू-देशका ब्राह्मण- 
महाशाल ) । 

तिन्दुकाचोर । ३१४ ( श्रावस्तीमें ) । 

तिष्य | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

तुषित । १७० ( देवता ) ४९८ । 

तोदेय्य । ( देखो तौदेय्य भी ), ४०९ ( इच्छा- 
नंगलमें ब्राह्मण ) । 

तोदेय्यपुत्त । ( देखो छुम ), ५५२ ( छभ 
साणव ) । 

तौदेय्य । ४१७ ( कोसलके ब्राह्मण महाशाल, 
का एत्र शुभ साणवक ), ४२० ( भारद्वाज 
गोत्री ) । 

त्रयश्चिश । ४६ ( देव-समुदाय ) , १४८ ( देवः 
लोक ), १७० ( देवता, ३३८ में सुधर्मा 
-सभा ), ४९८,५५० ( में पांड-कम्बल- 
शिला )। 

चअल्लकोट्रित । ३३० ( ङुरुदेशकी राजधानी यहीं 
के राष्ट्रपाल ), ३३२,३३४७ ( में राजा 
कौरच्य, में सिगा-चीर उद्यान ) । 


२-नाग-अजुक्रमणी ] ६१९ [ दण्ड-पर्वत 
दण्डपाणि शाक्य | ७० ( कपिलवस्तुका नलकारगाम । ४१९ ( श्रावस्तीके समीप ) । 


शाक्य ) । 

दर्विल | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

दसम गहपति । २०८-९ ( अट्टक नागर ) । 

दीघकारायण । ( देखो कारायण ) । 

दीर्घंतपस्वी । २२२ ( निगंठ नात-पुत्तका शिष्य ), 
२२७। 

दीघेनख । २८९-९१ ( राजगृहे परिब्राजक, 
अझिवेश गोत्रीको उपदेश ) । 

दीघपरजन । १२९ ( यक्ष = देवता वज्ीमें ) । 

दुरन्वय | ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

ठुसुँख लिच्छवि-पुत्र । १४१ ( वेशालीका ) । 

दूसी । १८९ ( -ब्रह्माकी बहिन काली ) १९९, 
२०० । 

देवकट सोव्भ । २९९ ( कौशाम्बीमें ) । 

देवदत्त । २२१ ( -का निकल जाना ) । 

देवदह । ४२७ ( शाक्यदेशमे कस्वा ), ४२७ 
टि० ( के पासमें छुस्बिनीवन ) । 

देवल । असित-३८९-९० | 

देवन । ३९४ ( ओपसाद ब्राह्मण-प्रामके उत्तर 
ओर शालवन ) । 

देवासुर-संग्राम | १४९ ( में देव विजयी ) । 

चम्मदिन्ना। १७९-८३ (-मिक्षुणीका उपदेश), 
१८३ ( की बुद्ध-मुखसे प्रशंसा ) । 

धानंजानि । ४०४ ( राजशृहमे ब्राह्मण ), ४०८ 
( की रूत्यु ) । 

नगरक। ३६४ ( ्रावस्तीके पास, जहाँ राजा 
प्रसेनजितक्रा उद्यान था और जहाँसे मेत- 
लूप कस्वा ३ योजनपर था ) । 

नगर विंदेय्य | ६०३ ( कोसलमें ब्राह्मण-पआस ) । 

नन्द्‌ । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

नन्दक । ५९०, ९४ ( आयुष्मान्‌ , भिक्षुणियों 
को उपदेश ) । 

नन्द वातस्य । १०७, ( आजीवकोंका आचाय ), 
१४४९ अचेलक ), ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक ) । 

नन्दिय । १२७,२७१ ( नलकपानमें ) । 

नलकपान। २७१ (कोसलमें, यहाँ पलासवन ) । 


नागसमाल । ( आयुष्सान्‌ ) ५२ । 

नात-पुत्त । २२२ ( जैनतीर्थकर ), ३१८ 
( सर्वेज्ञ, सर्वदर्शों )। 

नाथ-पुत्त निगंठ | ५९ ( = जैनतीर्थकर महा- 
वीरका माहात्म्य, ( देखो नात-पुत्त भी ) । 

नादिका । १२७ ( वजीदेशमें संभवतः वर्तसान 
जेथरडीह, ससरख, जि० सारन, में गिज- 
कावसथ ) । 

नालन्दा । २२२ ( में प्रावारिक-आम्रवन ) । 

नालीजंघ । ३५९ ( ब्राह्मण, मलिकादेवी का 
संदेदा-वाहक ) । 

निगंठ नात-पुत्त । ( देखो नात-पुत्त ), १२४ 
( जैनतीर्थकर ), १२८, १४७ ( कुपित ), 
२३४ ( का अभयराज कुमारको बुद्धसे 
शाखार्थ करनेके लिये भेजना ), ३०१ 
( अक्त विधवादी, सर्वेज्न सवेदर्शी ), 
४२८ (सर्वज्ञ), ४४१ (को मत्यु 
पावामें ) । 

तिमि । ३३८ ( सिथिलाका राजा ) । 

निमाणरति । १७० ( देवता ) ४९८। 

नीथ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

नेमिष । ४८४ ( प्रत्येकडुछ ) । 

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । ( देवता ) ३, १७१, 
४९९। 

न्यम्रोधाराम । ( देखो कपिळवस्ठु मी ) ५७, 
७०, २१०, ५०४ ( कपिलवस्तु सं) । 

पंगुपुत्त आजीवक । २० । 

पंचकांग स्थपति । ३१४-१७ ( को श्रावस्तीमें 
उपदेश ), २३७ ( श्रावस्तीमें ) । 

पंचवर्गीय । ( भिक्ष) १०७, १०८, ३४० 
(- मिक्षुओंकों उपदेश ) । 

पद्म । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

पद्मोत्तर । ४८५ ( म्रत्येकङुद्ध ) 

पब्बजितद्धित । ५८६ ( वज्जीमें गाँव ) । 

परनिर्मितवशवर्ती । ( देवता ) १७०, ४९८ । 

परीत्तशुभ । ४९९ ( देवता ) । 

परीत्ताभ । ( देवता ) १७०, ४९९ । 

पर्वत । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 


पलास-प्रिय | . ६२० 


पलासवन । २७१ ( नलकपानमें ) । 
पश्यो । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 
पाटलिपुत्र । २०८ ( में कुक्कुटाराम ), ३९३ 
( के ङुक्कुटाराममें घोटसुखी उपस्थान- 
शाला, जो बुद्ध-निर्वाणके बाद बनी) । 
र: पांडव-पर्वंत । ४८३ ( राजगृहे पर्वत ) । 
| पांड्कम्बल-शिला । ५५० ( त्रायखिंश देव- 
लोकमें ) । 
पारासविय | ५०७ ( ब्राह्मणका शिष्य उत्तर 
साणवकका वाद्‌ ) । 
पावा । ४४१ ( में निगण्ठ नातपुत्तकी मृत्यु ) । 
पिंगलकोच्छ | १२४ ( श्रावस्तीका ब्राह्मण ) 
१२६। 
पिंडोल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
पिलोतिक । १११ ( परिब्राजक, वात्स्यायन ) । 
पुक्कसाति । ५७२ टि० ( भिक्षु, पहिले तक्ष- 
शिलाका राजा ), ५७७ (की गायसे स्रृत्यु ) । 
पुनवसु । २७५ ( कीटागिरिमें) । 
पुराण स्थपति । ३६६ ( बुद्ध-भक्त तथा राजा 
प्रसेनजितूका नोकर ) । 
पूणे | ५८८-८९ ( को उपदेश, का सूनापरान्त- 
गमन ) । 
पूण काश्यप । १२४ (तीर्थकर ), १४७ (कोप )। 
३०० ( अक्रियावादी ) । 
पूण कोलिय-पुत्त । २३१ ( गोघतिक ) । 
पूणे मैत्रायणी-पुत्र। ९४-५५-९६ = प्रशंसा, 
९ का सारिपुत्रसे संवाद ) । 
 पूरणिका। ४१६ ( दासी, सुभगवनिक औपमन्यव 
_ पौष्करसाति ब्राह्मणकी ) । 
` पूरवेकोष्ठक । १०२ ( श्रावस्तीमें ) । ट 
पूर्वाराम । ( देखो रूगारमाता-प्रासाद भी ), 
( श्रावसती में खगारमाताका प्रासाद ), 
३६१, ४५२, ४६०, ४६३, ५०१, 
य आदिसे झून्य )। 
०५ ( च्पा-निबासी ); २०६ ( महा 


2 ॥ 


[ २-नाक्ष-अजुक्रमणी 


पौष्करसाति । ३९५ (-ब्राह्मणके पूज्य बुद्ध ), 
४१६ ( कोसल देशका ब्राह्मण अहादाल ), 
४१६ ( ओपसन्यव, सुभगवन-निवासी, 
की दासी पूर्णिका ), 
प्रक्रूथ कात्यायन । १२४ ( तीर्थकर ), १४७ 
( कुपित ) । 
प्रजापति । ( देवता ), ३, १९६ । 
प्रजापती | महा--५७९ ( गोतमी, वखदान ), 
५९० ( श्रावस्तीमें ) । 
प्रद्योत | ४५५ ( राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोडेही 
समय वाद्‌, राजगुहपर ह्ला करना चाहता 
था)। 
प्रयाग । २६ ( सरस्वतीके पास ) । 
प्रवक्ता | ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 
प्रावारिक-अम्रवन । २२२ ( नाळंदामें ) । 
प्रसेनजित्‌ । ९६ ( कोसल-राजकी श्रावस्ती से 
साकेतकी यात्रा ), १४० ( कोसळ-राज ), 
३५३ (के राज्यमें अंगुलिमाल डाकू ), 
३५४ ( के पड़ोसी सागघ विबसार और 
वेशालीके लिच्छवि ), ३५८ ( की रानी 
मलिका ), ३५९ ( का सलिकाको ताना, 
की एकलोती पुत्री वजिरी ), ३६० (की 
प्रिया रानी वासभ खत्तिया, का प्रिय 
पुत्र विड्रडभ, की प्रिया सलिका, के प्रिय 
काशी-कोसल, की भगवानूमें श्रद्धा), 
३६१ ( -कोसलका एकपुंडरीक हाथी ), 
३६२ ( को अजातशन्रुका भेजा वाहीतिक 
वस्र ), ३६४ ( शाक्योंके मेतलूप नगरमें 
गया ), ३६५ ( मूर्धाभिषिक्त राजा ), 
३६६ ( के नोकर ऋषिदत और पुराण, 
स्थपति ), ३६६ ( -के युद्धके साथी ऋषि- 
दत्त और पुराण, कोसलक अस्सी वर्षका ), 
३६७ रि. ( की राजगृहके द्वारपर मत्यु ), 
३६८ ( के राज्यमें उजुका ), ३९४ 
( -कोसलने चंकि ब्राह्मणको आपसाद भासं 
प्रदान किया था), ३९५ (के पूज्य बुद्ध ), 
३२० । द स 
द्रां | ४८४ ( प्रत्येकडुडध) । 


२-नास-भअनुक्रमणी ] 


सक्तगुद्दा । २९९ ( कौशास्वीमें ) । 

फग्गुण | मोलिय । ७९ (का मिक्षुणिग्रोंके 
साथ संसर्ग ) । 

फल्गु । २६ ( पवित्र नदी )। 

फासुकारि । ४०० ( श्रावस्ती-निवासी ब्राह्मण ), 
४०१-३ । 

बन्धुमान्‌ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

बलिहरण । ४३८ ( ङुसीनारासें वनघण्ड ) । 

बालक-लोणकार । २२३ ( -गाँवका उपाली 
गृहपति नाळन्दामें ) । 

बाहुका । २६ ( सुपवित्र नदी ) । 

बाहुमती । २६ ( पवित्र नदी ) । 

बाहुलिका । २६ ( पवित्र नदी ) । 

बिबसार । ६० ( सगध-राज ), ३५४ ( सागध, 
प्रसेनजितूका पड़ोसी राजा) । 

बुद्ध । १३ ( वोधिसत्व-जीवन ), ४८-५१ (की 
तपस्यायें ), १३-१६ ( वोधिके पहिले भय- 
भूत, और बोधि ), ७४ ( वोधसे पहिले 
चित्तकी अवस्था ) ९० ( पर वैनयिक = 
उच्छेद्वादी 1/[24:61191150 दोनेका दोष, 
देखो गौतम भी ), ४ जीवनी, ४४ (-गुण ), 
४८ ( -तपस्या ), ४९-५१ (-रूक्षाचार,- 
अनुकम्पा,-प्रविवेक) आदि ), ९० (के 
विषयमें सम्मति ), १०३-१० ( तस्वकी 

खोज, आलार कालाम, और उद्दक रास- 

पुत्तकी शिष्यता, बुद्धख-प्रापि, ओर धर्स- 

व्वक्र-प्रवर्तन ), १०४ ( आलार कालासके 

पास जाना), १०५ ( उद्रक रामपुत्रके 

पास जाना ), १४६-४७ (-तप ), ३४३ 

(-निर्वाणके बाद ), ३४९ ( वाल्य कालमें 

शुद्धोदनके खेतपर जाुनके नीचे ससाघि- 

प्रास्त), २३४-३६ ( राजगुहमें अभय 

राजकुसारसे संवाद ), ३४५-५१ (का 

संन्यास-जीवन, धर्सचक्र-प्रवर्तेन तक ), 

३४५ ( का चाँवडेपर चल्नेसे इन्कार ), 

३६६ ( बुद्धकी प्रज्ञा), ३७५-७६ (का 

रूप, गमन, घरमें प्रवेश, और भोजनका 

ढंग ), २९३ ( के गृहस्थमे तीन आसाद ), 


[प्छक्ष-मार 


३०६-९ ( के गुण ), ३६९ ( का सत-- 
एक ही वार सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता ), 
३८६ ( चातुवेर्णा झुद्धि माननेवाले ), ३९५ 
(के गुण, प्रसेनजितके पूज्य, ब्राह्मण पोष्कर- 
सातिके पूज्य ), ४१४ ( विभज्यवादी ), 
४२२ (-जीवनी, गृहत्याग, आलार काछाम 
और उद्दक राम-पुत्तके पास ), 

बेहत्फल । ( देवता ), १७०, १९७, ४९९ । 

बोधि | १०७ ( = बोधगया ) । 

बोधि । ४८५ ( प्रत्येकङद्ध ) । 

बोधि राजकुमार | ३४४-५२ ( को उपदेश), 
३४४ (का मर्गदेशके सुंसुमारगिरिमें 
कोकनद-प्रासाद ), ३५२ ( की गर्भवती 
माताने ही पुत्रको बुद्दका शरणागत कराया; 
सुंसुमारगिरिमें इसकी घाईने भी शरणागत 
कराया, तीसरी वार स्व्यं शरणागत ) । 

ब्रह्मकायिक | १७० ( देवता ) । 

ब्रह्मा । ( देवता ) ४६, १७०, १९६, २०१ 
( की सभा, सुधर्मा ), ४९८ ( साहस्र ), 
४९९ ( द्विसाहस्र, चतुःसाहस्र; पंच-साहस्र, 
दश-साहस्र, शत-साहस्र )। 

ब्रह्मा | वक १९४, १९६। 

ब्रह्मा । सहापति-१०६ ( की छुद्धसे प्रार्थना ) । 

त्रह्मायु। २७३ ( सिथिलाका बृद्ध विद्वान्‌ 
ब्राह्मण ), ३७७-८० ( का बुद्धसे संछाप 
और बुद्धधर्स-स्वीकार ) | 

भदालि । २५७-६१ (को उपदेश ) । 

भरग ( = भग्ग )। ( -देशकी सीमा, में सुंसु- 
सारगिरि ) ६१, १९८, ३४४ ( -के सुंसुमार 
गिरिमें उद्यन-पुत्र बोधि राजकुमारका 
सहल ) । 

भारद्वाज । ( देखो कापथिक भी ), ४२२ 
(देखो संगारव ), ३०९-१३ ( इच्छानंगलमें, 
तारुक्ख ब्राह्मण का शिष्य ) । 

भारद्वाज । ( प्रत्येकबुद्ध ), ४८४,४८५ । 

भारद्वाज-गोत्र । २९२ ( ब्राह्मण, कुरुमे ) । 

भारद्वाज । सुन्दारिक--२६ ( की प्रब्रज्या और 
अहंत्व ) । 


भागव-सोदूग ] 


भागव | ५७२ ( राजगुहमें कुम्भकार ) । 

भावितात्मा ( = भावितत्ता ) । ४८४ (प्रत्येक 
बुद्ध ) । 

भिग । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सिंग । ४८३ ( प्रत्येकङुद्ध ) । 

भूमिज । ५२० ( आयुष्मान्‌, राजगृहमें, यह 
राजकुमार जयसेनके मामा थे ) । 

भृगु । २७१ ( नलकपानमें ) । 

भैसकलावन । ( देखो सुंसुभारगिरि ), ६१ 
( सुंसुमारगिरि = चुनार में ), २०१ ( में 
सहासौद्गदयायनका सारकों डॉटना )। 

सक्खलिगोसाल । १०७ टि० ( आजीवकोंका 
आचार्य ), १२४ (तीर्थकर ), १४४, ( अचे- 
लक ), १४७ ( कुपित ), ३०१ ( संसार- 
शुद्धिवादी ), ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक ) । 

सखादेव । ३३८ ( मिथिलाका राजा ) । 

मखादेव-आम्रवन । ३३८ ( सिथिलामें ) । 

मगध । १०६ ( में सलिन धर्म ), ५४६१३६ 
(से गंगापार विदेह), ३४६ (- देशमें 
उस्वेला ), ४५७ (का सेनापति उपनन्दु), 
५७२ ( में राजगृह ) । 

मगध-महामात्त्य | ४५५ ( वस्सकार ) । 

मंगल । ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

मंडलकप्प । ४२१ ( कोसलमें गाँव, जहाँ डुड- 
भक्त धानंजानी ब्राह्मणी रहती थी ) । 

सतुल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । १ 

मधुरा । ३४० ( = सथुरासें गुंदवन ) । 

मनोमय । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मन्दाकिनी । २१४ टि० । 

मल्ल । १४० (रौंका संघ = प्रजातंत्र ) । 

मल्लिकाराम । ३१४ ( श्रावस्तीमें तिन्दुका- 
चीरमें ) । 

मल्लिका देवी । ३५८ ( प्रसेनजितूकी रानी ), 
३५९ ( बुद्धोपासिकाकी पुत्री वजिरी ) । 

महानाम । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

महानास शाक्य । ५७ ( कपिळवस्तु-निवासी ) 
२१०-१३ । 


६२२ 


महावन । ७० ( कपिळवस्तुमें ) । 


[ २-बाख-अनुक्रसणी 


महावन कूटागारशाला । ( वेशालीमें ), 
१३८, १४४, २७९, ४४५, ४५८ । 
मही । २१४ टि० ( = गंडक ) । 
सागन्दिय | २९२-९८ ( परिघ्राजकको उपदेश 
कम्सासदस्ममें ), २९८ ( अइत्‌ ) । 
सातंग । ४८४ ( प्रत्येकङुद्ध ) । 
सातङ्गारण्य । २२६ । 
माथुर । ( देखो अवन्तिएुञ्र ) । 
मानच्छित्‌। ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 
सानसाध्य । ४८५ ( प्रत्येकङुद्ध ) । 
मार । ४६ ( देवता, जिसका स्थान ब्रह्मसे नीचे 
और घ्रायखिश देवगणसे ऊपर है ), ७६ 
( = वुराइयाँ ), १९६, १९७, १९८। 
सालुंक्य-पुत्त । २५१-५३ ( को उपदेश ) । 
मिथिला | ३३८ (में अखादेव आम्रवन ), ३७३ 
( विदेह देशमें ), ३७७ ( में छुद्ध ) । 
सृगदाव । ( देखो ऋषिपतन, गोसिण, कण्ण- 
त्थलक ) । 
सृगार-माताका प्रासाद (= पूर्वारा्त, श्रावस्ती 
सें) १०२, १४८, २०१, ( देखो पूर्वारास ) । 
सेतलुम्प । ( देखो मेतल्प ) । 
मेतलूप । ३६४ ( शाक्य देशमै निगल, नगरकसे 
तीन योजनपर ) 
सेध्यारण्य । ( = मेज्झारञ्ञ ) । 
मेरु । महा--२०१ । 
भैत्रायणी-पुत्र | ( देखो अंगुलिमाल ) । 
मैत्रायणी-पुत्र । पूण--( देखो पूर्ण ) । 
मोग्गलान । ( देखो भौदूगल्य़ायन ) । 
मोग्गलान । गणक--४५२ ( श्रावस्तीमें ) । 
मोग्गलान । गोपक--४५५ ( राजगृहमें ) । 
मोग्गलान । महा- ( देखो सोद्गदयायन ) । 
सोरनिवाप। ३०५ ( राजगृहमें परित्राजका- 
राम ) । 
सोलिय । ( देखो फम्गु ) । 
मौद्गल्यायन । महा--१७,२० (-ब्याख्यान ), 
१३०, १३१ ( का झुकाव ), १४८-५० 
( शक्रको चमत्कार प्रदर्शन, वेजयन्त प्रा" 


२-नाम-अङुक्रमणी ] ६२३ 


सादका कंपाना ), १९८ ( मारतजन 
चमत्कार ), २०१ ( के चमत्कार, सुगार- 
साताके प्रासादको हिळाना, वेजयन्त-प्रासाद- 
को हिलाना, सुधर्मा-सभामें ब्रह्मासे प्रश्न, 
मेरु-शिखरको छूना, पूर्व विदेहके पुरुषोंका 
छूना ), २६७ ( को हटाना ), २७४, ४९० 
( श्रावस्तीमें ५७८ । 
यमुना । २१४ टि० । 
यवन | ३८७ ( -देशमें आयं और दास दो ही 
वर्ण) । 
यशस्वी । ४८४ ( प्रत्येकञुद्ध ) । 
याम । ४९८ ( देव ) । 
रक्षित । ४८५ ( प्रत्येक ) । 
रक्न-पाणि । २२४। 
रथकार-द्हू । २१४ टिं० । 
रम्यक ब्राह्मणका आराम । १०२ ( श्रावस्ती 
में )। 
राजकारास । ५९० ( श्रावस्ती नगरके भीतर 
भिक्लुणियांका आरास ), ५९३ । 
राजगृह । ५९ ( में गृधकूट; में ऋषिगिरि काल- 
शिला ), ९४ ( में कलन्दुक-निवाप वेणु- 
वन ) ९८,१७९, २२०, २३४, २४५ 
३७३, २०७, ३१८, ४०४, ३५५, ५१२, 
५१७, ५२०, ५५३, ५८५, ६०५, 
( में गृघकूट पर्वत ), २८९, ५८५; 
३०५ ( में मोरनिवाप ), ४५३ ( श्रावस्ती 
ते जानेवाला मार्ग ), ४८३ ( में ऋषिगिरि 
पर्वत, पांडव-पर्वंत, वेषुष्य-पवेत, शुध्रकूट 
पर्वत ), ५४६ ( में तपोदारास ), ५७२ 
( सगधमें ), 
राम । ( देखो उद्रक रामपुन्र ) । 
रामपुत्त । ( देखो उद्दक ) । 
राष्ट्रपाल । ३३०-३७ ( ङुरु देशको राजधानी 
थुहको ट्वितके निवासीकी प्रत्रज्या आदि ) । 
राहुल । २३८-५० ( को श्रावस्तीें 'उपदेश ), 
२४५-४७ (को उपदेश ) । ५९५ (को 
अस्धवनमें उपदेश ), ५९६ ( अह्व ) । 
रेवत । १३०, १३१ (का छुकाव ), २७१ 


[ यमुना-विज्ञाना 


( नलकपानमें ), ४९० ( श्रावस्तीमे ) । 
लिच्छवि । १३८-( वेश्ञालीके प्रजातंत्री ), 
३५४ ( प्रसेनजितके पड़ोसी ) । 
लुम्बिनीवन। ४२७ टि० ( शाक्यदेशमें, देवदह 
कसबेके पास ) । 
लोमसकंगिय । ५५० (आयुष्मान्‌ शाक्यदेशामं) । 
लोमहष । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
वक ब्रह्मा । ( देखो ब्रह्मा ) । 
वक्कुल | ५१२ ( राजगृहे ) । 
वंग । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 
वजिरी । ३६० (प्रसेनजितूकी एकलौती बेटी) । 
बञ्जी । १२९ ( की नादिकामें दीर्घ परजन यक्ष ), 
१३६ ( में उक्काचेछ ) १४० ( संघ = 
प्रजातंत्र ) ५८६ ( देशम पब्बजितट्ठित 
गाँव ) । 
वज्रपाणि । १४० ( यक्ष = देवता ) । 
वत्स-गोत्र | २७९ ( परिाजक वेश्ालीमें ), 
२८१ ( श्रावस्तीमें ), २८४ ( राजगृहृमे ), 
२८६ ( भिक्षु), २८७ ( अर्हत्‌ ), 
२८८ ( त्रैविद्य ) । 
वर्षकार । ४५५ ( देखो वस्सकार ) ४५८ | 
वस्सकार । ४५५ ( सगध-सहासात्य ) । 
वात्स्य | नन्द- ( देखो नन्द वात्स्य ) । 
वात्स्यायन । १११ ( पिछोतिक परिब्राजकका 
गोत्र ) । 
वासक । ३९६ ( संत्रकता ऋषि ) । 
वाराणसी । १०९ ( में ऋषिपतन ), १०७, 
१०८, ५७८ ; ३०९ (का वस्त्र ) , ३२६ 
(-का राजा किकि, काइ्यप बुद्धका सेवक), 
३९१ ( में खेसिय-अस्बवन ) । 
वाशिष्ट । ४०९-१२ ( इच्छानंगळमें, पौष्कः 
रसातिका शिष्य ) । 
वासभ क्षत्रिया । ३६० ( प्रसेनजितकी प्रिया 
रानी । 
बाहीत । ३६२ ( -देशका वस्त्र । 
विजित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
विज्ञानानन्त्यायतन । ( देवता ) ३, १७०, 
३९९ । 
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विडूडभ। ( सेनापति, घ्रसेनजितूका पुत्र ), 
३६०, ३७० , ३६९ ( प्रसेनजित्‌के साथ 
उजुकामें ) ३७१ ( का आनंदसे संलाप ) । 

विदेह । १३६ ( देश, मगधसे गंगा पार ) , 
३७३ ( देशमै मिथिला ) , ३७४। 

विदेह । पूर्व २०१। 

विधुर । १९८ ( क्रकुच्छन्द डुद्धके शिष्य ) । 

विमल ! ४८४ ( प्रत्येकङुद्ध ) । 

विसुक्त। ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

विरज । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

विशाख । १७९-८३ ( उपासक ) । 

वेखणस। ( वेखानस ) । ३२३ ( -परिब्राजकको 
श्रावस्तींसें उपदेश ) । 

वेणुवन ( देखो राजगृह ) । १७९, २३४, 
२४५, २७३, ४५५ । , 

वेरंजक । १७२ ( वेरंजाके ब्राह्मण ) । 

वेलट्वि-पुत्त संजय । ( देखो संजय ) । 

वेहलिंग | ३२५ | ( कोसलमें ) । 

वैजयन्त । १४९ ( असुरोंके विजयके बाद 
इन्द्रने बनवाया,--की शोभा, को सहा 
सौद्गस्यायनने कॅपा दिया ), २०१ ( देव- 
प्रासाद्‌ ) । ट 

चैदेहिका | ८० ( श्रावसती-वासिनी गृहपल्लीकी 
दासी काली ) । 

वैपुल्य । ४८३ ( राजगृहमें पर्वत ) । 

वैशाली । ४४ ( में अवरपुर-वन-पंड ), १३८ 
( में महावन ), १४४, २०८ ( में वेलुव- 
गामक ), ( में महावन कूटागार-शाला ), 
२०९, ४४५, ४५८, ३५४ ( के लिच्छवि 
प्रसेनजितूके पड़ोसी ) । 

वैश्रवण । १४९ (-महाराज, देवता ) । 

व्यामांग | ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

शक्र। ( देवोंका इन्द्र), १३८, १४९, २०१ 
( ने असुरोंके विजयके बाद वैजयन्त प्रासाद 
बनवाया ) । 

शाक्य ( देश ) । ( में कपिलवस्तु ) ५७,७०, 
२१०,५०४,५५०,५७९; २६७ ( का गण 
तंत्र चातुमा ), ३६४ ( -देशमें मेतलूप 
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कस्वा, में बेखटके कोशलराज प्रसेन जितका 
रथपर जाना ), ४२७ ( “देशमे देवदह 
कस्वा ), ४४१ ( देशमै सासगाञ्ञ ) । 

शाक्यपुत्र । १९६ (देवता), ३७७ (= वुद्ध )। 

शाला । १६८ ( ब्राह्मण-ग्रास कोसलदेशभें ), 
१७१,१६८,२३९,२४४ । 

शास्ता । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शिखरी । ४८५ ( प्रत्येकङुद्ध ) । 

शिखी । १८५ ( प्रत्येकङुद्ध ) । 

शुद्धावास । ५१ ( देवता ) । 

शुद्धोदन शाक्य । ३४९ ( डुद्धके पिता ) । 

शुभ । १७० ( देवता ) । ४८४ ( अत्येकडुछ ) । 
५५२, ४१४-२० । ५५२ ( तोदेश्यपुत्त, 
जेतवनमें ) । ४२० ( भारहाज-गोन्न ) । 

शुभ । अप्रमाए--१७० ( देवता )। 

शुभ । परोत्त--१७० ( देवता ) । 

शुभक्कत्स्न ( सुभकिण्ह ) । ( देवस ), ३, 
१७०,१९५,४९९ । 

शुभगवन । ( देखो सुभगवन ), 

शुम्भ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शूकर-खाता । २८९ ( राजग्रुहके गुधरकूटपर्वे त 
पर )। 

शैल । ( देखो सेल ) । 

शोभित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

श्रद्ध। १८४ ( प्रत्येकबुद्ध ), ६,१०,१३ । 

श्रावस्ती ( जेतवन )। १७,२२,२४,२७,३०, 
३१,५३,६५,६८,७२,७७,७९,८४,९ २,९२, 
९८,१०२,१११, ११७,१२४,१३२,१५७१, 
१७२,१७३,१८४३,१८६,१८९,१९४,२३७, 
२४८, २५१, २५४, २५७, २७५, २८१, 
२१४३,३१३,३२३,२३२,३५२,३२५८.२५९, 
३६१,३८६,४००,३१४,४३२, ४६६,४६९, 
२७१,४७५,३७९,३८६,४९४,४९८,५०२) 
५३२, ५३९, ५४३, ५४५, ५५०, ५५२) 
५६०, ५६४, ५६९, ५८२, ७८८, ४९०, 
५९५, ५९७, ६०१; २५८, ८० ( में वैदे 
हिका और काछी ); ९२ ( में अंधवन ), 
( में पू्वाराम ) १०२, १४८, ( में 
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रग्यक ब्राह्मणका आरास), १०२ (में 
पूर्वेकोष्ठक ), ३१४ ( में तिन्डुकाचीर मलि- 
काराम ), ( पूर्वारास ) ४५२,४६०,४६३, 
४९०, ५०१ | 

श्रीबद्ध । ( देखो सिरिवड्ढ ) । 

श्रुतवान्‌ । ४५४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

सकुल-उदायी । ( देखो उदायी ) । 

संगारव । ४२१ ( कोसलके मंडलकप्पका रहने 
चाळा विद्वान्‌ ब्राह्मण तरुण, भारद्वाज 
गोत्री ) । 

संघ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सञ्चक निगंठ-पुत्त | १३८, १४३ ( लिच्छवियों 
का आचार्य, वेशाली-निवासी, अभिवेश- 
गोत्री ), १४४-१४७ ( से विवाद ) । 

संजय आकाश-गोत्र। ३६९ ( प्रसेनूजिवका 
दुर्बारी ), ३७१ । 

संजय वेलद्वि-पुत्त । १३४ ( तीर्थकर ), १४७ 
( कुपित ) । 

संजिका-पुत्र । ३४४ ( माणवक, सुंसुमारगिरि 
में बोधिराजकुमारका सित्र ) । 

संजीव । १९८ ( क्रकुच्छन्दुके शिष्य ), १९९ । 

सत्य । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सनत्कुमार । २१३ ( ब्रह्मा ) ! 

सन्दक । २९९-३०४ (परिब्राजकको कौशाम्बी- 
में उपदेश ) । 

सभंग । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सभ्य कात्यायन । ५२४,५२६ ( श्रावस्तीमें ) । 

समण-मंडिका-पुत्त । ३१४ ( श्रावस्तीमें परि- 
ब्राजक ) । 

समयप्रवादक तिंदुकाचीर। ( देखो तिदुका- 
चीर ) । 

समिद्धि । ( = सखद्धि ) । ( आयुष्मान्‌, राजः 
गृहमे ), ५४६,५५७ । 

सरभू। २१४ टि० ( शरयू, घाघरा ) | 

सरस्वती । २६ ( पवित्र नदी ) । 

सहापति ब्रह्मा । १०६,१०७ । 

साकेत । ९६ (कोसळ देशमें नगर, जो श्रावस्तीसे 
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७ पड़ावपर था, वर्तमान अयोध्या) । 

सांकृत्य । कृश--( देखो क्रश ) । 

साति केवट्र-पुत्त | १५१-५२ (की बुरी धारणा ) । 

सामगाम । ४४१ ( शाक्य देशमें ) । 

सामिति यानकारपुत्त | २० । 

सारिएुत्र । ( उपदेश ) १७-२०,३४,४४-५२, 
२७३-७४, २७५-७८, ३०, ९४-९६, ११७, 
१७१-७२,१७३-७८;९४-९६ (का पूर्णसे 
संवाद ), ९७ ( का नाम उपतिष्य) १३०, 
१३१ (का झुकाव )। २६७ (को हटाना ), 
४०४ ( दक्षिणा गिरिमें ), ४६६ ( पंडित 
सहाप्रज्ञ ), ४९०,५७८,५८२,५८५,५८७, 
६०५-६ । 

साला। ( देखो शाला ) । 

सिरिवड्ढ । ३६१ ( = श्री वर्ड, प्रसेनजितूका 
सहामात्य ) । 

सिंहप्पपातक । २१४ टि० । 

सुकुला । ३६८ ( प्रसेनजित्‌की रानी, बुद्धो- 
पासिका, सोमाकी बहिन ) । 

सुदशे | ४९९ ( देव )। 

सुदर्शन । १७० ( देवता ), ४८४ ( प्रत्येकः 
बुद्ध ) । 

सुदशन कूट । २१४ टि० । 

सुदर्शी । ( देवता ), १७०, ४९९ । 

सुदाठ । ३८४ ( प्रत्येक्बुदध ) । 

सुधर्मा । २०१ ( ब्र्ाकी सभा ), २३८ ( त्राय- 
खिंश देवोंकी सभा ) । 

सुनक्खत्त-लिच्छवि-पुत्त | ४४ ( गृहस्थ हो 
गया लिच्छवि ), ४४५-४८ ( -वेशाली- 
निवासीको उपदेश ) । 

सुनक्षत्र । ( देखो सुनक्खत्त ) । 

सुन्दर | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सुंदरिक भारद्वाज । ( देखो भारद्वाज ) । 

सुन्दरिका । २६ ( पवित्र नदी ) । 

सुप्रतिष्ठित । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) 

सुबाहु । ४८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

सुभगवन । ३ ( उद्द्वामें ), १९४ ( में शाल- 
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राज ), ४१६ (का औपसन्यव पौष्करसाति सेनानी निगम । ( झगधके उख्वेलामे ) , 


ब्राह्मण ) । १०५, १४६, ३४६ । | 
सुभूति | ५७३ ( अरण-प्रतिपदापर आरुढ़ )। सेनिय। कुक्कुर ब्रतिक अचेल-- १३१ ( हलि- | 
सुमंगल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । हू इवलनमें ) । | 
सुमेध | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । सेल । ३८२ ( आपण-निवासी ब्राह्मण ), ३८४ | | 


( की अन्नज्या और अईँख ) । 
सोरत | ४८४ ( प्रत्येककुद्द ) । 


सोमा । ३६८ ( प्रसेनजितृकी रानी, बुद्धोपा- 
सिका, सुकुलाकी बहिन ) । 


सुवेणुवन | ६०७ ( कजंगछामें ) । 
सुंसुमारगिरि। ( = चुनार, मर्गदेशमें, जहाँ 
मेसकलावन मृगदाव था ) ६१,१९८; ३.४४ 
( में उद्यन-पुत्र बोधि राजकुसारका कोक- 
नद-प्रासादु ), ३५२ ( के भेसकलावनमें स्थपति । पंचकांग--५२३ ( श्रावस्तीं ) । 
धाईका शिश्षु बोधि राजकुमारको गोदमें ले हिमवान्‌ । २१४ €ि० । 
भगवानूके पास जाना)। हरिद्रवसन । ( देखो हलिहृवलन ) । 
सूनापरान्त । ५८८ (में पूर्णंका जाना ) । हलिदबसन । २३१ ( कोलियदेशमें कर्बा ) । 


३-शब्द-श्रनुक्रमणी 


अ-कनिष्ठ | ४९९ । 

अ-कालिक । २५ ( = कालान्तरमें नहीं, सच; 
फलप्रद ), २२२ । 

अ-किंचित्‌ | १७५ ( = कुछ नहीं है) । 

अ-किंचिन । १७७ ( = कुछ नहीं है) । 

अन्कुशल । ४२७ (८ छुरे )। 

अ-कुशल धसं । १५,७१ ( = छुराइयाँ ) । 

अ-क्ृच्छु-लामी । ४५७ ( = बिना कठिनाइ 
के प्राप्त ) । 

अन्कृतविध | ३०१ ( = अक्त ) । 

आकृत्यकारी | ४०१ ( = पापकारी ) । 


ऋआ-क्रियवाद | ४८९ । 
अत्तरप्रभेद्‌ । ३७३ ( = शिक्षा-निरुकत ) ; 
३८६, ३२१ । 


अक्ति । २२८ ( = आँख ) । 

अक्तिकूप | ५० ( = आँखका गड्हा ) । 
अग्रि-परिचर्या । ५१ ( = हवन ) । 
अञ्चि-स्कंध | ३२० ( = आयका ढेर ) । 
अग्निहोत्र । ३८४ । 

अग्र | ३७७ ( = श्रेष्ठ ) । 

अग्र-पिंड । १९ ( = प्रथम परोसा ) । 
अंग । ४८६ ( = बात ) । 


* अंगाण । १७ ( = चित-मल ) १८ ( = राग, 


द्वेष, सोह ), ४७० । 
अंगगत । ३३ ( =.वयः प्राक्त ) । 
अँगारका । २१७ ( = भउर, अञ्चिपूण ) । 
अचेल । ५१२ ( = नग्न ) । 


अचेलक । ४८ ( = नग्न, के वत ), १६५ 


( = वस्न-रहित ) । 


६२७ 


अजपददंड | ८६ (= साँप पकड़नेका डंडा ) । 
अजिन | ४९ ( = खग चर्म ) । 
अजिन-क्षिप । ४९ ( = खगचर्मका खंड ) । 
अंजन-नाली । ३३४ । 
अंजलि-कर्म | ३६९ ( = हाथ जोड़ना ) । 
अज्ञा | २७८ ( = आज्ञा ) । 
अट्रित । ४२२ ( = उत्तम ) । 
अंड | २२८ ( = अंडकोश ) । 
अंडज-योनि । ४६। 
अ-त्तप्य | ४९९ । 
अतिकाल | २७३ ( = अतिप्रातः ) । 
अतिदिवा । २७३ ( = बहुत पहिले ही )। 
अतिमानी । ६२ ( = अभिमानी )। 
अतिमुक्तक । २१ ( = मोंगरा फू ) । 
अति-लीन-वीर्य | ५३० (= अतिळी नवीरिय ) । 
अतिसार | ५७० ( = धावना, बिलगाव ) । 
अत्यथ । ५७६ ( = अपराध ) । 
अदत्तादान । ३२० ( = बिना दिया लेना ) । 
अदत्तादायी | ४०१ ( = चोर ) । 
अदिन्नादायी | १६८ ( = चोर ) । 
अद्धुतघमे । ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 
अधिकरण । ५४ (= विषय ), ५८ ( झगडा ), 
७९ ( = संघ के सामने अभियोग ) । 
अधिमुक्त । ४४६ ( = अनुरागी ), ५६३ 
(= सुक्त) । 
अधिमुक्ति | ४५ ( = स्वभाव ) । 
अधिमोक्ष । ४६६ ( = झुकाव ) । 
अधिवासन । ६ (= स्वीकार ) । 
अधोसाव । २९ ( = अधोगति ) । 


अध्य-अन्त ] 


अध्ययन | ४५६ ( = पाठ ) । 

अध्यवकाशिक। ३०७ (सदा चौड़ेमें रहनेवाले )। 

अध्यवसान । २८९ ( = ग्रहण ) । 

मप्रध्येषणा । १९७ ( = प्रार्थना ) । 

अध्यात्म। ११४ ( = अपनेमें ), २४८ ( शरीर 
के भीतर ) । 

अध्यायक । ३८९ । 

'्रध्वगत | ५१ ( = बुद्ध ) । 

अनपायिनी | ३७४ ( = न छोड़ने वाळी ) । 

आनय । १०९ ( = बुराई ) । 

अनवय । ३८८ ( = निपुण) । 

अनागामी । ४९१ ( उस लोकसे यहाँ न आने 
वाळे ) । 

अनागारिक । ३४२ ( = बेघर ) । 

नात्मा । १३८ ( = आत्मा नहीं ), २९०, 
३६२ । 

अनाये-सुख | ५६९ । 

अनावृत्तिधर्मा । ९१ ( = अनागाभ्नी ) । 

अनुग्रह । १५४ ( = सहायता ) । 

अनुचंक्रमण्‌ | १३८ ( = भन्नुविचरण ) । 

अनुजात । ३८३ ( = पीछे उत्पन्न ) । 

अनुज्ञा । ३३१ ( = स्वीकृत ) । 

अनुत्तर । १०३ ( = सर्वोत्तम ), ४६७ ( = अद्वि- 
तीय = अनुपस ) । 

अनुत्तरीय । १४२ ( = अनुपम पदार्थ ) । 

अनुधम । ४६९ ( = नियभ, प्रकृति ) । 

अनुनय | १२० ( = आलय = रुचि ) । 

अनुपद्धम्मविसेस । ४६६ ( = अनुपद-धर्म- 
विशेष ) । 

अनुपादान। ५६६ ( = अपरिग्रह ), ४३६ 
( = आग्रह-रहित ) । 

अनुपश्यी । ३८ ( = अनुभव करनेवाला ) । 

अनुपहार | २८३ ( = न मिलने ) । 

अनुपेक्षित । ५०७ ( = विचारित ) । 

अजुबुद्ध। १९६ ( = ज्ञानी ) । 

अनुबोध । ३९७ ( = बोध )। 

अचुभव | ४१८ ( = उपभोग), ४९१ 
( = संवेदन ) । 


६२८ [ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


अनुभाव । ३६० ( = वरक्त ) । 

अनुभूत । १९६ ( = आप ) । 

अनुमान । ६३ ( = समझना ) । 

अनुमोदन । ७२ ( = अभिनन्दन ), ३७६ 
( = भोजन सम्वन्धी अशुशञोद्न ) । 

अनुयुक्त | ५६८ ( = लक्ष ) । 

अनुयोग । ५७ ( = सम्बन्ध ) । 

अनुरुद्ध । ४२ ( = प्रतिविरुद्ध ) । 

अनुवाद | ४२९ ( = वाद्‌ ) । 

अनुवाद-अधिकरण | ४४३ । 

अनुबिचार | ७४ ( = विचार ) । 

अनुव्यंजन । १६९ (= चिन्ह), १३४ 
( = पहिचान ), ४५८ । 

अनुशय । ८८ (चल), १३० (= चित्तसल ) 
१८२,२५४ (= संस्कार), २२८ ( 
दोषों ) । 

अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश। ५९९। 

अनुशयोंको उत्पत्ति | ५९९ । 

अनुशासन । २९ ( = उपदेश ), ५३७ ( = 
शासन ) । 

अनुश्रव । ( = श्रुति ) ३९७, ४२८,४३५ । 

अनुसंयान | ५३६ ( = निरीक्षण ) । 

अनुसोतं । ५४१ ( = धार की ओर ) । 

अनुस्म्रृति । २५ टि० ( = स्मरण ) । 

अनेक-विध । ३१७ ( = नाना प्रकार ) । 

अनू-अध्यवसित | ५७५ ( = अ-निश्चित ) | 

अन्‌-अभिरत । ३६५, ( = बेसन ) । 

अन्‌-आख्यात | ४५५ ( = न-कहा ) । 

अन्‌-आत्म | २४३ । 

आन्‌-आविल । ३१२ ( = खच्छ ) । 

अन्‌-उपनाही । ४३९ ( = कीना न-रखने 
वाला )। 

अन्‌-उप-त्रज्य | ५८७ ( = पुनर्जन्स रहित ) । 

अन्त | ५६७ ( = अति ) ५६७, ५६८ । 

अंतगुण | ५४१ ( = अंतड़ी ) । 

अन्तःपुर | ९६ ( = राजमहल वाला भीतरी 
दुर्ग ) । 

अन्तराय । ८४ ( = विघ्न ) । 


१ 


थक चित्तः 


३-शब्द-अजुक्रमणी | 


अन्तरायिक | ८४ ( = विघ्रकारक ) । 
अन्तराष्रक | ५० ( = माघके अन्तकी , चार, 
और फागुनके आरम्भ की चार राते ) । 
अच्तर-घर । ३७६ ( = गहस्थका घर्‌) । 
अन्तर्धान । २८२ ( = लुघ )। 
अन्तानन्तिक-वाद | ४३५ । 
अन्धवेगु-परंपरा | ३९७ (>अंधोंके लकड़ीका 
ताँता ), ४१६ ( = छगातार अंधोंकी पाँती ) । 
अन्य-तीर्थिक | २९६ ( = दूसरे मतवाले )। 
अन्यथात्व । ३५८ ( = खराबी ) । 
छान्वय | १९० ( = प्रकार ) । 
अनन्‍न्वयता । २९० ( = संबन्धी भाव ) । 
अप-गत | ३५७ ( = दुरागत ) । 
अपचित | ३९५ ( = पूजित ) । 
अपत्रपा । २६२ ( शंकोच ) । 
अपत्रपी । २११ ( = संकोची ) । 
अपदान । ६२ ( = साथ छोड़ना ) । 
अपर-अन्त | १५६ ( = छोर = आगे आनेवाला 
सभय ), ३१८ ( = दूसरे छोर ) । 
अपरान्त । ४३३ (  मरनेके बाद ) । 
अपरान्त-कपिल्क। ४३५ (= अपरान्ताबुदष्टि ), 
४३३ ( = भरनेके वादकी अवस्था ) । 
अपरान्त-दृष्टि । ४३३। 
अपरिशेष । ५९ ( = सारा ) । 
अपर्णंक | २३९ ( = अपण्णक ), २३९ ( = 
दुविधा-रहित ), ५२३ 
<अपश्रयण । ५१३ ( = खाट ) । 
अपसादित । ३७६ ( = शिराना ) । 
अपहत । ७५ ( = शिथिछ ) । 
अपापूरण । ५१३ ( = कुंजी ) । 
अपाय । ४७ ( = दुर्गेति ) । 
अप्रत्यय । ६२ ( = नाराजगी ), २५९ ( = 
असन्तोष ) । 
आप्रमत्त। ३५९ ( = उद्योगी ), ४०४ (न 
प्र्माद-रहित ) । 
सप्रमाण | ३०९ ( = बहुत भारी ) ३३४ 
( = अतिविशाल ) । 
अअप्रमाणाभ । १७०, ४९९, ५२४ । 


६२९ 


[ अन्तरा-अमि 


अ-प्रमाण-शुभ | ४९९ । 
अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति | ५२४ । 
अप्रमाद ५५७ ( = गफळत-वगौर ) । 
अप्रमेय | ५८० ( = प्रमाण-रहित ) । 
अ-प्रसादन ५६८, ५७० ( = नाराज करना ) । 
अव्भोकास । २५८ ( = खुली जगह ) । 
अव्भोकासिक । ३०७ ( = सदा चौडेमँ रहने- 
वाळे ) । 
अ-भव्य-आभास ५५९ ( = छुरेकी तरह 
दिखाई पड्नेवाला ) । 
अभिक्रान्त । ३०७ ( = सुन्दर ) । 
अभिक्रांततर्‌ | ३१९ ( = चमकीला ), २९४ 
( = उत्तम) । 
अभिक्रान्तवणां । ९२ ( = प्रकाशमय ) । 
अभिधम्म । ( = अमिधम्स ), ४३९, १३९ 
( = धम्सेसंबंधी ), २७४ ( = धर्ममे, 
बुद्धोपदेश्मं ), ४३८ ( = घरसेके विषयमें ), 
४३९ ( = अभिधर्म शब्द, धर्म-विषयक 
( = सूत्र-विषयक ) | 
अभिधमेपिटक । ४३९ ( = सूत्रोंसें ही आये 
गंभीर संक्षिप्त दार्शनिक वाक्यावलियोंको 
लेकर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीके बाद 
वना ) । 
असिजाति । २४२ ( = जन्म ), ३०१, ५२९, 
४३२ । 
अभिज्ञा । १०५ ( = दिव्य ज्ञान ) २५३ 
( = लोकोत्तर ज्ञान ), २८७, ५०५, ३४६ 
( = दिव्य शक्ति ) । 
अभिज्ञात । १४ ( = समानित ), ४९० 
( = प्रसिद्ध ) । 
ऽप्रभिज्ञा-परायण । ४१३ । 
अभिध्या | ११४ ( = लोभ ) । 
अभिध्या-रहित । १७० ( = निलोँभी ) । 
अभिध्यालु । (= छोमी ) । 
अभिध्यालुता। अन्‌-- १४ ( = निलॉमिता ) । 
अभिनन्दन । ५३ ( = अङुमोदन ), २४३ 
( लिप्सा ), २६८ ( = अभिवाद्न-स्वी- 
कार )। 


असि-अचना ] 


बप्रभिनंदित। ५४०, १७५, २४७ ( = स्वागत )। 

अभिनिवेश । ८४ ( = आग्रह ), १४८ ( = 
राग ), ४६९ ( = असता ), ५२४ ( = 
चाह ), ५७० (८ जिदू ) ५७१ ( = 
दुराग्रह ) । 

अभिनील-नेत्र | ३७५ ( = 
नीली आँखों वाले ) । 

अभिप्रसन्न । ४२१ ( = श्रद्धालु ) । 

अभिभूत । ४३० ( = पीडित ), ४४९ ( = 
वामे ) । 

अभिरद्धा । ( = सन्तुष्ट ) । 

अभिरूप । ३९५ ( = दशनीय ) । 

अभिलक्षित । ९४ ( संभानित ) । 

असिवंदित | ४५१ ( अभिनंदित ) । 


अतसी पुष्प जैसी 


अभिविनय । २७४ ( = विनयमें भिक्षु 
नियम ) । 
अभिषंग । ६१ ( = डाह ) । 


अभिसम्पराय। २३१ ( = 
३७९ ( = गति ) । 
अभिसंबुद्ध । ५ (बुद्ध ) । 
अभिसंलेख | ५०५ ( = मानस तप ) । 
अभिसमय। ९ ( = दर्शन ) । 
अभिसंस्कार | १७७ ( = संस्कार ) । 
अभिहट। ४८ ( = 
भिक्षा )। 
अभूत | २७९ ( = अ-सत्य ) । 
अभ्याख्यान । ८४ ( = झूठ लगाना ), २२० 
( = इल्जास ) । २७९ ( = निन्दा ) । 
अभ्यास । २३१ ( = भावना ) । 
असनसिकार। (= सनमें न दृढ़ करना) ५३० । 
अमर | ४३५। 
अ-मन्द्रृष्टि | ४३९ ( = समझदार ) । 
अ-मूढ-विनय । ४४३ ¦ 
असूत | २५६ ( = निर्वाण ), २९५ । 
असृत-दुन्दुभि । ४८२ । 
अ-योनिशः | ५२० ( = कार्य) । 
अयोनिसो मनसिकार । ६ ( = बे ढौकसे मन 
में धारण करना ) । 


जन्मान्तर फल ), 


अपने लिये बनाई गई 


६३० 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


अय्या | १७९ (= आर्या ), ३५२ (= आर्या) | 

=अ-रण्‌ | ५७०, ५७१ ( = दुख-रहित ) । 

अरण-विभंग । ५६७ । 

अरति । २७१ ( = असंतोष ) । 

अरूप-संज्ञी। ५६३ ( = रूपका ख्याल न रखने 
वाला ) । 

अरोग | ३१९ ( = अ-विनाशी ) । 

आक | २५२ ( = सदार ) । 

अगेल। १९८ (= किवा ) , १२० (= जंजीर ), 

अचिमान्‌ । ३८८ ( = लौवाला ) । 

अर्थं | २७४ ( = वस्तु ), ४४८ ( = बात ) । 

अथ-युक्त । अन्‌- २३५ ( = व्यथं ) । 

अथे-वेद्‌ | २५ ( = अथ-शान ) 

अहत्‌ । १५८,१६४,९३ ( = 
२७७,३०३ ( = युक्त ) । 

अलं-आर्य-दर्शन-विशेष | २५८ ( = 
त्तर-ज्ञात, दिव्य शक्ति ) । 

अलग । २६ ( साँप ) । 

अलमार्य-ज्ञान-दशेन | ५१ ( = उत्तम दशेनकी 
पराकाष्ठा ) । 

अलात । ४३१ ( = अंगारा ) । 

अलावू । ५० ( = लौका ) । 

अल्प-आतङ्को | ३५१ ( = अल्प रोगी ) । 

अल्प-उत्सुकता । १०६ ( = उदासीनता ) । 

अल्प-फल । ४१५ ( = अ-फल ) । 

अल्प-भोग ५५३ (८ द्रिद्र ) । 

अल्पसात्रक । ४४२ ( = छोटा ) । 

अल्प-श्र॒त । ४६३ ( = अश ) । 

अल्पातङ्क । ३७७। 

अल्पाबाधा । ३६८ ( = आरोग्य ) । 

अल्पेच्छ-कथा । ९४ ( = निर्लोभीपनके उपः 
देश ) । 

अवकाश । ४६३ ( = गुंजाइश ) । 

अवदात । १८९ (= शुद्ध ), ४९६ ( = श्वेत )। 

अवदातवसन । २८५ ( = खेत वस्रधारी ) । - 

अवध । अ--३६२ ( सदोष ) । 

अवनायन | ३७५ ( = नवाना ) । 


णाश्रव ), 


छोको- 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] ६३१ 


अवभास । ४३० ( = प्रकाश ) । 
अवरभागीय । २०८ ( = ओरंभागिय ) । 
अवर-भागीय-संयोजन | २३,९०,१३७,३८०। 
अववाद्‌ । ४५३ ( = उपदेश ), ५८६, ५६७ 
( = बात )। 
घअववादक । ९४ ( = उपदेशक ) । 
अबलम्न-बिलम्न | ५० ( = खिसकी, अळगा- 
विछगी ) । 
अवसतरब | ४२७ ( = विपाक ) । 
अवहित-भार। ४ ( भारको फेंक चुका पुरुष )। 
अविद्या । ३२,४३,१५५ । 
अविद्या-अनुशय । ५९९ । 
अविद्या-आस्व । ७ ( = अज्ञान रूपी सल ), 
१६। 
विभ । १७०,४९९ । 
अशाश्वत । ४३५ ( = सादि ) । 
ऋचि । ५३४ ( = गन्द ) । 
अ-शुभ । २४९ ( = सभी भोग बुरे हँ) । 
अश्रुतवान्‌। ५६५ ( = अज्ञ )। 
अश्वतर । ३८८ ( = खञ्चर ) । 
अश्वरत्न । ३६२ ( = श्रेष्ठ घोड़ा ), ४३६ । 
अष्टांगिक माग । ३१,३२, १८० ( = कृत ), 
२९५,३०९,४३८,४४२,४९१ । 
असंज्ञी ! ४३३ ( = अ-चेतन ) । 
असंज्ञीवादी । ४३४। 
असंप्रज्ञांन | ४५४ ( = अचेत ) । 
असि-चम्म । ५८ ( = ढाल-तरवार )। 
असिचमे । ५४ ( = ढाल-तलवार ), २५३ । 
असित । २३० ( = छड) । 
असिपत्र-वन । ५४१ । 
असिसूना । ९२ ( = पछ झारनेका पीढा ), 
२१६ ( = हड्डी ) । 
अस्तगमन । ५९९ ( = विनाश ) । 
अस्थात | ४८१ ( = असंभव ) । 
अस्मिमान । २४९ ( = अहंकार ), ५०६ (= 
यह सैं हुँ, यह ख्याल ) । 
अस्सासेन्तो । ३४३ (= सहराते ) । 


[ अवभा-आज्ञा 


अहेतुवाद | ४८९ । 
आकल्प | २३१ ( = तौरतरीका ) । 
आकार | २७९ ( = शरीर आकृति आदि ) । 
आकार । ३१२ ( = आकृति ) । 
आकार-परिवितक | ४२८, ४३५ | 
आकारवती । ३२० ( = सविस्तर ) । 
आकाश-च्छुदन । ३२८ ( = आकाश ही 
जिसकी छत हैं ) । 
अआकाश-धालु | ५७४। 
आकाशानन्त्यायतन । ३ ( = अनन्त आकाश- 
चाला स्थान ), १७०, ४६७, ४७३, ४९९, 
५०२, ५६२, ५७५४ २७८ ( = शात- 
विहार ) । 
आक्ायिक । ५० ( = तारा ) । 
आकिंचन्य । ४३४, ( ={नहीं-कुछ-पन ) ४३४, 
२६७, ५०२ । 
आकिंचन्य-अआयतन | १०५ ( = दिव्यस्थान ), 
१७१, ४४६, ४५०, ४७४, ४९९, ५७५ । 
आक्रोशन | ५८८ ( = निन्दा ) । 
आगति-गति । ५८६ ( = आवागमन ) । 
आघात । ४४० ( = छुरामाव ) । 
आचाम । ४९ ( = माँड ) । 
आचार-गोचर। २२ ( = धर्माचरण ), ४५२ 
( = सदाचार ) । 
आचार्यक । १०४ ( = विशेषज्ञता ), २९७ 
( = घमं ), २७२, ३१९ (= मत ) । 
आचार्य-घन । २०९ ( = आचार्यको देनेलायक 
पूजा द्रव्य ) । 
आचिएण । २२२ ( = कायदा ) । 
झजानीय । २१८ (= परिशुद्ध, छद जातिका )। 
आजानुबाहु । ३०४ (= खड़े, बिना झुके 
दोनों जाँघोंको अपने हाथके तलवोंसे छुने 
वाला ) । 
आजानेय । ४९७ (= अच्छी जातिका )t 
आजीव । ४४२ ( = जीविका )। _ 
आजीवक | २८० । | 


आज्ञा | ४० ( = मस्व), ४५ ( = 2 i म )% 


आणा-आरा | 


४६९ ( = अहत्‌-पद-आपधि ), २८४ ( = 
परमज्ञान ), २६० ( = उत्तम शान), 
४४४, ५१३ । 

आशणापान-सति | २४८ ( = प्राणायाम ) । 

अणी | ७७ । 

चातप । ४३६ ( = धूप ) । 

आतप्य | ६५ ( = तीब्र उद्योग ) । 

आतापी । ७४ ( = उद्योगी ) । 

आत्मंतप। ३९२ । 

आत्मंतप-अपरंतप । ३९२ । 

आत्मभाव | ४७५ ( शरीर ) । 

आत्मवाद । ४३ ( = आत्मा कोई नित्य वस्तु 
है, यह्‌ सिद्धान्त ) । 

आत्म-व्याबाधा | ७५ ( = आत्म्र-पीड़ा ) । 

आत्मा | ७ ( के नित्यत्व आदिका खंडन ), 
१८०, ४३३, ४७०, ५६६ । 

आत्मोत्कष । २४० ( = उत्कर्ष ) । 

आत्मोत्कर्षक । ६१ ( = अपनी उन्नति या 
प्रशंसा का चाहनेवाला ) । 

आदे । ६४ ( = दर्पण ) । 

आदि । ३६७ ( = छुद्ध ) । 

आदिनव । ७७ ( कारण, दुष्परिणाञञ ), २८२ 
( = बुराई ) । 

आदि-बह्मचय । ४२२ ( = शुद्ध-बढाचर्य ) । 

आर्य-सत्य | ३९ टि० ( चार ) । 

आदीप्न । ५४१ ( = ज्वलित ) । 

आधानग्राही । ६२ ( = हठी ) । 

आध्यात्मिक | ५०५ ( = भीतरी ), ११९ 
= शरीरमेंकी ) । 

आनंज-संज्ञा। ४५० (= आनंजपद्‌का ख्याल ) | 

आनापान-सति । ३९१ ( = प्राणायाम ) । 

आत्तिज्य। ४४६ (= सुख-दु;खसे परेकी समाधि), 
५०५ ( = चित्तकी एकाग्रता ) । 

आनिसद्‌ । ३४८ ( = कूल्हा ) । 

आजुश्रविक | ३०२, ४२८ ( = भनुश्रवको 
माननेवाला ) । 

आनुशायिक । ३३६ ( = साथ रहनेवाळा ) । 

आनृशंस्य । ७५ ( = सुपरिणाम ), २४० 


६३२ 


[ ३-शब्द्‌-अइुक्रमणी 


( = गुण ), ४९७ ( = लाभ ) । 
आनेंज-सत्प्राय । ४४९ ( आनंज-सप्पाप- 
आनेंज ) । 
शप्रानेंज्य | ४३४ ( = निश्चल ) । 
आपण | १९ ( = दूकान ) । 
आपत्ति। ( = क्रसूर ), ४४३ ( = दोष), 
४५६ ( = पाप ) । 
आपत्ति-अधिकरण । ४४३ । 
आपानीय कांस्य | ४४८ ( = आबखोरा ) | 
आपायिक । २३,४ ( = दुर्गेतिभें जानेवाला ) । 
आपोधातु । ५७३ । 


आवाधा। २५५ ( = पीड़ा ), २९० ( = 
बीसारी ) । 

आभ |) ४९९, (= आसा । १७०, ५९२ ( = 
प्रकाश ) । 


आभास्वर । १७०,१९५,१९६, ४९९ । 

घय्ासिचेतसिक | २१२ ( = झुद्ध चित्तवाले ), 
४५७ ( = चित्तसम्बन्धी ) । 

आमिष । २१६ ( = विषय ), २७८ ( = धन, 
भोग ) । 

आमिषगुरु । २७८ ( = धन, भोगसें बडा ) । 

आसिष-दायाद्‌ । ४६७ ( धनका दायाद्‌ ) । 

आयतन । ३३ ( = इन्द्रिय), ३८ टि० (छः) 
१८२ ( = स्थान ), २८६ ( = आश्रय ), 
३०३ ( = जगह ), ४४९ ( = स्थान), 
४७०,४७९,४९७ ( = स्थान), ५०२ 
( = अधिकरण ), ५६० ( = इन्द्रिय ), 
५६२ ( = अवस्थान ), ५९२,४९७ । 

अयत-पाष्णि | ३७४ ( = चौड़ी घुट्टी वारे ) । 

आयु | १७६ । 

आयुध । १६७ ( = हथियार ) । 

आरचारी। १५९ ( = दूर रहनेवाला ) । 

आरामिक । ३०६ ( = आरास सेवक ) । 

अआरणएयक। ३०७ -( = सदा अरण्यमें रहने 
वाला ), ४७२ ( = वनवासी ) । 

आआरब्धवीयं । ४६४ ( = उद्योगी ) । 

आरम्मण ४९६,८२ ( = लक्ष्य, आछंब ) । 

आराधित ८० ( प्रसन्न ) । 


आराम । १९ ( = आश्रम ) । 

आरूप्य । २४२ (८ रूपरहित देवताओंके 
लोक ) । 

आये । १५९ ( = निर्दोष ), १६४,१९२ 
( = निर्मल ), ३८७,५७९ ( = उत्तम ), 
६९८ ( = सुक्त ) । 

$आर्य-अष्टांगिक-मार्ग । ५६८ ( देखो अष्टांगिक 
भाग भी ) । 

आय प्रज्ञा । ९३ ( = उत्तम ज्ञान ), ५१ | 

आये-विनय । २७ ( = आयधरस ), १४५ 
( = बुद्ध-घर्स ), १४५,२५८, ५७६ 
( = सत्पुरुषोंकी रीति ) । 

आये-विमोत्त । ४७१ । 

आये-शील । ११४ ( = निर्दोष सदाचारकी ) । 

आयेश्रावक । ७ (=सन्मार्गेपर आरूद़ पुरुप ), 
१९२ ( = सत्पुरुष शिष्य ) । 

ऽार्यसत्त्य | १६ ( चार ), ५७८ । 

आर्या । ८० ( = भय्या, सासिनी ) । 

आयाके दशनसे अभिज्ञ | २५५ । 

अआर्षभ | ४५ ( = उच्च ) । 

आपषभी । ५११ ( = सहती ) । 

अलय । ३२ (=लीन होना), १०६ (= कास- 
तृष्णा _), १२० (€ = रुचि), ४१२ 
( = तृष्णा ) । 

आली | ४९७ ( = बाँध ) । 

अआलोक-संज्ञा । १६० ( = रोशन ख्याल ) । 

आवते | २६९ ( = भंवर )। 

आवर्तनी माया । २२७ । 

आवसथ । ३६७ (= सराय), ५३५ (= निवास 
स्थान ) । 

आवास । ४४३ ( = मठ ) । 

आपवाससे शुद्धि । ५१ । 

'ाबिंजन | ५२१ ( = दूहन ) । 

आदवुस । ११ ( = स्नेह-सूचक संबोधन जो 
पहिले बड़े के लिये भी प्रयुक्त किया जाता 
था, किन्तु बुद्ध-निर्वाणके बाद छोटोंके 
लिये ही रह गया ) । 

आवेशा । २०० ( = मरमाया ) । 

८० 


[आराम-इपुकार 


आशीविष।| १४२ (= सपं), ४४८ (= साँप)। 

आश्रव | ४७४ ( = चित्तसछ ) । 

आश्वास । ३८७ ( = बल ), ४९१ ( = इवास 
लेना ),२५० ( = साँस छोड़ना ) । 

आश्वास-प्रश्वास | १८१ (= हाँस लेना 
छोड़ना ) । 

आश्वासिक । अन्‌-३०२ ( = मनको संतोष 
न देनेवाला ) । 

आसन । ५९५ ( = निषीदन ) । 

आसन-कुशल । २७३ ( = चतुर ) । 

अआसाटिक | ३३३,१३३ (= काली मक्खियाँ )। 

आसीतिक | ५० ( = अस्सी वर्षका बूढ़ा ), 
३४८ ( = वनस्पति विशेष ) । 

आस्तिकवादी । २४० । 

आस्रव । ६ ( = सल ), ३३ (= चित्त-मछ ) ३, 
३३, ५९, ६८, १७१, १९७, २७७, २९१, 
२०८, २५६, २६०, ३०३, ४३१, ४६२, 
४६७, ( = चित्त दोष) १६६, २१५, 
२१८, ३८० ( = राग द्वेष आदि ), ५९६ 
( जन्म मरणके कारणभूत चित्त-मल ) । 

आस्रवका क्षय | २५९ । 

आस्रवका नाश | ७, ९ ( विस्तारसे ) । 

आखतव-क्षय-ज्ञान । १६ ( ठृतीय-विद्या ) । 

आस्वाद । ४६१ ( = स्वाद ) । 

आहार । ३१ ( = आधार ), ३१ (के भेद ४), 
१५३ ( = स्थितिके आकार ) । 

'्राहार-शुद्धि । ५१ । 

आहार-समुद्य । ३१ (-आहारकी उत्पत्ति) । 

आहुणेय । ५१८ । 

इतरजाति । ३२६ ( = नीच कुछ ) । 

इतिबृत्तक । ८६ ( बुद्धोपदेश ) । , उ 

इन्द्रिय । १५१ ( = शरीर ), २६५ ( = मन ् 
का अनुभव ), ३२४ (= ज्ञान ), ३५८ 
( = चेष्टा ), ४३८, ४४२, ४९१ । 

इन्द्रिय आत्मा नहीं | ५९८ । 

इन्द्रिय-परिपाक । ३२ ( = इन्द्रिय-विकार ) । 

इभ्य । ३९९ ( = नीच ) । न 

इषुकार । ४३१ (= बाण बनानेवाला छोहार ) || 


इ्या-डपनाह ] 


इयो । ५१ ( = आचार ) । 

इयापथ । ३६ टि०, ७८ ( = शारीरिक गति ), 
३७४ ( = चाल ढाल ) । 

इश्वर । ४२९, ४३२ । 

इश्‍वर-निमोण । ४३१ । 

इश्बर-निर्माण-हेतु । ४२९ ( = इश्वरके बनाने 
के कारण ) । 

उक्कुटिप्पघान । ३०० ( = उकडूँ तप ) । 

उग्र | ११७ (= श्रेष्ठ ) । 

उच्चशब्द्‌ | ३२१ ( = कोलाहल )। 

उच्चार । ३६ ( = पारवाना ) । 

उच्चावच । १९३ ( = छोटे बड़े ) । 

उच्छंग । २१८ ( = उत्संग =खोंइछा ) । 

उच्छेद । ११ ( = निवाश = विभव ), ४३३ । 

उंछुत्रत। ३०७ (=दाना वीन कर खानेवाला )। 

उट्ठान्‌ । १८१ ( = उडचा ), १९३ । 

उत्कषे। २८९ (= प्रशंसा ), ३९३ (= तारीफ )। 

उत्लिप्-परिघ । ९० ( = जूयेसे मुक्त ) । 

उत्तम-अंग । २१ ( = शिर ) । 

उत्तम-अर्थ | ५७८ ( = ० पदार्थं = निर्वाण ) । 

उत्तर | अन्‌-२३ ( = अनुपस ) । 

उत्तर । स- २३ ( = जिससे बढ़कर भी कोई 
हो) । 

उत्तरच्छद्‌ । ४८ ( = उपरसे ढाँकने की चहर ) । 

उत्तर-मनुष्यधर्म । ( = दिव्य शक्ति ), ४४, 
५१, १०८, ११८, २७४ ( = लोकोत्तर 
शक्ति ), २५८ ( = मानव स्वभावसे परे ), 
७१३ (अलौकिक शक्ति), ४१६ ( अलमाय 
ज्ञान-दृशेन-विशेष ) । 

उत्तरारणी । ३४६, ३८८, ५२१ । 

उत्त रांगा | २२९ (>चहर ), २६८ ( = उपर 
की चहर ), ३६० (-चहर ), ( = उपरना ) 
३२०, ४७६ । 

उत्तान । ९१ ( = विद्वत = प्रकाशित ), २०६ 
( = खुला, सरल ) । 

उत्तानीकरण | ५७८ ( = स्पष्टीकरण ) । 

उत्थान । ३९८ ( = उद्योग ) । 

उत्पत्ति । ५८८ ( = समुदय ) । 


६३४ 


[ ३-शब्द्‌-अनुक्रमणी 


उत्पल । १०७ ( = नीकर ) । 

उत्पलिनी | ३१० ( = डत्पल-समूह्‌ ), ४९७५ । 

उत्सद्‌ | २०० ( = एक उपनरक ) । 

उत्सद्‌ | सप्त--३०५ ( = सातौं अंगोंमें पूर्ण 
आकारवाले ) । 

उत्सादन । ९३ ( = हटाना ), ५७० ( = खुश 
करना ) । 

उत्सादित | ५६८ ( = प्रसन्न ) । 

उत्सोढ़ि । ६७ ( = उत्साह ) । 

उद्ककृत्य | ५११ (= प्रक्षालन, स्नान आदि) । 

उद्क-तारा । ३४८ ( = पानीका तारा ) । 

उद्कहृद्‌ । ३१० ( न दह्‌ ), ३१३ 
( = जलाशय ), ४९५ ( = जल कुण्ड ) । 

उद्कावरोहक । १६५ ( = जलवासी ) । 

उद्यान । ( = जलाशय ), २६, ५० । 

उद्य-व्यय | ५०६ ( = उत्पत्ति-विनाश ) । 

उदान । ८६ ( इुद्योपदेश ), ११२, ( = आनं- 
दोछासमें निकली वाक्यावली ), ३२३, 


३७७,४२० । 

उदार | ( = बड़ा) १११, ३०३, ५१० ( = 
सहान ) । 

उद्देश || ( = नास ) २१८, २७९, ३१२, 
५४३ । 


उन्नल | २० ( = अभिमानी ) । 

उञ्चामन । ३७५ ( = ऊपर उठाना ) । 

उपकारी । ( = प्राकारों = शहर-पनाह ) ५४, 
५८ | 

उपकुज्ज । ३४९ ( = भहरा कर ) । 

उपक्रम । ४२८ ( = साधना ) । 

उपक्लेश । ५७ ( = सल ), ११५ ( अंगण = 
सल ), ३०३ ( = चित्त-सल ), (=मल) 
३२२, ४७०; ११३। 

उपल्लिष्ट । ३९५ ( = निन्दित ) । 

उपधि । २६४ ( = भोग इच्छा, भोग संग्रह), 
२७८ (= गुरु ), (= विषय-संग्रह ), ४८६, 
५७६ ( = सकन्ध, काय, क्लेशा, कर्म ) । 

उपनयन | १९७ (=ध-मार्गपर ले जाना )। 

उपनाह । ( = पाखण्ड) १२, २४, ६१ 


३-शब्द-अबुक्रमणी ] 


( = ढोंग ) । 
उपनाही। ४४२ ( = पाखण्डी ) । 
उपनिषद्‌ | ४८६ ( = रहस्य ) । 
उपनील । ३३५ ( = छे जाया जा रहा ), ३८९ 
(= उपनयन द्वारा गुरुके पास प्रास), १५७ 
( = पहुँचाया ) । 
उपपरीक्षा | २५९ (=जाँच ), ३९९ (= अर्थका 
परीक्षण ) । 
उपपाद्‌ | ५८६ ( = उत्पत्ति ) । 
उपत्रज्य | ५८७ ( जाने-आनेके संसर्गवाला )। 
उप्पील । ५३० ( = उब्बिछ = उत्पीद 
विहलता ) । 
उपसा । ( = दृष्टान्त ), २०। 
उपवाद्‌ । २४९ ( = शिक्षा ) । 
उपवादक । ११५ ( = निन्दक ) ११५,३१२ । 
उपविचार | ५६१ ( = विचार ) । 
उपशम | ( = शांति ) १६६, २८१, ३४६, 
५०४ ( = समाधि ), ५७६ ( = शअन, 
शान्त होना ) । 
उपशस-संवतेनिक । ४२ ( = शांतिको प्राप्त 
करानेवाला ), ४४१ ( = शान्ति-गामी ) । 
उपशांत । २९३ ( = शात ) | 
उपश्रय | ५१३ ( = निवास ) । 
उपसम्पदा । ५१३ । 
उपसंपद्य । ३४५ ( प्राप्तकर ) 
डपसम्पन्न । ( = भिक्षु ) २८६, ३२६, 
३३२ ( = भिक्ल॒ होना ) । 
उपस्थाक । ३२५ ( = सेवक ), ५८५ । 
उपस्थान । ५८५ ( = सेवा ) । 
उपस्थान-शाला । ३९३ ( = सभा-गृह ) । 
उपस्थित-स्मृति । २७३ ( = होश रखनेवाला ), 
४४४ ( = बाहोश ) । 


६३५ 


[ उप-उस्मी 


१६० ( = रागयुक्त ग्रहण ), २१६ 
( = ग्रहण, स्वीकार ),२१७ ( = ग्रहण ), 
( = आग्रह, दुराग्रह ), ४३६,४३७; ४५१ 
( = ग्रहणकी इच्छा, आसक्ति ), ४८०, 
( = ग्रहण ) ५९३, ५९६ । 
उपादान । स-४१ ( = बटोरनेवाला ) । 
उपादान-स्कंध । ३१ ( =विषयके तौरपर शण 
करने योग्य स्कंघ ), ११७ (पाँच ), १२०, 
१७९, १८०, ३६०, ४६९ । 
उपाधि । १०३ ( = मोग-पदार्थं ), २५५ 
( = विषय ) । 
उपाय । ४६९ ( = उपादान ) । 
उपायास । ३१ ( = परेशानी ) । 
उपायास-वहुल । ५५३ ( = परेशान रहने 
वाला ) । 
उपारम्भ । ८६ ( = धनलाम ), ८६ ( = सहा- 
यता ), ३६१ ( = निन्दित ) ) 
उपासना । ३३४, ( = सत्संग ) ३६४,५८३ । 
उपेक्षा । १६६, १७७, २१२, २४९ ( = शत्रुको 
शत्रुताकी उपेक्षा ), ५२४। 
उपेक्ता-भावना । २५, ४५१ । 
उपेक्ता-संबोध्यंग । ५९३ । 
उ-पोसथ । ३३८ ( = उपवास ब्रत ), ४५६ 
( = अमावास्या ), ५३६ । 
उब्भट्रक । ४९ ( = वेसरी ) १६% ( = सदा 
खड़े रहनेवाळे ) । 
उभतोभाग-विसुक्ति। २५८ ( = अहँत्‌ )। 
उसंग । ५५६ । 
उसुस्तंभ । १४४ (=जाघोंका कठिया जाना) । 
उल्का । ८२ (= कारी ), २१७ ( = सशाल, 
लुकारी ), ५७४ ( = अंगोठी ) । 
उल्कासुख । २% ( = भट्टीकी चडिया ), ४९९ 


उपहतो । २६२ ( = लानेवाले ) । (= भट्ठी ), ५७४ ( = अंगीडी ) । 

उपहार । २६५, ( = ससान ) । उष्णीषशीषे । ३७७ (= पगडी जैसे न 

उपादान । ४२ ( = आग्रह, अहृणचार ) समानाकार शिखाले ), ५७४ (= गी ), 
४२, ४३ ( चार, = पकडना ), ९६ १७६ ( = उष्णता, शरीर की गर्सी)। 
( = परिग्रह ), १४८ ( = रागयुक्त हण ) उस्मीकृत । ८५ ( = छूतक गया ), 


१५७ 


( =ग्रहण या ग्रहण करनेकी इच्छा), 


उस्सङ्क-कम्म ] 


उसूसंखपाद । ३७४ ( = गुरफ ऊपर अवस्थित 
है, जिस पादमें ) । 

ऊर्णा । ३७५ ( = रोम-राजी ) । 

ऊर्ध्वाम्नलोमा | ३७४ ( = उनके अंजन समान 
नीरे तथा प्रदक्षणासे बायेंसे दहिनी 
ओर ) । 

ऊध्वेविरेचन । २९७ (|= उष्टी आनेकीं दवा )। 

ऊध्वेसर | ४३५ ( = आगेकी लोकयान्राको 

` अनुसरण करनेवाला ) । 

ऊमि । २६९ ( = लहर ) । 

ऊमि-भय । २६९ । 

ऋजु-प्रतिपन्न। २५ (=सरल साग पर आरूढ़ ) । 

ऋजु-प्रत्यनीक । २३९ ( = विरुद्ध ) । 

ऋद्धि। ३२५ ( = समृद्ध ) । 

ऋद्धिपाद । ६६, ६७, ३०८, ४३८, ४४२, 
४९१ । 

ऋद्धिमान्‌ । ९९ ( = होशियार ), ५३६। 

ऋद्धिविध | ३११ ( = योग चमत्कार ) । 

ऋद्धयनुभाव । १८ ( = चमत्कार )। 

ऋषभ । ४१३ ( = श्रेष्ठ ) । 

एक-चारिका | ७६ ( = जाल )। 

एकागारिक। ४९ ( = एक ही घरमें भिक्षा 
करनेवाला ), ५४ (= चोरी ), ५८ 
(=चोरी = एक घरको घेर कर चुराना ) । 

एकान्त-सुख | ३२० ( = सुख-मय ) । 

एकायन मार्ग | ४७ ( = एक मात्र मागे )। 

एकांश । २३५ ( = सवंथा=बिना अपवादके ), 
३९७ ( = सोलहो आना ) । 

एकांशवादी । ५१४ ( = विभाग करके अच्छेको 
अच्छा, बुरेको छुरा कहनेवाला ; न कि 
एक ही लाठीसे सबको हाँकनेवाला ) । 

एकाहिक । ४९ ( = एक दिनमै एक बार )। 

एडमूक । ४५४ ( भेड़ और गूँगे जैसा ) । 

एणीजंघ | ३७४ ( = सग जैसा पेंडुली वाला 
भाग जिसका हो ) । 

एरक-वातिंका | ५५, ५९ ( = दंड ) । 

एषणा । ५० ( = इच्छा ) । 

एहिपश्यिक । २५ ( = यहीं दिखाई देने 


६३६ 


[ ३-शब्द-अजुकसणी 
वाला ) । 
ऐणेयक | ५५,५९, (दंड ) । 
आज | ८० ( =रस )। 


रोदन । ३७५ ( = भात ) । 

ओदन-कुल्माष । २९० ( = दार-भात ) । 

ओलिगल्ल। २६३ ( = गइही ), ९ ( = गंदी 
गड्ही ), ५३४। 

ओलुग्ग-विलुग्गा । ३४८ (= अँहण, बईँण = 
अलगा-विलगी ) । 

ओषधि-तारा । ३२० ( = झुक्रतारा ) ३१०। 

ओद्धक्त्य-कोकृत्य । ( = उद्धतपना-हिच- 
किचाहट ), १६०, १७५, १९२, ४१७, 
४५८, २७१ ( = उच्छुंजलता ), ३८ 
( = डद्धच्च कुक्कुच्च ), ( उद्वेग, खेद ), 
५२६ ( = उद्धतपना ) । 

ओपनयिक । २५ ( = निर्वाणके पास ले जाने 
वाळा ) । 

ओपपातिक । २३ ( दिब्ययोनिमे उत्पन्न ), 
( = आायोनिज देव ), ९१, १३६, २०८, 
२५६, २८५; ३८० ( = देवता ); 
३२८। 

ओपपातिक-योनि । ४६ । 

आपपातिक सत्व | १६९ ( अयोनिज प्राणी 
= देवता लोग ) । 

ओरश्रिक । २०७ ( = भेड़ मारनेवाला ) । 

अरस । ४६८ (८5 हृदय या सनसे उत्पन्न) । 

कर । ४९ ( = एक प्रकारका तृण ) । 

कठला । ९३ ( ठीकरा ), ८३, १४१ । 

कठिन चीवर । ५१३ । 

कण्‌ । ४९ ( = खेतमें छूटा दाना ) । 

कथा । ५०७ ( = बात ) । 

कथावस्तु । २२३ (= बात, विवादका विषय), 
३५८ ( = चचा ), ३६९ ( = बात), 
६७१ । 

कथं-कथी । १५७ ( = कहने-सुननेवाला ) । 

कमनीय | १५८ ( = कान्त ) । 

कम्मकरण । ५४ ( = दंड ), ५९, ५३२। 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] ६३७ 


करका । ३२२ ( = सटकी ) । 

करण | ५१७ ( = शिक्षा ) । 

करवीर पत्र । २५२ (= करेख्के पत्रकी भाँति 
नोकवाला )। 

करीष । ११७ ( = उद्रका सल ) । 

करुणा | १६६, १७७, ५२४ । 

करुणा-भावना । २५, ४९१ । 

कर्म | ५०४ ( = भिक्षु वस्रकी सिलाई ) । 

कस-कारणा । ५४० ( = दंड ) । 

कर्स-स्थान | ४१४ ( = कमं पेशा ) । 

कर्मान्त । १३ ( कायिक कर्म ), २८, १३९ 
(= कास ), १६२ ( = खेती), ४०५ 
( = पेशा ), ४५५ ( = कारवार ) । 

कर्मारपुत्र । ४९९ ( = सुनार ) । 

कलिग्रह | ५३५ ( = दाव ), ५३८ ( = दाव, 
पाशा ) । 

कलोपी | ३२८ ( = बर्तन ) । 

कलिंगर । २६३ ( = पछुओंके गलेमें बॉधनेका 
काष्ठ) । 

कल्प। ११५,३७३ (-केटुभ ),३८६ (= निघंटु- 
केटुभ ), ५९१ ( = युक्त ) । 

कल्पस्थ । २३४ ( = कल्प भर नरकमें रहने- 
वाला ) । 

कल्पित कर । ३६५ ( = बनवा )। 

कल्प्य | अ-२२१ ( = अबुचित अ-विहित ) । 

कल्प्य । २२१ ( = उचित, विहित) ३६२, 
३९३। 

कल्याण-कीर्ति | २३४ ( = सुयश ) । 

कल्याण-धमा । ( = पुण्यात्मा ) ३४२,५९० 

कल्याण-मित्र | २७७ ( = सुसित्र ) । 

कवर्लिकार । ३१ ( ग्रास करके खाया जाने 
वाला ) । 

कबलीकार । १५४ (= कवल, कवर करके 
खाने योग्य ) । 

कष्टकारी । ८७ ( = दुःख डडानेवाला )\ 


कसट । २०६ ( = सेल ) । 
काकपेया । २५५ ( = करारपर बैठे बेठे कौयेके 


पीने योग्य ), ४९६ (= जिसके ऊपर 


[ करका-काय 


कोआ बैठ आसानीसे ) । 
काज | ५२४ ( बहुँगी ) । 
काण्ड | २५२ ( = शर ) । 
कादलिसृग । ४८ ( = समूरी चर्म ) । 
कान्त | ३२७ ( = सुन्दर ) । 
कान्तार । १६३ ( = रेगिस्तान ) । 
काम । ३१ ( = इंद्विय-संभोग ), ४२,५३ 
( = भोग ), ५७,८४,१३३ ( = भोग- 
वासना ), १६०,१६३, १६९ ( = ख्री- 
संभोग ), १८९,१९०,२८४ ( = स्त्री- 
प्रसंग ), २९३ (= विषय भोग ), २९४, 
३३७,४४९,४८७ ( = विषय), ५६७। 
काम-अग्न । ३२४ ( श्रेष्ठ मोग ) । 
काम-आस्रव । ६,१६ ( = काम-वासना-रूपी 
आसव ), ५०२ ( = मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त 
कालुष्य )। 
कामगुण । १०९ (“काम मोग ), ९३,९९, 
१५१,२६९,२९४, (= विषय मोग ) २६५, 
२९५,३२४,४१७,४४५,५१०। 
कामच्छुन्द्‌ । ३७ ( = कामुकता ), ९३ 
( = मोगोंसे राग), १७५,२५४,२५५, 
३१७। 
कामभोगी । २८५ ( = उचित विषय भोगी ) । 
काममिथ्याचारी। १८७,३२० (= व्यमिचारी)। 
काम-मू्छा । ३४७ ( = काम पिपासा काम- 
रुचि = कामस्नेह्‌ ) । 
कामराग । १९२ ( = भोग इच्छा ), ४५८ 
( = विषय कामना ) । 
काम-वितक । ९ ( = कासवासना-सम्बन्धी 
संकल्प-विकदप ), ५१२ (= काम सम्बन्धी 
विचार )। 
काम-संज्ञा | ५१२ ( = कामका ख्याल ) । 
कास संयोजन | ४३६ ( = विषय बन्धन ) । 
काय । ३२ ( = समुदाय ), ३३, १९६ ( = 
योनि ), ५९७ ( = निकाय ) । 
कायगता-सति । ४९४ ( = कायगत स्ट्ृति ) । 
काय-दण्ड । २२२ । 
काय-दुश्चरित । २३९ ( = कायिक दुष्कमे ) । 


ET 


“Ere 


कायबल । ३७५ ( = शरीर फेंकना ) । 
काय-सात्ती । २५८ । 
काय-संस्कार । १८१, १७६ (= कायिक 
क्रियायें ), १७६ ( शारीरिक गति ) । 
काया । ३९ ( = उंडा-गर्मे जाननेकी शक्ति ) । 
कायातुपश्यना । ३५-३७ ( चौदह ) । 
कायानुपश्यी । ४९२ । 
कायिक-अधर्माचरण । १६८ । 
कायिक धमे । १८१ ( = क्रियायें ) । 
कारण । २६० ( = कसूर बेकसूरका निर्णय ) 
२६१ ( = शिक्षा ), ५३० ( = हेतु) । 
कार्षापणक । ५५, ५९ ( दंड ) । 
काल-क्रिया । ३२ ( = सरण ) । 
कालज्ञ ५६९ ( = काल देखकर कहनेवाला ) । 
काल-वादी। ११३ (= समय देखकर बोरूनेवाला)। 
काषाय-कंठ । ५८० ( = काषाय-सान्र-धारी ) । 
काष्ठहारक । ४९ ( = लकडहारा ) । 
कांत्ता। ५९० ( = संदेह ) । 
कांत्ता-वितरण-विशुद्धयर्थं । ९५ ( = सन्देह 
दूर करनेके लिये ) । 
किन्ति | ४३९ ( = क्या ) । 
किलञ्ज। १३९ ( = छ्न्ना ) । 
किशोर । ३८८ ( = बछ्डा ) । 
किंकुशल । १०४ ( = क्या उत्तम है ) । 
किंकुशल-गवेषी । ३४५ ( = क्या अच्छा है कि 
गवेषणा करनेवाला ) । 
 कोतिंशब्द्‌ । ३४० ( = यश ) । 
_ कुक्छुट-पोतक | ६७ ( = चूज्ञे ) । 
 कुक्कूल निरय । ५४३ ( नरक ) । 
` कुत्ति। ३४८ ( = पेट ) । 
| २८६ ( = अन्तर्धान हो भीतके पार 


_ कैटुभी। ४५४। 


कोद्ण्ड । २५२। 


काय-कोदण्ड ] ६३८ [ ३-शब्दू-अनुक्रमणी 


कुल्माष । ३३२ (= दाल ), ३२८ ( = झलथी ), 
३४९ ( = भात-दाल ), ५३४ ( = अन्न )1 

कुल्लूपम । ८७ ( = बेढ़ेके समान ) । 

कुशल । ३० ( = भलाइँ ), १०, ४६, ११४ 
( = उत्तम ), ३४६, २१७, ३५६, ४१५, 
३३२। 

कुशल । अ-३० (= छुशई ), १०, १३६ ( 
नावाकिफ़ ) २८४ ( = छुराई, पाप ) । 

कुशल-अकुशल । २८४ ( सलाई घुराइ ) 

कुशल-घसे 1अ- २९ ( = डुरेकान ))। 

कुशल धर्स। ३१६ (= अढाइ ), ४०२ 
( = निर्वाण ) । 

कुशल-मूल । ३०,३१ ( तीन ) । 

कुशल-मूल । अ- ३० (तीन )। 

कुशल- संयुक्त | ११८ ( = निर्शछ ) । 

कुशल-स्थान । २४१ ( = भले कान ) । 

कुसीती । २० ( = आलसी ) । 

कुसीदी । ४५४ ( = आछसी ) । 

कुहना । ४८८ ( = पाखंड द्वारा बंचना ) । 

कूट । १९१ ( = शिखर ) । 

कूटागार । ४८ ( = ऊपरी तलका झकान ), 
३०७ ( = कोडी ), ४७९ ( = महल ) 


कूमे | ९२ ( = कछुवा ) । 
कृतकर्म । २६३ ( = अपना काम जिसने कर 
छिया है) । 


कृत-परप्रवाद्‌ । ३६३, ( = प्रोह शाखार्थी ) । 
कुत्स्न । ३३३ । 

कृत्स्तायतन । ३१० । 

कृषि | ३१५ । 

कृष्ण । २३२ ( = बुरा ) । 

केटुभी । २० (= पाखंडी ), ९९ ; ३८२ ( = 


कल्प ), ४२१ । 
केवल । ६० ( = एकांत ), १२२, १७८ 
( = खालिस ) । 


केवली । ३७८ ( = जन्स-सरण जिसका वष्ट हर 


रो गया, ब्रह्मचयं ) । 
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३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


कोप्य | ५७५ ( = चल )। 

कोषाच्छादित । ३७८ । 

कोसक | ३०७ ( = पुरवा ) । 

कोकृत्य । ७० (= सन्देह), २५७ (=चिन्ता ) । 

कौमुदी । ३९० ( = चाँदनी; पूर्णिमा ) । 

कौमुदी चातुर्मासी । ४९० ( = कार्तिक 
पूर्णिमा ) । 

कंसपाती । १७ ( = थाली ) । 

क्रकचोपम । ८३ ( आरके दृष्टांतवाले ), ११८ 
( = आराके समान ) । 

क्रिया । २४१ । 

क्रियावादी । २८० ( = कर्सवादी ) । 

क्रोशित | ५५५ ( = निन्दित ) । 

क्लिष्ट । ५२५ ( = सल-युक्त ) । 

क्लेश । उप--२४ ( = मर ) । 

क्लेश | २०२ ( = झळ )। 

न्तत्ता । ३९४ ( = माहात्म्य ) । 

क्षत्रिय । १२९। 

क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्र । ३८८ । 

क्षम | ६२ ( = समर्थं ) । 

क्षम-धर्मा । २९० ( = क्षम स्वमाववाला ) । 

क्ञान्तिक ३२४ ( = रुचिक ) । 

ज्ञारोद्का नदी । ५४१ ( = खारे पानीवाली 
नदी )। 

क्तीणवाद | ५६९ ( = धीमे बोलनेकी बात )। 

क्षोणास्तव । ४ ( = राग आदिसे मुक्त ) ४६ 


¢ 


( = अर्हत्‌), १७७ (८ चित्तसलों (से 


मुक्त ) अर्हत्‌ ), ४१३ (= रोगादि-रहित ), 


७१९ ( = अहत्‌ )। 
क्षीर-पर्णी । २५२ ( = दुंधिया जड़ी ) । 
क्षेम | २९५ ( = मंगल ) । 
खमता । ३९१ ( = रचता )। 
खर्मात । २८९ ( = पसन्द )। 
खमनीय । ५२८ ( =ढीक ) । 
खलोपी । ४९ ( = पथरी ) | 
खारापनच्छिक । ५५, ५९ ( दंड )। 
खांडित्य । ३२ ( = दाँत हूटचा ) । 
खिलजात । ६५, ६६ ( कॉटेसा ) । 


६३९ [ कोप्य-गोपदम 


खुरकाय । २६१ ( = निःदाब्दगति ) । 

खेलपिंड | ६०८ ( = थूक-कफ ) । 

गण | १०४ ( = सन्यासियोंकी जमात ), 
१०५ ( = भिक्षुओंकी जमायत ), ५०४ 
( = जमात ) | 

गणना | ७४ । | 

गणी । ३०५ ( = संघ पति ) । 

गति । ४७ ( = पाँच ), ४१३ ( = पहुँच ) । 

गह णीय । ३६९ ( = निदनीय ) । 

गर्हा । २७९ ( = निंदा ) । 

गहनता । २०५ ( = दुरूह ) । 

गाथा । ८६ ( डुद्धोपदेश ) । 

गीता । सु--( = उचित कथन ) २१३ । 

गुप्त-द्वार । २०३ (= संयमी ), ४५८ (= संयत- 
इन्द्रिय ), १८ ( = संयस-युक्त ) । 

गुप्ति । ३४२ ( = रक्षा, बरण ) । 

गुरुक । ४४३ ( = बढ़ी ) । 

शुरुकार । १९, ५५३ ( = पूजा ) | 

गुरुकृत । ३९५ ( = मानित ) । 

गुल्फ । ३०५ ( = बुट्टी ) । 

गूथ-निरय । ५४१ ( = बिष्टाका नरक ) । 

गृद्धलोभ । अ- २१५ ( = निर्लोभ ) । 

गृहपति। ५३७ ( = वेद्य ), ४९८; ११२, ३९७ 
( = गृहस्थ ) । 

गृहपति-चीवर । ५१२। 

गृही-प्रतिसंयुक्त । ४४४ ( = शुस्थ-संबन्धी ) । 

गेघ । ५६१ ( = लोम ) । 

रेध-संबन्धी । ५६१ । 

गेय । ८६ ( बुद्ध-उपदेश ) । ५०६ । 

गोघातक । ३६। 

गो-घातक सूना । २१६ (= मांस काटनेके पीढ़े)। 

गोचर । १७६ ( = विषय ), १९०, ९ ( = 
दिचरण-स्थान ), ४४९ ( = लक्ष्य )) ३३ 
( = चरागाह ) । 

गोचरम्राम । ३४६ । 

गोत्रभू । ५८० ( = नाम-धारी ) । 

गोपन । ५४ ( = रक्षा ) । 

गो-पक््म । ३७५ ( = गाय जैसी पछक्रवाळे ) । 


गोपा-चेत | ६४० 


गोपानसी । ५३९, ३४८ ( = टोड़े = कड़ियाँ )। 

गोपालक । ४९ ( = ग्वाला ) । 

गोपालन । ५४ । 

गोमय | ४०२ ( = उपले ), १५३ ( = कंडे )। 

गोमंडल । ५० ( चर्वाहा ) । 

गोरद्य । ४०१ ( = गोपालन ) । 

गो-विकत्तेन । २६३, ३४८ ( = छुरा ) । 

गोष्ठ । ४०४ ( = बथान ) । 

गंड । ४३४ ( = फोड़ा ) । 

गंधकुटी । ३२८। 

गंधव । ३८९ ( = उत्पन्न होनेवाला सर्व ) । 

ग्रहणी । ३५१ (= प्रकृति ), ५३७ (= पाचन- 
शक्ति ) । 

ग्राम्य । ५६७ ( = निकृष्ट ) । 

ग्रोष्मक । २९३ । 

रलान । ५७९ ( = रोगी ) । 

ग्लान-प्रत्यय । ३४२ ( = पथ्य ) । 

रलान-प्रत्यय-भे षज्य | ६८ ( = रोगीके पथ्य 
ओषध ) । 

रलान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार । २२ ( रोगी 
के पथ्य और औषधकी चीजें ) । 

चटिक | १५७ ( = घड्या ) । 

घट्टित । ९९ ( = रगड़), ३७५ ( = रगडता ) । 

घडांची । ४९६ । 

घाम । ४७ ( = धूप) । 

घास-आच्छादन । ५३५ ( = खाना कपडा ) । 

घोष | ३४१ (= हल्ला ), ३८२ ( = आवाज )। 

घ्राण । ३९ ( = सूँघनेकी शक्ति )। 

चक्रवर्ती । ५३५। 

चल्नुविज्ञान | ४७० ( = चक्षु द्वारा मिलनेवाले 
ज्ञान ) । 

चतुरधिष्ठान | ५७३ । 

चतुः परिवत | ४८२ । 

चतुदशी । १४ (= भमावास्या ), ३३८,५९३ । 

चन्दनिका । ९ (5 गइहा ), २६३, ५३४। 

चरण | २१२ ( = पद्‌ या आचरण ) । 

चरण-सम्पन्न | २१३। 

चाएडाल । ३८८, ५३५। 


[ ३-शब्द-अजुक्रमणी 

चातुब्बण्णी सुद्धि । ३८६ ( = चारों वर्णोकी 
झुद्धि ) । 

चातुमंहाभूतिक । ३०० (= चार आतोंका 
बना ) । 


चातुर्महाराजिक । ११९, १२९, १७०, ४९८ । 

चातुर्याम-संवर | २२५। 

चातुवर्णी शुद्धि । ३७१ (= चारों वर्णकी शुद्धि), 
३८६, ( केवल घ्राह्मणोंको नहीं, चारों 
वर्णौकी ध्यान आदिसे पाप-्छुद्धि ) । 

चारिका । ९४ ( = रात ), १०७, १०८ 
( = यात्रा ), २५७ ( = पर्यटन ) । 

चिंगुलक । १५८ ( = चिशुली ) । 

चितान्तरास । ३७५ ( = दोनों कन्धोंका विचला 
साग जिसका चित = पूणे है ) । 

चित्त | ७५ ( = ख्याल ), ४६९ ( = सन ) । 

चित्त-उत्पाद । ४७७५ ( = चित्त या विचारोंकी 
उत्पत्ति ) । 

चित्त-विसुक्ति । २१२ ( = सुक्ति ) । 

चित्त-विशुद्धि | ९५। 

चित्त-संस्कार | १७६, १८१ । 

चित्तानुपश्यना | ३७ टि० । 

चित्तानुपश्यी । ४९२, ५१८ । 

चीरक-वासिका । ( दंड ) ५५,५९ । 

चीवर। ८ (= वस्न), २२, १९९, २०९ 
( = भिक्षुके तीन वख--सङ्घाटी, उत्तरासंग, 
अन्तर्वास ), ४३८; ५७६ (= अन्तर 
वासक = लूँगी, उत्तरासङ्ग) ( = इकहरी 
ऊपर लेनेकी चादर, सङ्काटी ) ( = दुहरा 
उत्तरासङ्ग सर्दीके लिये और एक भिक्षा पात्र 
एक भिश्लुके लिये जरूरी है )। 

चीवृर-कमं | २५७ ( = वस्र सीना ) । 

चूणक । ३३४ ( = पौडर ) । 

चेतक । ७३ ( = होशियार ) । 

चेतना । ३३ ( = संज्ञाके अनन्तर मनकी 
अवस्था ), २३३ ( मानस कसे ), ४६६ 
( = चितना ) । 

चेतना । सं--३१ ( = ख्याल ) । 

चेतसिक । ६०१ ( = सानस ) । 
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चेतसिक धर्म । १८१ । 

चेतसोविनिबंध | ६५ ( = चित्त-वन्धन ), ६६। 

चेतः समाधि | ७०२ । 

चेतोखिल | ६५ ( = चित्तके कील )। 

चेतो विमुक्ति । ५७५, २५६ ( = छूटे चित्त- 
सलों ); ४१९ ( = भावना ) ५०४ ५२३, 
५९३ । 

चेतो बिसुक्ति अकोप्या । १७८ । 

चेतोविमुक्ति-अप्रमाणा १७७ । 

चेतोविसुक्ति आरकिचन्या | १७७ १७८ । 

चेतोविमुक्ति-आनिमित्ता । १७७,१७८ । 

चेतोविमुक्कि-शून्यता | १७७ । 

चेतो-विमुक्ति समापत्ति | १७७ । 

चेलण्डुक | ९७ ( = अंगोछा ) । 

चैत्य । १४ टि० ( = देवताओं और भूतोंके 
चोरे ) । 

चैलपंक्ति | ३४५ ( = पाँवड़े ) । 

चोदना । ५३९ ( = अभियोग ) । 

चोर । ३५३ ( = डाकू ) । 

चोर-घातक । २०७ । 

चंक्रम । ३९१ ( = टहलनेके चवूतरे ), ५०५ 
( = टहलना ) । 

वंगवार । ९२ ( = चंगौरा = टोकरा ) । 

च्युत । ३१२ ( = त )। 

च्युति | १५ ( = मत्यु ) ५८६ । 

च्युति-उत्पाद-ज्ञान। १५ (= प्राणियोंके जन्म- 
सरणका ज्ञान ), ११५ । 

ळ्न्द्‌। २९० ( =राग ), ४३०,३९८( =रूचि ), 
४६० । 

छुम्मितत्त | ५३० ( = स्तम्मितत्व )। 

छुवि । ५४० ( = ऊपरी चसडा ) । 

छविवण । १०७ (>कांति ), १४६ ( = चमड़े 
का रंग) । 

छिद्र । १६१ ( = दोष) । 

जटिलक । १६६ । 

जनपद । २२९ ( = देश ), २२८ (दीहात) । 

जनपद-कल्याणी । ३१९ (= सुन्दरियोँकी 
रानी ), ३२३ ( देशकी सुन्दुरतस स्री ) । 
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जनपद-भाषा | ५७१ । 

जन्तावर । ( = स्नान-घर ) । 

जन्म | ४४५, (= आवागमन ), ४६२,५९६ । 

जरा । ३२ ( = छुढ़ापा ) । 

जराधर्मा । १०३ (5 बुढ़ापा होना ) । 

जरायुज-योनि । ४६ । 

जात । १५७ ( = सन्तान ) । 

जातक । ८६ ( डुद्धोपदेद्च ) । 

जातरूप | २१५ ( = सोना ) । 

जाल-हस्त-पाद | ३७४ ( = अंगुलियोंके बीच 
बत्तकके पंजेकी भाँति चमड़ा ) । 

जाति | ३१ ( = जन्म ), १५५,१६०,२६९, 
२७९,२९७,३३२ । 

जातिधर्मा | १०३ (= जन्मनेके स्वमाववाला ) । 

जातिभूमि । ९४ ( = कपिल-वस्तु ) । 

जाति-संकार । ९० ( = जन्म दिलानेवाले पूवे- 
कृत कर्मौके चित्त-प्रवाहपर पढ़े संस्कार )। 

जानपद्‌ | ५०७ ( = दिह्दाती ) । 

जायिका । २६४ ( मेहरिया ) । 

जालिनी | ४८७ ( = तृष्णा ) । 

जीवित | ५७५ ( = जीवन ) । 

जुगुप्सु । ४८ ( = अनुकंपा रखनेवाला ), ४९ 
( = ब्रह्मचर्येका अंग ) । 

जंघाविहार | ७०,१४४३ ( = टलना ), २१४ 
( = चहल-कदमी ), ३८२ । 

ज्या । २५२ । 

ज्योतिर्मालिका | ५५ ( = दंड ), ५९ | 

ज्ञाति | ३३५ ( = जाति ) । 

ज्ञाति-दासी । ३३२ (= जातिवालोंकी दासी )। 

ज्ञाति-सलोहित । ४०५ ( = जाति-माइयों ) । 

ज्ञान | ७० ( = संख्या ) । 

ज्ञानदशेन । २७९ (= ज्ञानके साक्षात्कार 
करने ) । ३०७ ( = ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष 
करना ) । 

तण्हुपादिएण | ११८ ( = ठष्णामें फँसा ) । 

तत्पापीयसिका । ४४३ (= तस्स पापीयसिका )। 

तथागत । ५ ( = जैसे अन्य बुद्ध संसारमै आये, 
आते हैं, या आयेंगे, वेसे ही जो आया ), 


तथा-दहर ] 


१५८, २५३ ( = मुक्त पुरुष ), १८९ ( = 
लोकगुरु ) । 

तथागत-उत्पत्ति । ११३ । 

तथागत-बल । ४४ ( दुश ) । 

तथाभूत । २३२ ( = भ्त = जैसे ) । 

तन्दी । २९१ ( = आलस्य ) । 

तप । ४१७५ | 

तपस्वी | ४८-४९ । ( ब्रह्मचर्यका अंग ) । 

तरुण । ५० ( = बहुत छोटा ) । 

तरुणवत्सा । ५२१ ( = घेनु ) । 

तकीवचर । अ-३९८ ( = तकसे अप्राप्य ) । 

तल । १४९ ( = आसन ) । 

तस्स पापीयसिका । ४४४ (= उसकी और 
भी कडी आपत्ति ) । 

तात्कालिकी । ५०४ ( = सामयिक ) । 

ताम्रलोह्‌ । ५४१ ( = ताँबे ) \ 

तिणवत्थारक । ४४३, ४४४ ( = घाससे ढाकने 
जैसा ) । 

तिरच्छाण्‌-कथा । ३१८ ( = व्यर्थं कथा ) । 

तिरः प्राकार । २८६ ( = अन्तर्धान हो प्राकार 
के पार हो जाना ) । 

तिरीट । ४९ ( = एक दृक्षकी छाल ) । 

तिरोभाव । २८६ ( = अन्तर्धान होना ) । 

तियंग्‌ । ४७ ( = पश्न॒ पक्षी आदि ), २३१, 
( = पञ्जु ), ४०६, ४६४, ५३४। 

तिलक । ५३९ ( = दाग ) । 

तिल-पिष्ट । ५२१ ( = तिलकी लुगदी ) । 

तीणा-विचिकित्स । ४७९ ( = संशय-रहित ) । 

तीर्थ । २९ (= नदीका घाट ),२०९ (= सत ),- 
२५८, १३३ ( = नदीका उतार ) । 

तीर्थायतन | २८० ( = पंथ ) । 

तीर्थिक | ५०५ । 

तीर्थिक । अन्य-२३८ ( = पंथाई ) । 

तुष । १५३ ( = भूसी ) । 

तुषित । १७०, ५०९ | 

तुषित-काय ( तुषित देवता )। १२९, ४९८, 
५८३ ( = तुषित-देव-लोक ) । 

तुषोदक । ४५ ( = चावलकी शराब )। 
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तृणु-उल्का-समान । ८४ । 

तृणहारक । ४९ ( = घसियारा ) । 

तृष्णा । ३१ ( तीन ), ४३, १५४ ) 

तृष्णा-क्षय-विमुक्ति | १५० । 

तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति । १६० ( = दृष्णाके 
विनाशसे होनेवाली मुक्ति ) । 

तेज | ३७० (-सुक्ति ) । 

तेजन । ४३१ ( = बाणफल ) । 

तैर्थिक । ४१ (= दूसरे सतवाले ), २२४, २२६ 
( = पंथाई ) । 

तोमर | ५१७ ( = भाला ) । 

त्रयखिश । ४९८, ५५० । 

त्रायस्बिशा । १७०, २९४ । 

त्रेचीवरिक | १३१ ( = सिर्फ तीन वस्ोंको 
पासमें रखनेवाला ) । 

त्रेविद्य । २७९, २८८, ३७८ ( =तीन विद्याओं 
का जाननेवाळा ), १२९ ४०९, 
३२८ ( = तीनों वेदोंका अनुयायी ) । 

तत्पापीयसिका । ४४३ । 

त्वक्‌ । ३६ ( = चसड़ा ) । 

थम्भ । १२ ( = जडता ) । 

थीन-सिद्ध । ( देखो स्त्यान-भ्ृद्ध ) । 

दक्षिणेय | २५ ( = दान देने योग्य ) । 

द्त्ती । ४९ ( = कलछी ) । 

ददूदुल । ४९ ( = कोडो ) । 

दुन्तकार ३११ (हाथीके दाँतका काम करनेवाला)। 

दन्तप । ३८३ ( नाग ) । 

दन्त-विक्रति। ३११ (= दाँतकी बनी चीजें )। 

दुंघा । २६५ ( = धीरे-धीरे ) । 

दरथ । ६०१ ( = डर, खेद) । 

दर्भजातिक । ७३ ( = कुशाग्र-बुद्धि ) । 

दुर्विश्राहक । ३९० ( = रसोइंदार ) । 

दशन । ६ (= विचार), १०६ ( साक्षातृकार ), 
४२८ ( = ज्ञान ) | ' 

दव । १६२ ( = मस्ती ), ४४४ (=सहसा ) । 

दह्‌ । ४२७ ( = पुष्करिणी ) । 

दह्र । ५१ ( = तरुण ), ६४ ( = कमसिन ), 
२२९ (= नव-वयस्का ), ३४५ ( = नवव- 


३-शब्द-अलुक्रमणी ] 


यस्क )। 

दान्त । २९३, ( = संयत ), ५१६ (= विनीत), 
५१६ ( = शिक्षित ) । 

दान्त । अ-२९ ( = सनके संयमसे रहित ) । 

दान्त-भूमि | ५१६ ( = शिक्षित-अवस्था ) । 

दायाद । ३३२ ( = वारिस ) । 

दावपालक १२७ ( = वनपाल ), ५२८ | 

दास । १६३। 

दिट्रिनिज्मानक्ख | ३९७ (दृष्टि निध्यानाक्ष )। 

दिन्नादान । अ-११३ ( चोरी )। 

दिन्नादायी । १५९ ( = दियेका लेनेवाला ) । 

दिवा । २६२ ( = मध्याह्न ) । 

दिव्य-चञ्लु । १५ (द्वितीय विद्या ) २५९, २८७, 
३३१, ४५७ | 

दिव्य-श्रोत्र । २९२,३११, ४५७। 

दिव्य-श्रोत्र-घातु | २९६ ( = कान ) । 

दीर्घ-रात्र | ५७ ( = बहुत समय), २६९ 
( = चिरकाल ) । 

दुःख । ३१, ३७९ । 

दुःख-निरोध ८ ( = दुःखका विनाश ) । 

ढुःख-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ । ४०, ( हुःख- 
स्कंध ) १२१ ( = दुःख पुंज ), १७५७ । 

दुःख-विपाक । ७७, ३६२ ( = अंतर्मे दुःख 
देनेवाला ) । 

दुट्‌ठुल्ल । ५३० ( = दुःस्थोल्य ) । 

दुःख-समुद्य । ८ ( = दुःखका कारण ), 
१७३ । 

दुःख-स्कंध । ५८ ( = दुखोंका पुँज ), २९७ । 

दुःख-स्पश । २९४ ( = हुःजके साथ छूने 
लायक ) । 

दुर:अनु-बोध । २८२ ( = दुङ्गेय ) । 

दुगेत । १९० ( = कुमार्गारूढ़ ) । 

| ४२ ( ठीकसे नहीं व्याख्यान 

किया गया ) । 

दुगहीत 1 ४३८ ( = उल्टा समझा हुआ )1 

दुट्टेश । ३९ ( दुबोध ) । 

दुर्भावना । १०९ (= पाप )। 

दुर्मनस्कता । १२१ ( = ईः )\ 


५०७ 


[दान्त-दृष्टि 

दुर्बंण । ५५२ ( = कुरूप ) । 

दुश्चरित | ५५ ( = पाप ), ५३३ । 

दुश्रुत | ४०४ ( = न सुनने योग्य ) । 

ठुष्कर-कारक । २३१ (= झुश्किक करने 
वाला ) | 

दुष्कर-कारिका । ५१ ( = तपस्या ), ४२८ | 

दुष्कर-क्रिया । ५९ ( = तपस्या ) । 

दुष्प्रज्ञ । ५५२ ( = निढुद्धि) । 

दष्प्रतिनिस्सर्गी । ४३९ ( = सुश्किलसे छोड्ने 
वाला ) । 

दुष्प्रति-मंच्य । २८६ (= वाद करनेमें 
दुष्कर ) । 

दु्प्रवेदित | ४२ ( ठीकसे न जाना गया ), 
४४१ ( = ठीकसे न साक्षात्कार किये 
गये ) । 

दुस्स-युग । २०९ ( = धूसेका जोड़ा, थान 
जोड़ा) 1 

हृष्ट । ३( = देखा ), १५४ ( = दृशेन, ज्ञान ) । 

दृ | उ ( = अच्छा दशन ) । 

ृष्ट-ध्मं । २६८ ( = इसी जन्ममें ) २९१ 
( = जिसने धर्सको देख छिया ), ४३३ 
( इसी शरीरमें ) । 

ृष्ट-धर्म-अभिज्ञा-व्यवसाय-पारमो-ग्राप्त। ४२८ 
(= इसी शरीरमें जानकर, निर्वाणको 
प्राप्त ) । 

ष्ट धर्म-सुखविहार। २० ( = इसी जन्म 
सुखपूर्दक विहार करना ) । 

दृ्ट-वादिता । ४६५ ( = देखा हुआ कहना )1 

दृष्टि । ७ ( = वाद, सतके छः भेद ), २७ 
( = दर्शन, सत ), ३८ टि. ( = धारणा, 
मत ), ४२ ( = धारणा ), ८७१८८,१००, 
३८४,२६४,२११ ( = दुर्शन ), ३०० 
(= वाद ),४३६,५२०,४४४ (= सिद्धान्त), 
२८१ ( = सत ) । 

दृष्टिक । ३२४ ( = सत रखने वाला )\ 

दृष्टिकान्तार । ७ ( = दृष्टिकी मरुभूमि ), २८१ 
( = मतका रेगिस्तान ) । 

दृष्टिगत । ७ ( = मत-वाद ), १११ (= धारणा 


दृष्टिगहन-धमनेत्री ] 


में स्थित तत्व ), २८१ ( = दृष्टि ), २८२। 
दृष्टिगहन । ७ ( = इष्टिका घना जंगल ), 
दृष्टि-निध्याय-ज्ञान्ति | ३२८,४३५ । 
दृष्टि-निश्रय | ८९ ( = धारणाके विषय ) । 
दष्टि-प्राप्त । २५८,४८० ( = सच्चे दृशेन )। 
दष्टि-सान । ३१ ( = धारणका अभिस्ञान ) । 
दृष्टि-विशुद्धि । ९५ ( सिद्धान्त ठीक करने ) । 
दृष्टि-विशूक । ७ ( = इष्टिका काँटा ), २८१ 
( = ० काँडा ) ॥ 
दृष्टिविसपन्दित । २८१ (=° की चंच- 
छता ) । 
दृष्टि-सम्पन्न | १९३ ( = आय दर्शन युक्त ) । 
दृष्टि-संयोजन । ७ ( = इष्टिका फंदा ), २८१ 
( = सतका बंधन ) । 

दृष्टि-स्थान । ८९ । 

देव । १६३ ( = दृष्टि), ४०७। 

देवता । ३ ( देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आभास्कर, 
झुम कृत्स्न, वृहत्फल, अभिभू , आकाशा- 
नन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकि- 
चन्यायतन, नेव संज्ञा-ना संज्ञायतन ), 

१६० ( - भेद ) । 
देवदूत | ५३९ । 
देवनिकाय । ६६, ५२५ ( = देवससुदाय, देव- 

योनि ) । 
देशना । १०७ ( = उपदेश ), ३७९,१९३ 

( = अपराध निवेदन )। 
देशता । ४८३ ( = बतलाता ) । 
दौमनस्य । १५ ( = चित्त-सन्ताप ), ३१,५४ 

( = दुःख ), १७७ ( = चित्त-संताप ), 

१८३ ( =चित्त-संताप ), ४३६ ( =चित्त- 

खेद ), ५०५ ( = बुरा सन होना ), ५६१ 

( = खेद ) | 
दोष्ठुल्य । २५५ ( = चंचलता ) । 
दौस्थूल्य | ५२६। 
द्वारकोष्ठक | १०२ ( = फाटक ), ३४४ 

( = नौवतखाना ) । 
ट्वारशाला । २२८ ( = दालान ) । 


६४४ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


हेधा । ०४ ( = दोहक ) । 

दयहिक । ४९ ( = दो दिनमें एक बार ) । 

धनुकलाप | ४०१ ( = शख्त्र-शिल्प )। 

घनुक । १५८ ( = धब्नुही ) । 

धनुष-कलाप । ५८ ( = धजुष-लकडी )। 

धम्मकोस । ३०६ ( = धिक्कार ) । 

धमे । ६,३९; १२५; १३८; १४८; १३९} १७४; 
१७५; ( = पदार्थं ); ९ ( = विचार); 
११३ ५७ ६१३ ( = बात ), ३२ ( = भन 

इस्द्रियका विषय ); ३७; ३९ ( स्वभाव ); 
३९ ( = सनका विषय ); ८४ ( =कार्यं ); 
८६; ( = उपदेश ); १७६;१८११८६; 
( = पदार्थ ), १८९ ( = पुण्य), १८१ 
३४०; २७८३ ३९७; ४८६; ५४३; ५२३ 
(=वात), २११३ ४५७; ( = उपदेश); 
२५४ ( = सानसिक विचार ); २६० 
( = काल ); २२४ ( = पदार्थं ); २९० 
(= स्वभाव ); ४३९; ४४० (= वात, 
दोष ); ४५५ ( = युवार ); ४६७ ( = चित्त- 
प्रवाहका एक रूप ); ४७०६५३२ ( = 
दुर्गुण); ५४८५९५ ६०३ (= विचार ) । 

धर्म-कुशल । १८९, ( = एण्य आचरण ) । 

धर्मका अनुस्मरण । २५ । 

धर्मे-अन्वय । ३६५, ( = धर्म-दर्शन ), ३६५, 
( = धर्स-सम्बन्ध ) । 

धर्म-कथिक । ४७२ ( = व्याख्याता ) । 

धर्म-चक्र । ४६८ ( = धर्ष ) । 

धमे-चज्लु | ५९६। 

धर्मेचर्या | ५३५ ( = धर्माचरण ) । 

धर्मता । १९० ( तथ्य ), १९३ ( = स्वभाव, 
गुण ) । ः 

धमदायाद । १० ( = धर्सकी वरासत पानेवाला ), 
४६७ ( = धर्मका वारिस ) । 

धर्मदेशना । ५६८ ( = धर्मका उपदेश ) । 

धसं-घर । १३४ । 

धमधातु । २३६ ( सनका विषय ) । 

धम्मेनिध्यानाक्ष । ३९९ । 

घर्मनेत्री | ४४३ ( = धर्म रूपी रस्सी ) । 
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३-शब्द-अजुक्रमणी ] 


° ॥ ५ 
घमपयाय । ५२ ( = घर्मोपदेश ); ७३,४७५, 
S२२ 
धर्म-विचय । ९ टि० ( = धर्स-अन्तेपण ), ३९ 
हु ३८९,५९३. \ 
धर्म-विचय-संबोध्यंग । ४९२ । 
धर्म-विनय । २२ ( = मत ), ६५, ( = खुद्द- 
घस ), १०४, (धर्स ), १३३, ( = बुद्ध- 
धसे ), १५२, ४४१ ( = धर्म ), १९३, 
र २३३, 53 202: ४७२ । 
वमेद्‌ । ( = धम-ञ्ञान ), ४१९ । 
धर्मसमादान । १८४ (= ४ धर्मकी स्वीकृतियाँ ), 
१८५,१८६,१८७ । 
धर्मादशे | ४८२। 
धर्मानुपश्यना । ३७ टि० । 
धर्मानुपश्यी । ४९२,५१८ । 
धर्मानुसारी | २५८ । 
घाती । ३५२ ( = धाइ )। 
घातु । ३६ ( = भूत), ४५ ( ब्रह्मांड ), 
२७६ ( = पद्‌), ४५७ ( = इन्द्रिय ), 
४७०, ४७९, ५७३, ४८०( = लोक ), 
४८० ( = चित्त ), ५७३। 
धातु-विभंग । ५७३ । 
घारोप । ५७० । 
घुरा । २० ( = छुआ ) । 
ध्याते । १९९ ( = ध्यान लगाते ह ) । 
ध्यान । २२५, २५६, २५९, २६५, ३१०, 
३९२, ४३१, ४५३, ४५८, ४६९, ४७३, 
३९५, ५६५ । 
ध्यान । अ-रूप--३,२७-२८ । 
ध्यान । चतुर्थं ७५,१६३ । 
ध्यान । तृतीय ७५,१६३ । 
ध्यान । ड्वितीय- ०५५१६३ । 
ध्यान-प्रथम। ०५,१६३, १७५ (पाँच अंगोंसे) । 
ध्यान । रूप- १६ । 
ध्यायी | ४५८ (= ध्यानशील ) । 
ध्रुव । ३३४ ( स्थिर ) । 
धीर । ३३७ ( = पंडित ) । 
-एहिभदस्तिक। ४८ ( = बुलाई भिक्षाका 


६४५ 


[ घम-निदशंण 

त्यागी । 

नंगुट्र । २६ ( = पूँछ ) । 

नति । ( = वृष्णा ) । 

न-तिष्ट भदन्तिक । ४८ ( = उहरिये-कह दी 
गई भिक्षाका त्यागी ) । 

नन्दी । ७ ( = तृष्णा ), १५८, १६०, १९६, 
५८८, ६०१, ९३ (= राग), ४११ 
( = ऋ्ोध ) । 

नल | ४७९ ( = नरकट ) । 

नवनीत । ५२१ ( = मक्खन ) । 

नसंज्ञी-नासंज्ञी । ४३४ ( = नदेदन-नाचेतन ) । 

नहापक । ( नहलानेवाका ), ४९५ (= नापित ) । 

नहापति । ३१० (= नापित, नहृछानेवाला ) । 

नहारू। ११७ ( =स्नायु ), २५२ ( = तात ) । 

नाग । ३६१ ( = हाथी ), २५३ ( = हाथीका 
पट्टा ), ३८५ ( = पाप-रहित ) । 

नाग-वनिक । १११ ( हाथीके जंगलका 
आदमी ) । 

नाग । महा--१२ ( महावीर ) 

नागवनिक | ५१७ (= दवाथीके नंगछके रक्षक ) । 

नानाकरण । ५३ ( = अन्तर ), ३७० 
( = भेद ) । 

नानात्व । ४ ( अनेकपन ), ३७० ( = भेद ) । 

नाम । ३३ ( = विज्ञान, 4 ) । 

नामरूप । ४३ , १५५, ४६१, ४८० । 

नाराच । २५२ ( = बष्डेके दाँतकी तरह ) । 

नास्तिकवाद्‌ । ४८९ । 

नास्तिकवादी । २४० । 

निकाय । ५९७ ( = समुदाय ) । 

निचतिप्त-धुर । अ-२१२ (= जुझा न उतार 
फेंकनेवाला ) । 

निक्षेप । ३२ ( = पतन ) । 

निखिल-ज्ञान-दशन-ज्ञाता । ३१८ । 

निगम । ८ ( कस्बा ) २२९, २१४ ३३०, 
३६४, ३८१ । 

निघंटु । ४२१ । 

नित्यकल्प । ५८६ ( = सनातन )\ 

निदशण । अ--८२ ( अःद॒शन )। 


निदर्शन-नीत ] 


निद्शन । अ-( = चक्षुका अविषय ) १९६। 

निदान । ४३ ( = कारण ), ५४ । 

निधि-मुख । २०९ ( = खजानेका झुँह )। 

निध्यायन। १९१ ( = समझाना ), २७८ ( = 
निदिध्यासन ) । 

निध्यापितत्व ५३० । 

निप्पेसिकता । ४८८ ( = जादूगरी ) । 

निःप्रीतिक । ५३१ ( = बिना प्रीतिवाली ) । 

निमित्त । १५९ ( = आक्ृति आदि ), १३४, 
१८० ( = चिह्न), २१५ (= लिङ्ग), ४५२, 
४७० (= आकृति आदि), ४६१ ( = लिंग- 
आकार आदि ), ५३१ ( = विशेषता ), 
५०२ ( = लिंग आदि ), ५०५ ( = लिग, 
आकृति आदि ), ५३२ ( = लक्षण ), 
५६४ ( = लिंग, रंग आदि ) । 

निमित्त । ७७ ( = आकार ) । 

निम्र । ४९ ( = खडू ) । 

निरय । १५ ( = नरक ), ४७, ५५, ५३४ । 

निरयपाल । ५३३ ( = नरकपाल ), ५४५ 
( = यम-दूत ) । 

निरवद्य । ५५४ ( = निर्दोष) । 

निरांतक | ५३७ ( = निरोग ) । 

निरामिष । ४३६ ( = निर्विषय ) । 

निरुद्ध । ( = नष्ट ) १५३ ; ३१५। 

निरोग । ३७९, ४३३ ( = नित्य ) । 

निरोध । ८८ ( = राग आदिका नाश ), १०६ 
( = दुःख-निरोध ); १४८ ( = नाशा), 
२५० ( = विनाश ), ४८० ( = नाश ), 
५८९ ( = विनञ्वरता ) । 

निरोध-धमे । ३७९ ( = नाशस्रान ) । 

निवात । ८१ ( = निष्कलह्‌ ) । 

निगन्थ | २२२ ( = जैन साधु ), २२५ ( = 
जैन साधु ) । 

निर्जीण । ४२८ ( = नष्ट ) । 

निनादी | ३७६ ( = खनखन ) । 

निर्भेद | २१२ ( = तह तक पहुँचने ) । 

निर्माण्रति । ( देवता ) 


१२९ | 


१७०, ३९८, 


६४६ 


| ३-शब्द-अङुक्रमणी 


निर्याता | ३०३ ( = मागे प्र-दृर्शक ) । 
नियूह | १४९ (८ खंड ) । 
निर्वाण | ४, १९६, २३० ( = ब्रह्म ), २९५, 


२९६ । 

निर्वाण-निञ्न । २८६ ( = निर्वाणकी ओर 
जानेवाली ) । 

निर्वाण-प्राप्ति | ६००। 

निर्विएए | ४४१ ( = विरक्त )। 

निवत । ४३६ ( = निर्वाण-प्राप्त ) । 

~ बति 

निदति । १९२ ( = सुख) । 


निर्वेद। ६७ ( = वैशाग्य ), ९० ( = उदा- 
सीनता ), २४३ (= वैराग्य ) । 

नित्रेधिक | २१२ ( = वस्तुके तह तक पहुँचने 
वाली), ४६६ ( = तह तक पहुँचने 
वाला) । 

निव्यढ । ५१७ ( = आच्छादित ) 

निवाता । ८० ( = निष्क्लह ) 

निवासन । २१४ ( = पोशाक ) 

निवृत | ४१७ ( = ढँका ), ५९३ ( = 

निवृत्ति । ५९३ ( = निबट ) । 

निवेसन । ३४४ ( = घर ) । 

निःशब्द | ३१४ ( = अल्पशब्द ), ३८३ ( = 
अल्पशब्द ) । 

निःश्रय । ५१३ ( = गुरु बनना ) | 

निश्चित । ४५१ ( = लिप्त ), ५९६ ( = बद्ध ) । 

निषाद । ३८८,५३५ | 

निषोद्न ४९५ = ( आसन ) । 

निष्क | २६४ ( = अशकियाँ ) । 

निष्काम । ७४ ( = काम-रहित ) । 

निष्कामता-संबंधी । ५६१ ( = नेक्ख-म्मसित ) । 

निष्ठा । ३९६ ( = श्रद्धा )। 

निसभ । २३० ( = उत्तस ) । 

निस्तार । २६ ( = पार जाना )। 

निस्सरण । ५२ ( = निकास ), २९३ ( = निकः 
छनेके उपाय ), ५९९ ( = निकलनेका 
रास्ता ) । 

निस्सर्गी । दुष्प्रति ६२ ( = न त्यागनेवाला ) । 

नीत । ७ ( = प्राक्त ) । 


निबट ) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


नीवरण । ३७ टि० ( पाँच ), ९३ ( = आव- 
रण ), १६३, ( ढकूकन ), १७५, २३५, 
३१७, ४५३ । 

नीवार । ४९ ( = तिन्नी ) । 

नेमि | ३७४ ( = एट्टी ) । 

नेमित्तिकता । ४८८ ( = ज्योतिषीका पेशा ) । 

नेरयिक । २३४ ( = नरकगामी ) । 

नैर्याणिक । ४२ ( = पार करानेवाला ) ४४४ 
( = उसके अनुसार करनेवाले को दुःख- 
क्षयको ले जानेवाला ) । 

नैवसंज्ञा-नासंज्ञा। ४३४ (= नवेतन-नाचेतन )। 

नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन । ( शांत विहार ), २८, 
१७१, ४४६, ४५१, ४६७, ४७४, ४९९, 
५०२, ५७५ | 

नैवापिक । ९८ ( = बहेलिया ) । 

नैष्काम्य । ३१७ ( = कासना-रहित होना ) । 

न्यग्रोध-परिमंडल । ३७५ ( = जितनी काया 
उसके अनुसार व्यायाम = जितनी चौड़ाई 
उतनी काया ) । 

न्याय । ४० ( = सत्य ), ३०० ( निर्वाण ); 
३३१ ( = धं ), ५१८। 

पक्खलेत्वा | ४२१ ( = पकड़ कर ) । 

पञ्चाजात । ६० ( = नीच कुल ) । 

पंचदशी । १४ ( त पूर्णमासी ), ४६० 
( = पूर्णिमा ) । 

पंच-विध-बंधन । ५३३, ५४० । 

पटलिक । ४८ ( = बिछौना ) । 

पटिक । ४८ ( = गछीचा ) । 

पण । २७८ ( = बाजी ) । 

पणव । ५१८ । 

पणामना । २६७, २६८ ( = निकालना ) । 

पंडित-वेदनीय । २८२ (= पंडितों द्वारा जानने 
लायक ) । 

पंडुमुटिक । ३२९ । 

पत्ति । ३३७ ( = पैदल ) । 

पत्रयान । ४१० । 

पद्‌ | ३०० ( = चिन्ह ), ५४९ ( = वाक्य ) । 

पद्क । २३० ( = कवि ), ३८९ । 


६३७ 


[ नीव-परिश्रास 
पदज्ञ | २२१ । 
पद्हन | ३९८ ( = पराक्रम ) । 
पदाच | ५३२। 


पन्त-ध्वज | ९० ( = जिसकी राग आदि रूपी 
ध्वजा गिर गई है )। 

पन्त-भार । ९० ( = जिसका भार गिर गया 
है )। 

पन्थन्त । ११९ ( महामाग ) । 

पमुट | ३०१ ( = गाँड ) । 

परत्त्व-अपरत्त्व | ४५ ( = प्रबलता-दुर्बलता ) । 

परद-वृत्ति । २६३ ( = दूसरेके दिये से व्रृत्ति 
करनेवाला ) । 

परनिमिंत | १७०। 

परनिर्मितवशवर्ती । ४९८, ३२९, ४९८ । 

परंतप । ३९२। - 

परम । ३२३ ( = उत्तम )। 

परम-वणं । ३१९ । 

परमवर्ण-पुष्कलता | ५३७ (= परमसौन्दर्य ) । 

परि-अवदात । ३४९ ( = सफेद, गोरा ) । 

परि-उत्थान । १९२ ( = चंचलता ) | 

परि-उपासन । ३९८ ( = सेवन ) । 

परिक्तीण । ६८ ( = नष्ट ) । 

परिक्षीण-भवसंयोजन । ९१ ( = जिनके भव- 
सागर में डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं )। 

परिग्रह । ८८ ( = ग्रहण करनेकी वस्तु ) । 

परिग्रहण । ८८ ( = ग्रहण ) । 

परिघ । ४११ ( = जूए ) । 

परिघ-परिवतिक । ५५, ५९ ( दंड ) । 

परिचरण । ४००, ५८५ ( = सेवा ) । 

परिचरणीय | ४०० ( = सेवनीय ) । 

परिच्छिन्न । ५३१ ( -अब्प ) । 

परिज्ञा । ( = खाग ) ४२, १८४ । 

परिज्ञात । ६०६ ( = ज्ञात )। 

परिज्ञेय | १७४ ( = ज्ञेय ), ६०२ ( = जानने 
योग्य ) । 

प्रिणायक । ५३७ । 

परित्रास । ३७५ ( = चंचलता ) । 


परिदाह-पिड ] ६४८ 


परिदाह । ६०१ ( = जलन )। 

परिंदेव । ३१ ( =रोना-काँद्ना ), ८८ ( कलप- 
कर रोना ), ५९९ ( = विलाप ) । 

परिधारण । २६८ ( = देखरेख ) । 

परिनिर्वाण । १४२ ( = निर्वाण ), १४८ 
( = दुःखका सर्वथा अभाव ') । 

परिनिर्वायी । ४५० (निर्वाण प्राप्त करनेवाला)। 

परिनिवेत । २९ ( = निर्वाणको प्राप्त ) । 

परिपन्थ | ५४, ५८ ( = रहज्ञनी ) । 

परिपूणेकारिता । ४१ ( = पूरा करनेवाला 
होना )। 

परिन्राजिका । १८४ ( = साधुनी खी ) । 

परिभाषण । ४२१ ( = निदन ), ५८८ 
( कुवाच्य ) । 

परिभाषते । ९० ( = निन्दते ) । 

परियोग । ३२८ ( = दाळ आदि सूप पकाने 
लायक बतेन ) । 

परिवास । २८६ । 

परिशुद्धाभ | ५२६ । 

परिषद्‌ । ४६ ( आठ ), ३९२ ( = ञंडल ) । 

परिष्कार । ४८६ ( = सहायक सामग्री ) । 

परिस्फरण । ३१० ( परिपूरण ) । 

परीत्त। ५३१ ( = अल्प ) । 

परीत्तुभ। १७०, ४९९ । 

परीत्ताभ। ५२४, ५२५ । 

पर्णकुटी । ३८९ । 

पर्यवनद्ध | ४१७ ( = चारों ओरसे बंधा ) । 

पर्यवदात । १५ ( = झुछ ), १४६ ( = सफेद 
= गोरा ) । 

पर्यवसान । ५९७ ( = अन्त ) । 

पर्यादानं । २८३ ( = खतम कर लेने ) । 

पर्याय | १७७ ( =मतरब ), ३१ ( = प्रकारः), 
५९० (- बारी ), ४२२ ( = कथन ), 
३७९ ( = विकल्प ) । 

प्रयोय-भक्तिक । १६५ ( = बीच वीचमें निरा- 
हार रह, भोजन करनेवाले ) । 

पयुत्थान । ८८ ( उठना, उपजना )। 

पयुत्थित | ४५८ (व्याप्त ) । 


[ ३-शब्द-अदुक्रसणी 


पयुंपासन । ५४१ ( = सत्संग ) । 
पर्येषण। १०३ ( = खोज ), ५१६ ( = फिक्र ) । 
पर्येषित | ८७ ( = खोजा ) । 
° 
पं | ५० ( = पोर ) । 


' पलगण्ड । ७७ ( = राज, मेसार ) । 


पलाल-पीठक | ५५, ५९ ( दंड ) । 

पलासी । ४४२ । 

पल्लोम । १३ ( = उत्साह ) । 

पल्वल । ७६ ( = जलाशय ) । 

पश्चान्निपातिनी। ५३७ ( = पीछे सोनेवाली ) । 

पस्साव । ३६ ( = पेशाब ) । 

पहितत्ता । ७४ ( = आत्म-संयमी ) । 

पांडु । ५१० ( = नारंगी का रंग ) । 

पांडु-कंबल। (= लाल-दोशाला ) ३१९, ४९९। 

पाती । ५७० । 

पात्र। ४४ ( = भिक्षापात्र ) । 

पात्र-आढक। १५८ ( = तराजूका खिलोना)। 

पाद्कठलिका। १०८ (= पैर रगड़नेकी लकडी । 

पादपीठ | १०८ ( पेरका पौढ़ा ) । 

पादोदर । ४१० । 

पानीयकांस्य । १८८ ( आबखोरा ) । 

पापक । १८,२० ( = छुराई ) । 

पापदृष्टि । २८९ ( = बुरी धारणा ) । 

पापधर्मा । ३८९ ( = पापी ) । 

पापिका । ६१ ( = ठुरी ) । 

पापेच्छु | १६५ ( = बदनीयत ) । 

पाप्मा । ७६ ( = सार = बुराइयाँ ) । 

पाराजिक-समान । ४४३ । 

पालित्य। ३२ ( = बाल पकना ) । 

पांसुकूल । ४९ ( = फेका कपडा ) । 

पांसुकूलिक। ( = फेके चिथड़ोंको पहननेवाला )। 

पांसु-पिशाचक । ३१९ ( = चुडैल ) । 

पाश-राशि । १०९ ( = जाळका ढेर ) । 

पाहुणेय । ५१८ ( पहुनाई ) ३८९, ५१८ । 

पिटक । ३९६ ( = वचन समूह ), ५२४ 
= टोकरी ) 

पिटकसंप्रदाय । ३०२ ( = ग्रंथ-प्रमाण ) । 

पिंड । २२७ ( = भिक्षा ), १०२ ( = भिक्षा- 


वल नज बाय MMIII TIES 


ME ISS cS 


३-दाब्द्‌-अनुक्रम्रणी | 


चार ), २६२ ( = मधूकरी माँगना ) । 

पिंडपात | १६५ ( = भिक्षा ) । 

पिंडपातिक | १३१ ( मधूकरी माँगनेवाला ) | 

पिण्याक | ४९ ( = खळी ) । 

पिलोतिकच्च्िन्न | ९१ ( = आवरण-रह्वित ) । 

पिशाच । २६३। 

पुक्कस | ५३५ । 

पुटोली । ३६ ( = डेहरी ) । 

पुंडरीक । १०७ ( = इत्रेतकमल ) । 

पुत्रक । ३५८ ( = पुतवा ) । 

पुदूगल । १३९ ( = पुरुष ), २४३ ( चार ), 
४७८ ( =व्यक्ति ) । 

पुद्गल । अ-प्रति-२३० ( = अतुलनीय ) । 

पुनभव | १७५ ( = घुनर्जेन्म ), ५११ ( =आवा- 
गसन )। 

पुरुष-पुद्गल । आठ--२५ ( = खी-पुरुष भेदुसे 
स्रोत आपन्न आदि आठ ) । 

पुरुष-्युगल । २७ ( स्रोत आपन्न, सकृदागामी, 
अनागामी, अहेत) । 

पुरुष-दम्य | ५६३ ( = सीखा पुरुष ) । 

पूग । १६९ ( = पंचायत ) । 

पूजा । १३३ ( = मोजनादि प्रदान ) । 

पूति । २६३ ( = पोय ), । 

पूतिक । २६३ ( = सडा ) । 

पूतिमुत्त । १८८ ( = गोमूत्र), १८८ 

= गोमूत्र ) । 

पूर्व-अन्त | ३१८ ( = आरम्म ), 

पूब-उत्थायी-पश्चात-निषाती ३९०, (= मालिक 
के सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर ) । 

पूबकोष्ठक | १०२ । 

पूर्व-निवास । ( = पूर्वेजन्स ) २३, २१२) ` ७९) 


२८७, ३१२, २१९, ३५०, ४३१, ४५०७, \ 


पूवेतिवासानुस्ट्रति। १५ ( ८ पूर्व ज़न्मोंकी 


स्मृति, प्रथम-विद्या ), ७५, ११५। 
पूर्वान्त ३२० ( 5 आरम्भका छा, )। 


( = निर्वा 


६४९ 


[ पिडपात-प्रतिपन्च 


अज्ञसंसारी जीव ), २६५, २९६, ४८०, 
५६५ । 

प्रथिवी-ातु । ३६ ( = एथिवी महाभूत ), 
२४९, ५३३ | 

पोरिसा | ४७ ( = पुरुष भर ), ११९ ( पुरुष- 
परिमाण ) } 

पौनर्भविक । ५०७ ( = आवागमन देनेवाला ) । 

पौर । ११३ ( = नागरिक, सभ्य ) । 

प्रजा । ४७८ ( = जनता ) । 

प्रजातंत्र | १४० ( = संघ ) । 

प्रजानन । १७५ ( = अच्छी तरह जानना ) । 

प्रजापति । १९६ । 

प्रज्ञा। १७४, ५७५,६ ०२। 

प्रज्ञानिरोधक । ७४ ( = ज्ञानका नाशक ) । 

प्रज्ञापन । ४६१ ( = जतलाना ) । 

्रज्ञा-विमुक्ति । १७५, २५८ । 

्रज्ञावेदित-निरोध । ३०९, ( = पन्जावेदुयित- 
निरोध ) । 

प्रज्ञा-स्कन्ध । ३०८ (= उत्तम ज्ञान समुदाय ) । 

प्रणिधान । ६६ (= दृढ़ कामना ), ५४८ 
( = आग्रह ) । 

प्रणीततर । ३१९ ( = उत्तमतर ) । 

प्रतिक्रोश । ५३ ( = प्रतिवाद ) । 

प्रतिक्रोशन | ४६९ ( = निंदन ) । 

प्रतिक्षिप्त । २५१ ( = जिनका उस्र रोक दिया 
गया ) | 

प्रतिग्रहण । ११३ ( = लेना ) । 

प्रतिघ । ३८ टि० ( प्रतिहिसा ), १८२ । 

प्रतिज्ञा । १६५ ( = दावा ) । 

प्रतिज्ञात-करण । ४४३ ( = स्वीकार = C0 
fession ) । 

प्रतिदेशना । ४४३ ( 5 निवेदन ) । 

प्रतिनिस्सग । २९० ,( = खाग ) । 

प्रतिपत्ति । ४३४ (= विश्वास ), ४७१ । 

प्रतिपदा । ५९८ ( सारो ) । 

प्रतिपदू । ३२० ( = साग ) 

प्रतिपक्ष । २०५ (= बनाया ), ३१६ 
( = सार्गोरू्र ), ४५० ( = समझने 


प्रतिएच्छ-प्रदाश ] ६५० 


वाला ) ,४४९ ( = संल ) । 
प्रतिएच्छ । ५९० ( = पूछ पूछकर ) । 
प्रतिबिद्ध । २११ ( अवगाहित ) । 
प्रतिबेध । २८६ ( = तह तक पहुँचना ) । 
प्रतिभाग । १८३ ( = विपक्षी ) । 
प्रतिमंत्र । २३० ( = वाद-दक्ष ) । 
प्रतिमान । ३५७ ( = ज्ञान ) । 
प्रतिराज | ५३६ ( = आधीन राजा ) । 
प्रतिरूप । ५८५ ( = योग्य ) । 
प्रतिवाण-रूप । ४४१ । 
प्रतिवेदित | ४६७ ( = अन्नुभव-गम्य ) । 
प्रतिशरण । ५०६ (= अवलम्ब ), १७६ 
( आश्रय ) । 
प्रतिसंख्यान । ८ ( = ठीकसे जानना ), ४१७ 
( = सोच समझ ) । 
प्रतिसंल्लयन । १७३ ( = एकान्त चिन्तन, 
ध्यान ), २६२,२५१ (विचार-मझ होना )। 
प्रतिसंवेदन । ३७५ ( = अनुभव ) । 
प्रतिसेबन । ६ ( = सेवन ) । 
प्रतिस्फरण । ६१, ६२ ( = प्रतिहिंसा ) । 
प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ । १२० ( = कार्य कारण से 
सभी चीज़ों की उत्पत्ति ), १५१ ( = कायं 
कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८०। 
प्रत्यय । ४६१ ( = कारण ) निमित्त, १५१ 
( = हेतु ), १७६ ( = आश्रय ) । 
प्रत्यवेक्तण | १५१ ( = परीक्षण ), ३४६ ( = 
विचार ), ३४६ ( = देखभाल ), ४९९ 
( = निहार ) । 
प्रत्यस्तरण । ४८ ( = छिहाफ ) । 
प्रत्यात्म । २४८ ( = प्रति शरीर में ), ५७५ 
( = इसी शरीर में ) । 
प्रत्युत्पन्न | ५४८ ( = वर्तमान ) । 
प्रशन | ५०७ ( = पुछार ) । 
प्रश्रन्ध । ३९३ ( = शांत ) । 
प्रश्रब्धि। ९ रि० ( = झञांति), ३९ टि० 
( = शांति ), ५८६ (= एकाग्रता ) । 
प्रश्रब्धि-संबोध्यंग । ५९३ । 
प्रश्रय | ४९ ( = खाट ) । 


[ ३-दाब्द्‌-भनुक्रमणी 


प्रश्चास | २५० ( = साँस लेना ), ४९१ ( = 
इवास छोड़ना ) । 

प्रसन्न । १७६ (= निर्मल), ३८१ ( = श्रद्धालु )। 

प्रसन्नता । ११५ ( = चित्तकी एकाग्रता ) । 

प्रसाद्‌ । ४१ ( =श्रद्धा ) । 

प्रसादनीय | ४५७ ( = श्रद्धा उत्पादन करने 
वाला ) । 

प्रहाण । ५६ ( = त्याग ), ६४ ( = नाश )। 

प्रहातव्य । ६ ( = त्यागने योग्य ) । 

प्रहीण । १५१ (= न्ट), १७५ ( = छूट 
गया ) । 

प्राग्भार। १८१ ( = पहाइ ), ५०५ ( = 
विवेक ) । 

प्राणातिपात | १८७ ( = हिंसा ) । 

प्राणातिपाती । ५५२ ( = हिसक )। 

प्राणायाम । ३५ टि० । 

प्राति-पुदूगलिक | ५८० ( = व्यक्तिगत ) । 

प्रातिमोक्त-उद्देश । ३०७ ( = अपराध-स्वीकार ), 
४३९,४४२ (= भिक्षु-नियस ), ४४२,४५८, 
४०६॥। 

प्रातिमोक्ष-संवर । ४७७ ( = भिक्षु-नियसत 
संयम ) । 

प्रान्तशयनासन । ३०७ ( = बस्तीसे दूर कुटी- 
वाले ) । 

प्रामोद्य । २५ ( -प्रमोद ), ६३ ( = खुशी ) । 

प्रासादिक ५५३ ( = सुन्दर ) । 

प्राशु-विहार । ८०, ३७७ ( = सुखपूर्वेक 
विहरना ) । 

प्रियजातिक । ३५८ ( = प्रिय-उत्पन्न ) । 

प्रीति । २५ (= संतोष), २४६ ( = प्रमोद ), 
४१८ ( = आनन्द ), ४६६ ( = हषका 
सारे शरीर और चित्त पर प्रभाव ) । 

प्रीति-संबोध्यंग । ५९३ । 

प्रीतिसुख । ३२८ ( = प्रसन्नताका सुख ) । 

प्रेत्य-विषय । ४७ ( = प्रेत ) । 

प्रेमणीय । ५१७ ( = हृदयंगस ) । 

प्रदक्तिण-ग्राही। ६१ ( = उत्साही )। 

प्रदाश ( = पलास )। १२, २४ ( = निष्ठुरता) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


प्रदाशी । ६२ ( = निष्ठुर ) । 
अधान। ६५ (= दृढ़ उद्योग ), १४६ (= साधन ), 
२७८ ( = समाधि), ३४६,३५१ ( = 
निर्वाण साधन ), ३९८ ( = प्रयत्न ), 
४२२ ( = ध्यान तत्परता ), ४२८ । 
प्रधानात्म | २७८ ( = समाहित-चित्त )। 
प्रपात | १९५ ( = खण्ड ) । 
प्रत्रजित | ३४२ ( = संन्यासी ) । 
प्रत्रज्या | २३३ ( = संन्यास ) । 
प्रभव । ४३ ( = उत्पत्ति) । 
प्रभूत-जिह् | ३७५ ( = लम्बी जीभवाले ) । 
प्रमाण । अ--१७८ । 
प्रमाद | २७७ ( = आलस्य, भूल ), ४५१ ( = 
गफलत ) । 
प्रसादस्थान । ३२७ ( = नशीली चीज़ ) । 
प्रमोद । १३४ ( = खुशी ) । 
प्रलाप | ४९० ( = शोर-गुछ )। 
प्रलोक | २५५ ( = नाशमान ) । 
प्रवण | १८१ ( = झुका ) । 
प्रवाद्‌ | १८८ ( = सत ) । 
प्रविचयन । ४९२ ( = सीमाँसन ) । 
प्रवेदित | ४४१ ( = जाना गया ) । 
प्रवक्ता । ४१५ ( = अध्यापक ) । 
प्रवचन । २८३ ( = उपदेश ) । 
प्रवण । ५०५ ( = विवेक ) । 
प्रवाद्‌ । ४१ ( = मत ) । 
प्रवारित | ५९१ ( = दुष्ट ) । 
प्रविविक्त । ९४ ( = एकान्त-चिन्तन-शील ) [| 
प्रविवेक । ४९ (= एकॉतसेवन, अब क 
अंग ); ( देखो विवेक भी ) । 
प्रवेदित । ४६६ (= अलुभव गम्य ), ४२ 
( = जाना गया )। 
फरति । ४३६ (= पकड़ती है, पंजाबी फड़ना )। 
गंग ! ८० ( = सघनता ) । 
कु । ८० | _ होर ओर ज्लकेके बीचका 
काष्ठ, युद्द) । 
फाणित । १८८ ( = खाड ) || 
फेग्गु | २५५ (= गुद्दा ) । 


६७५१ 


[ अदाशी-बोधिसत्त 


बडिसमंसिका | ५५, ५९ (>दंड )। 

वध्य । अ--३०१ ( = कूटस्थ ) । 

बन्धनागार । १६३ । 

बन्धनागारिक | २०७ ( = जेलर ) । 

बंधुजीवक । ३१० ( = अँडहुलका फूल ) । 

बन्धुक-रोग । ३६५, ( = कुछ-रोग ) । 

बम्भन । २४० ( = निन्दा ) । 

बल । ३०९ ( पाँच ), ४११,४४२, ४९१ । 

बलता । १९३ ( = सामर्थ्यं ) । 

बलाहक | ५३६ । 

बलि | ५०१ ( = शिकन ) । 

बलि-त्वक्ता । ३२ ( = झुरी पढ़ना ) । 

बहुकरणीय । ३५५ ( = बहुत कामवाला ) । 

वहुकार । ३९८ ( = उपकारी ) । 

बहुधातुक । ४८२ । 

बहुलीकरण । ४९१ (= भावना ), ५९३ 
( = अभ्यास ) । 

बहुश्रुत | २६०, ४७२ । 

बाल । ३३७ ( = मूर्खं ), ५२७ ( = अज्ञ) । 

बालधम । ८९ ( = बच्चोंकी सी बात ) । 

बालभूमि । ५३५ | 

बाहुलिक । १०८ ( बहुत जमा करनेवाले ) । 

बिनयधर | ४७२ ( = भिक्षुओंके नियमोंका 
जानकार ) । 

बिंब । ३३३ ( = आकार ) । 

बिलंग-थालिक । ( राजदंड ) ५४,५९ । 

बीज । २६८। 

बुद्ध । २४ ( = ज्ञानी ), ३७८ ( = सारे धर्मोका 
पारंगत ) । 

बुद्धका अनुस्मरण | २४ । 

ृत्तमूल । ६०९ ( = इक्षके नीचेकी सूसि ) । 


बृहत्फल । १७०, ४९९ । 
बोधि । २११,३५१ ( = परम ज्ञान ), ३६९ 
( = बुद्ुज्ञान ) । 


बोधि | सं--२३ ( = परसञ्चान) । 
बोधि पाथिक । ४३८ । 
बोधिसर्व । १३ टि०, (= आगे चलकर बुध 


होनेवाला ) । 


बोध्यंग-मत्स्य ] 


बोध्यंग । ( देखो संस्बोध्यंग भी ), ३९ टि०, 
(सात ), ३०९, ४३८, ४४२, ४९१,४९२ । 

ब्रह्मकायिक देवता । ११९,१७० । 

ब्रह्मचक्र । ४५ ( = धर्सचक्र ) । 

ब्रह्मचय । ४८ ( के चतुरंग ), ३०० ( = साधुः 
पन ) । 

ब्रह्मचय-वास । ३०० ( = संन्यास ), ३०२ 
(= पंथ), ४१५। 

ब्रह्मचर्यका अन्त । २६ ( = निर्वाण ) । 

ब्रह्मचय-वास । २५१ ( = शिष्यता ) । 

ब्रह्मभूत । ७१,२०६ ( = विशुद्ध ), ३८४। ` 

ब्रह्मा । १९४ ( = ईश्वर, अभिभू = विजेता, 
कर्ता, निर्माता, भूत-भच्य प्राणियोंके पिता), 
४९९ । 

ब्राह्म-ऋजु-गात्र । ३७५ (.= लम्बे अकुटिल 
शरीरवाले ) । ` 

ब्राह्मण । २४७ ( = सन्त ), १६४, ३२३, 
३७८ | 

ब्रीहि । ३६ ( = धान ) । 

भहदेकरत्त । ५४३ ( = अकेले अच्छेमें अनुरक्त )। 

भद्र । ३६४, ( = सुन्दर ) । 

भद्रक । ५३६ ( = बढ़िया ) । 

भद्रमुख । ४२१। 

भद्रैक-रक्त | ५४३ । 

भञ्च । ३८९ ( = भण्य )। 

भंडन । ४४३ ( = कलह )। ` 

भन्ते । ३२९ ( = स्वामी ), ४०६ । 

भय । २६८ ( = खतरा )। 

भय-भेरव । १३ ( = भय और भीषणता, भूत- 

 प्रत)। 

भय-भोग । ६८ ( = मयपूर्ण भोग ) । 

भव । ३१ ( = जन्म ), ४२ ( = संसार ),१७७ 
( = लोक ), १७९ (९ जन्म-तृष्णा ), 
२४३ (= जन्ममरण), ५७५ (= 
उत्पत्ति ) । 54 ॐ; 

भव-आखव । ७ ( = जन्मनेकी इच्छारूपी 
सले), १ ६,७०२ ` 


भवनिरोध । २४३ ( = जन्म भरणका अन्त )। 


६५२ [ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


भव-राग । ३८ ( = आवागमन-प्रेस ) । 

भव-सम॒दित १९६ ( = भत्रसे उत्पन्न ) । 

भव-संयोजन । २७७,५६९ ( = भवबन्धन ) । 

भवती २२९ ( = आप ) । 

भव्य-चित्त । ३७९ ( = मृडु-चित्त ) । 

अख्रा । ८३ ( = खाल ) । 

भावना । ९ ( = चिन्तन, ध्यान), २४८ 
( = ध्यान ), २८६ ( = सेवन ), ४८६, 
( = अभ्यास ), ३१६,४८६ | 

भावित-काय । १४५ ( = शरीरकी साधना 
जिसने की है ) । 

भावित-चित्त । १४५ ( = चित्तकी साधना 
जिसने की है )। 

भिन्न । ११३ ( = फूदे ) । 

भुन-भू । २९२ । 

भूत । २३२-३ ( = भूत-प्रेत ), ३१ ( = प्राणी ), 
११३ (= यथार्थ), २३५ (= सच = 
तथ्य ) । 

भूत । अ---२७९ ( = असत्य )। 

भूत । अ--( = असत्य ) २३५,२७९ । 

भूत। महा--१३३ (= पृध्वी, वायु, जल, तेज) । 

भूत-ग्राम । १३९ ( = प्राणि-ससुदाय ) । 

भूमि बासी देवता । १२९ । 

भूरि। २३० ( = बहुत ) । 

शङ्कार । ५३५ ( = झारी ) । 

भेद । ३२ ( = वियोग ) । 

भेरी । ५१८ । 

भैषज्य । २९४ ( = चिकित्सा ), ३४२ ( = 
दुवा ) । 

भो। ३५३ ( = जी ) । 

भोग । ८६ ( = देह ), ४७१। 

भोगवान्‌ । १६३ । 

भोज राजा । ३८३ ( = भांडलिक् राजा )। 

अमकार । ३५ ( = खरादकार ) । 

मञ्मिमा पटिपदा ५७० ( = अध्यम माग ) । 

सरिका । ४९६ ( = मटका )। 

मत्सरी । ४४२१ . 

मत्स्य-घातक । २०७ । 


३-शब्द-अजुक्रमणी ] बै 


सधु-पिंड । ७३ ( = लड्डू ) । 

मध्यमा प्रतिपद्‌ । १२ ( = वीचका मार्ग, 
विस्तार पूर्वक ) । 

सन दृण्ड। २२२। 

सनस्कार । १७५ ( = मूलपर विचार करना )। 

मनः-संचेतना। १५४ (= सनसे विषयका ख्याल 
करके तृस्ति लाभ करना ) । 

मनसिकार । ३३ ( = सनपर संस्कार )। 

मनसिकार । प्रतिकूल-३६ टि० । 

मनसिकार धातु । ३६ दि० । 

मनसिकरणीय । ६ ( = सनसै धारण करने 
योग्य )। 

सनाप । ३३१ ( = प्रिय) । 

मनापचारी । ३४० ( 5 सनके अनुकूल. करने 
वाला ) । 

मनोपविचार। ५६० ( = मन-डपविचार ), 
५७३ । 

मनोपदोस । ३८१ ( = मानसिक दुर्भाव ) । 

सनोभावनीय । ५८३ ( = भावनामें तत्पर )। 

मन्द-दृष्टि । ४३९ ( = मन्दबुद्धि ) । 

संत्र । ( = वेद ) ३२२, ४२५ | 

मंत्र-अध्यायक । १६६ ( = वेद-पाडी ) । 

संत्रणा । २२६ ( = वाद ) । 

मंत्र-पद । ३९६ ( = वेद ), ४१५ ( = वेदः 
वचन ) । 

मरनेके बादकी कल्पना करनेवाला । ४३५। 

मर्षी । १६५ ( = आसर्ष = अमरख ), ४४२ । 

मलिनधर्म । १८९ ( = पाप ) । 

महदूगत । २३ ( = विशाल ), ३७ ( = सहा 
परिमाण ) । 

महद्‌ गता चेतोविसुक्तिं | ५२४ । 

महद्विक । २११ (= तेजस्वी ), २८८ (= महा 
नुभाव ), २८८ ( = ऋद्धि-प्रा्त ) । 

महद्धिकता | ३०९ ( = दिव्य शक्ति ) । 

महल्लक । ३७७ ( = डद ) । 

महा-ओघ। ३५६ ( = बड़ी बाढ़ ) । 

महानिरय । ५३४ ( = महानरक ), ५४० 

महापुरुष । ३७८ । १ 


ARV 


[ मछु-पिंड-मार्व 


महापुरुष-लक्तण । ३२३, ३७३ ( = सामुद्रिक 
शाख ) । ३७४, ३८२ ( = सामुद्रिक 
शास्र ), ३८६, ४२१ । 

महाभूत | ४६१ ( प्रथ्तवी+जल+तेज+वायु ) । 

महामात्य । ४५८ ( = महामंत्री ) । 

महानृशंस। २२ ( = महाफल ) । 

महाशब्द । ३२१, ३५४ ( = कोछाहर ) । 

महाशाल । ४९८ ( = महाधनी ) । 

महिषी । २०७ ( = पटरानी ) । 

महेशाख्य | ५५३ । 

महेसक्ख | ५१० ( = महाप्रतापी ) । 

माणव । ४२१ ( = तरुण ब्राह्मण पंडित ) । 

माणविका । २२९ ( = तरुण ब्राह्मणी ) | 

मातंग | ५२८ ( = नाग ) । 

सातृ-ग्राम । ५१३ ( = स्त्रियां ) । 

मात्रशः | २७८ ( = कुछ सात्रामें ) । 

मात्रा । २७३ (= परिमाण ), ४५३ ( परिः 
माण ) । 

मात्रिका । ४३९ । 

मात्रिका-धर । १३४ । 

मात्सय । ( = कंजूसी ) १२, २४। 

मान । ३९ टि० ( 5 अभिमान ) , ५७६ 
( मन्यता ), १५९ ( 5 मन, सेर आदि 
तौला ) । 

मानसिक । ४६९ ( 5 सनमें करना ) । 

मानाऽभिसमय । ९ ( = अभिसानका दशेन )। 

माया । १२ (धोखा देना), २४ (= वंचना) । 

मार । ५३ ( = प्रजापति देवता ),१३.६,१३७, 
१९० (= पापी ), ३८४ (न रागादि 
शत्रु ), ४७८ (न प्रजापति ), ५३, १९०, 
४८१ । 

सारुव । २५२ ( = सस्वा ) । 

माग । ३७९ । 

मार्ग-अमार्ग-ज्ञानका दशन | ९५ ( = समझ, 
साक्षात्कार ) । 


मार्गाख्यायी । ४५४ (= सागो बतछानेवाल) 


मार्ष । १९४ । 


मालव-युगाधान ] ६५४ 


मालुव । १८४ ( = लता ) । 

मांसपेशी । ८४, ९२ ( = मासका टुकड़ा ) । 

मित्र । ३३१ ( = सहायक ) । 

मित्र-आमात्य | ४०५ ( = यार दोस्त )। 

मिथ्या । २८४ ( = झूठी धारणा ) । 

मिथ्या-आजीव । २८ ( = अनुचित रीतिसे 
रोजी कसानेवाला ) । 

मिथ्याकर्मान्त | ४८७ ( = अनुचित कर्म ) । 

मिथ्याचार | ३४१ ( = दुराचार ) । 

सिथ्या-दृष्टि | १५ ( = सिथ्या मत रखने- 
वाले ) । १६९, १८७ ( = झूठी धारणा- 
वाला), २३१, ४०१ । 

मिथ्या-प्रतिपदा । ५६८ ( = झडा साग ) । 

मिथ्या प्रतिपन्न | ५६८ ( = सिथ्या सार्गपर 
आरूढ़ ) । 

सिथ्या-मागै । ७६। 

मिथ्यावादी । १६९ । 

मीढ-सुख। २६५ ( = काम-सुख ), २६५ (£ 
विषय सुख ) । 

मीमांसक । ३०२ ( = तार्किक 1 

सुक्ताचार । ४८ ( = सरभंग ) । 

सुख । ३८४ ( = मुख्य ) । 

मुखाधान | २६१ ( = लगाम लगाना आदि )। 

मुढोली । ३६ ( = डेहरी ) । 

मुदिता । १६६, १७७, २२१, २४९ ( = सुखी 
देख प्रसन्न होना ), ५२४ । 

मुदिता-भावना | २५, ४९१ । 

मुद्रा । ५७४ । 

मुनि । ३७८, ( = जो पूर्व जन्मको जानता है, 
स्वर्ग-नरकको जानता है, और जो जन्सके 
क्षयको प्राप्त है ) । 

सुपित-स्म॒ति | ४६३ ( = बेहोश ) । 

सुहूत | ३६१ ( = मिनट ) । 

सूढ़ | ४४३ ( = बेहोश ) | 

मूत्रकरीष | ५० ( = मूल ) । 

मूर्थित | १०० ( = बेसुध ), १०९ (गछ), 
४३० ( = इवा ), ४१७ ( = बेहोश ) । 

मूर्धा । ३४८ ( = शिर )। 


[ ३-शब्द-अबुक्रमणी 


मूर्धाभिषिक्त । ५१ । 

सूलगंध। ४५४ ( = जड़ोंमें होनेवाले सुगन्धित 
द्रब्य ) । 

मृग-दाव | १०७। 

सुद्ध । १४ ( = सानसिक आलस्य ) ६६ । 

मेरय | ४९ ( = कच्चो शराब )। 

मैत्री । १६६, १७७, २४९ (= सबको सिन्र 

` ससझना ) ५२४ । 

सैत्रीभावना | २५, ४९१ । 

सैत्रीविहारी । २२० ( सदा सबको मित्र भावसे 
देखनेवाला ) । 

सोक्खचिक । १५७ ( = झुँहका लड्डू ) । 

सोध | ५५५ ( = निष्फल ) । 

सोघपुरुष | ४४ ( = फजूलका आदमी ) ४४, 
२५२, ४६२, ८५ ( = सोधिया ), २७८ 
( = नालायक ) । 

सोमुह्‌ । ३०२ ( = अतिमूढ ) । 

सोषधमां | ५७५ ( = नाशमान ) । 

मोह । ४७१ । 

सौलि । १८४ ( जुड़ा ) । 

स्र्त । ( = असरख ) । १२, २४। 

यन्त । १२९ ( देवता ), २३० ( = पूजनीय ) । 

यज्ञन । ३८४ ( = पूजा ) । 

यज्ञ | १४८ ( = देव ) । 

यज्ञसे शुद्धि | ५१ । 

यथाकाम | १२७ ( = मौजसे ), ५२८ । 

यथाभूत । ३१ (= जैसा है बेला), ५५ 
( = डसके स्वरूपको यथार्थसे ), १९२ 
( = यथार्थ ) । 

यदूभूयसिक । ४४३ । 

याचितकोपम । ८४ ( = संगनीके आभूषणके 
समान ) । 

यातना । ५४१ ( = कमं-कारणा ) । 

यान । ५३६ ( = सवारी ) । 

यापनीय । ५२८ ( = अच्छी गुजरती ) । 

याम देवता | १२९, ४९८ | 

युगमात्र | ३७५ ( = चार हाथ )। 

युगाधान । २६१ ( = जुआ खींचना 1 


| 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] इलो 


युग्याचाय | ४९७ ( = रथवान ) 

योग । २८२ (संबंध ) । 

योग-च्षेम | ४ ( = कल्याणकारी पद्‌ ), ६२ 
( = निर्वाण )) १०३ २०८, २१ २, २७७, 
२५३, ( = मंगलमय ), १४८ (= कल्याण ), 
३५३ ( = चित्त-मल-विसुक्त )। 

योनि । ४६ (= चार ), ३०१। 

योनिशः। ५२१ ( = कार्य-कारणका ख्याळ 
करके ) । 

योनिशः मनसिकार । ६ ( = डीकसे मनें 
धारण करना ) । 

रक्तज्ञ १३३ ( = अन्नुरक्त ) । 

रज । ६४ ( = सल ) । 

रजक-पुत्र २२९ ( = रंगरेजका पुत्र ) । 

रजत । २१५ ( = चाँदी ) । 

रजोजल्लिक | १६५ ( = कीचड्वासी साधु ) । 

रति। अ-२२ ( = उचाट ) । 

रल । ५३५ | 

रथक । १२८ ( = खिलोनेकी गाड़ी ) । 

रथकार | ५३५, ३२८ । 

रथ-विनीत । ९७ ( = डाक), ( = रथकी 
डाक ) । 

रथ्या । ५३२ ( = सडक ) । 

रम्यक | १०२ ( = रम्यक ) । 

रम्मक राह्मण । १०२ । 

रव । ४४४ ( = प्रसाद ) । 

रवाथ । २६१ ( = हिनहिनानेकी शिक्षा ) । 

रस | ४१६। 

रसग्ग-सग्गी । ३७५ ( = सुन्दर शिराओं 
वाले ) । 

राजशुण । २६१ ( = एकांगिता ) । 

राजन्य । ३८८ ( = राजसंतान ) । 

राज-पोरिस । ५४ ( = राजाकी नोकरी ), ५८ 
(= नोकरी ) । 

राजवंश वरिज्य | २६१ ( = एक गीत ) । 

रात्रिज्ञमाव। २६० (= चिरकालसे अवस्थिति) । 

राहुमुख । ५५ ( दंड), ५९१ । 

राष्ट्रपिएड । ५१३। 


[ युग्याचाय-वचन 


रिक्त। १९६ ( = खाली, निरर्थक ), २५८ 
(= तुच्छ ), ३२४ । 

रुत्ताचार | ४९ ( ब्ह्मचयका अंग ) । 

रुच्ताचारी | ४८, ४९ ( ब्रह्मचर्यका अंग )। 

रुचि | ३८३ ( = कान्ति ), ४२८ । 

रुद्र | ६० ( = भयंकर ) । 

रूप | ( = Matter ) ३३,८७, ४६७, ७५४४, 
८२ (८चित्र ), ११९ ( = मूर्ति = शरीर ), 
२९७,४६०, ४६१ ( = प्रथिवी + जल -- 
तेज + वायु ), ५०४ ( = पदार्थ ) । 

रूपवान्‌ । ५४४ ( = M2t९74] ) । 

रूपसंज्ञा । २८३ ( = रूपके नामसे )। 

रूपसंज्ञी । ३०९ ( = रूपके ख्याळवाला ) । 

रूपी । ४३३ । 

लक्षण । १३३ ( = चिह्न), १३३ ( = कारण) 

लघु-उत्थान । ३४४ (= शरीरकी कार्यक्षमता ), 
३६८ ( = फुर्ती ) । 

लडुकिका । २६३ ( = गौरय्या ) । 

लपना । ४८८ ( = बात बनाना ) । 

लय । ( = निरुद्ध ) । 

लयन । १४० ( = आश्रय-स्थान ) । 

लसिका । ११८ ( = कणे-म्ल ) । 

लाभी । २२०,२२१ ( = पानेवाळा ) । 

लोक । ३३५ ( = संसार ) । 

लोक-धातु ४८१ ( = लोक ) ५११ । 

लोकामिष । ५६१ ( लौकिक भोग ) । 

लोकायत । ३८६ । 

लोकायत-शाख्र । ४२१, ३७३ ( = सामुद्रिक 
शास्त्र ), ४२१ । 


- लोमहर्षण-पयाय। ५२। 


लोह । ५३४ ( = अयः ) । 

लोह-कुम्भी । ५३४ । 

लोहित । २४,३१० (= लाल ), १५७ (= खून )। 

लोहित-पाणि। १६८, ३५७, ४७५,५५२ ( = 
खून रंगे हाथोंचाला ) । 

बचन-द्ण्ड। २२२ । 5 

वचन-पथ । ८२ ( = वचन कहनेके मागे ) । 

वचन-संस्कार । १८१ । ५ 


वश्नग्वली-वित्त ] 


वट्र्वावली । ५० ( = रस्सीकी ऐंठन ), ३४८ 
( = पाँती ) ॥ 

वत्स-दन्त । २५२ ( = बढछड़ेके दाँतको तरह ) । 

वद्य । ४५२ ( = दोष )। 

वन-कर्मिक। ४९ ( = वनमें काम करनेवाला )। 

वनपत्थ-परियाय । ६८ ( = नामक उपदेश )। 

वनप्रस्थ । ६८ ( = जंगल ) । 

वपित । ३८६ ( = सुण्डित ) । 

बयः प्राप्त 1 ५१ ( = बृद्ध ) । 

वणे । २३० ( = गुण ) १३३ ( = रूप ), 
३१९ (= रङ्ग), ३२० (= तारीफ ), 
३६२ ( प्रशंसा ) । 

बर्णवान्‌ । ४४८ (सुन्दरवर्ण ),९८ (- सुन्दर ) । 

वर्णित । ४५८ ( प्रशंसित ) । 

व॒त्म । ३३८ ( = मायं ) । 

वर्षाकालिक । २०३ । 

वर्षिका । ४५४ ( = जूही ) । 

वशवर्ती | १७० । 

बशित्व-प्राप्त ४६७ ( = अधिकार प्राप्त ) । 

वसा । ३६,११८ ( = चर्बी ) । 

बस्तिगुह्य । ३७८ । 

वस्त्रा । ४११ ( = तृष्णा रूपी रस्सी ) । 

बस्स । ४८९ ( = वपं ) । 

बाचिक अधर्माचरण । १६५९ । 

वाण-अस्त्र । ५४ । 

वाणिज्य । ५४,४१५ । 

वाद । ५० ( = सत ), १११ ( = शाख्राथ ), 
१९० ( = सिद्धान्त ), ३०० ( = दृष्टि ), 
३००,४२९,४५४ ( = सत )॥ 

वाद-प्रतिहार | ४२८ ( = उत्तर ) । 

वादानुवाद । ३६९ ( = कथन ) । 

- वामकी । ११२ ( = बँवनी )॥ 

बायु-धातु । ५७४ । 

वाराणसी । १०७। 

बाहुलिक । ४५४ '(-= घटोरू ) । 

विकाल । ११३,१५९ ( = रातक्रो उप्ररत 
= विकाल = मध्याञ्रोत्तर ) , २६२ 
( = अपराह्न ) । 


६५६ 


[ ३-शन्द-अबुक्रमणी 


विक्ञेपिकवाद्‌ । ४३५ । 
विघात। ५३ (=रोष ), २१६,२८१ (= पीड़ा ), 
५६६ ( = प्रतिहिंसा । 
विघातगर्भा । ३५५ ( = सरे गर्भवाली )1 
विघातपत्तिक । ७४ ( = हानिके पक्षका) । 
विचार । १७५, ४६६ ( = सूक्ष्मावस्था ) । 
विचिकित्स । ४५४ ( = संशयात्मा ) । 
विचिकित्सा । ( = शंसय, सन्देह ), ८,३८, 
९३, ११४,१६०, १७५,१९२, २५४,२७१, 
३१७,४५८,५३०;६६ ( = ८ कांक्षा ) । 
विचिकित्सी । १४ ( = संशयाल्ध ) । 
विचीर्णं। अ-- ३०६ ( = न किया ) । 
विजनवात । ४५८ ( = आदसियांकी ) । 
विजित । ४२० ( = राज्य ) । 
विज्ञ। ३४५ ( = जानकार ) । 
विज्ञात । ३,४ ( = जाना गया ) । 
विज्ञातव्य । ५८६ (. = जानने योग्य ) । 
विज्ञान। ४३,३५५,१७३,१७४,२९७,४६० (= 
चेतना ), १५१, १५४, ३०९, ३११, ४५० 
( = जीवन ), ४५१ ( = चित्त-प्रवाह ), 
५३७,५४८,५६४,५८३ ( = चित्त )। 
विज्ञान-आनन्त्य-अ्आयतन । ४६७,४७३ । 
विज्ञान-काय । ३३ ( छः ), ५९७ । 
विज्ञान-कृत्स्त । ३१० ( = चेतनामय ) । 
विज्ञान-धातु । ५७४ । 
बिज्ञान-संस्करण । १५१ ( = जन्म-मरणमें 
जाना ) । 
विज्ञानस्कन्ध । ४६५ । 
विज्ञानानन्त्यायतन । ३ ( = अनन्त -विज्ञान- 
वाला स्थान ), २८ ( शान्तविहार), १७०, 
३९९,५०२ ( = अन्त-रहित-विज्ञानके आय 
तन ), ५६२, ५७७। 
विज्ञापन । ७६ ( समझाना ) । 
विज्ञेय । ५८ ( = जानने योग्य )4 
वितक । ९,७७-७९ ( = ख्याल ), १ ७५,४६६ 
` '( = चित्तकी स्थूलावस्था ) । 
वित्त । ५७० छह 
वित्त-उपकरण । १६९ ( = धन' सामान )1 


३-शब्द्‌-अनुक्रमणी ] 


विद्या । १५,१६, ११५, २१२, ३५० ( तीन ) 


४१३ । 
दृसु। ४२ ( उ ज्ञानी ) । 

विदसु । अ-४२ ( = अ-ज्ञानी ) । 

विधुर | १९८ ( = अ-ससान )। 

विनय । ४३९ । 

विनय | अ-( = अनीति ) । 

विनय । धर-१३४। 


विनयन । ५१८ ( = शिक्षण ) । 

विनामन | ३७५ ( = हिलाना ) । 

विनायक । ३५१ ( = नेता ) । 

विनाश । ११३ ( = समारम्भ ) । 

विनिपात | ४७ (८ दुर्गति ), ५९,१८४,४८१ 
( = निरय = नक ), २४० ( = पतन ), 
४६ ( = नीचे गिरनेवाले ) । 

विनिपातिक । २३३ (= नीच योनिके प्राणी )। 

विनीत । अ-३,१८० ( = न पहुँचे ), ३३६, 
( = विनय-युक्त ) । 

विनोदन । ६,९ ( = हटाना ) । 

बिन्दु । ३७६ ( = सारयुक्त ) । 

विपरिणत । ५६१ ( = विकार-प्राप्त ), ५६६ 
( = विकृत ) । 

विपरिणाम । ५६, ५६६ ( = विकार ) । _ 

विपरिणामधर्मा । ७,८९,४६२ ( = परिवर्तन 
शील ) । 

विपरिणामधर्मा । अ-८७ ( = निविकार ) । 

विपश्यना २२ (= प्रज्ञा), १३१ ( = साक्षात्‌- 
कार करना ) १७५ ( = अन्तर-ज्ञान ), 
२८६ (=ज्ञान), २८६-६०६ (= प्रज्ञा ), 
४०२ । 

विपाक । २२५ ( फल ), २३२ (८ बुर परि- 
णाम ), ३४६ ( = भोग ) | 

विप्रतिपन्न । २०८ ( = असागोख्ढ्‌ ) । 

विप्रतिसार । २५७ ( - उदासी ) । 

विभज्यवादी । ४१४ ( = विभज्यवाद ) । 

विभव । ३१ ( = धन ), ४२ ( = अ-संसार ), 
७७५ ( = विनाश ) । 

८२. 


६५७ 


[ विद्या-विदोष 


विभाजन | ५७८ ( = विवरण ) । 

विभंग | ५४३ ( = विमाग ) । 

विमति | ५९३,५९० ( = ञ्रम ) | 

विमष | ४४ ( = चितन ) । 

विमशक | ३०२ ( = तार्किक ), ४७९ ( = 
पण्डित ) ४७९ ( = मीमांसक ), ३२२ 
( = ताकिक ) । 

विमल | ५९२ । 

विसुक्ति [ २३,९०,१००,१४२,१५८,२०८ ( = 
सुक्ति ), २८० (= जडी), ३१६ (८ 
चेतो ), ( = प्रज्ञा), ४५७ ( = मुक्ति ), 
( देखो मुक्ति ) । 

विमुक्ति-ज्ञान-दशेन-सम्पन्न । ९४ ( = मुक्तिके 
ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर छिया ) । 

विमोक्त। २२ (=सुक्ति), ४५,३०९ ( आठ ), 
२०१ (=ष्यान), ४३७ (= मोक्ष, मुक्ति) 
५६२ । 

विरक्त। १९५ ( व्यक्त ) । 

विरज । ५९६ ( = निर्मल धर्म-चक्ष ), ५९६, 
( = निर्मल ) । 

विराग । ४६९ ( रागके अयोग्य ) । 

विरूद़ि । ४३४ ( = वृद्धि ) । 

विलिम । ५९२। | 

विलेपन । ३६० ( = डबटन ) । 

विवर । ३०१ ( = खाली जगह ) । 

विवरण । १६३ (= प्रकट करना, उत्तानीकरण 
करता है ) । 

विवर्तं । ११५ ( = सृष्टी ) । 

विवर्ते-कल्प । १५,३१२ ( सष्टि-करप ) । 

विवाद-अधिकरण । ४४२ । $ 

विवृत । १३४ ( = खोला ) । 

विवेक । ११-१३३ ( = एकान्त-चिन्तन ), 
५०५ ( एकाग्रता ) । 

विवेक । प्र-१३ ( = एकान्तःरमण ) । | 

विवेकज । ३४९ ( = एकान्तसे उत्पन्न ) । 

विशाल । ८२ ( = अप्रमाण ) । 

विशुद्धि । ९७ 


<$ 


विशेष। ५३ (= भेद ), ३७१ -(-निर्वाणपर) । | 3 


_ विपश्यना ४६६ (= दिलकी आँखसे देखना ) । 
विषम । ४७ ( = प्रतिकूल ) । 
विसक्तिक । ( = अनासक्त ) । 
विसारि। अ-३७६ ( = अ-छटु ) । 
विस्रृष्ट ( = विक्षिस ) । 
वि-संयुक्त। ९० ( = राग आदिसे वियुक्त ), 
५७५ ( = वियुक्त ) । 
विहार । ११ ( = कुटी ), ७१ ( = कोठरी ), 
१३९ ( = ध्यान प्रकार ) १९८ ( = 
कोठरी ), २०९ ( = रहनेकी कोठरियाँ ), 
२३१ ( = निवास ), ३५१ ( = कोठरी ), 
३९३ ( = निवास-स्थान ) । 
विहिंसा । ७४ ( = हिंसा ), २४९ ( = पर- 
पीड़ा-करण-इच्छा ) । 
विहिंसा-वितर्क । ९ ( = हिंसाका ख्याल ) । 
बीथी । १३३ ( = डगर )। 
बीर । १०४ ( = उद्योग ) । 
वीर्य । ( = उद्योग ) ९,१५,११८,१४६,३४८, 
३३६,३७० । 
` वीर्योरम्भ । १७,३१६ ( = उद्योग ) । 
वृत्त फल समान। ८४। 
` वृक्तमूल । ५२५ ( = वृक्ष छाया ) । . 
[ वृत्तमूलिक त्त ॥ १६५,३०७,३७२ ( = सदा वृक्ष 
के नीचे रहनेवाले ) । 
वृषभ । १३३,१३६ ( = साँड़) । 


त । १९५ । 
। ३२३ ( = वैखानस ) । 


_ विपश्यना-ब्यक्त ] ६५८ 


[ ३-शब्द-अज्ुक्षणी 


१७४, १८१, १८२, २११, २३७,२९० 
( = भज्ञुभव ), ३७६ ( = भोग ), २९७, 
४६०, ४६६ ( = स्पर्शके बाद विपयके 
संबन्धका जो सुख, दुख आदि रूपमें 
अनुभव ), ५०६, ५११ ( = अझ्ुसव ), 
५७४, ५८३ ( = इन्द्रिय ओर विषयके 
संस्पश होनेपर जो सनकी दुःखभय, 
सुखमय या अदुःख-असुखसय अवस्था होती 
है, कहते हैं) ५९२ । 

वेदना-काय | ५९७ | 

वेदनानुपश्यना | ३७ टि०। 

वेदनीय । १७६ ( = अज्नुसवका विषय ), ४२९ 
( = भोगा जानेवाछा ), ४२९ ( = भोगाने 
चाला ) । 

वेदानुपश्यी । ४५२ । 

वेदित-निरोध । १७६ । 

वेदी । २०७। ( = बहिँप ) । 

वेस्स | २५२ ( = वेश्य ) । 

वेद्ल्य। ८६ ( वुद्धोपदेशा ) । 

वैदूर्यमशि । ३११,४९९,५१० ( = हीरा 


वैनयिक । ९० ( = बिना या “नहीं! के वाद्‌ 
को साननेवाला ) । 
वैपुल्य । ४३४। 


वैमत्य । ४६० ( = वेसत्तता )। 

वैयाकरण । ३८६, ४२१ । 

बैशारद्य । ३५,४६ ( 
चार) । : 

वैशारद्य-प्राप्त । २९१ ( = मर्जज्ञ ), ३७५ 
( = निषुण )। 

वैश्य । ३२३ । 

वंकक । १५७ ( = वंका ) । 

वंचक। १६५ ( = सायावी )। 

त्रण । १३३,४२८ ( = घाव) । 


= विशारदपना, 


वण-भुख । ४४७ ( = घाव ) । 
त्रत । ५२,५५ | 
MS 
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३-शब्द-अल्लुक्रमणी | ६५९ 


व्यक्त । अ---३ ६२ ( = मूर्ख ) । 

व्यक्तता । ४२० ( = प्रज्ञा ) । 

व्यंजन । ३२७,३९५ ( = तियन ) । 
३०७ ( = तरकारी ), ४५७ । 

व्यतिक्रम । ४५६ ( = क्रिसूर ) ५२६ । 

व्यय्‌ । २६,३८ ( = खच, विनाश ) । 

व्यपंणा | ४८७ ( = तन्सयता ) 

व्यवकीण । ३२१ (-सिश्चित ) । 

व्यवदान । ४५ ( = निर्मल करना ) । 

व्यवदानपक्त । २४० ( = झुछता ) । 

व्यवसग । ४९३ ( = त्याग ) । 

व्यवहार । २१५ ( = व्यापार, वाणिज्य ) । 

व्यवहार-उच्छेद्‌ | २१५ । 

व्यसन । ४३४ ( = क्षय ) । 

व्याकरण । ८६ ( = दुद्धोपदेश ), ५०६, 
५९६,६०० ( = उपदेश ) । 

व्याकृत । २५३ ( = कथित; कथनके विषय )। 

व्याकृत । अ--२५१ ( = अकथनीय ), २५३ 
( = वचनके अविषय ) । 

व्याख्यान । ५४७ ( = विभाग ) । 

व्यापन्न । २८ (= हिंसक ) । 

व्यापन्न । अ--१७० । 

व्यापन्नचित्त । १६५, १६९, १८७, ४७६ 
( = द्वेषी ) । 

व्यापाद्‌। ३०, १९९ ( = प्रतिहिंसा ), ३८, 
११४, १६०, १६५, १७५, १९२, २४८ 
( = द्रोह ), ९३ ( = पर पीड़ा करण ), 
१३३,२३२ ( = पर पीड़ा ), २४९, ३१६, 
४०२, ४१६, ४३१, ४३७, ४४९, ४५८, 
२७७, ५१२, ५५६ ( = द्वेष ), २५४ 
( = उत्पीड्नेच्छा ), २८४ ( = पीडा ), 
३७६ । 

व्यापादवान्‌ । २२१ ( = द्वेषी, उत्पीडक ) । 

व्यापाद-वितक । ९ ( द्रोहका ख्याल ) । 

व्यापादी । अ- ८२ ( = द्रोहरहित ) । 

व्यापाद्य । स--३६२ ( = हिंसायुक्त ) । 


_ व्याबाधा । ५५ ( = पीड़ा पहुँचाना ) । 


व्यायाम । २८,४८७ ( = प्रयल ) । 


[ व्यक्त-शाल 


शकलिका । ४०२ ( = चैली )। 
शक्ति | २३८,५१८,५२७ ( = हथियार ),५३३ 
( = कोड़ा) । 
शक्तिशाली । १९५ ( = महेसक्ख ) | 
शकुनि । ३११ ( = पक्षी ) । 
शाकु । ५४१ ( = शंकु ) । 
शाख । ५१८। 
शंखधमक । ३११ ( शंख बजानेवाला ) । 
शंखमुंडिका | ५५, ( = दंड ) । 
शंखमूर्धिका । ५९ । 
शंखलिखित | ३३० ( = छ्लि शंखकी तरह 
निर्मल खेत ) । 
शठ । ३२४,३६९ ( = सायावी ) । 
शवल । ४४४ ( = कल्मष ) । 
शब्द । ३१७। 
शसथ । १७५,२८६,६०६ ( = सस्ताधि), १९२ 
(= शान्ति), ४४३ ( = उपशम ), 
ह \ 
शमन | १६४ ( = ससन = श्रमण ) । 
शयनासन । ८ (= निवास गेह), १३ 
( = कुरिया ), १४,२२ ( = वासस्थान ), 
२५९,५०७ ( = निवास ) । 
शरण-गमन । १६। 
शरणागत । ३९३ । 
शराव | ५७० । र 
शल्य । २५२,४४७ ( = वाणका फल ), २९०, कु 
२९७ ( = फर, काँटा ) । 
उक्कोक । १२१ ( = प्रशंसा ) । 
शस्यहार । ५८७ ( आत्म-हत्या ) । 
शस्त्रहारक । ५८५,५८९ (आत्महत्या करने 
वाला ) । दर पि 
शिक्षापद । ५१८ ( = भिक्षु नियम ) | 
शाकुन्तिक । २०७ | 
शाख्य। १२ ( = शङ़ता ) । 
शान्त | २५९ ( = तै ), २७ 
शांतविहार । २७,२ 


शाली-आमण्य ] 


शाली । ३२९ । 

शाश्वत। २८१ ( - नित्य) ४३५ (-अनादि)। 

शाश्वत | अ-- २८१ ( = अनित्य ) । 

शाश्वतवाद्‌ । ४२५ | 

शासन । ९७,११८,२२४,५६३ (= उपदेश ), 
१४२,३८४,( = घर्म ),२७८(- ( = धन ), 
२९१ ( = बुद्धधर्म ), ५०७ (= आदेश )। 

शासनकर । ८३, १४२ ( = उपदेशाबुसार 
चलने वाला ), २८५ ( =अववाद्‌ अतिकर ), 
२८५ ( = धर्माचुसार चलनेवाला ) । 

शास्ता । ५,१०,१९,२४,९७, १७२, १५७, १९०, 
२१३,३८४ ( = उपदेष्टा, बुद्ध ),११,१०७, 
१५०,१९८, २२३, २७८,४३२,३५१,५७२ 
(= गुरु), ३५ (= आचाये ), ३०० 

. (गुरु, पंथ चलानेवाला ) । 

शास्ता-के-शासन । २५७ ( बुद्ध धमं ) । 

शिक्षमाणा । ५१३ । 

शिक्षा । २५८, २६१ ( = करण ), ४४२, 
३५४ ( भिक्षु-नियस ) । 

शिक्षा-पद्‌ । ४५२, २६० ( = भिश्लु-नियम ), 

३५६ ( = नियम ), १२२ ( = आचार- 

नियम ), २११ ( = सदाचार-नियस ), 

2 २६०, ५१७ । 

 शिरकटा ताड़। २८३ । 

. शिल्प | ५४,३५० ( = कला )। ` 

शिशुमार । ५३४ ( मगर )। - 

शील । (= सदाचार) १२१,१७५,१९२,२१ १, 


६६० 


- श्रवण-समीची-प्रतिपद्‌ । १६६ । 


[ ३-शब्द-अलुक्रमणी 


शुभ । ११७ । 

शुभकीण । १९५ । 

शुअक्कत्स्न । ४९९ । (झुभकृत्ह्न देवता Ds २३२ । 

शुभनिमित्त । १८ (=वस्तुके एक तरफा सोदर्य 
की ओर अधिक झुकाव । 

शुक्ल । २३१ ( = अच्छा ) । 

शूकरिक । २०७। 

शूद्र । ३९९ ( = ब्रह्माके पैरसे उत्पन्न ) । 

शूद्री । ३२३ । 

श्रँगाटक | २३४ ( बंसी ) । 

शैक्ष्य | ४ दि०, ४ (=जिसको अभी सीखनेको 
बाकी है), २८६ (= अनू अर्दत्‌ ), 
( = किन्तु निवाण-मागेपर दृढ आरूढ़ ) । 

शैक्ष्य । अ--४९, ३१७ ( = अहत ) । 

शोण्डिका । १३५ ( = भट्टी ) । 

शोडिका-किलंज। २२४ ( = भट्ठीके छन्ने ) । 

शोंडिक-कर्मकर । २२४ ( = शराब बनाने 
वाला ) । 

श्मशान । ३७ टि०। 

शमशानिक। ४७३ ( = इसशानमें रहनेवाला )। 

श्यामाक । १०० ( = सवां ) । 

श्रद्धानुसारी । २५८। 

श्रद्धावान्‌। २३२,३८२ ( = प्रसन्न )। 

श्रद्धाविसुक्त। २५८ । 

श्रमण । ४१, १५७,२३६ ( = संन्यासी ), 
अहात्मा ), ११२ ( = प्रबजित ), १ ६४, 
२४७ ( = भिक्षु ), ४४६। 

श्रमण-प्रसाद । २१९ ( = श्रम्षणोके प्रति 
प्रसन्नता) । 

अमणु-भाव । २४५ ( = साधुता ), २६४ 
( = संन्यास होना ) । 


रु श्रमण-सामीची प्रतिपदा । १६५ । ( = श्रमण 


को सच करनेवाले मागे ) । 


। श्रमणोद्देश। ५१५ ( = समणुद्देस ) । 


श्रेय | ४०० ( -हित ), ४०५ = ( अच्छा )। 


सम 


३-शाब्द्‌-अनुक्रमणी ] ६६१ 


३००,३०१ ( = संन्यास ), ३३७ ( भिक्षु- 
“पन ), ४५४ ( = भिक्षुके कर्तव्य ) । 

श्रामणरो । ५१३ । 

आवक । १०,१९०,१९८,२२६,२७८,३३६, 
४४१ ( = शिष्य ) । 

श्रावक-युगल । १९८ ( = शिष्योंकी जोडी ) । 

श्रावक-संघ । २५ ( = शिष्य-संघ ) । 

श्राविका । २८५ ( = शिष्या ) । 

श्रत।३ (= सुना), १७५ ( = धर्मोपदेश 
श्रवण ), ४०१ ( =्ज्ञान ), ४९८ (=विद्या)। 

श्रुतधर | ३५७ ( = पढेको धारण करनेवाला ) । 

श्रृतवान्‌। ८७ (= ज्ञानी ), २९० ( = बहुश्रुत )। 

श्रुतवान्‌। अ--३ (= अज्ञ ) । 

श्रुतसंचयी । १३० (= सुनी शिक्षाओंका संचय 
करनेवाला ) । 

श्रोत्र-अवधान। ३९९ ( = कान लगाना ) । 

श्रोत्रिय । १६४, ३७८ । 

श्लेष्मा । ११८ ( = कफ ) । 

शश्र । २९९ ( = अगसकूप ) । 

श्वास-रहित-ध्यान । १४६। 

षड आयतन । ३३ ( = चक्ष, श्रोत्र, प्राण, 
जिह्वा, काय और सन--थह छः इन्द्रिय ), 
३३,४८०,१५५ । 

सकणिकांग । ३१२ (= सदोष अंग )। 

सकृदागामी । २३ ( तीन: संयोजनोंके क्षयसे ) । 
९१ (= सङ्घदू = एक बार ), १३७, ४९१ । 

सकृद्‌ एव । ३६९ ( = एक वार ) । 

संकट । ३६० ( = विपरिणाभ ) । 

संकल्प । २६४, २४० ( = कल्पना ) । 

संकार। १५३ ( = कूड़ा ) । 

संकित्ती । ४९ ( = चंदा लगाकर बनाई ) । 

संकीणे-परिख । ९० ( खाई पार ) । 

संक्किष्ट। अ--१०४ ( = निर्मल ) । 

संक्किष्टाभ । ५२४ । । 

संक्लेश । ४७ ( -भछ ), १०३,७५ ( = मैल ), 
१०६, २४० ( = पाप, मल ), ३०१ 
( = चित्तमालिन्य ) । 

संख्लेशिक । १३७,५०७ (= मलिन करनेवाला) 


[ श्रामणेरी-सत्काय 


संक्षिप्त । ( = एकाग्र ) २३, २८७। 
संखति । २६३ ( = सुन्दर पाक ) । 
संख्यान । ५४, ४५२ ( = गणना ) ( AC- 
count) । 
संख्या-समुदाचरण प्रज्ञप्ति । ७२ ( = ज्ञानके 
` डपचारका जानना ) । 
संगणिका । ५०४ ( = जमात-बंदी ) । 
संगति । ४२९ ( = मावी ) ! 
संग्रह्‌ । १९२ ( = मेल ) । 
संघ । २६४ । 
संघ-अनुस्मरण । २५। 
संघ-भेद्‌ । ४८१ ( = संघमें फूट ) । 
संघाट । १२८ ( = जाळ ) । 
संघाटी । १६५ ( = भिश्चु-वस्र ), २१० 
( = भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चद्दर ), ३०७ 
(= भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्र ) । ६ 
संघातक | १९२ ( = समूह प्रधान ) । 
सच-वज्ज । ३०१ ( = सञ्चापन ) । , 
संजानन । १७४ ( = पहिचान ) । 
संजीवित । १९९ ( = जीवित ) । 
संज्ञा । ३ ( उहोश ), २७ ( =विचार ), ३३ 
(= वेदताके अनन्तर सनकी अवस्था), ७० 
(=सोच) १७४, १८१; (= ख्याल )२०९, 
२१०, २९७, ३१६, ४३४, ४६७, ४५०, 
( = होश ), ४७६० ४६६, ( = संजानना, 
समझना ), ५०६, २९५ ( धारणा ) । 
संज्ञावेदित-निरोध । ११०, १२५, १७६ ( = 
ध्यान ), १८१, १९९ ( समाधि ), २६६, 
४६७ ( = जिस ससाधिमें संज्ञा और वेदना 
का असाव होता है), ४७४, ५६३ । ; 
संज्ञी। ४३३ ( = बाहोरा ), ४७३४ ( = चेतन ) । : 
सळायतन । ६०१ ( = छः आयतन ) । 
सत्काय । १७९, २५४ ( = आत्म-वाद्‌ ) ४५१, 
४३५ ( = नित्य आत्म मानना )। 
सत्काय-दष्टि । ८ ( = कायाके मीतर एक नित्य 
आत्माकी सत्ताको सानना ), ३६१ 
( = नित्य आत्माकी धारणा ) । 
सत्काय-निरोध । १७९ ( = आ्माके ख्यालका | 


सत्काय-समापत्ति ] 


नाश )। 

सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ । १८० । 

सत्काय-वाद्‌ । ९५८ । 

सत्काय-वाद्‌-खंडन । ५९९ । 

सत्त्य | ५७५,३२७,५७५ | 

सृत्यान-मृद्ध । १९२ ( = कायिक सानसिक- 
आलस्य ) । 

सत्यानुपत्ति | ३९८ ( = सत्य प्राप्ति ) । 

सत्यानुरक्ञा । ३९७ ( = सत्यको रक्षा ) । 

सक्त्व । ( = प्राणी ) ७, ४५, ५२, ३३६ ( = 
व्यक्ति), १५७, १५५ ( = जीव ), ९०, 
११५, ४३५ ( = चेठन-सन्दति ) । 

सत्वप्रतिष्ठ । ५३९ ( = बहादुर ) । 

संतुष्ट । ४९० ( = सोमत्त ) । 

सदर । २७२ ( = सभय )। 

सद्‌-अर्थ । ४५३ ( = निर्वाण) । 

सद्धस॑ । २११ ( सात ) । 

संदर्शित । २१० ( = समादपित ) , ५४५ (= 
सुझाना ) । 

संधावन। १५१ । 

सन्नामन । ३७५ ( = घुसाना ) । 

सन्निपात। १२० ( = समवाय ), ५०१ ( = 
जमावड़ा ) । ु 

संदान। ४११ (= ६२ प्रकारके मतरूपी पगहे )। 

सपदान-चारी । ३०९ ( = निरन्तर चलते रह, 
भीख साँगनेवाले ) । 

सप्पाय । ४३७ ( = अनुकूल ), ४३७,५८५ , 
४४७ ( = पथ्य )। 

संपन्न । २४ ( परिपूर्ण ) । 

संपराय । ४२९ ( = दूसरा जन्म ) । 

संपुटित । ( = चिचुका ) ५०,३४८ । 

संप्रजन्य । ३६ टि०, ११४ (= जानकर करना) 
११४,१५९,१६० ( = होरा ) १६२,३५३। 

संप्रज्ञान । १४ ( = सूझ ) । 

संप्रलाप । २८४ ( = बकवाद ) । 

संप्रवारित । ३७९ ( = संतर्पित ) । 

संप्रवोपित । १४९ ( संप्रकम्पित = संकम्पित = 
कम्पित ) । 


६६२ 


[ ३-इब्द्‌-अङ्ुक्रसणी 


संप्रसाद्‌। ४५०,४६६ ( = विषयमें चित्तका 
अलेप होना ) । 

संप्रसादन । ३४९ ( = प्रसन्नता = चित्तकी 
एकाग्रता ) । 

सब्बासव । ६,९ ( = सारे आस्रव ) । 

सत्रझचारी । ९ ( = एक जैले व्रतपर आरूढ़, 
गुरुभाई ), १९ ( = एकघतके द्वती ), 
१२२,१२७,१५० २४६ ( = गुरु भाई ), 
१९१ ( = सक्षी ) । 

संबुद्ध । सम्यक्‌- २४ ( = परसज्नानी ) । 

संबोध। ७४( = इुद्धत्व-घ्रा्ति ), २१२( परस- 
ज्ञान) । 

संबोधि । १३ (5 पश्लक्कान ), ३३९ ( = इ 
ज्ञान ) । 

संबोध्यंग । ९ ( टिप्पणी भी देखो ) । 

संभव । ४४९ ( = जगह ) । 

संभावना । ४६२ ( = स्थान ) । 

समग्र। ११३ ( एकता), ३६५ (= एकराय ) । 

समंगीभूत । ३३६ ( = युक्त ) । 

समचर्या । ६०३ ( = धर्माचरण ) । 

समनुमार्जन । ४४३ ( = परीक्षण ) । 

समन्वाहार। ११९ (= सनसिकार-पूर्क विष्य- 
ज्ञान ) । 

पमन्वेषण्‌ । १८९ ( तहुक्कीक्रात ), १९० ( = 
अन्वेषण ) । 

समय । २५८ ( = ख्याल ) । 

समवरते-स्कंध। ३७५ ( = सञ्चान भरिम्ञाणके 
कंधेवाले ) । 

सम-विषम । ( = इरा, भरः ) । 

सस-सस । ३४१ ( = बराबर ) । 

समाचार । ३६२ ( = आचरण ), ३९८,४७५ 
( = कसं ) । 

समादपित । ५४५ ( = सुझाना ) । 

समाधि। ९ 2० ( = चित्तकी पुकाम्रता ), 
३६७,६०२ । . 

समाधि-निमित्त। १४७ ( = चित्त-एकाग्रताके 
आकार ) । 

समाधि-संबोध्यंग । ५९३ । 

समापत्ति | ४६७,५५५ ( = सझाघि ) । 


३-शब्द-अनुक्रसणी | 


समाहित। १ (= एकाग्र), १५,१६६, २७३ ( = 
एकाग्र-चित्त ), २८७ (= सम्माधि-प्राप्त ) । 
समुच्छिन्न । अ---६७ ( = नकटे ) । 
समुदय। (- उत्पत्ति) ३१,३६,३८,३९,२९३, 
२९७,४३७,५९८,३९ ( = कारण ) । 
समुद्य-धर्स । ३७९ ( = उत्पन होनेवाढा ) । 
समुदाचार । ५०६ ( = संपक ) । 
सम्गुदाचारित । ५१७ ( = अरित ) । 
समुदाय | ३७९ । 
समुद्रनिञ्ना। २८६ ( = सझुद्र-ञ्रवण ), २८६ 
( सङ्घेद्वकी ओर जातेवाली ) 
समुद्रप्रबरंग । २८६ ( = स्म अस्भारा ) । 
संयुख-विनय ।- ४४३ ¦ 
संसुखीसूत । ५४७ ( = वि 
संसूढ़ । १४६ ( = स्ूढ़ ) । 
संमोदन । २६३ ( = कुशल प्रइन पूछना ), 
३६५ ( = द ५ दूसरेले सुदित ) । 
संमोह । १४ (= Hypnotization ), 
१४७ ( = मूढ़ता ), २८२ ( = ञ्रम ) 
सम्पजान । ( देखो संप्रज्ञान ) । 
सम्पत्‌ । ३२२ ( = अवस्था ) । 
J । सम्पन्न । ४५२ ( = युक्त ) । 
| सम्प्रहषेक । ९४ ( = उत्साह देनेदाला ) । 
- सम्प्रज्ञान । ४५४ ( = सचेत ) । 
सस्प्रायण । अ--६२ ( = अ-स्यीकार ), 
सम्बोध । १०३ ( = इुद्ध-पद-प्रास्ति ) । 
सम्बोधि । ३४६ ( = परसञ्चान ) । 
सम्भावित । ९४ ( = प्रतिष्ठित ) । 
सम्मोदन । २३८ (=खुशी), ३८३ (= कुशलू- 
प्रश्न )। 
सम्मांष | अ~ ३०८। ( = न -्ूलना ) ॥ 
सम्यक्‌-प्रतिपदा ५६७ ( = 'ढीकमार्ग )॥ 
सम्यक्‌-प्रतिपन्न । ३०६ ( = सत्य-आरूढ़ ) । 
सम्यक्‌-प्रधान । ३०८, ४३८, ४४२, ४९१ । 
सम्यक्‌ संबुद्ध । ५ (= यथार्थ ज्ञानी), १८९ । 
सम्यक्‌ संबोधि । ५ ( = यथार्थ -परम-ज्ञान ) । 
सम्यक्‌ समाधिको | ४८६। | 
सम्यग्‌ । २६१ । 


न)। 


६६३. 


[ समाहित-संवेग 


सम्यगाज्ञाविमुक्त । ९१ ( = यथार्थं ज्ञानसे 
जिनकी मुक्ति हो गई हैं ) । 

सम्यग्गात । ४२,४३ ( = ठीक स्थानमें ), ३०० रे 
( = सत्यको प्राप्त ) । 

सम्यग्‌-द॒ृष्टि । १५ ( = सच्चे सिद्धान्दवाले ), 
(= सम्सादिट्वि ), ३० ( = ठीक सिद्धान्त- 
वाळा ), १७०, ३४१ ( = ठीक धारणा- 
वाला ), १८० । 

संयत । २११ ( = गुस्त-द्वार ) । 

संयमी । ४११ ( = दान्त ) । 

संयोजन। ८,९ (= फंदा, वंधन ), २३ (= भान- 
सिक बंधन ), ३८ ( दस ), ३९ टि० (दृश), 
२१५,२३०,२६६,२८०,४४१ ( = बंधन ), 
२५४, ५६४ । 

सरण । ५१३ ( = चित्तमळ ) । 

सरागता । अ--२४३ ( = वेराग्य ) । 

सरीसृप । ८ ( = साँप-बिच्छू ) । 

सवे ( = सारा ) १९६ । 


७0) ) १ 


सवज्ञ | ३१८ । 
सवदर्शी 
स्वज्ञ-सवदर्शी । ४२८ । क 
° हु है 
सवंदर्शी । ५९ ( = सर्वज्ञ ), ३१८ । द 


सस्य । ७५ ( = फसल ) । ; 
संवते-कल्प । १५ ( = अ्रलयकल्प ) । हर 
सळायतन विभंग । ७६० ( = छः आयतनों 2 
का विमाग ) । 
सलोहित । २९४ ( = भाई-बंधु ) । 
सल्लेख । (= तप ) ११, २७, २८ । 
सल्लेख-परियाय । २९ । 
स-विज्ञानक । ४७० ( = जीवित ) । 
संवर । ६,१३४ ( = रोक), ४ ( = ढाँकना 
संयस करना ), ११४, १५३, २१ 
(+- रक्षा ) | ० 
संविम्न । २९३ ( = रोमांचित 
संविस्यन्दन्ती । ३६ 
संवृत | ५९ ( = 


संसार-सुणिसा ] 


संसार । ५१,४१२ ( = जन्म-मरण ), ३३७ 
(5 भवसागर )। 

संसृष्ट । १७४ ( सिले-जुले ) । 

संसृष्ट । अ--९४ ( = अनासक्त) । 

संस्कार । ३३,३५ ( क्रिया, गति, तीन हैं ), 
४३, ८८ ( =दिलिपर प्रभाव ), १३९ (= 


10 
te 


13 जक गति), १५५, १८१, २८२, २९७, ४३४ 
4 ( =क्रिया ), ४३४ ( = कृत, वना हुआ 
४६०, ४८० ( = क्रिया, कृति ), ५०६। 
Fe संस्कार-उत्पत्ति | ४९८ ( संखारुप्पत्ति ) । 


ड संस्कृत । २०८,२१०,४८०,५०२,६०८ 
ER कृत्य, कृत्रिस ) । 
न संस्कृत । अ १८०। 


संस्कार-अवशेष । ४३५ ( = संस्कारसे बची ) 
संस्थागार । १३८ ( = प्रजातन्त्र भवन ), २०७ 


ह ( = यज्ञाला ), २१० ( = गणसंस्थाका 
र आगार ), २६७ ( = प्रजातंत्र-भवन ) । 
संस्थान । ७८ ( = आकार ) । 


सस्नेह । ३४६ ( = भीगे ) । 
संस्पशी । ३२, ११८ ( = स्पर्श, योग ), ११८ 
(= सम्बन्ध), ५८३, ५९५ ( = विषय और 
इन्द्रियका समागम ) । 
सह-धार्मिक । २७९ ( = धर्मानुकूल ) । 
सहव्य। ४१९ ( = सरूपता ), ५२४ ( = 
समानता ), ५३४ ( = योनि ) । 
सहाय । ४६३ ( = भित्र ) । 
स-हेतुक । ४०५ ( = फलदायक ) । 
सात्तात्कार। १३० (= इष्टि), १४२ (= दृशेन ), 
१७५ ( भावना आदिकी प्रक्रियाके जानने 
के लिये अभिज्ञसे वार्तालाप ) । 
' साच्चात्कृत। २८२ (>दृष्ट ,, ३२२ (=प्रत्यक्ष) । 
 सात्ती। २८७ ( = साक्षात्कार करनेवाला ) । 
 सातत्त्य। ६५ ( = निरन्तर अभ्यास ) । 
 साधु। २१३ (= शाबाश ), २८४ (= अच्छा ), 
` ४६९ ( = ठीक )। 


६६४ 


[ ३-शब्द-अचुक्रसणी 


सामीची-कर्म । ३६५ ( = हाथ जोड़ना ) । 

सामीचिःप्रतिपन्न । २५ (= ठीक सागपर 
आरूढ़ ) । 

साम्परायिक । ३७८ ( = परलोक संबंधी ) । 


सार | १२१. ( = हीर ), १४१,५०८ । ढ़ 

साराणीय । १९२, ४४४ । $ | 

सारत्व । ३९२ ( = धन आदि ) । ॥ ; 

सारद्ध। अ-- १५ ( = अन्च्यम्र ), ११८ दिदी | 
अ-चंचल ) । { 


सारम्भ। १२,२७ (= हिंसा ),४४९ ( ='पीड़ा ) । 

सार्थक । ३०६ ( = सहित) । // 

सार्वकालिकी | ५०४ ( = असामथि # )। | 

सालोहित । ३३५ ( = रक्त संबंधी |) । 

सावद्य । ७७ ( = दोष-सुक्त ) । / 

सावित्री । ३८४ । FY, 

साहस्र । ४९८ । f 

सांदष्टिक । २५ ( = इसी ४ (रस्में फल देने 
चाला ), ३८४ ( = प्रक्ष फलप्रद ) । 

साहुल-चीवर। २९७ ( = काली भेडके बालके 
कपड़े ) । 

साहस्री-लोकधातु । 
ब्रह्मांड ) । 

सिब्बलि-वन । ५४१ ॥ 

सिंह-हनु | ३७५ | सिंह समान पूर्ण डोडी 


| ह 
i ( = एक हज़ार 


वाले ) । 
सुख-विनिश्चय । ५६९ । 
सुख-वेदना | १४५ ( सुखका अनुभव ) | 
सुख-वेदनीय। ४ १९ (=सुख भोग करनेवाला )। 


Mba iis 
NRTA le CIN SEN en COS te "a ० 


सुगत । ७१ ( i बुद्ध ), १९० ( = सन्मार्ग 
रू ), 1१ ( = बुद्ध), २४,४१२ ( = 
सुंदर गर्तिको प्राप्त ) । 

सुग्रहीत । ४५ ( = सु-सनसीक्ृत ), ४३९ 
( समझा हुआ ) । 

१५ ( = सदाचार ), २९४, ५३८ 
( ऊ सुकम )। 

सुजात । ३८३ ( = सुन्दर जन्मवाले ), ३९५ 


इशा कुलीन ) । 
। ११८ (eR) 
/ 


CAN 2 


३-शब्दु-अन्ुकलणी | 


` सुत्त | २९२ ( सूत्र, सूक्त ) । 


सुह । २५२ ( = शूद् ) 
सदशा । १७०, ४९९ । 
सुदशन । १७० । 


सुदान्त। ५१६ ( = सुशिक्षित ), ३७० ( अच्छी . 


प्रकार सिखलाया ) । 
सुपरिकर्म | ३११ ( = पालिश ) । 


-सुपरिकर्मकृत | ५३६ ( = पालिश की ) । 


सुप्रति-निस्सर्गी । ४३९ ( आसानीसे त्यागने 
वाला ) । 

सप्रतिपन्न । १११ ( = सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर 
लगा ), २५,३६५ ( = सुमार्गारूढ़ ) 

सुप्रति-प्रश्रव्ध | ( = अच्छी तरह शांत ) । 

सुप्रतिबिद्ध । ४५७ ( सुविदित ), ५०७ (=तह्‌ 
तक पहुँच कर ससझा गया) । 

सुप्रतिष्ठित-पाद । ३७४ ( = जिसका पैर जमीन 
पर बरावर बैठता हो ) । 

सुभ्रहीण । ३४७ ( =अच्छी तरह छूट गया ) ।. 

सुभरता । ११ ( = सुगमता ) । 

सु-भाषित। २९५ ( = ठीक कहा ), ३६२ 
( = सुन्द्र-कथन ) । 

सुभूमि। ८० ( उद्यान ) । ४९७ ( = बाग ) । 

सुवच-तर। ४३८ ( = अधिक सधुर भाषी, 
अधिक सुवक्ता ) । 

सुवर्शमाला | ५७५ | 

सु-विनीत | ३७० ( = अच्छी ग्रकार सिख- 
छाया ) । 

सुरा । ४९ ( = अर्क उतारी शराव ) । 

सुरा-मेरय । ५७९ ( = कच्ची शराब ) । 

सु-श्रुत । १४९ ( = अच्छी प्रकार सुना ), ३०२ 
( = ठीक सुना ) । 

सुसंयत । ४४९ ( = सु-भावित ) । 

सुसुका । २६९ ( = नरभक्षी मत्स्य ) । 

सुसुका-भय । २७० । 


सूकम । २८२ ( = निपुण) । 
` सूच्म-छवि । ३७४ ( = छवि, ऊपरी चसड़ा)) ` 


सूची । ८२ ( = बिलाई ) । 


६६५ [ सुत्त-स्थाकीं 


सूची-मुख । ५४१ ( = सूई जैसे तेज़ सुँहवाला 


प्राणी ) । 
सूप । २० ( = दाल आदि तिर्येन ) ३२८ । 
सूत्र । ८६,५६१ । 
सेख । ( देखो दीय ) । 
सेवितब्ब | ४७५ ( = सेवन-योम्य ) । 
सोत्तिसिनाति । ३२५ ( = ख्नान-चूर्ण-पिंड ), 
४०२ । 
सोमनस्य । १७,५६,११७ ( = चित्तोछास ), 
-५८ ( = दिलकी खुशी ), १६० ( = चित्त- 
तुष्टि ), २३८ ( = सुख ), ३५८ 
( = आनन्दु)। | 
सोरता । ८० ( = सुरत ) । 
सौवचस्यता । ( = खढुभषिता ) । 
स्कंध । ३८ टि०, १७९ (पाँच ), 
( = राशि )। 
स्तूप । ४४१ । 
स्तव्ध । ६२ ( = जड़ ) ६३ । 
स्तम्भ। २४ ( = जड़ता ) । 
स्तम्भितत्व । ५३० ( = जड़ता ) । 
स्त्यान। ( = थीन ) १४ ( = शारीरिक 


आलस्य ) । 
स्स्यान-सृद्ध ( = थीन-मिद्ध ), ३८,९३, ४१७, ER 
४५८ ( = शरीर ओर मनका आलस्य ), 


११४ ( = सनके आलस ), १६०, १७५, 
५२६, ( = आलस्य ) । £ 
स्थपति । ३१४ ( =थवई ), ३६३, ( = फील- | र 
वान्‌ ) । : 
स्थपति। ( >थवई ) २३७ ( = राज,थपति )॥ 
स्थविर । १०४ २५८, २७३ ( बुद्ध ) । ८०३ 
स्थविर वाद । ३४५ ( = दृद्धोंका सिद्धान्त ) । 
स्थान । ४२ (= बात), २८७ 
४२२, ४३४, ५१५ (= 
स्थान-अस्थान । ४८१ । 


“सक 


स्थित-हीसान | 


( = भोजन ) । . 

स्थित । ३५३ ( = खड़ा ) । 

स्थूल-वद्य । ४४४ ( = बड़ा दोष ) । 

स्नात । २५ ( = नहाया ) । 

स्नातक । १६४, ४१३ । 

स्नायु । ५९२ ( = नस ) । 

स्नेह । १६३ ( = गीलापन, नमी )। 

स्पशे । ३२,३३ ( = इन्द्रिय और विष- 
यका, संयोग ); ४३, ७२, १५४, (= 

. आहार) , २३२ ( = कर्मे-विपाक ) , 

३३२ = भोग ) , ४६६ ( = इन्द्रियः 
विषयका संपक) , ४८०, ४९७ ( = व्या- 
घात), ५९२ , १८१ ( = अनिसित्त ) ; 
१८१ ( = शून्यता ) । 

स्पर्-आयतन । ४३७ ( = चश्च, श्रोत्र, घ्राण, 
जिह्वा, काय और झनके विषय ) । 

स्पशे-काय | ५६०,५९७ । 

स्पशायतन । ५७३ । 

स्पष्ट । ३५७ ( = लगा )। 

प्रष्टव्य । ३२ ( = स्वक्‌ इन्द्रियका विषय ), 
३९ ( = ठंडा ग्न आदि ), १५३ ( = छूये 
जाने वाले विषय ), ४१७ । 

स्फोत। ३२५ ( = समृद्ध ) । 

स्मित । ३२५ ( = मुस्कुराहट ) । 

स्मृत । ३ ( = यादमे आया ) | 

स्प्रति। १५८, १६२, २६५, २६९, ३७६, ४६७ 
( = होश ), २१२ ( = याद ), ४५३ । 

स्मरति पारिशुद्धि । २१८ ( स्मरणको झु 
करनेवाली उपेक्षा ) । 

स्मृति-प्रस्थान । ३५, ५१, २०५, ३०८, ४३९, 
४४२, ४९१, ५६०, ५६३, ४० (का 
महात्म्य ) । 

स्मृति-विनय । ४४३ । 

स्म्रति- संबोध्यंग ५९३ | 

स्मृति-संप्रजन्य। १५ ( = होश और अन्नुभव ), 

१३७, ४५३ ( = होश-चेत ), ४९२ । 
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६६६ [ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


स्रोत आपत्ति | ५८० ( - सोतापत्ति ) । 

स्रोत आपन्न । ४९१ | . 

स्वक । अ--३३६ ( = अपना नहीं ) । 

स्वप्र समान । ८४ । 

स्वर्गपरायण । ९१ ( = स्वर्गगामी ) । 

स्वाख्यात । २५ ( = सुन्दर रीतिसे कहा गया ), 
९१,१९० (= अच्छी तरह व्याख्यान किया ), 
३८४ । 

स्वाख्यात-पन । ३५१ ( = उत्तस वर्णन ) । 

स्वागत । २६५ ( = स्वीकार ) । 

स्वेद । ११८ ( = पसीना ) । 

स्वेदूज-योनि । ४६ । 

स्वस्ति । २०९,३८८ ( = मंगल ) । 

स्वैरी । २७३ ( = स्वेच्छाचारी ) । 

हत्थत्थर्‌ । ३३४ ( = गलीचे ) । 

हस्थ-विलंघक । ५२५ ( = हाथका संकेत ) । 

हूरीसिक। अव्यूढ--९० ( = जो हलकी हरीस 
जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं ) । 

हस्त-प्रज्योतिका | ५५ ( = दंड ), ५९। 

हस्ताऽपलेखन । ४८ ( = हाथ-चट्टा ) । 

हस्ति-द्सक । ५१७ ( = हाथोको सिखाने 
वाळे ), ५६३ ( = सहावत ) । 

हस्ति-पद्‌ । १११,११७ ( = हाथीके पैर ) । 

हस्ति-पद्‌-उपमा । १७२ । 

हत्थि-पदोपस । ११६ । 

हिरण्य । ३३३,३३६,५३७ ( अशार्फी ) । 

हिरुत्ताण । ५३२ ( = सलन् कमं ) । 

हीन । ३४० ( = नीच )। 

हीन-वीर्यं । ४५४ ( = अनुद्योगी ) । 

हीना । १७ ( = नीच ) । 

हेतु । १६८। 

हेतु-रूप । ३७० ( = ठीक ) । 

हेमन्तिक । १२,९३ । 

ही । १६१,१६२ ( = लजा-संकोच ) । 

होमान्‌ । २११ ( लजाशील ) । 
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